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0112128 1 व १8.0त118180801100 (300 > ,) 1101 @०68 ५ 600 1४8 00प1॥6* 
1080 10 प्ता0095101978 ७९त्‌१ ६७ ८४ (0० 

प 16891078, 106 2116 9 व १०व[0 (क्णो) 90628 10 06 06 88016 
98 पत 8116811618 100 प}016 126 [21891102 82.118 009 पत8फ2 ध तण४ 10 {फलाप 
(1211108, प्रपर) 8880111, 171 118 €त7107 ज वरश्वत]1918 08.170) {0011098 
0 9 प्रन ग प्‌ 108 २९11081 1686700 11811668 एल€ए661 6 {0 फ0ा8. 801 
6220016, व1ए९०१०९११६९९०0}प > 1, 43 : 


केयं छक्ष्मीरपाया क्व॒खलु जिनपते निश्चलं निःसपरहुत्वं 
क्वासौ सुस्पष्टबोधः सकरनिषयकः क्वेदशावुद्धतत्वम्‌ । 
रे रे सवं तीथ वदत निजधियेत्येवमामन्द्रनादी 
भीः स्वामिन्‌ इन्दुभिस्ते बदति जरुधरभ्वानपूरायुकारी ॥ 


11211112 8.211101 800 ८४१ ‰ ¬९ ९, 99 : 


क्वेयं छक््मीः क्वेदशं निखर्वं क्वेदं ज्ञानं क्वास्त्यनोद्धत्यमीदक्‌ । 
इ ९९ (~ 
रे रे त्रेत द्राकुतीथौ इतीव ज्ञाने मतुडुन्दुभिर्व्योम्न्यवादीत्‌ ॥ 
[+ 09 8180 06 1001066त्‌ छप 086 {066 18 & 16109118 016 81 0011911 06 क€छयप 
116 10110106 11068 0 & 1958841 ?688 06८पान10& 10. च 1१९.०त108.196्0 8० 
शिभ095811010 0 पत०क 2 +6शु060 षध : 
(1) विधत्तां वागृदेन्या सह परिचयं भ्रीरुदिनं । 
मतं जैनं जीयाद्विखसतु च भक्तिर्जिनपतो ॥ 


(2) जीयाल्नेनमिदं मतं शमयतु करानपीयं छपा । 
भारत्या सह शीख्यत्वविरतं श्री; साह्ये्तम्‌ ॥ 

1 188 06600 (नभण५6त (पः एए 8000198 90 = श्म 0००618 8006 1154098 
17७10066 77 118 12091198 5010688 = एप 16 18 ०0 80 फला द्वछमा 18 
6 80078 118 800 पक्ष 46006 0 001 60 0240908 कणाद एप 8180 110 
09398 पिथव ए०- 08109 10 0183 व1रशात09190901000, 106 २6186 
17 {06 18066 सण 088 & 01086 168न४018068 ४0 9 ए९६6 10 6 {गालः $ 
1. ° रा 51: ससेजञयुम्मं बहधा तपःस्थितं बभूव्र॒तस्याश्चरणद्मयं ध्रुवम्‌ । 

न चेत्‌ कथं त्न च हंसकाचिमो समेत्य हयं वदतां करसवनम्‌ ॥ 
2. © 77. 88 : जलजे रविसेवयेव ये पद्मेतत्‌पदतामवापतुः । 
श्रवमेत्य रतः सहंसकीकुरुवस्ते विधिपत्र दंपती ॥ 


११6 {6४०६ (1883868 17, 06 ववृरपता्य्छथयणे (1) 16 9 8006 तर 
एर्‌ करवु्नि0ा म 8 एता 71 अलद्नऽ98 1090 (श, 28) : 


( 28 
1. धयस्य च रिपुमदहिला वनमभ्यमध्यासीनाः" “*स्वशिद्यभ्यः पूवेवासनावश्ेन क्रीडाराजहंस- 
मानयेति निमेरसेयद्भ्यो बाष्पाम्बुपूरपूरितवदनकमल्नयनमीनप्रतिविम्बपरिष्कृतस्तनान्वर- 
सरोवरप्रतिरलितिचन्द्रमसं निर्दिश्यायं ते हंसो ममापि विरहाग्निन्याङीढवपुषस्वथेति 
परिसान्त्रयामासुः 1" | 
2. एतद्धीतारिनारी गिरिबिख्विगल्द्रासरा निभसरन्ती - 
स्वक्रीडादंसमोहरहिकशिद्यभशभार्थितोननिद्रचन्दरा । 
आक्रन्दद्‌ भूरि यत्तन्नयनजलमिटच्न्द्रहंसायुबिम्ब- 
परत्यासत्तिप्रहृष्यत्तनयविहसितेराश्चसीन्यन्धसीच ॥ 
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3111088878 {91110118 ]00611. 
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वृ 01108 (48880) &. ह. त प्रण्एणा 
{2-1-58, 


प्रस्तावना 


सम्पादन-सामग्री 


जीवन्धरचम्पूका सम्पादन श्री कुप्पू स्वामी द्वारा प्रकाशित मूख पुस्तक तथा बम्बईसे 
प्राप एके हस्तङिखित पुस्तकके आधारपर किया गया है । ( मूख पुस्तक सुदित है अतः उसके 
परिचयद्‌ानकौ खास आवश्यकता प्रतीत नहीं होती पर ) बम्बईसे आगत हस्तलिखित प्रति 
परिचयदानकी अपेत्ता रखती है । संपादनके किए हस्तङिखित प्रतियोका समवलोकन न्भपना 
मह्वपणे स्थान रखता ह इसलिए इसके छिए हस्तङ्िखित प्रतियोंको बहत तखाश को । अनेक 
जैन - अजेन भाण्डारोके अध्यक्तोको छ्खिा; समाचारपत्रे मी इसकी सूचना छपाई पर किसी भी 
माण्डारमें यह्‌ प्रति उपङन्ध नीं हई । अन्तमं मै एक प्रकारसे निराश दी हयो गया था तव मेरे 
भित्र पं० छन्दनखारजी, बम्बई, मेनेजर रामचन्द्र मन्थमाला, वम्बर्ईने सूचना दी कि जीवन्धर 
चम्पूकी एक प्रति भूलेश्वर जेन-मन्दिर, बम्बर्मे है । सुचना दी नदीं उन्होने प्रयत्न कर वहं प्रति 
मेरे पास भिजवा भी दी । उसी पुस्तकके आधारपर मुद्रित प्रतिमे पाठ संशोधन तथा पाटान्तसें 
का संग्रह किया गया । इस प्रतिका संचचिप् परिचय इस प्रकार है- 

यह्‌ प्रति भूेश्वर जेन-मन्दिर, बम्बहसे पं० छन्दनखाछजीके सलयत्न एवं मन्दिर 
सम्बन्धी व्यवस्थापक सभितिके सौहप्रेसे प्रप्र हो सकी । इसमे ११०८५ इच्वके ७४ पत्र है, 
प्रत्येक पत्रमे १५ पंक्तियँ ओर प्रत्येक पंक्तिमे ३० से २५ तक अन्ञर है, कारी ओौर खाठ स्याहीसे 
डिी गह है । इस पुस्तकके अन्तमं किपि-लेखनके विषयमे छिखा है कि- 


“'यादृशं पुस्तक दषं तादृशं ङिखितं मम। 
शुद्धाशुद्धमदुद्ध वा मम दोषो न दीयते ॥ 

अर्मन्‌ अन्ये अजमेरमध्ये श्रीचन्द्प्रभचैव्याख्यमध्ये समाप्त क्रियते एमसम्रत्‌ १८५६ नृपतिविकरमे * 
पौष्कप्णा १३ शनेश्चरवात्तरे शमं । मङ्गलं भगवान्‌ वीरो मङ्गलं गौतमः प्रभुः । मङ्गलं ऊन्दङकन्दाचया 
जेनधर्मोऽस्त॒ मङ्गङम्‌ ॥ श्री जिनाय नमः ।। 

अथात्‌ यह्‌ भ्रन्थ अजमेरके चन्द्रप्रभ चैत्याख्यमें पौष कृष्ण १३, शनिवार विक्रम संवत्‌ 
१८५६ को छिखा गया है, किसने छिखा है इसका उल्टेख नदीं हैः । इस पुस्तकका ठे अत्यन्त 
अशुद्ध है । बीच-बीचमें कितने ही पाठ छूट गये है ओर ध दो-दो बार छलि गये है, य ओौर 
पमं प्रायः अभेद है । खार स्याहीके निशान केवर शोभके छिए छगाये गये है । जान पड़ता है 
कि इसका छिपिकार संस्कृत भाषासे अनभिज्ञ रदा हैः । अशुद्ध होनेपर भी कध स्थलोपर रेसे 
पाठ मिरे है जो छि क्ुप्पूसामीके द्वारा भकारशिच पुस्तक्में द्ूट गये थे तथा परिवर्तित हो गये 
भे । पेसे टे हृए श्छोकों ओर गद्य खण्डौको मैने टिप्पणीमें "बः पुस्तकके नामसे उदुधृत है । 

पुस्तककी अशुद्धि बहुखता देख इसे मूढ पुस्तके माननेका साहस नहीं ' हो सका अतः 
श्री इुप्पूस्वामीके द्वारा प्रकाशित पुस्तकको ही मूख पुस्तक मानकर इसका संशोधन-संपादन' 
क्रिया गयादहै। 
गरन्थकां नाम- | 

इस प्रन्थके पुष्पिका वाक्यों सवे प्रन्थका नाम “चम्पु जीवन्धरः उष्चिखित किया गया 
है पर आजकठ जीवन्धर चम्पू इस श्रविभुखद्‌ नामस ही इसका व्यवहार किया नाने खगा है, 


३० जीवन्थरचम्पू 


यद्यपि मेरी इच्छा थी कि मन्थका नाम पुष्पिका वाक््यके आधारपर चम्पु जीवन्धर दही रक्ा 
जाय पर भारतीय ज्ञानपीठटके प्रधान सम्पादक महोदयका सुच प्रचलति नाम रखनेका दी 
प्राप्न हमा । जिसे मैने स्वीशृत कर छिया अतः अव यह्‌ म्नन्थ (जीवन्धर चम्पू? , इस नामसे ही 


प्रकाशित ह्यो रहा है। 
टीका ओर प्रकारन- 


अध्ययन ओर अध्यापनकी ओर निसग॑तः प्रवृत्ति होनेके कारण जहोँ मैने जेन मन्थोका 
परिशीदन किया है वद्य अनेक अजेन मन्थोंका भी परिशीखन किया है ओर उस परिशीरनसे मै 
इस निष्कर्पपर पहरचा कि जेन कवियोने संसृत भापाका रत्नभाण्डार भरनेमे कोई कमी नदीं 
कीडै। भले दी जेन सादित्यमे म्रन्थोकी बहुखता न हयौ पर जो भी थोड़ेसे प्रन्थ जेनाचार्योके 
डिखित आज उपङ्न्ध है बे अन्य अजेन भ्रन्थोँकी होडमें पौषे रहने खायक नदीं है । खेद इस 
बातका है कि समाजका रवैया कुं रेसा रहा है कि उत्तमोत्तम प्रन्थोको भी जनताके समक्त 
नदीं छा सका है । . अन्य समाजे जद साधारणसे साधारण मन्थोंकी अनेक टीकार्पुं उपष्ध 
है. वहो जैन साहिस्यके महत्त्वपूणे मन्थ भी टीकारहित पड़ है । जीवन्धर चस्पू अपनी भाव 
भङ्ी भौर शब्दाथै-सम्पत्तिकी अपेन्ञा एक उत्तम काव्य माना जातादहै परस पर एकमी 
टीका टिप्पणी नदं । अन्थकतीके भावको आजका विद्यार्थं सरखतासे समना चाहता है पर 
हमारे जो प्राचीन प्रकाशन है उनसे विदार्थो वगेको निराश होना पड़ता है । जीवन्धर चम्पू 
विशारद परीन्ञाकी पण्यपुस्तक है इसटिए इसे पदृनेका अवसर मुभे प्रायः प्रतिवष हो मिरूता 
रहता है । पदाति समय भै अनुभव करता हूं कि अमुकस्थक इतना दुरूह है कि उसे टीकाकरे 
बिना ह्यात्र अच्छी तरह हृदयंगत नदी कर सकता । यदी विचार कर पाँच-छुह वषे हुए तव 
जीवन्धर चम्पको संस्कृत-हिन्दी टीका छ्खिी थी। जोकि आज श्रीमान्‌ पठ पख्चन्द्रनी 
सिद्धान्त शाद्वीकी प्रेरणा पाकर भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ओरसे प्रकाशित दहो रहीहै। 
संस्कत टीका विस्तृत दीका है इसमें समास प्रयाय; अरकार, छन्द आदिके नि्देशसे द्रोकी 
“व्युत्पत्ति बढानेका पर्प ध्यान रक्खा गया है । हिन्दी भापाभाषी छोग मी इक्त भ्रन्थके 
स्वरसत परिचित दयँ इस दृष्टिसे परिशिष्टमे हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है । इस तरह इस 
साहिध्यिक साधनक दवाय आश्ाकरतादहू कि हमारा बिद्यार्था-वगे तो छाभान्वित होगादही 
साथ ही साहिस्य-कधाभिराषी अन्य जन भी महाकवि हरिचन्द्रकी रसधाराका आस्वादन 
कर सकफेगे । काव्य, उसकी विशेषता तथा रचयिता आदि प्रासङ्धिक चचीर्प अभिम प्रकरणे 


देखिए! 
कव्य ओौर काव्यका प्रयोजन-- 
, काव्य, वह सिताभिश्रित संजीवनी है फ जिसके द्वारा अनेक दुष्मृत्ति रूपौ उर अना- 
थास दी शान्त हो जाते ह । काभ्यसे न केव मनोरंजन होता दै अपितु उसे धार्मिक, नैतिकः 
दाशंनिक ज्ञानकी शिक्षा, कायरों को सासः वीर जनोंको उत्साहः शोकाभिभूत जनको सान्त्वना 
एवं उद्िगन चित्त बाोको परम शान्ति मिरती हे । कान्यारंकारमें लिखा है कि-- 
धरमा्थकाममोक्ताणां वेरुच्तण्यं कलासु च । 
प्रीति करोति कीर्तिंञ्च खाश्ुकाञ्यनिवन्यनम्‌ ५ | 
अथौत्‌ उत्तम काव्यकी आराधना धमे, अथं? काम भौर मोत्त विषयक चातुर्य, करा्ोमें 
प्रीति तथा कौर्तिको करता है | 


ग्रस्तात्ना ३१ 


आचायं मम्मटने अपने काव्य प्रकाशमें कहा हेः कि- 
काञ्यं यशसेऽथङते व्यवह,र२विद्‌े शिदेतश्चतये | 
सद्यः परिनिवरंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 


अर्थात्‌ काव्य यश, धन, व्यवहार लाभ, अमङ्गख हानि, सद्यः सन्तोष ओर कान्तासम्मित 
भावसे उपदेश दानका कारण हे । 
आचाय क्ुन्तकने शाश्च ओौर कात्यमें अन्तर बतछाते हुए छख है कि- 


कटु कोषधवच्छाख्चमविद्याव्याधिनाशनम्‌ । 
आह्ा्यस्रतवत्काम्यमविवेकगद पहम्‌ ॥ ---वक्रोक्ति जीवित 
अर्थात्‌ शाश्च तो कड़वी ओौषधिके समान अविद्यारूपी रोगको नष्ट करनेवाले हैँ ओर काव्य 
आनन्ददायी असमरतके समान अविवेक रूपी रोगको हरनेबाडा हैः । 


इस तरह विचार करनेपर विदित होता हैः कि काव्यके हारा अनायास ही टोक कल्याण 
सम्पन्न हो जाता है । जब पूवं आचार्योनि देखा कि जनताकी रुचि शाघ्ोके नीरस अध्ययन कौ 
ओर पूर्ववत्‌ आष्ट नहीं होती ह तव उन्होने काव्यसुधाकी पुट दे दे कर शासनीय चचोको सस्छ 
ओर सप्राह्य बना दिया । यही कारण है कि काव्यकालमे. जिनकी रचना हृं है ठेसे न्यायः 
आयुवेद, अ्यौतिष आद्िके भन्थोमे भी काव्यञ्ुधाका प्रवाह उनके रचयिताओंने प्रवाहित 
फियादहे। 

“कवर वर्णने" धातुसे कवि शब्द बनता है जिसकी व्युत्पत्ति होती हैः कवने-वणयति इति 
कविः अर्थात्‌ जो वणेन करे उसे कवि कहते है । विद्याधरने अपनी एकावद्में वयतीति कविः 
इस प्रकार भी कवि शब्द की निरुक्ति की हैः "कवेः कमं भावो वा काव्यम्‌" कविका जो भाव अथवा 
कमं है उसे काव्य कहते है । भामहने भी छिखिा है कि- 


प्रज्ञा नवनवोन्मेषशाटखिनी प्रतिभा मता। 
तदनुभ्राणनाजीवेद्‌ वणेनानि पुणः कविः ॥ 
तस्य कमं स्परतं कान्यम्‌ । 
अर्थत नव नवोन्मेषसे दछुशोभित कविकी जो बुद्धि दहै, उसे प्रतिभा कदते है । इस 
(4१ [ ¢ ७५, क क ह ई 
्तिमाके बख्पर्‌ जो जौवित दै तथा नाना प्रकारके वणेन कृरनेभे निपुण है उसे कवि कते है । 
कविका जो कमे हैः उसे कान्य कहते हैः । कविका छन्लण छिखते हुए आचाय अज्ितसेनने भी 
अङंकारचिन्तामणिभें एे्ा ही हिखा है- 
प्रतिभोजीवनो नानावणनानिपुशः तीं । 
नानाभ्यासतकुशा्रीयमतिद्युस्पत्तिमान्‌ कविः ॥ 
यड काठ्य शब्दूका निसबत्यथे है जिसमे किसको विवाद्‌ नहीं है पर इसके वाच्यार्थका 
विभिन्न जचार्योनि विभिन्न शैलियोंसे वणेन किया हैः । यहं उनमेसे छलका निदशंन कय दैन 
अनावश्यक नदीं दोगा- | 
क्यके विभिन्न स्वप 
छदुरकितपदाढथ' गृढशब्दाथहीनं जन पदसुखचोध्यं युक्तिमन्तुस्ययोऽयम्‌ । 
बहुकृतरसमागं सन्धिसन्धानयुक्तं स॒ भवति श॒भकाभ्यं नाटकपर्चकाणाम्‌ ॥ 
 -नव्यशास्त्र १६। ११८ 


३२ जी वन्धरचम्पू 


[। [र ॥५ क्न [क 
संक्षेपाद्‌ वाक्यमिष्टाथ-भ्यवचर्दन्ना पद्रावरी । 
काभ्यं स्फुरदर्ङ्कारं गुणवदहोषवर्जितम्‌ ॥ 
--अग्निपुराण ३२७।६-७। 


"शब्दाथौ सखहतौ काव्यम्‌, । काव्यालङ्कार १।१० 
शब्दाथौ सहितो वक्रकविभ्यापारश्शालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्िदाह्ादकारिणि॥ -वक्रोक्ति जीवित ९।७ 


निर्दोषं गुणवत्काग्यमल्ङ्कारैररुृतम्‌ । 
रस्तान्वितं कविः कुवन्‌ कीर्तिं प्रीति च विन्दति ॥ 

--सरस्वती कण्डाभरण ९।२५ 
(तददोषौ शब्दाथौ लगभावनरूङ्कृती पुनः कापि" --कान्यप्रकाश 
अदोषो सगुणो सालङ्कारौ च शब्दाथौ काव्यम्‌ । 

--काव्यानुशासन प्रथमाध्याय ( हेमचन्द्राचायस्थ ) 
रणार्ङ्कारसदहितो शब्दाथौ दोषवनितो काव्यम्‌ = प्रतापद्दयशोभरषण 
साघुशब्दाथंसन्दभं गुणासङ्कारभूपितम्‌ । 
स्फुटरीतिरसोपेतं काल्यं कुर्वीत कीत्ये ॥ --वारभटारकारं १।२ 
शब्दाथा निर्दोपौ सगुणौ प्राय; सालङ्गारौ काभ्यम्‌ 

--काव्यानुशास्तन ( द्वितीय वाग्भटस्य ) 
निर्दोषा रुच्तणवती सरीतिगुणभूश्रिता । 


सालङ्काररसानेकद्तवक्काव्यन।मभाक्‌ ॥ -- चन्द्रारोक १1७ 
वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌ ---साहिस्यदपंण १।६ 
कायं रसादिमद्वाक्यं --भरुकार शेखर १।१ 


शब्दथांट ह्‌ तीद्धं नवरसकरितं रीतिभावाभिरामं 

व्यङ्ग्या्थं विदोषं गुणगणकरितं नेतृसद्रणनाच्यम्‌ । 
रोक्रन्दोपक्छारि स्फुटमिह वनुतात्‌ कान्यमभ्यं सुखार्थी । 

नानाशाख्भ्रयीणः कविरतुखमत्तिः पुण्यधर्मोरिदेतुम्‌ ॥ --अखरुंकार चिन्तामभि $13 
रमणीयायप्रतिपादकः शब्दः काञ्यम्‌ --रसगङ्गाधर । 


दस छोटेसे प्रकरणम इन सच विभिन्न मतो की आशोचना अशक्य एवं अनावश्यक है 
फिर भी इतना कह सकना अपेक्षित है कि सब छक्ञण एक ही केन्द्रम चछर छगा रहे है । सचसे 
अन्तिम मत पण्डितराज जगन्नाथ का है कि रमणीय अथेका प्रतिपादन कनेवाखा शष्ठ समूहं 
काव्य कछाता है । भके दी अथं की रमणीयत्ता अलंकार गुणः, रोति, ध्वनि था रस आदि किसी 
तत्त्वसे प्रस्फुरित हई है (चमत्कारपूणे उक्ति ही काव्य हैः यह्‌ काम्यके नाना रक्तणोका 
स्वरस हे । 
काव्य हेतु-- 
काव्यका हेतुक्याहै ¢ इस विषयमे भी साहित्य विद्या विशारदोमे विभिन्न मत पराये 
जाते हैः फिर भी अधिकांश आचार्यकं मत यदी है कि काव्यम १ शक्ति, २ निपुणता भौर 
३ अभ्यास ये तीन दही कारण है । सद्रटने कान्यांकारमे शक्तिद रकण छ्खिा है कि-- ` 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणसनेकधा निघेयस्य । 
शद्धिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥ १।१५ 


मरस्तार्वना २३ 


अथात्‌ जिसके द्वारा सुस्थिर चित्ते अनेक प्रकारके वाक्याथंका विस्फुरण तथा कान्य 
रचनाके अनुकु कोमलख्कान्त पदावदी उपस्थित रहती है उसे शक्ति कहते दै । शक्तिको ही 
प्रतिभा कहते है । नाना शाखदर्शित्वको निपुणता कहते है । इसी निपुणता को छितने ही 
आचार्योनि व्युखत्ति नामसे उल्रेख किया है । गुरुजनोके सम्पकंमें रहकर शाखरचनाके प्रति जो 
आद्र भाव हैः उसे अभ्यास कहते हैँ । इस विषयमे कु आचा्येकि उल्लेख इस प्रकार है-- 


£ * [+ 
नेसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निम॑लम्‌ । 


अमन्दश्चामियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥ -काच्यादशं सद्रटस्य 9।१०३ 
तम्यासारनिरासात्‌ सारम्रहणाच चारुणः करणे । 

त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरभ्यासः ॥ --क) व्यारद्भार १।१४ 
शक्तिर्निपुणतालोककाव्यशाखायवेक्तणात्‌ । 

काग्यज्ञशिक्तथाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥ काव्यप्रकाश ५।३ 
प्रतिभाकारणं तस्य व्युप्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 

श्ठशोत्पत्तिकृदभ्यास इत्याद्यकविसंकथा ॥ ---व्रारभटारकार १।३ 


उक्त उद्धर्णोसे सिद्ध होता है करि शक्ति (प्रतिमा) निपुणता ओर अभ्यास ये तीनही 
काव्यके हेतु ह । परन्तु वामन राजशेखर तथा द्वितीय वाग्भट आदि छ साहित्यकारोने केव 
प्रतिमाको ही काव्यका दहेतु माना है। वामनने कान्याटेकार सूत्र ९३१६ में काहे कि 
कवित्व बीजं प्रतिभानम्‌' अथौत्‌ काव्यका कारण प्रतिभा ह । राजशेखरने काव्यमीमांसा छ्खिा 
है कि--“सा केवरं काभ्ये हेतुः इति यायावरीयः 1 अथौत्‌ एक प्रतिभादही कात्यका हेतु हे । 
द्वितीय वाग्भटने भी अपने कान्यानुशासनमें छ्खिा है कि--भरतिभैव च कत्रीनां काञ्यकरग 
कारणम्‌ । व्यु्पस्यभ्यासौ तस्या एव संस्कारकारकौ न त कान्यहेतुः अथात्‌ प्रतिभा दही काव्य-निमौग 
का कारण है, उ्युखत्ति ओौर अभ्यास तो उसीका संस्कार करनेवाले है । इन उल्लेखो का निष्कषं 
यही निकर्ता है कि काञ्यनिमाणमें प्रसुता प्रमुख कारण है ओौर व्युत्पत्ति अथवा निपुणता उसमे 

क $ 

शोमा उतपन्न करनेवाली ह । प्रतिभा ओर व्युत्पत्तिमे वरीयसी कौन है १ इसका निणय 
कालिदास ओर भवभूतिके सादिस्यका मन्थन करनेवाे विद्धान्‌ सहज ही सममः सकते है । 
काव्यकं भद-- 

जम्निपुराणमें कान्यके श्रव्य, अभिनेय जर प्रकीण यह्‌ तीन भेद बतरये गये है-- 

श्रव्यं चेवाभिनेयं च प्रकीणं सकरोक्तिमिः ॥ --३३.७।६३ 

भामहने कात्यको गद्य ओर पद्य दो भागेमिं विभक्त करके फिर संसृत; प्राकृत ओर 
अपरश्च॑श ये तीन मेद्‌ बतङये है| 

दण्डीने कव्याद्शमे ( १।११ ) ग पद्य मौर मिभित ये तीन मेद्‌ बतरये है । 

व ।मनने काव्यारंकार सूत्रम ( १३।२१,२६ ) गद्य, पय येदो सेद्‌ बताकर गद्ये 
दृत्तगन्धी, चूणेक ओर उत्कलिका इस प्रकार तीन भेद तथा प्यके अनेक भेद बताये है । 

रद्रटने गद्य ओर पर्यये दो सेद बतराकर उनको प्रात, संसछृत, मागधी, पैशाची 
 शौरसेमी ओर अपथंश इन छह भाषाओंमे विभक्त क्या है । 

, देमचन्दरन प्रय ( दृश्य ) भौर भ्रव्य इन दो भेदम विभक्त कर प्रद्यको पल्य ओर 
गेयं इन दो भेदम तथा श्र्यको महाकात्यः आख्यायिका; चम्पू ओौर अनिबद्ध इस प्रकार चार 
भेदोमे विभक्त किया है । | | | 

कव्यप्रकाशकार मम्मटमे उत्तम; मध्यम ओर जघन्य ये तीं सेद्‌ बताकर ध्वनिक 
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उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यङ्गयको मध्यम कात्य ओर शब्दचित्र तथा अथचित्र ( शब्दरारंकार 
तथा अर्थाटकार ) को जघन्य कान्य बतङाया हे | 

साहित्य दषणकार विश्वनाथ कविने कान्यके टश्य ओर श्रव्य इस प्रकार मूल्मे दो भेद 
बतलाकर दृश्यके रूपक ओौर उपरूपक ये दो सेद बतलये है ¦ हपकके १ नाटक; २ प्रकरण; 
३ भाग, ४ व्यायोग, ५ समवकार, ६ डिम, ७ ईदाश्रग; ८ अङ्क, ६ वीथी; १० प्रहसन ये दश 
सेद बतखये है । तथा उपरूपकके १ नाटिका, २ ब्रोटकः ३ गोष्ठी, ४ सकः ५. नाल्यरासक; 
६ प्रस्थानक, ७ उल्छाप्य, ८ काव्य; ६ प्रहु, १० रासक, ११ श्रीगदितः, १२ शिल्पकः; १३ विरा- 
सिका, १४ दुर्मक्चिका, १५ प्रकरणी, १६ दल्ीस, १७ भणिका ओर १८ रङापक ये अटारह्‌ मेद्‌ 
बतछाये हैः । इन सवके लक्षण भरत युनिके नात्यशासख; दश रूपक तथा साहित्यदपेणने स्पष्ट 
किये रैये है । श्रव्य काव्यके पद्य ओर गद्यये दो सेद्‌ बतछा कर प्यके १ मुक्तक; २ युम्मक; 
३ संदानितक, ४ कलापक), ६ कखकर; £ महाकाव्य; ७ काव्य; ८ खण्ड काव्य, ६ कोप ओर 
१० ब्रञ्या. ये दश भेद बनाये है तथा गद्य-कान्यके १ मुक्तक; २ वृत्तगन्ध, ३ उत्कलिकाप्राय 
ओर ४ चूर्णक ये चार भेद निर्दिष्ट क्रियि है! इनके सिवाय गद्य-पद्य मिश्रित रचनासे युक्त 
चम्पूकाव्य कहा हे । गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यसिधीयतेः अथात्‌ गद्य-पयमिभित स्चना 
चम्पू कहखाती हे | 
चम्पू-काव्यका विस्तार ओर उसकी ोक्परियता-- 

लोगोंकी रुचि विभिन्न प्रकारकी होती दहै, कुल छोग तो गद्य-काग्यको अधिक पसन्द 
करते है भौर कुदं छोग पद्य-कान्यको अच्छा मानते है, पर चम्पू-कान्यमे दोनोकी रुचिका ध्यान 
रन्खा जाता है इसलिए यह सबको अपनी ओर आकर्पित करता है । महाकवि हरिचन्द्रने 
जीवन्धरचस्पुके प्रारम्भमे कहा है कि- 

गद्यावलिः पद्यपरम्परा च प्रस्येकमप्यावहति प्रमोदम्‌ । 
हषप्रकषं तनुते मिरिख्वा द्राग्बास्यतारण्यवतीव कान्ता ॥ 


अ्थीत्‌ गावी ओर पद्यावरी दोनों ही प्रमोद उत्पन्न करती है पिर हमारा यह्‌ कान्य 
" तो दोनसे युक्त हे अतः मेरी यह रचना बाल्य ओर तारुण्य अवस्थासे युक्त कान्ताके समान 
अत्याह्वाद उन्न करेगी इसमें संशय नदीं है । चम्पू-साहित्यकी ओर जब दृष्टि डाख्ते है तो 
सवेप्रथम चरिविक्रम भट्रकी नख-चम्पूः पर दृष्टि जा सकती है । इसमे नर-दमयन्तकी मनोहारिणी 
कथा गुम्फित की गड है । श्ठेष परिसंख्या आदि अछंकार पद्‌-पद्‌ पर इसकी शोभा बदा रहे 
है । पद्चिन्यास इतना सरस ओर सुकुमार दै कि कविकी कलक प्रति मस्तक श्रद्धावनत हो जाता 
ह । इसी कविकी दृ्लरी सचना मदाढसा चम्पू भी है ¡ यह्‌ कवि ई० ६१५ मे हुभा दहै । इसके 
वाद ई० ६५६ मे आचाय सोमदेवके यशस्तिखक चम्पृक्ती रचना हुई है । इस चम्पूमे आचार्य 
ने केथाभागकी रक्ता करते हुए किंतना प्रमेय मर दिया है !? यह देखते ही बनता है । इसके गद्य 
काद्म्बरीसे मी चार हाथ आगे है । कल्पन अदभुत है! कथाका सौन्दयें अन्थके प्रति आक. 
घण उतपन्न करता है ! सोमदेवने प्रारम्भमे हौ च्लि है फिजिख प्रकार नीरस वृण खानेवारी 
गायसे.सरख दूधकी धारा प्रवाहित होती है उसी प्रकार जीवनपर्यन्त न्याय जैसे नीरस विपयका 
अध्ययन कृरनेवाङे मुभसे इस कान्य-सुधाकी धारा बह रदी हैः । इस प्न्थरूपी मदहासागरमे 
अवगाहन करनेवाछे विद्वान्‌ ही सममः सकते है कि आचाय सोमदेवके हृदयम कितना अगाधं 
वेदुष्य भरा है । उन्होने एक जगह स्वयं कहा है कि छोक-विम्ब ओर कविस्वमे समस्त संसार 
सोमदेवका उच्छिष्टमोजी है अर्थात्‌ उनके दवाय वर्णित स्तुका ही सब वर्णन करनेवरे है ! 
इस महाम्न्थमें जठ सयुच्छरास है । अन्तके तीन सथुच्छरासोमे सम्यग्दर्शन तथा उपासकाध्यय- 
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नाङ्गका कितना विस्तृत ओर समयायुशूपर वणेन क्रिया हैः यह्‌ देखते ही वनतां दै । दृतीय 
उच्छ्रस तो राजनीतिका मण्डारहीदहै। 

इसके बाद महाकवि हरिचन्द्रके जीवन्धर चम्पूः कान्यकी रचना हुई है । इसकी कथा 
वादीमसिंहको गयचिन्तामणि अथवा कतत्रचूडामणसे छी गई है । यद्यपि जीवन्धर स्वामीको 
कथाका मूर खत गुणमद्रके उत्तप्पुराणमें भिता है पर उसमे ओर इसमे कितने स्थरोमें नाम 
तथा कथानकमें वेचित्य प्राया जाता है । इसमें प्रत्येक छस्बकी कथावस्तु तथा पात्रोके नाम 
आदि गद्यचिन्तामगिसे मिरते-जुख्ते है । महाकविने इस काव्यम भगवान्‌ महावर स्वामीके 
समकालीन कतत्रचूडामणि श्री जीवन्धर स्वामीकी कथा गुभ्फ्तिको है। पूरी कथा अङौकिक 
घटनाओंसे भरी है । कथाकी रोचकता देखते हुए जब कभी हृदयमें आता है कि यदि इसका 
चित्र प्रट बन जाता तो अनायास ही एक आदशं छोगोके सामने आ जाता । ४ 

इस म्रन्थकी रचनामें कविने बड़ा कौशरू दिखाया हेः । अखंकारकौ पुट ओर कोमछ 
कान्त पदवी बरवश पाठकके मनको अपनी ओर आकषट करख्ेती है । मुतो छगतादहैकि 
कविको निसगेसिद्ध प्रतिभा प्राप्न थी इसीद्िए प्रकरणानुकरूड अर्थं ओर अथीनुकरूर शब्दो द्दृनेमें 
उसे जरा मी प्रयत्न नहीं करना पड़ा है । कितने ही गद्य तो इतने कौतुकावह्‌ है कि उन्है पदु- 
कर कविकी प्रतिभाका अङोकिक चमत्कार टृष्टिगत होने छगता है । नगरी-वणैन, राज-वणेनं, 
राज्ञी-वणेनः चन्द्रोदय, सूर्योदयः, वन-क्रीडा, जल-क्रीडा, युद्ध आदि काष्यके समस्त वणेनीय 
विपयोंको कचिने यथास्थान इतना सजाकर रका हः किं देखते ही बनता दै । प्रस्तावना ठेखके 
किए समय अस्यन्त अल्प मिखा है नदीं तो भ्न्थके अवतरण देकर सिद्ध करता कि कविकी 
करममें कितना जादू है । अस्तु, इसकं बाद जेन चम्पू ्रन्थमे महाकवि अहंदासके पुरुदेव- 
चम्पका नम्बर आता है । इसमें श्छेषादि अरकारोंकी प्रधानता हे । भगवान्‌ आदििनाथका दिच्य 
चरित्र, भवान्तर वणेनके साथ-साथ उसमे अंकित किया गया है | 

इसके बाद भोजराज्के (चम्पू रामायणः, अभिनव कालिदासके भागवत चम्पूः, कवि कणे- 
पूरके *आनन्द्‌ च्न्दावन चम्पू", जीव गोस्वासीके गोपार चम्पू; श्रीरोष छरषणके प्पारिजातहरणचम्पू 
नीलकण्ठ दीत्तितके "नी खक्रण्ड चम्पूः, वेङ्कट! ध्वरीके °विश्वगुणादश चम्पू, अनन्त कविके न्चस्पू मारतः 
केशवभटरके प्रिह चम्पः रामनाथके “चन्द्रशेखर चम्पू" श्रीकृष्णकविके "मन्दार मरन्द चम्पू ओर 
पन्त विद्धरुके "गजेन्द्र चम्पूः आदि मन्थ टृष्टिमे आते है जिनमें रेखकोने अपनी गद्य पद्य 
रेखनकी कड दिखाई हैः । इस अल्पकाय रेखमे समम्र भ्रन्थोका परिचय दे सकना सम्भव 
नहीं है इसङिए नाम मात्र देकर सन्तोष धारण किया। हस प्रकार गय पद्यारमक चम्पू 
साहिस्यका बड़ा विस्तार हे! दशम ईशवीय शतीके पूवको चम्पु स्वना मेरी दृष्टिमें नदीं 
आहं है | 
काव्यम रस-- | 

जेन सिद्धान्तके अनुसार सांसारिक आत्मामं भ्रति समय हास्य, रत्ति, अर्ति, शौक्र; 
भय; जुगुप्सा ौर रेदं ये किन्चित्‌ कषाय सत्ता अथवा उदयकी अपेक्ता विद्यमान रहती है । 
जव हास्य वगैरहका निमित्त मिखतता है तथ हास्य आदि रस प्रकट हदो जति है इन्दीको दुसरी 
जगह स्थायिभाव का हे । यह्‌ स्थायिभाव जव.विभाव) अनुभाव ओर सचारी भवेकि द्वार 
्रसफुटित होता है तत्न रस कङाने गता है । सव्र रस नौ है--१. शृङ्गार, २. हस्य, २. करुणा, 
४. रौद्रः ५. वीर, ६. भयानक; ७, बीभत्स, ८. अद्भुत भौर ६. शान्त कै छोग शान्तो 
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१, इसका सप्रताण उल्लेख इसी प्रस्तावना केखमे आगे देखें | 
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रस नदीं मानते अतः उनके मतसे आठ दही रस माने गये है । इनके सिचाय भरत सुनिने 
वात्सल्यको भी रस माना हः तब १० भेद होते है । जठ, नौ ओर दश इन तीन विकल्पों ६ का 
विकल्प अनुभवगम्यः, युक्तिसंगत ओर अधिक जनसंमत है । 


काव्यका प्रवाह- 

काञ्यका प्रवाह गश्यकी अपेक्ञा अधिक आनन्ददायी होता है इसङिए वह्‌ इतने वेगसे 
प्रवाहित हमा कि उसने गद्यर्चनाको एक प्रकारसे तिरोभूत ही कर दिया । धमेशाख्रः न्यायः 
उयाकरणः; उ्योतिष, आयुवेद आदि विषयोके मन्थ काव्य रूपभे हयो छलि जाने खगे । यही कारण 
रहा कि संस्छत साहित्यमें पचसय जितने भ्स्थ है उतने गद्यमय घ्रन्थ नदीं हैँ । संसत सादहिस्यके 
विपुर भाण्डारमें जव गद्यमय प्रन्थोंकी ओर दृष्टिपात करते है तत्र कादम्बरी; श्रीहपेचरित, दश- 
कुमार चरित, गद्यचिन्तामणि, तिखकमञ्जरी आदि दश र्पौच भन्थोपररही दृष्टि स्क जातीहे 
पर पद्यमय मन्थो पर अव्याहत गतिसे आगे बहती जाती है । चम्पू ्रन्थोका जो गद्यकी अपेन्ता 
अधिक विस्तार हज है वह साथमे प्के रहनेसे ही हभ हे । 


काय्य गुण अञ्कार ओर रीति-- 
= रसके वाद्‌ काञ्यके सौष्ठवको बद़नेवले अछंकार गुण ओर रीति दहै! रीतिका स्थान 
शरीरके संस्थानके समान है । गुणः, दया, दाक्तिण्यादिके समान उत्कपौधायक है ओर अरंकार 
शब्द्‌ तथा अथेकी शोभा बह नेवारे अस्थायी धमे है । इनका स्थान मानव शरीरपर धारण किये 
हुए कटक कुण्डछादिके समान है । एक समय था जवर कविताके अन्दर कवि रोग शक्ति भर 
अलंकार रखनेका प्रयत्न करते थे पर अव समय वदङ गया हे, अजका मानव कवितामें अथेको 
जित्तना पसन्द करता हैः उतना अखंकारको नहीं । एक समय थाकि महिरा्पे नाना प्रकारके 
आभूष्णोसे ख्दी रहती थीं पर आजकरी खीका चित्त आभूषणोको उपेक्ता करने लगा है । कवि 
अपनी धारासे छिखता जाता है उसमे अनायास जो अरकार आते जाते हैँ न्ह कवि यथा 
स्थान बेडाता जाता है पर जहौ कवि अलंकार वेठानेकी भावनासे जो कु लिखता या कहता 
हैः वद्य उसकी कृत्रिमता सामने अ जाती है, कालिदासकी कविता जङंकारकी विरखता होने 
पर भी सौन्दयं है । इसका कारण यदी दैः कि वे अलंकारके पशे नदीं पड़ है । अपने युगमें अदः 
कारोका कमिक विकास होते-होते चरम सीमा तक पर्हुचा हे । यँ अठंकारोका नामोल्लेख तथा 
स्वरूपविच्रणकी आवश्यकता नदीं है | 

गुणोके विषयमे भी आचायेमिं विभिन्न मत मिल्ते है । वामनने १ श्ठेष; २ प्रसाद्‌ 
३ समता, ४ समाधि, ५ माधुयं, & ओज, ७ सौक्कमायं, ८ अथंव्यक्ति, & उदारता ओर १० कान्ति 
ये दश गुण माने है, तो राजा भोजने रष गुण मान रक्चे है । किम्हीने आठ ही गुण मने है ओर 
किन्दीने अन्तम चलकर माधुय, ओज भौर प्रसाद ये तीन गुण माने है । इसमें सन्देह नहीं कि 
ये तीन गुण कान्यके उत्कपंको बद्नेमे अत्यन्त सहायक होते है । ॥ 

रचनाकी शेीको रीति कहते है, कु खोग अधिक छम्बे समासवाङी स्वना पसन्द करते 
है मौर दढ दोटे-छोटे समास्तवाली स्चनाको अच्छा सममते है । इसीकिए रीतिमे भेद हमा 
है । रसके अनुक्रु शब्द योजनाकी दृष्टिने भी रीतिको जन्म दिया है । इस तरह गौडी, पाच्ाखी, 
छादी ओर वैदरभकि सेदसे चरं प्रकारकी रोतियोौँ साहित्य क्षेत्रे मानी जाती है । 
जीवन्धर चम्पू ओरं उसके रचयिता महाकवि हरिचन्दर-- 

जी वन्धर चभ्पूके विषयमे पहरे बहुत छं ख्ख जा चुका दहै। अतः यदौ पुनरुक्ति 
करना अन्याय्य होगा । इसके रचयिता महाकवि हरिचन्द्र है । ययपि छ छोगोंका ध्यान है 


प्रस्तावनां ३७ 


कि यह्‌ धममेशमौभ्युदयके कती श्रीहरिचन्द्रकी य्चना नदीं है पर धर्म॑शमाभ्युदय भौर जीवन्धर 
चम्पुके भावों तथा शब्दम जो समानता है उससे जान पड़ता है कि दोनोंका कतौ एक होना 
चाहिए । इसके सिवाय जीवन्धर चम्पूक्ौ जो हस्तछिखित प्रति उपछ्ब्ध है उसके पुषिपका 
वाक्यों इसके कतां हरिचन्द्रका ही उल्रेख किया गया है । भ्न्थान्तमें म्रन्थकर्ताने स्वयं अपने 
नामका उल्रेख किया है । आंगख्विद्रान्‌ डाक्टर कीथ महाशय भी हरिचन्द्रको ही जीवन्धर 
चम्पका कतौ मानते है । यह कहना कि धममंशर्माभ्युदय देखकर किसी प्रष्ठवर्ती कविने उसके 
भाव ओर शब्दोंको आत्मसात्‌ कर इसकी रचना कौ हे, यह उचित नद जान पड़ता । मर्मज्ञ 
विद्धान्‌की दृष्टिमे यह्‌ बात अनायास आ जाती है फि यह बात कविने अन्यत्रसे खी है ओर यह 
स्वतः छिखी हे । अन्ततोगत्वा नकर नकर ही ह । जिस प्रकार सोमदेवके यशसितिरुक चम्पूके 
नीतिभाग ओर नीति वाक्यागृतमें एककवक होनेके कारण पद्‌-पद्‌ पर सादृश्य पाया जता है 
उसी प्रकार जीवन्धर चम्पू ओौर धमशमौभ्युदयमे एककठक होनेसे पद्‌ पद्‌ पर सादश पाया 
जाता है। दोनों ही भन्थोमे इसका प्रवाहः अख्कारकी पुट जोर शब्दविन्यास्की शओैटी 
एक-सी है । ययँ मै दोनों भ्रन्थोके छु अवतरण देकर इस विषयको स्पष्ट कर देना उचित 
समता ह्र | 

जी वन्धर चम्पके प्रारम्भमें भगवान्‌ ऋषपभदेवः चन्द्रपरभः, शान्तिनाथः, महावीर, रन्त्रथ 
तथा जिनबाणीको नमस्कार किया गया दै, इसी प्रकार धमेशममौभ्युदयमे भगवान्‌ ऋषभदेव, 
चन्द्रप्भः शान्तिनाथः, महावीरः र्नत्रय ओर जिनवाणोको नमस्कार किया गया हे। धमेश्मभ्युदय 
मे कथानायक होनेसे भगवान्‌ धमनाथको भी नमस्कार किया गया है| इनके सिवाय धमे- 
शमाभ्युदयमें एक श्छोक द्वारा समुद्राय रूपमे समस्त जिनेन्द्रौको ओर जीवन्धर चम्पूमे समस्त 
सिद्धोको नमस्कार किया है । मङ्गख्के बाद दोनों ही मन्थोमे एक-एक श्छोकके द्वारा पूर्वाचार्य 
अथवा पूवे कवियोंका स्मरण किया गया है । दोन प्रन्थोका कुदं सादृश्य देखिए । 


ध्‌ € ४ ४४ 
जीवन्धर चम्पू-- मशमम्युदय-- 
(१) (१ 
अपारसंसारसन्तमसान्धीदरतजीवलोकस्य पुर्‌- अपारसंसारतमस्यपारे 
पाथंचतुष्टयग्रकाशनायेव दिवाकरयुगरनिशाकरयुग- सन्तश्वतुवंगंफखानि सर्वे । 
ङव्याजेन प्रदीपचतुषटयमाविश्रणे-प्रष्ठ ४ इतीय यो दह्वि-द्विदिवाकरेन्दु- 


व्याजेन धत्ते चतुरः प्रदीपान्‌ ॥ 
सगं 3 श्छोक ३५ 


(२) (२) 

उदयास्ताचलमध्यसच्चारलिन्नस्य सरोजबन्धो- जनेः प्रतिध्रामसमीपमुचचः 
विश्रमाय वेधसा विरचितेरिव धराधौरधान्यराशि- कता व्रषाद्येवेरधान्यक्षूटा । 

भिस्दासितम्‌ । ~-प्ष्ट ५ यत्रोदयास्ताचरूमध्यगस्य 


विश्रामशेला इव भान्ति भानोः 
--सगं ¶ श्छोक ४५ 


१, अशभमिः स्वगुणेरयं रपतिः पृष्टोऽथ जीवैन्धरः 
सिद्धः श्रीहरिचन्द्रवाङ्मयमयुस्यन्दिशरसूनोशचयैः । 
 भक्रत्याराधितपादपद्मयुगरो रोकातिशायिप्रभां | 
निस्तुल्यां निरपायसौस्यलदहरीं संप्राप सुक्तिश्चियम्‌ ।॥ --५मः रर्ब्र ११ जी०च० 


३८ 
(३) 


अतिदुरपरवृद्धशाखाविरसितकैतवेन हस्तसुदस्य 


= _ ४ 
विचिश्रपतब्रिविरुतेः कटपपादपान्‌ जेतुमिवाहूयमानः। 
-- पष्ठ ~ 


(४) 
यथा उथासीह्ुदरं बिब्द्ध 
तथा तथास्याः ऊचङम्भयुग्मम्‌ | 
२यमानरनत्वं सममाप राज्ञा 
स्वप्नस्य पाकादनुतापकत्रां । 
रम्भ १ श्छोक्‌ ५६ 
संबद्धयुदरं वीचय तस्स्तनौ मलिनाननो । 
न सहन्ते हि कठिना मध्यस्थस्यापि संपदम्‌ ॥ 
--रुम्भ 3 शखोक ५७ 


(५) 
सा नरपारसती महाकविभारतीव गम्भीरार्थम्‌, 
शारदाव्जसरसीव राजहंसम्‌; रलाकरवेरेव मणिम्‌, 
पुरन्दरहरि दिवेन्दुमण्डरम्‌ । --एष्ठ २३ 


(८६) 
स्यामाननं कुचयुगं दधती वधूः सा 
पाथोजिनीच स्ुपाञ्चि्तकोशयुग्मा । 
पङ्कस्य इंसमिथुना सरसीव रेओ 
रोरम्बदधम्बितगुदुच्छुुगा रतेव ॥ 
खम्भ 4 पद्य ल 


(७) 
मध्यदेशश्चकोराचयाः शिश्युना बिना तद्‌] 
भक्त्वा वङत्रयं राज्ञस्तपिनामूस्समं गुरः ॥ , 
--रम्म १ श्टोक ६० 


जी वन्धरचम्पू 


(३) 
कल्पदुमान्‌ कर्पितदानरशाखान्‌ 
जेतुं किरोत्तारूपतत्रिनादेः 1 
आहूय दूराद्ितरन्ति बकाः 
फलान्य चिन्त्यानि जनाय यत्र ।। 
--सगं ¶ श्छोक ५५ 


(४) 
बृद्धि परासमुदरमाप यथा यथास्याः 
श्यामाननः स्तनभरोऽपि तथा तथाभूत्‌ 1 
यद्रा नितान्तकषठिनां प्रकृति भजन्तो 
मध्यस्थमप्युदयिनं न जडाः सन्ते । 
--सगं ६ श्टोक्र ५ 


(५) 
ह्वा भारतोव चतुरातिगभीरम्थं 
वेखेव गृडमणिमण्डटमम्बुराशेः ! 
पौरन्दरी दिशिव मेरतिरोहितेन्दुं 


गर्भं तद्ग ृपवधृदेधती रराज ॥! 
सगं ६ श्छोकं १ 


(8) 
उव्खातपङ्किरुबि्षाविव राजहंसी 
शश्र सश्छङ्कवदमाविव पश्रकोपौ । 
तस्याः स्तनौ हृदि रसैः सरसीव पूणे 


संरेजतुगवरुमेचकचञुकाभरौ ॥ 
--सगं ९ श्छोक य 


(८७) 
एकेन तेन बरना स्वबरेनं तस्या । 
मङ्क्त्वा वरित्रयमवधंत मध्यदेशः ॥ 
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#॥ 


---सखगं £ श्रो ७ 


ग्रस्ताचना 


(स) 
यथा यथा जीवकयामिनाशो । 
विब्रद्धिमागाद्विरसकरापः । 
॥ ५ 
तथा तथाचधत मोदवार्धि- 
रुदवेखमूरम्यनिकायभतुः ॥ 
लम्भ 4 श्टोक 8६ 


(६) 
मनोजगेहस्य तदङ्गकस्य 
व्तोजवप्रेण विराजितस्य । 
ऊउसुद्रयं स्तम्भनिभं विरेजे 
प्रतक्तचामीकर्चारुरूपम्‌ ॥ 
रम्भ ३ रशरोक ५५ 


(१०) 
नासा तदीया मुखचन्द्रविम्बा- 
द्विनिगंलन्नव्यसुधो्धारा । 
घनत्वमा्षेव रदाङिञुक्ता- 
मणी तुखायष्टिरिव व्यासीत्‌ ॥ 
--रुस्भ ३ श्छोक ६४ 
(११) 
जनदकूपर्िबन्धाय पाशौ किं वेधसा कृतौ । 
तत्कणाुत्परुभ्याजाञ्जनद्क्पक्तिरक्लिणौ ॥ 
¦ --रम्भ ४ श्छोक ६६ 


( ५२) 
भभिसारिकामिवोचेःस्तनशिखरशोभितपचरचन।- 
मनेकविरपसस्प्ृष्टप योधरतशं चारास्कीथीम्‌ । 
--पुष्ठ ७५ 


(१३) 
चक्ःस्थकेष्वत्र चकोरचशषुषो 
प्रियैः प्रव्ट्ताः सुममाखिका वधुः! 
' अन्तः्रवरेशो्यतशम्बरद्धिषः 
सनतनास्तोरममादलिका इव । 
--रस्म ४ श्लोक १, 


३६ 
(८८ 


चित्रं किमेतज्िनयामिनीपति- 
यंथा यथा ब्रद्धिमनश्वरामगान्‌ । 
सी मानभुज्ञद्वय तथा तथाखिल 
प्रमोदवार्धिजंगदप्यपूरयत्‌ ॥ 
--सगं & श्छोक्‌ २ 


(६) 
उदञ्चदुच्चैः स्तनवप्रशाक्िन- 
स्तदङ्गकन्दपविखास्वेश्मनः । 
नवतक्काञ्चन- 
प्रपञ्चितस्तम्भनिभं व्यराजत ॥ 
॥ ५1 
समगं २ श्लोक ४१ 


(१०) 
टकामलेखाशकलेन्दुनिगरत्‌ 
सुधोरधारेव घनस्वमागता । 
तदीयनासा द्विजरत्नसंहते- 
स्तुरेव कान्स्या जगद्प्यतोखयत्‌ ॥ 
--सग २ श्छोक ४२ 


( ११) 
कपोङरावण्यमयाभ्बुपररे 
पतस्सतृष्णाख्िदमेन्नपत्रिणाम्‌ । 
हाय पाशाविव वेधसा कतौ 
तदीयकणौँ प्रथुखंसचुम्बिनौ ॥ 
--सगं २ श्टोक ५७ 


(१२) 


उच्चेस्तनशिखोक्ञासि पत्रशोभामदूरतः । 
वनारी वीचय भूपाः प्रेयसीमिसयभाषत ॥ 
--सगं २ श्लोक २२ 
धनेकविटपस्प्ष्टपयोधरतशा स्वयम्‌ । 
वदव्युच्चानमालेयमङङीनल्मास्मिनः ॥ 
--सगं ३ श्रोक २४ 


(१३) 
सजो विविधा इदि जीवितेश्वरः 
समादहिताश्चारुचकोरचश्चुषाम्‌ 1 
तदन्तरेऽन्तत्िंश्तो मनोभुव- 
श्वकासिरे घन्दनमास्िका इव ॥ 
-- समं १२ शोक ५४ 


वरोद्युग्मं 


४9 जीवन्धरचम्पू 


( १४) ( १४) 
उपरिजतरजाथं वामहस्तेन काचिद्‌ उदग्रशाखाङसुमाथसुद्‌सुजा 
विश्तस्रभिशाखा सग्यहस्ताक्षकाञ्ची । व्युदस्य पाष्णिद्यमल्ितोदरीं । 
अ मरुकनकगौरी निगंलन्नी विबन्धा नितम्बभूलखस्तुदलबन्धना 
नयनसुखमनन्तं कश्य वा द्राङ्‌ न तेने॥ नितम्बिनी कस्य चकार नोत्सवम्‌ ॥ 
--रूम्भ ७ श्लोक ७ --सगं ५२ श्रोक ७२ 


एक विचारणीय बात 
इतना सब होनेपर मी एक बात अवश्य विचारणीय दहै कि कविने जीवन्धर चम्पूमें पोच 
अणुत्रकतेका धारण ओौर तीन मकारका स्याग इनको श्रावकके आठ मूर गुण बतलाया ह ओर 
धमंशमाभ्युद्रयमें मद्य मांस मधु स्याग तथा पच्चोदुम्बरफख्के व्यागको आठ मूक गुग बताया 
हे । जेसा कि दोनों मन्थोमें कहा गया है- 
हिसानृतस्तेयवधूञ्यवायपरिग्रहेभ्यो विरतिः कथञ्चित्‌ ¦ 
मस्य मांसस्य च माद्तिकस्य त्यागस्तथा मूरगुणा इमेऽषटो-जी° च० रम्भ ७ श्लोक १६ 
मथमांसासवत्यागः पञ्चोदुम्बरवजेनम्‌ । । 
अमी मूरगुणाः सम्यण्द्टरष्टौ प्रकीतिताः ॥ --धमं० सगं २१ श्छोक ५३२ 
दसी प्रकार चार शिन्नाब्रतोके बणेनमे भी कुद वेशिव दै- 
सामायिकः प्रोपधकोपवासस्तथातिथानामपि संम्रहश्च । 
सरङेखना चेति चतुःग्रकारं शिक्ताव्रतं शिक्तितिमागमनज्ञेः ॥ --जी ० च०, छम्म ७ श्लोक १य 
सामाथिकमथायं स्यार््कावतमगारिणाम्‌ । 
आतंरद्े परित्यज्य त्रिकारं जिनवन्दनात्‌ ॥१४६॥ 
निवृत्तिभुक्तभोगानां वा स्यास्पवं चतुष्टये । 
ग्रोषधाख्यं दहितीयं तच्छिक्ताचत्तमितीरितम्‌ ॥५५०॥ 
भोगोपभोगसंख्यानं क्रियते यदरोद्धपेः । 
चृतीयं तत्तदङ्गं स्याद्‌दुःखदावानरोदकम्‌ ॥ ३५१॥ 
गृहागताय यत्कारे शुद्धं दनं यतात्मने । 
भन्ते सररेखना वान्यत्तरचतु्थं प्रकीत्यंते ॥१५२॥ 
अर्थात्‌ जीवन्धर चम्पूमें सामाधिकः प्रोपधोपवास; अतिथिसंविभाग ओर सल्रेखना ये 
चार शिक्तान्नत गिनाये गये हैँ । ओर धर्मश्मभ्युदयमे सामायिकः प्रोषधोपवास, भोगोपभोग 
परिमाण, ओर अतिथिसंविभाग अथवा सल्केखना ये चार शिक्तात्रत कटे गये है । 
एक ही अन्थकतौ अपने दो भन्थोमे दो प्रकार्की मान्यताोका उल्छेख करता है यह्‌ 
विचारणीय वात है । मूढ गुण, गुणत्रत ओर शिक्ा्रतोके नामोल्रेखमे जेनाचार्योमिं शासनभेद 
है । इतना अवश्य है कि आचार्योने एतद्विषयक अपनी मान्यताका उल्रेख करते हृए किसी , 
दूसरी मान्यताका निराकरण क्रिया हो, यह देखनेमें नदी जाया ¦ फठतः जो दो तीन भ्रकारकी 
मान्यताएं भ्रचङ्ति है बे सत्रको स्वीकायं दहै । संभव है कि कविने एक ग्रन्थे एक मान्यताका 
उल्ञेख करिया हो भौर दूसरे भन्थमें दृसरी मान्यताको । धर्मशमभयुदयमे शिक्तात्रतोका 
वणेन करते समय अतिथिसंविभागके विकल्पमे सत्ठेखनाका भी नामोल्रेख करते हए कविने 
अपनी तटस्थता सूचित की भी है । यद्य मै इतना छिख देना उपयुक्त समता द्र छि यह्‌ मेरा 
एक विचार हैः अन्य विद्धान्‌ भी इस्त वषय पर विचारकर यथार्थं बातक्ा निर्णय करे । 


श्रस्तवना ७१ 


मह्‌।कवि हरिचन्द्रकी विद्रत्ता ओौर रचना माधुयसे जैन विद्धान्‌ तो प्रभावितदहैही, पर 
अजेन विद्रान्‌ भी कम प्रभावित नदीं है। जिन्होने इनके ध्मशर्म॑भ्युदयको देखा है वह 
अवश्य ही उनकी प्रौदताका प्रशंसक हो गया है । धसेशमौभ्युदथक्रे उपर यद्यपि माघके शिशुपाख 
वधकी छाया है, पर दोनोंको देखनेके वाद्‌ तो नै इतत निष्कषं पर पचा ह कि उसरत्ता-गगनमें 
जितना हरिचन्द्र विचरण कर सके है उतना माव नदीं कर सके है । माघ पठृते-पढाते चित्त 
उत जाता है पर धमेशमीभ्युद्रय हाथमे ठेते पर उसे रखनेका भान नदीं होता । 
यह कवि कव हुमा ? कहँ हभा ? इसक्रा निणेयात्मक उल्डेल करना कठिन है । कविने 
धर्मशमौभ्युदयके अन्तमं प्रशसति देते हए निश्न शोक छिले है-- 
श्रीमानमेयमहिमास्ति स मोमकानां वंशः समस्तजगतीवरख्यावतंसः | 
हस्तावरम्बनमवाप्य यञुर्छसन्ती बरृद्धापि न स्खरूति दुगं पथेषु रुदमीः ॥१॥ 
मुक्ताफरस्थितिरलकृतिषु प्रमिद्धस्तत्राद्॑देव इति निभंलमूर्तिरासीत्‌ । 
कायस्थ एव निर बयगुणग्रहः सन्नेकोऽपि यः कुरमशेषमर््कार ॥२। 
रावण्याम्बुनिधिः कलराङ्ुरगृहं सोभाग्यसद्धाग्ययोः 
कीडावेश्म विखासवासवलमी भूपास्पदं सम्पदाम्‌ । 
शौचाचारतिव्रेकविस्मयमही प्राणप्रिया श्ुखिनः 
शर्वाणीव पतिव्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥३॥ 
अदत्पदाम्भोसह चञ्चरीकस्तयोः सुतः श्रीहस्चिन्द्र आसीत्‌ । 
गुरुप्रसखःदादमखा बभूबुः सारस्वते खोतसति यस्य वाचः ॥४॥ 
भक्तन शक्तेन च रचमणेन नि्व्याङकुखो राम इवानुजेन । 
यः पारमासादितद्ुद्धिसेतुः शाखम्बरुरारेः परमासरसाद्‌ ॥५५॥ 
पदाथ चिन्यरहस्यसम्पत्स व॑स्वनि्वैशमयतस्प्रसादात्‌ । 
वाग्देवतायाः समवेदि सम्पेयंः पश्चिमोऽपि प्रधमस्तन्‌जः ॥६॥ 
यः कर्णपीयूषरसप्रवाहं रसध्वनेरध्वनि साथवाह; । 
प्रीधमेशमभ्युदरयाभिधानं महाकविः काञ्यमिदं न्यधत्त ॥७॥ 
एष्यस्यसारयपि काञ्यमिदं मदीयमदेयतां जिनपतेरनघेश्वरितरैः। 
पिण्डं शदः स्वयसुदस्य नरा नरेन्दरयुद्राङ्खतं किञु न मूषेनि धारयन्ति ॥८॥ 
दुच्चेः सखाधुपरीक्तितं नवनवोर्रेखापंगेनाद्रा- 
स्चेतःकषपटटिकासु शतशः प्राप्प्रकर्पोदयम्‌ । 
नानाभङ्किविचिन्रभावघरनासौभाग्यशोभास्पवंः 
तन्नः काव्यसुचणमस्तु कृतिनां कणंद्रयाभूषणस्‌ ॥ ६॥ 
जीयाजेनमिदु मतं शमयतु करूरानपीयं कृपा 
मारत्या सह शीखयत्यषिरतं श्रीः साहचय्तम्‌ । 
मात्सय गुगिषु स्यजन्तु पिश्चनाः संतोपरीराज्पः 
सन्तः सन्तु भवन्तु च श्रमविद्रः स्वे कवीनां जनाः ॥१०॥ 
इस प्रशस्तिका संचचिप्र भाव यह्‌ है कि प्रथिचीपर मोमक वंश प्रसिद्ध था । उसमें भप्रेदेव 
नामक पुदषरत्न हए जो कायस्थ थे) उनक्री खीका नाम रम्या था । उन दोनोके हरिचन्दर नामका 
पुत्र हु । यह्‌ दरिचन्द्र जिनेन्द्र भगवान्के चरण कमलोका भ्रमर था । इसके द्धोटे भाईका नाम 
` रुच्मण था । गुरुके प्रसादृसे हरिचन्द्रको विद्याका ङाभ हूजा भरा । 
| हस उल्शेखसे यह्‌ नहीं जान पड़ता कि इनका बास्तचिक्र निवास कषँ था ? ओर इनका 
समय क्या था? कुटखके विशेपणोंसे जान पड़ता हैः कि हरि्न्द्र किसी राजमान्य कुक्के थे भौर 


२ जीवन्धरचम्प्‌ 


वह्‌ राजमान्यता उनके यँ पीदियोसे चटी आ रही थी । कायस्थोमे जेनधर्मकौ उपासनाके 
बहुत कम उदाहरण भिख्ते है ओर हरिचन्द्रका उदाहरण उनमें युख्य है । जीवन्धर चस्पूकरे 
अन्तमं प्रशस्तिके रूपमे छुं भी उल्टेख नहीं है | 


धर्मशसभ्युदयका प्रकाशन निणेयसागर प्रेस, बम्बर्ईकी काव्यमाला सीरिज्मे हुमा था | 
मन्थके प्रारम्भमें काव्यमारके संपादक श्रौ महामहोपाध्याय पण्डित दुगीप्रसादजीने छ्खि हे 
कि महाकवि हरिचन्द्र कायस्थवंशॐ़ शिरोमणि, दिगम्बरजेनमतानुयायी आद्ररेवके पुत्र है । इनके 
समयका टदीकटीक पता नहीं हे, इतिहासमे दो हरिश्चन्द्र प्रसिद्धहै। एकतो भद्टार हरिचन्द्र 
वह है कि जिनका उल्लेख हषचरितमें वाणकविने निस्न प्रकार किया हे | 
पदबन्धोज्जवरो हारी इतवणक्रमस्थितिः । 
भट।रहरि चन्द्रस्य गद्यबन्धो चपायते ॥ 


ओर द्वितीय हरिचन्द्रः विश्वप्रकाश कोषके कत्त महेश्धरफे पूवपुरुष चरक संहिताके 
टीकाकार साहसाङ्कराजाके प्रधान वैय है । इनमेसे प्रकृत हरिचन्द्र कोड एक है अथवा इनके 
सिवाय कोई तीसरा दी विद्धान्‌ है यह्‌ संशयास्पद है) फिर भौ यह कवि भी अपनी कविताकी 
प्रौढतासे माघादि प्राचीन महाकविर्योकी कक्षमे आरूढ है इसलिए अवीचीन नहीं है। 
“संस्कत साहित्यका संज्लिप्र इतिहासः नामक पुस्वकमे उसके रेखक श्री पंठ सीताराम जयराम 
जोशी एम० ए० ते हरिचन्द्र कवि पर रिप्पण छ्खिते हए डा० कीथके मतका भी 
उल्छेख किया है कि जीवन्धरचम्पुका रचयिता धमशमौभ्युदयका रचयिता हरिचन्द्र ही है ओर 
उसका का ई० ६०० के बाद्‌ बतलाया है । यह्‌ हम पहर छिख आये है कि हरिचन्द्रने 
जौवन्धरचम्पुका कथानक गुणमद्रके उत्तरपुराणसे न ठेकर वादीभरसिंहकी गद्यचिन्तामणिसे 
ख्या है इसर्ए इतना तो निधित है कि यह कवि वादीमसिहके परवर्ती हीहै। साथी 
धमेशमभ्युदयके इकीसवें सगेमे जो तत्तव तथा श्रावकाचारका निरूपण हज है वह आचाय 
सोमदेवके उपासकाध्ययन [यशस्तिखक चम्पू | के जधारपर हुजा है इसलिए उनसे भी परवर्ती 
हे । पाटण [गुजरात] # संघवी पाड़ाके पुस्तक भाण्डारमे ध्मेशमाभ्युदयकी जो दस्तङिखित 
-युस्तक है वह १२८७ वषं हरि चंद कवि विरचित धमशमभ्युदिय काव्यपुम्तिका शरीरत्नाकरसूरि 
आदेशेन कीर्तिचन्द्रगणिना छिखितमिति भद्रम? इस पुष्पिका वाक्यसे १२८७ विक्रम संवत्की 
ड्िी हई है इतना तो सिद्ध हो जाता है कि हरिचन्दर इसके पूवैवर्ती ही है । 


गद्यचिन्तामणि ओौर चत्रचूडामणि वादीभसिंह सूरिकी समर स्चनर्प है । इनमेसे 
चत्रचूडामणिमें कथाका उपक्रम बतखाते हुए उन्होने लिखा है कि सुधमं गमधरने राजा श्रेणिकेके 
प्रति जो कथा कटी थी वही मै कह रहा ह । यथा-- 
श्रेणिकम्रश्नमुद्िश्य सुधर्मो गणनायकः । 
यथोवाच मयाप्येतदुच्यते मोक्तङिप्सया ॥३॥ ---कत्रचूडामभि, प्रथम रम्भ । 
जीवन्धस्वम्पूमरे भी यही कहा गया है-- 
या कथा सूत्तधातनीश्ं श्रेणिक प्रतिवर्भितः 1 
सुधर्मगणनाग्रेन तां वक्तुं प्रयतामद्े ॥१०॥ --जीवन्धरचम्पू प्रथम छम्म । 
इसके सिचाय कथाका सादृश्य यहो तककि शन्दोका सादृश्य भी दोर्नौक्ा भिरता-जुखता 
हैः । जीवन्धरचम्पूके १९बं छस्भमें एक श्छोक आता है- | 


काष्टाङ्गरायते दशो राञ्यमेतत्फलायते । 
मद्यते वनपालखोऽयं स्याञ्यं राज्यमिदं मया १ 


प्रस्तातना ७२ 


यह श्छोक तत्रचूडामणिके निम्न श्छोकका परिवर्तित रूप दी विदित होता है- 
"मद्यते वनपारोऽयं काष्टाङ्गगरयते हरिः । 
राञ्यं फरायते तस्मान्मयेव स्याऽ्यसेव तत्‌ ॥२८॥ कम्म ११ । 
जीवन्धरचम्पूके सातवे छम्भके निम्न श्छोक ततव्रचूङामणिके सप्तमरम्भके उद्धृत श्छोकरँसे 
अत्यधिक अनुरूप है- 
पञ्चधाणुच्रतसम्पन्ना गुणशिक्ताचरतोधताः | 


सम्यभ्दशंन विन्ञानाः सावद्या गृहमेधिनः ॥१५॥ --जीवन्धर चम्पू 
त्रिचतुःपञ्चभिर्युक्ता गुणशिन्ताणुभि्तेः । 

तस्वधीरुचिसम्पन्नाः सावद्या गृहमेधिनः ॥२२॥ --रनत्रचूडामणि 
हिसा चृतस्तेयवधूष्यवायपरिग्रहेभ्यो विरति; कथञ्चित्‌ 1 " 
मद्स्य मांसस्य च माहिकस्य व्यागस्तथा मूलगुणा इमेऽष्टौ ॥१६॥ --जीवन्धर चम्पू 
अहिसासस्यमस्तेयं स्वख्री मितवसुग्रहौ । 

मद्यमांसमघुस्य गेस्तेषां मुरगुणाष्टकम्‌ ॥२३॥ । --रन्रचूडामणि 


दसी प्रकार आगे चकर तत्रचूडामणिके घृषस्यन्तीः ओर अश्चस्यन्तीः इन प्रमुलको जी° 
च०्में उ्योका स्यो रे लिया गया हे । जेसे- 
घृषस्यन्ती वरारोह वृषस्कन्धं ऊरूद्रहम्‌ । 


वीच्य तस्याङ्गसौन्द्र्य नातृपत्‌ सा त्रपाङरा ५२५॥ --रम्ब्र ७, जीवन्धरचम्पू 

सा तु जाता ब्रृषस्यन्ती बषस्कन्धस्य वीक्षणात्‌ । 

अप्राप्ते हि रुचिः ख्ीणां न तु प्रापे कदाचन ॥३५॥ --रम्ब ७, क्ष्रचुडामणि 

अश्वस्यन्ती विशारन्ती विश्वाधिकविभोञ्ञ्वलम्‌ । 

कुमवीरसुवाचेद ऊुसुमायुधवञ्चिता ॥२८॥ --रुम्भ ७, जीवन्धस्चम्पू 

अश्वस्यन्तीं विभाव्यंनामाकूतक्ञो व्यरञ्यत । 

अनुरागङृदक्ञानां वशिनां हि विरक्तये ॥२६॥ --रुम्भ ७, कत्रचूडासणि 
ओर भी कुहं सारश्य देखिये- 


“यश्च सम्ुपस्थितायां विपदि विषादस्य परिग्रहः सोऽयं चण्डातपचकितस्य द्ावहुतञुज्ि पातः।' 
--गयचिन्तामणि पृष्ठ २६, रम्भ १ 


करि कर्पते कुरङ्गास्ि शोचनं दुःखशान्तये । 


आतपक्लेशनाशाय पावकस्य प्रवेशवत्‌ ॥ ' भ्र ० ० शोक ५३, जी० च० 
सुमिज्ाद्यास्तयोः पुज्ास्तेष्वप्यन्यतमोऽस्म्यहम्‌ । 

वयसैव वयं पक्वा विश्वेऽपि न तु विद्यय ॥ --च॒त्रचूडा० रम्ब ७, शोक ६६ 
तयोः युताः सुमिन्राचास्तेष्वप्यन्यत्तमोऽस्स्यहम्‌ । 

विद्याहीना वयं सवं नघयादीन! इवाद्रयः ॥ --जी० च० रम्भ ७, श्लोक ४७ 


इम सब सादश्योको देखते हए जान पडता है कि जीवन्धरभ्पूकी कथाका आधार 
वादीभर्सिह सूरि द्वारा विरचित च्त्रचूडामणि यथवा गद्यचिन्तामणि ही है । यद्यपि जीवन्धर 
स्वामीकी कथा गुणभद्रके उत्तरपुराणमें पचहत्तरवें पवेके १८३ श्छोकसे ठेकर पर्वे अन्त 
तक विस्तारसे दी गर हे पर वह पौराणिक दंगकी कथा है, बीच-नीचमें दस्मे अवान्तर अन्य 
कथा मी आती है । गुणमाला जाद्ठि पा्रोके नामोमें भी अन्तर पड़ता है, देसा छगता है किं 
वादीभसिहने उत्तरपुराणकी कथाको कान्यके सांचेभें टारनेके छिए परिष्कृत किया है भौर जीव- 


४ जीवन्धरचम्पू 


न्धरचम्पृकारने उसी परिष्कृत कथाको अपने म्रन्थका आधार बनाया है । जीवन्धरचम्पूकारने 
उत्तरपुराणको देखा ही नहो सो वातत नहीं । उन्होने उत्तरपुराणको देखा है ओौर देखकर 
कौतुकावह्‌ स्थर अपने प्रन्थमे छले है । उदाहरणके छिए एक स्थर पर्याप्र है- 
जीवन्धरका गुरु छोकपाङ विद्याधर, अपनी पूवं कथा जीवन्धरको सना रहा है ! वह 
भस्मक व्याधिके कारण जेनतपस्यासे भ्रष्ट होकर अन्य साधुका रूप रख केता हैः ओर भोजन 
करनेके छिए जीवन्धरके साथ गन्धोक्कटकी भोजनशालमें परचता है । जीवन्धरफे सामने 
गरम भोजन आता है उसे देख वे रोने गते है साघु उनसे रोनेका कारण पृषता है ओर 
जीवन्धर कौतुकपूणे रीतिसे रोनेके गुण बतछति हैँ । इस घटनाका वादीभसिंहकी गद्यचिन्तामणि 
ओर क्षत्रचूडामणिमे उल्छेख नदीं है पर गुणमद्रके उत्तरपुराणमे पाया जाता है । जोवन्धरचम्पू- 
कारने "मी इस घटनाका बड़ा सुन्दर वणेन किया हे, देखिए-- 
सहायः सह सं विश्य भोक्तुं प्रारब्यनानसौ । 
अथाभंकस्वभावेन सवंमुष्णमिदं कथम्‌ ॥२७१॥ 
भुञ्जेऽहमिति रोदित्वा जननीमकद थंयत्‌ । 
रुदन्तं तं समार्य भद्रेतत्ते न युञ्यते ॥२७२॥ 
अपि त्वं वयसाहगीयान्‌ धीस्थो वीर्यादिभिगुभेः । 
अधरीकृतविश्वोऽसि हेतुना केन रोदिपि ॥२७३॥ 
इति तापक्षवेषेण भाषितः स कुमारकः । 
श्रणु पूज्य न वेस्सि स्वं रोदनेऽस्मिन्गुणानिमान्‌ ॥२७४॥ 
नियाति संहतश्रेष्मा वैमस्यमपि नेत्रयोः । 
शीतौ भवति चाहारः कथमेतन्निवायंते ॥२७५ 
इस्याख्यत्ततसमाकण्यं मातास्य मुदिता सती । 
यथाविधि सहायेस्तं सह सम्यगभोजयत्‌ ॥२७६॥ --उन्तरपुराण पव ७५ 
तावदभंकस्वभावेन सवंमुष्णमिदं कथं सुजजेऽहमिति रोदनवश्चेन नयनकञ्ञयुगसज्ञातम करन्द पूर- 
कानुकारिणीमिरेश्ुधाराभिनयनकमरुचारतन्यरुचमीवन्तःस्थटस्थपुटितमारासुक्ता इव किरन्तं भवन्तं समीदय 
भिष्युरयं बिश्वातिशायिमतिमहिममहितस्य ग्रशमपरोदननिदानस्यापि तन रोदनं कथमिति चिन्तभि्ीयते 
चित्तमित्यावमाषे । 
्स्वा वाणीं तस्य मन्दस्मितेन तन्तन्नियस्तीरधारेत्त शङ्काम्‌ । 
दस्थं वाचामाचचकते भवान्वै मोचामाध्वीमाधुरीमादधानाम्‌ ॥१४॥ 
श्केषच्छेदो नयनयुगीनिमेत्वं च नासा- 
शिद्धाणानां सुति निपत्तनं कोष्णा मोऽयवर्गे । 
शीपाकडश्रमकरपयोदोषबाधानिवरत्ति- | 
रन्येऽप्यस्मिन्‌ परिचितगुणा रोदने सं भवन्ति ॥१५॥ --जीवन्धरन्तस्पू छम्ब २ 


आमार प्रदश्चेन-- 

विद्धानोके उपर पुञ्यवर हल्लक श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्णी महाराज्ञका खदा वरदहस्त 
रहता हे, एक बार मैने उन्दः छ्खा कि मै चन्द्रमः धर्मशमौभ्युदय तथा जीचन्धरचम्पूकी 
 संस्छत टीका खिलि रदा हूं । तो इसके उत्तरमें उन्होने बड़ी प्रसन्नता प्रकर की थी । गुरुजनोका 
आशीवोद्‌ हर एक कायम प्रगति देता है एेखा मेरा विश्वास है; अतः सुरे यह्‌ प्रकट करते हु 
गौरव होता है किं जीवन्धर चम्पुक्की संस्कृत तथा हिन्दी टीकाके प्रेरणादायकं भूमय वर्णीजी ही 
हं। इसके प्रकाशन आदिकी व्यवस्थामें श्री श्रद्धेय नाथूरामजी प्रमो तथा श्रद्धेय पं० श्री पखचन्दरजी 


प्रस्तावना ७५१ 


शाली, बनारसने पर्याप प्रयत्न किया है। मैने देखा है कि उक्त दोनों ही व्यक्तियोके विशाङ 
हृदयमें साहित्यिक सेवाको प्रगति देनेकौ मारी अभिरुचि विद्यमान है । ज्ञानपीटके सुयोग्य मन्त्री 
श्री अयोध्याप्रलादजी गोयङीय भी तत्परताके साथ साहित्य-प्रकाशनमें जुटे हुए है । भूमिका- 
रेखनमें श्री जेन-सादित्य ओर इतिहास [ श्री नाथूराम प्रेमी | संख्छत-सादित्यका इतिहास [ श्री 
कन्हैयाखार पोदार ] संसछृत-साहिव्यका इतिहास [ डा० बरूदेव उपाध्याय ] तथा संस्छृत- 
साहित्यका सं्षिप्र इतिहास [ पं० सीताराम जयराम जोशी एम० एम ०, साहिव्य-शाल्ाचायं |] 
आदिसे भ्रकरणोपात्त सहायता छी गई है । इसकिए मेँ इन सवके प्रति आभारी ह । श्ङ्गारवहुख 
काव्य-अन्थोका हिन्दी-अनुवाद्‌ छिखते हुए मुमेः सङ्कोच बहुत होता हे, पर मृखानुगामी अनुवादं 
वह्‌ सङ्कोच छोड़ना पड़ा है । प्रन्थमें कितने ही प्रकरण ठेसे आये हैः जिन्हे पद्कर पाठकोको मी 
सङ्कोच होगा, अतः यदि कदाचित्‌ शाख-सभा आदिमे थन्थका वाचन चरे तो वक्ता महाशय 
उन प्रकरणोंको द्धोडकर वाचन करे एेसी मेरी प्राथेना है । जीवन्धस्चम्पू काव्य-प्रन्थ है ओर 
॥ शेीसे छिखा गया है इसलिए इसमें प्रकरणानुसार श्ङ्गारादि सभी रसोंका चतम 
वणन ह | 


अन्ते मे अपनी अत्पज्ञताके कारण भ्रन्थकी टीका तथा अनुवाद्‌ आदिमे यदि करीं 
६४ [न € [ ।,९। | 
युटि कर गया होऊ जो कि सवथा सम्भव है तो विद्रलन उसे क्षमा करेगे । 


६ ४ विनीत- 
आश्विन बदी ११; सं०° २०१५ ध 
वि० नि० २५४८४ पन्नाढटट जन 


विषयानुक्रमणिका 


४ प्रथम म्म्‌ 
विषय 

मङ्गखाचरण ओर पीठिका 

जम्बद्रीपके देमाङ्गद देशमे राजपुरी नगरीका वणन 

राजा सस्यन्धरका वणेन 

विजया रानीका वणेन 

राज्ञा सत्यन्धरकी विषयासक्ति ओर मन्त्र्योका हितोपदेश 

काष्ठाङ्गारके किए रा्यसमपेण 

विजया रानीका स्वप्न दशन ओर मगधजनोके द्वारा जागरणगीत 

पतिसे स्वरप्नोंका फर पूषन; रानीका मूर्च्छित होना, राजाका समाना 

रानीकी गभौवस्थाका वणन 

काष्ठङ्गारके द्वारा मन्तियेके साथ मन्त्रणा, धमेदत्त मन्त्रीका प्रतिकार करना; राज- 
भवनका सेना द्वार घेरा जाना, ट्ारपार्के दारा राजाको सूचना, विजयाका 
मूर्छित दोना, राजाका सम्बोधन, केकीयन्त्रमे बेटाकर विजयाका आकाशमे 
विचरण, युद्ध; यद्धमें राजाका मारा जाना 

रानीके केकीयन्त्रका राजयपुरीके श्मशानमें उतरना, जीवन्धरका जन्म, रानीका विपः 
देवीका आगमत, गन्धोत्कट बैश्यके द्वारा जीवन्धरका अपने घर ठे जाना, रानीका 
दण्डक वनमें पर्हुचना 

जीवन्धरकी बाल-रीराका वणेन 

द्वितीय रम्भ 


जीवन्धरका विद्याख्यमें विद्याध्ययनः; जीवन्धरके गुरुकी आत्मकथा 

एकान्तम शुरुने जीवन्धरको बताया कि पुम राजपुत्र हो, काष्ठाङ्गारने तुम्हारे पिता 
सत्यन्धरको मारा है, यह्‌ सुनकर जीवन्धरका काष्ठङ्गारके प्रति कुपित होना तथा 
भारनेके छिए उद्यत होना, गुरुके द्वारा समभ्ाया जाना ओर एक वषे तक कमा 
ग्रहण कसना । गुरुका दीक्ता ङेना । 

जीवन्धरके वारण्यका वणेन 

कारकरूट बनचर द्वारा गोपाछोका गोधन हरा जाना, गोपालोका काष्ठङ्गारके द्वारपर 
रोना, काछठाङ्गारका सेना भेजना, सेनाका हारकर भागना; नन्दगोपका घोषणा 
कराना, जीवनर्धरका गोपारछेको ` जीतकर गोधन वापिस छना; पद्यास्यका 
गोविन्दाके साथ विवाह होना 

तृतीय.लम्म 

पद्मास्यकी गोविन्द्के साथ क्रीडा, श्रीदत्त नामक वैश्यकी धनाजेनकौ इच्छ, उसकी 

समुद्र यान्नाका वणेन 


# 


्वीपान्तरभे धनार्जन, वापिस आते समय छृतनिम तूफानसे उसके जदाजका दूब जाना, 


एक काष्टखण्डे सहारे उसका बाहर निकलना, धर विद्याधरके ङिए अपना सव 
समाचार सुनाना, उसके साथ विजयाध पतेतपर जाना, विजयाधका वणन ` 
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८ जीवन्धरचम्पू 


विषय 


विज॑याधेकी दज्तिण भेणीमें नित्याखोकपुरी नगरी 

गर्डवेग राजा, उसको धारिणी पलरी तथा गन्धवेदत्ता पुत्रका वर्णन, धर विद्याधर 
का आत्म परिचय । गरुडवेगके साथ श्रीदनत्तका सान्ञात्कार, पुरानी मित्रताका 
प्रकाश, स्वयंवरके टिए श्रीदत्तको कन्या सौपा जाना, श्रीदन्तका नगरोमें वापिस 
आना, स्वयंवर-मण्डपका वणेन; बीणा-वादनमें जीवन्धर द्वारा गन्धवंदत्तांका 
पराजय, गन्धर्वदन्ताका सौन्दयं वणन मौर विवाह 

सम्भोग श्रद्धार वणेन 


चत॒थं रम्भ 


वसन्तु वणेन; नागरिक छोगोका वन कीड़ाके छिए जाना; वन करौड्ाका वणेन 

ब्राह्मणोके द्वारा कत्ताका धाय किया जाना, जीवन्धरका उसके लिए णमोकार मन्त्र 
सुनाना, उसके फलस्वरूप कुत्ताक। सुदशेन यत्त होना, यक्तके द्वारा आकर जीवन्धर- 
का आभार मानना 

जङ-क्रीडाका वणेन 

जीवन्धरके द्वारा गुणमाछा ओर सुरमञ्जरीके चूणेकी परीक्ञाका वर्णेन 

हाथी का गुणमाला को ओर आक्रमणः, जीवन्धरके द्वार हाथीका वश किया जाना 
जीवन्धर ओर गुणमारके हृदयमें अनुरागकी उत्पत्ति 

चित्ररेखनः, शुक द्वारा पत्नप्रेषण 

जीवन्धर ओर गुणमाराका विवाह 


पथ्चम्‌ ऊस्म 


पराजित हाथीका आहार छोड़ना, सेवकं दवाय काष्ाह्ञारसे जीवन्धरकौ शिकायत 
करना, काष्ठाङ्गारका छपित होकर न्ह पकडनेके छिए सेना मेजना ! सेनाके 
साथ जीवन्धरका युद्धः तदनन्तर गन्धोत्करटकी साहसे जीवन्धरका काषठाङ्गार्के 
सम्मुख जाना, काष्ठाङ्गारके हारा जीवन्धस्को शूासेपणकी सजा, जीवन्धर द्वारा 
सदशेन यत्तका स्मरण, यत्तका आना, जीषन्धरको अपने भवने ठे जाकर 
उनका स्वागत-सम्मान करना 

तीथेयात्राके उदेश्यसे जीवन्धरका देश धमण, एक अरवौके वीच दावानङ्में फंसे 
हाथियौको देखकर जीवन्धरके द्वारा यत्तका स्मरण, यक्षे द्वारा जर वर्षौच्छर 

 , इथियोको र्हा दोना 

पल्टव देशक्ी चन्द्राभ नगरी राजा धनपतिकी पुत्री पञ्चको सँपरके काटनेषर 
जीवन्धरके दरा उसका विषमोचम्‌ । अन्तमं जोवन्धरके साथ उसके विवाहका 
वणन, अटंकार धारण आदि 

षष्ट ङ्म्भ्‌ 

सूयीस्त वणन; राचितिमिर वणेन; जीचन्धरका पद्याके घरसे विना कहे चङे जाना, 

उनका पत्ता चरनेके छिए दूत भेजना, पर पता नहीं चना 


तीथयात्राढे दिए जीकःधस्छा अरमण जारी रहना, किसी तपोवने मिथ्यातप सपने- 
वाङे साधघुजोको जीवन्धरका सदुपदेश 


पृष्ट 
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विषयानुक्रमणिका 
विषय 


वनम जिनविमान (जिनमन्दिर) का दशन; जीवन्धरके स्तोच्रके प्रभावसे उसके किवाड 
अपने आप खुर जाना, जिनभगवान्‌के दशन ओर पूजनका वणन 

सेवकके द्वारा क्षेमनगरीके सुभद्रसेड तथा क्षेमश्रीका वणेन, सेवक द्वारा सूचना भिख्ने 
पर सेठका आगमन, जीवन्धरका उसके घर जाना, सेठ द्वारा पुत्री विवाहकी 
प्राथना, जीचन्धरकी स्वीकृति, तदनन्तर विवाह वणेन 


सप्तम ठम्भ 
जीषन्धरका राच्रिके समय क्षेमश्रीके भवनसे चखा जाना, जीवन्धरकी आभूषण दानकी 
इच्छा, किसानका सामने आना, उसके किए जीवन्धर द्वग गृहस्थ धमेका उपदेश 
देनेके वाद आभूषण दान करना; मध्याहकारमें जीवन्धरका एक उद्यानमें 
विश्राम करना 
विद्याधरीका जीवन्धर पर मोहित होना, जीवन्धर द्रवाय दुःखी विद्याधरके किए धर्मो 
पदेश देना, उसमें स्त्रियोके मायास्वभावका वणन आदि 
जी वन्धरका उद्यानमें जाना, छुं राजकुमारा दारा बाणसे आके फर तोडनेका 
निष्फछ प्रयास, जीवन्धरका अपनी कलाका प्रदशेन; राजङ्कमारोके अनुरोधसे 
जीवन्धरका उनके घर जाना । दहेमाभपुरीके राजा दढमित्रके हारा जीवन्धरका 
सत्कार, जीवन्धरका उनके पुत्रोके छिए अस्र विद्याका उपदेश, कृतज्ञताके रूपमे 
जीवन्धरके साथ राजपुत्री--कनकमालछाका विवाह 


अष्टम ठम्म 


एक स्जी द्वारा जीवन्धरके लिए नन्दाल्यके आनेका समाचार, दोनों बन्धघुओंका चिर- 
मिन, पिद्धी घटनाका वणेन, गन्धवेदत्ताकी सहायतासे नन्दाढ्यक्रा यह तक 
आना, गन्धवेदत्ताके पत्रमे गुणमारके विरहका वणेन 

राज्ञमन्द्रिके सामने गोपो द्वास अपने गोधन चुराये जानेका विवरण, उनकी र्ताके 
दिए जौोवन्धरका जानाः; वहा पद्मस्य आदि मिका मिखना 

मिच्रवातीमें मित्रके अपने आनेका वृत्तान्त तथा मागमे चिजयामाताके दशंनका वर्णन; 
उसे सुनकर जीवन्धरका मावृदशनके दिए उत्कण्ठित होना 

साव्ृदशन, यत्तका आगमन; मातप्रम दशन, जीवन्धरकी माताके प्रति स्वविक्रसोक्तिः 
माताको आश्वासन देकर जीकन्धरका राजपुरी जना, नगरके बाहर मि््रोको 
टहसाकर स्वयं नगर्की प्रदक्तिणा करना, कन्दुकके आघातसे सागरदत्त सेठकी 
पुत्री विमाके प्रति जीवन्धरका भतुराग बहूना तथा उसके साथ विवाह होना 


नवम ऊस्म 


विमरकेो ल्योड़्‌ जीवन्धरका मित्रके पास आना, भित्रोंकी व्यङ्गचपूणै बाणीसे प्रेरित 
हो जीचरधर्का सुस्मञ्जरीको वशं करनेका निश्चय करना; वृद्धका रूप बनाकर 
सुर्मञ्जरीके महटमें जानाः बृद्धावस्थाका मनोहर वणैन; सुरमञ्जरी दारा वृद्धको 
भोजन कराना; उसका वहींपर विश्राम करना; रात्रिम आकषक गाना गाना, 
सुरमञ्जरीका जीवन्धरको प्राचिका उपाय पृष्ना, जीवन्धर द्वारा कामदेवकी पूज्ञा 
करनेका उपदेश देना, सुरमज्ञरीका बृद्धको छेकर कामदेवके मन्दिर जाना, बर्ह 
कामदेवकी पूजा तथा उससे वरदानमें जीचन्धर्की भाकरी प्राथेनाः जीषन्धरका 
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विषय 


असी रूपमे प्रकट होना, अन्तम करुबेरदत्त हारा सुरमञ्जरीके साथ जीवन्धरका 
विवाह होना 
द्रप ठकम्म 

जीवन्धर कुमारका गन्धोत्कट ओर सुनन्दासे मिलन, गन्धवेदत्ता तथा गुणमारासे 
मिन, तदनन्तर स्वप्ञको भ्रव करनेके उदेश्यसे जीवन्धरका अपने मामाके 
ययँ विदेह देशमे जाना, मामा गोविन्द्‌ राजके द्वारा इनका सत्कार तथा 
सम्मान होना, मन्त्ियोके साथ राजमन््रणा; तदुपरान्त गोविन्द्राजका 
काष्ठाङ्गारके प्रेषित पत्रके अनुसार रांजपुरी आना, छद्सणा नामक पूत्रीका स्वयंवर 
रचना, जीवन्धरका विजयी होना, काष्ठाङ्गारका कुपित होकर युद्ध करना, गोविन्द 
राजा द्वारा काष्ठा्गारके कपटका रहस्योद्धाटन करना, अनेक राजाओंका जीवन्धर 
के पक्षम आना, जीवन्धर तथा काष्ठाङ्गारका भयंकर युद्ध होना, उसका विस्तरत 
वर्णन, काष्ठाङ्गारका मारा जाना, विजयी जीवन्धरका रोजमहटमे प्रवेश, 
काष्ठाङ्गारके परिवारको अभय दानः; छद्मणाके साथ जीवन्धरका विवाहं 


एकादश रम्भ 

जीवन्धरफे जकौशख्का वर्णन; परिवार भिख्न; मन्दिर निमेणः; विजया रानीका 
दीन्ञा छेना; जीवन्धरकी आटो रानियोके पुत्रोत्पत्ति 

वसन्तु जोचन्धरका सपरिवार वन कोडाके छिए जाना; वयँ वनपाङ द्वारा वानरी 
के हाथसे तारूफख्का दीना जाना देखकर जीवन्धरका विरक्त होना, वैराग्य 
वणन, युनिराजसे धमेका उपदेश सुनना; अपने पूवंभव सुनना, अपने पुर 
सत्यन्धरको उपदेश देकर राञ्य देना, तदनन्तर दीत्ता छेनेके उदेश्यसे भगवान्‌ 
महावीरस्वामीके समवसरणमें लाना 

समवसरभका वणेन, अष्टप्रातिहर्योक्ा वणेन, भगवान्‌ महावीरका स्तवन कर दीक्ञा 
धारण करना; करिन तपश्चयां करके भोक्त प्राप करना 


परिशिष्ट-दिन्दी अदुबाद्‌ 
प्रथम ङम्भ 
दवितीय + 
तीय ४१ 
चतुथे +; 
` पश्चम 
षष्ठ 2) 
सप्रस ;; 
अर्म 1, 
नवम ;; 
दशम + 
एकादश + 
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महाकविहरिचन्द्र विरचिता 
जकन्वर्चस्पूः 
प्रथमो रम्भः 


यस्य॒श्रीनखकाम्तिनाकसरितः कूमायतेऽङ्धिद्ठयं 
सेवानम्रसरेद्रवज्रमङुटीमाख मराखायते | 
पश्यन्निजेरयोषिदस्बकततिर्मोनप्रपञ्चायते 
क्लोणीशाञ्जटयः पयोजमूकुखन्त्यल्यातस चोऽग्यो जिनः ॥१॥ 
श्रौपादक्रान्तखोकः परमहिमकरोऽनन्तसौख्यप्रबोध- 
स्तापध्वान्तापनोदभ्रथितनिजरुचिः सत्समृहाधिनाथः । 
श्रीमान्दव्यध्वनिप्रोह्लसद खिरखकखावल्लमो मन्मनीपा- 
नीखान्जिन्या विकासं वितस्तु जिनपो घीर्चन्द्रप्रभेशः।॥२॥ 


[1 न न + + त + त 9 11 ( ,# `; ५ १ १ 


उद्यरहिव्यद्विनेशददरी धितिचयप्राग्मारभाभासुरा 
दप्यत्का मकरापलायनपराः सर्डान्तिकान्त्याकराः । 
वेराम्यागतपानदिग्यवपुषः कारण्यधाराधराः; 
श्रीमन्तो गुणिनो जयन्तु जयिनः श्रीवीरनाथाङ्घ्रयः ॥ 
जीवं जीवंधररं मुक्तः स्मार स्मारं सुखकरम्‌ | 
जीवन्धर वचभ्पुकाव्यं विच्रणोमि -समासतः ॥ 
अगाधे कान्यवाराशौ फलिभर्फापरिदते। 
दीक्ितानां तितीधू णां टोका नोकायतेतरम्‌ ॥ 
केचिद्र्ग्रियाः केचित्प्यपङ्क्तिसमुन्सुकाः । 
सयप्रियमिदं काल्यं गद्यपद्यावभासितम्‌ ॥ 
अथानवद्यगद्पथविद्याविशारद्‌ः स्वकीयवदनारविन्दविनिर्गतामतसुमापिताकणनापसारितविद्रञ.न- 
तन्द्रो महाफविहरिचन्द्रः “गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरि त्यमिधीयने' इति लकरणक' जीधन्धरचग्ृद्न्थं प्रारिप्सु- 
निरचि्ठसमाप्त्यथमभोष्टदेवतां स्तोतुमाह--यस्येति- 
यम्याग्यजिनस्य । अद्धयोद्रयमङ्िष्रयं चरणयुगरूं श्रियोपरक्तितानां नखानां नखराणां कान्तिरेव 
दी रेव नाकसरिनं सुरनद्री गङ्ति यावत्‌ तस्याः कमं इवाचरति कमाये कच्छुपायते । सेव्राथ शुश्रषाथ 
नप्रा चिनत मुरेन्द्राणः पुरन्दराणा या बज्रमङुरीमाखा हीरकमं!लिपङक्िः खा मरार इवाचरति मराखायते 
हंसा्रते । पश्यन्ध्योऽत्रलोकयन्तयो या निजेरयोपितो देग्यस्तासामम्बकरततिनेयनपङ्‌ किः, मीनानां मल्स्यानां 
प्रपन्नः समूह इवाचरतीनि मीन्रपञ्चायते । सोणीशानं भहीपानाग्स्ञरयो वद्धकरयपुद्ानि पयोजञ्युकुखानीषव 
कमलकुडम सानीवाचरन्तीति पयोजञु्कखन्ति 1 स प्रसिद्धः ! अग्नयो जिनः भथमस्तीशकरः ! वो दयुप्मान्‌ । 
भश्थरात्‌ रच्यान्‌ । रूपकोपमारङ्कसे ॥५॥ 
जअथाषटमती्थे सं चन्द्रधमं स्तोतुमाह--श्रीपादेति--चन्देप्रमश्चासावीशश्च चन्द्रधरमशः, धीरो 
यश्वन्द्प्रमेशो ध्रीरतचन्द्रश्रमेशः । अपरि मितधेययुक्तोऽष्टमतीथंकरः ! अथ च चन्द्रः । मस्मनीपा मवूबुद्धिरेव 
नीखाटिजिना नीरकमङिनी तस्याः) विकासं प्रोतफुल्ञतां वितरतु परददातु ! अथ ररेपेण ्वन्द्रचलद्रप्रभयोः 


र जी वर्वरन्वम्पूकाष्ये 


हरीशपूज्योऽप्यहरीशपूज्यः सुरेशवव्योऽप्यसुरेशक्न्यः । 
अनङ्गरम्योऽपि शुभाङ्गरस्यः श्रीशान्तिनाथः शुभमातनोतु ।२॥। 
आयतदिव्यशरीर शिवसौख्यक र सुटृभ्भिरागास्यम्‌ । 
रत्तिरागदहीनसीडेऽपूघ श्रीवधमानक-दपम. ॥५॥ 
छोकोध्वंभागविजने सुक्तिकान्ताविराजिताय्‌ | 
नष्रकमा्टकान्‌ सिद्धान्‌ विशुद्धान्‌ दि भावय ।५॥ 


वभजे 








सादश्यमाह । श्चिया शोभयोपक्तितं। पाद! चरण। पके धियोपलक्तिताः पाद्वाः क्रिरणास्तेराऋान्तो व्याप्तो 
रोको सुवनं येन सः । परश्चासां महिमा च परमहिसा तस्य करः पन्ते परमस्य सातिशचस्य हिमस्य 
सव्यस्य करो विधाता । सुखस्य भावः सौख्यं, सौख्यं च प्रबोधश्चेति मोख्यप्र्ोधौ, अनन्तौ सं।स्य- 
प्रबोधौ यस्य सोऽपरिमितसुखन्नानः पर्तेऽनन्तं! सख्यं समाह्यादः प्रबोधो जागरणं च चस्मास्पः । तापस्य 
भवभ्रमणजनितसं तापस्य ध्वान्तस्यान्तानान्वकारस्य चापनेदेऽपसारणे प्रथिता प्रख्याता निजरुचिरान्मा- 
भिखाषा यस्य सः प्ते तापस्य दिनकरकरनिकरसमुन्पन्नसंतापस्य ध्वान्तस्य तिमिरस्य चापनोदे प्रथिता 
निजहचयः स्वक)थकिएणा यस्य खः। सतां साधनां समूहस्य त्रृन्दस्याधिनाथः रवामी प्ते सतां नक्त्राणां 
समूहस्याधिनाथः पतिः । श्ररषट्रातिहाय॑रूपा खचमी विद्यते यस्य स प्ते रोकरोत्तरचारत्वरूचमीसुरखुखितः । 
दिव्यश्चासं। ध्वनिश्चेति दिव्यध्यनिनिर रवाणी तेन प्रोर्न्सन्‌ शोभमानः, अग्विलकरानां निखिरतरै- 
दुर्यानां वल्छमः स्वामी; दिन्यध्वनिप्रोदखसें श्वामावखिरुकल।वल्लमश्चेति दिय्यध्वनिग्रोहटतद खिखकटा 
यल्छभः । प्ते दिवि गगनेऽध्वनि माणे नभोमागं इति यावत्‌ , प्रोररूसन्न्यः शोभमाना या अश्िरकल)- 
पोडश{सभागास्तासां वल्खमः स्वामी ताभिवंल्ख्मः प्रियो वा! जिनपो जिनेन्दः । रलेपानुश्राणितो 





रूपकारङ् रः ॥२॥ 

अथ श्रीशान्तिनाथाच्छुमाशंसामाह--हरीशति, श्रीशान्तनाथः पोडशती्थकरः शुभं श्रेयः 
आतनोतु विस्तारयतु । अथ चिरद्रविशेप्णस्तस्य वशिष्टं प्रदश्यति । हरय इन्दा नारायणा घातेचत 
ईशाश्च हराशास्तैः पूञ्योऽचेनीयोऽपि न तथाभूत दत्यहरीशपूऽय इति विरोधः । पर्ञेऽ्धामीशोऽहराशः सूयंस्तेन 
पूञ्यः अहन्‌" इन्यनेन नकारस्य रेफादेशः ! सुरणः दवेषानामीश्ाः स्वामिनो देवेन्द्रास्तैवन्यो वन्दरनीयोऽपि नं 
तथाभूत इत्यसुरेशबन्द्य इति विरोधः । पर्तेऽसुराणः भवनामराणार्मारेः स्वामिभिवन्यः । अङ्गरम्यः शर^रसुल्द्ररो 
न भवतीच्यनङ्गरम्यः, तथाभूतोऽपि यः शुमाद्कन शुमशरीरेण रम्यो मनोहर इति विरोधः पक्तेऽनङ्ग देव काम 
इव रम्यो मनोहरः ¦ विरोधाभासोऽख्ङ्कारः ॥ ३ ॥ | 

अथ भगवन्तं वध्र॑मानं स्तोतुमाह--मायतेति--अपूवेमभूतयूरवम्‌ । श्रीवधेमान पच श्रीमहा्वीर 
एव कम्पः कामस्तम्‌ । ईड स्तंमि । अध तस्यापूप्ेव्ररख्यापकवि रेपणानि प्रदशयति । आयतं द्रीरघं 
दिच्यशरीरं सुम्रवष्मं यस्य तम्‌ । प्रसिद्धः कन्द्रपः शरारामावन्वेन प्र.सद्धोऽयरं तु तद्धपरात्येनेति बरैशिष्टथम्‌ । 
शिवस्य सोत्तस्य यस्सौख्यं शमं तस्य करस्तम्‌ । प्रसिद्धः कन्दर्पो मोत्तस्य रुद्रस्य वा सुग्बवघातकम्वेन 
प्रसिद्धोऽयं तु तफरनेनेति बेशिष्यम 1 सुदम्मिः सम्यश्टष्टपुरुषेः, आशास्यममिरपणीयं प्राथेनीयं या, प्रसिद्धः 
कामः सम्यग्द्िषुरुषेराशष्यो . न भवति किन्तु सुखोचनाभिनाराभिराशास्थो भवःययं तु तद्धेपरीस्येनेतिं 
चै शष्ट्यम्‌ । रतौ सुरते राणः प्रेम तेन हीनस्तं सुद ठवह्यचयचम्तस्‌ । भरसिद्धः कन्दपः रतौ सुरते स्वकीय- 
पश्या वा यो रागः प्रोतिस्मेन सहितस प्र सिद्धऽयं तु तद्रपरीन्येनेति वैशिष्ट्यम्‌ । अधिकारूढ वे शिष्च्यरूय- 
कार्ङ्कारः ॥ ४ ॥ 

अथ सिद्धान्‌ स्तोतुमाह--लोकोध्वं ति--रेकस्य सुवनस्योध्त्रंभाग उपरितनप्रदेश एव विजन 


1111 ॥ म = 


१. पूज्यः ब० | २. -प्पूतं शीवध्च ्र° । 


प्रथमो म्भः 1 


भजे रत्त्रयं प्रत्नं भव्यरोकेकभूपणम्‌ । 

तोपणं मुक्तिकाःतायाः पूपणं ध्वान्तसन्दतेः ।६॥ 

वाणी कमक्रपाणी प्रणी संसारजटधिसंतरणे | 
वेणीलिततघनमाला जिनवदनास्भोजभाद्भय जीयात्‌ ।५॥ 
अरःध्रसद्रुत्तमणीमनन्तगुणगुस्फिताम । 

अप्रूवंमाखां मन्येऽहं पूयी चायंपरस्पराम्‌ ॥८ 

गद्यावदिः पद्यपरस्परा च प्रव्येकसप्यावहति प्रमोदय । 
हपप्रकपं तनते मिखित्वा ग्बात्यताशण्यवतीव काःता ॥६॥ 
या कथा भूतधा्रीशं श्रेणकं प्रति वणिता | 
सुधमगणनाथेन तां वक्त प्रयतामहे ।। १०॥ 
मदीयवाणीरमणी चरिताथां चिरादमून्‌ | 

वत्र जीवन्धरं देवं या मावनजिननायकम्‌ । १६१॥ 


जति ेपभणमे 





निजेनदेशस्तस्मिन्‌  यक्तिर्निव्रतिरेव कान्ता वल्लभा तथा विराजिताः शोभितास्ताम्‌ 1 नष्टं शुद्धध्याना- 
नलमस्मसाक्छृतं कमा्रक' ज्ानावरणा एटकममनिङरम्बं यस्तान्‌ । चिशद्धान्‌ विमलान्‌ } सिद्धान्‌ मगचतः 
सिद्धपरमेष्ठिनः । दद्धि चैतसि मावये चिन्तयामि । तेपां ध्यानं करोमीति मावः ॥॥ 

अथ रत्नव्रयं स्तोतुमाह-भजे इति-- पन्नं प्राचीनं श्रेष्टं वा} भव्याश्च ते लोकाश्वेति मव्यरोका- 
स्तेषासेकमद्वितीयं भूषषसाभरणं तन्‌. 1 सुक्तिरेव निवरंतिरेव कान्ता प्रिया तस्याः । तोपणं सन्तोपप्रदम्‌ । 
ध्वान्तस्य मोहतिमिषश्स्य या सन्ततिः सशूटस्तस्याः पूषणं सूयम्‌ ! रन्नच्रयं सम्बग्दशनक्तान चारिघाद्मकः 
मणित्रिततयं भज सेवे  रूपकार्कारः ॥ & ॥ 

थ जिनवाणीं स्तोतुमाह-वाणीति--कमेणां क।नावरणादीनां क्रुपाणी करयाट्िका श्रीति 
यावत्‌ ; संसार एव जख्धिः सागरस्तस्य संतरणे प्टवने द्रोणी नेका, वेण्या कैशप।श्न [जता निर्जिता 
घनमाखा मेघपङ् क्तियया सा । जिनस्याहतो वदनाम्भोजे सुखकमरे मासुरा शोभमाना वाणी सरस्वती 


भत चनि 


जीयात्‌ सर्वोकर्षेण वतताम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथ पू्वाचायपरम्परां स्महमाद--अरःध्रेदि-- हं हर्न्दः । पूरे च त आद्ार्याश्च पूर्वाचार्य. 
स्तेषां परम्परा तां पूवसूरिमन्ततिम्‌ । अपूवरमारां विचिन्रखजमन्‌ । मन्ये वेद्ध । अथ तस्या अपूचन्वं द्योत- 
यितुमाह-अरम्धाणि निरिद्धाणि निरतिचाराण सद्द्रन्तानि सच्(रित्राण्येव म्यो रन्नानि यस्यां तां 
प्रसिद्धमाखा सरन्ध्रमणियुक्ता भवतीयं तु त्द्धिन्नेति वैशिष्ट्यम्‌ । मणिणशब्द ईकारान्तोऽप्यस्ति । अनन्ता 
अपरिमिता ये गुणाः सूत्राणि सम्यण्दशनादयो वा तैगुम्फिता उन्थिता ताम्‌ । प्रसिद्धमाला घयेक्रयुण- 
गुस्फिता भवतीयं स्व म्तातीनगुणगुग्फितेति वेशिष्ल्यम्‌ । अधिकारूढवशिष्ट्यरूपकारद्कारः ॥ म ॥ 

अथ चम्पूकाव्यस्य वेशिष्ट्यमाह--गन्यावद्िरिति--गद्यानामावःरः पंक्तिगद्याचःखः व्वृत्त्रन्धा- 
चितं गद्रम्‌ः इति गद्यलत्तणम्‌ ! पद्यानां परम्परेति पद्यपरम्परा पर्यपतच न्दं वद्धपदं पद्यम्‌! इति 
प्रक्तणम्‌ । प्रव्येकमप्येकैकमपि ! प्रमोदमानन्दम्‌ । आवहति विदधाति । तदद्य मङला तु बाहय- 
तारण्यवती शेशचयोवनवती रोशवान्तये+वनश्रारम्भयतीत्ति यावत्‌ । कान्तेव कामिनीव । दाग्फरटिति हर्षस्य 
प्रमोदस्य प्रकपंम्‌ आधिक्यं तनुते विस्तारयति । उपमाखंकारः ॥ ६ ॥ 

जथ भ्रन्थारम्भग्रतिक्लामाह--या कृथेसि--सुधमंगणनाथेन सुधर्माभिधानगणधरेण भूतधात्रीशं 
, भरूतश्वासो धत्रीशश्च तम्‌ ब्त्तावनिपतिस्‌ श्रेणिक" मगधसन्नाजं प्रति या कथा वर्णिता यदादख्यानं वर्णितम्‌ । 
: ' ता कथां यक्तं केथयितुम्‌ 1 प्रयतामहे प्रयन्नं कुमहे ॥ १० ॥ 
| स्ववाण्याश्चारिताथ्यं योतयितुमाह--मोयेनि--सा मर्दाया मामकीन चाणीः भारस्येव रमणी 


9 जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


जीवन्धरस्य चरितं दुरितस्य इन्व्‌ 
प्रप्रा मलीससतसापि मदीयवाणी | 
धीरान्‌ धिनोति नियतं मलिनाञ्जनश्री- 
विस्बाधरीनयनपङ्कजसंगतेव ॥ १२॥ 
अथ छवणरलनाकरनिरखल्कल्लोटशयङ्कशेशयप्र्निप्रमुक्ताविद्रुमराजीविरया ज तवेटालडकरते; 
सक्द्रीपसध्यमव्यासीनेऽपि शोभातिशयेन तेषामुपरि वतमाने; स्वमहिमनिराकृतसुराधिपटखीक्‌ 
गगनतलचुम्विजम्बूविटपिकपटेन मस्तकमुद्ूर्य प्रतित्तणमीत्तमाण इव, अपारससारसंतमसा.धी- 
कृतजीवलोकस्य पुरुषाथचतुष्टयप्रकाशनायेव दिवाकरयुगनिशाकरयुगल्त्याजन प्रदरीपचनुष्टय- 
माचिध्रणे मूर्तीकितखावण्य इव मही महिकायाःःरङ्कस्थ इव श्रीखास्िकालास्यस्य; प्रतिच्छन्द्‌ इव 
नाको कस्य सकटरेखदोचनमीनानामाकम्बनक्ूपे जम्बूद्रीपे, भरतखण्डमण्डनायमानकमख्वन 
मधुद्धब्धभूङ्गमार'व्याजेन सकरुटोकलोचनवन्धनाथमायसश्वह्कखामिव विच्राणम्‌ › परिपाकपि- 
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रामा । चिरात्‌ चिरकाशेन चरितार्थं कतक्रस्या अभूद्‌ बभूव । या भावेरनुरागपू्णाभिप्रायः जिननायक 
जिनेन्द्रम्‌, जोवन्धरमेतन्नामधेग्रं देवं स्वामिनं वव्रे स्वी्रतवती । जीवन्धरोपाख्यानवणनेन मदीया बाणी 
-क्र नज्व्याभूदिति भावः ॥ ३१॥ 

अथ जीवन्धरचरितस्याद्धुतप्रभावमाविभावचितुमाह--जी वन्धरस्यति--दुरितस्य पापस्य ह्च 
विधघातक' जीवन्ध्ररस्य जीवकस्य कथानायकस्य चरितमाख्यानम्‌ 1 प्रक्षा पआरक्तवती मरद्रयवाणी सद्धेरती 
मरीमसतमापि सातिशयमल्निापि सती नियतं निश्चयेन बिम्बाधरीणां सुरक्ताधराणां नेग्रनपह्कल- 
संगता रोचनारविन्संल्ग्ना मखिनाञ्जनश्रीरिव मरिनकज्रश्रीरिव धीरान्‌ विहुपः सुद्डचेतसश्च धिनोति 
णयति कम्पयति च । उपमारूकारः ॥ १२ ॥ 

अथ जम्बूद्वीपे हेमङ्कदं नाम मण्डलमस्तीति निरूपयति ¦ तत्र पूवं जम्वृद्रापं वणयितुमाह-- 
अथाद्य निवेदनानन्तरम्‌ , कवणरत्नाकरस्य रवणोदस्य निरा अत्तिशयचपरा ये कल्रोछास्तरङ्ग त 
एव शयकुशेशद्राः करकमलरानि तेः प्ररिक्षा ये सु्छाविद्रुमा सुक्ताफकप्रवार स्तेषां राजी पङक्तिस्तया विरा- 
जिता शोभिता या वेखा तदी तयाऽखकृतस्तस्मिन्‌, सकडाश्च ते दपश्च सकरुदपा निखिखुष्ापा धातका- 
खण्डग्रश्रुतय इति यावत्‌ । तेषां मध्यं मध्यभागम्‌, अध्यास्वीनेऽप्यथिष्ठितेऽपि शोमातिशगरेन संन्दुर्थातिरेकेण 
तेषां निखिलद्वीपानाुपयुंध्व वत॑माने विद्यमाने, अच्यन्तं शोभमान इति यावत्‌ ; गयनतस्चुम्बी नेम- 
स्तरस्पर्शी यो जम्बूविरपी जम्बू ्स्तस्यर कपटेन व्याजेन, मस्तक भूर्थानम्‌, उद्ुस्योन्नमस्य, स्वमहिम्ना 
स्वकीयप्रभावेण निराकृतस्तिरकरतो यः सुराधिपरोकः पुरन्दरथुवनं स्वगं इति यष्वत्‌ तम्‌, श्रतिक्तणं प्रनिसम- 
यम्‌, दत इतीर माणस्तस्मिश्निवावरोकमान इव, अपारमनवसानं यस्स सारस्चंतससं मवतिमिरं तेनार्थीकृतौ 
यो जीवरोको जन्तुसमूहस्तस्य, पुदषार्थानां धममाथंकाममोक्ताणां यचतुटयं चतुष्क ' तस्य प्रकाशन येवावलोकनयेव 
दिवाकरथुगटस्य सूययुग्मस्य निशकरथुगर्स्य चन्दरयुग्मस्य च न्याजेन दम्भेन प्रदीपचतुध्यं दपकचतु्ट- 
यमू ! आबिध्राणे आदधति । महीमहिखायाः पूथिवीवनितायाः, मूर्तीङ्तं खावण्यं सविग्रहीङ्ृतं संन्दर्यं 
तस्मिन्निव, श्रीखाक्िकारास्यस्य कूचमीनटी नाद्यस्य, रङ्गस्थट इव रङ्गभूमाविव, नारुकोकस्य स्वग्रदेश- 
स्य प्रतिद्धन्दं इध प्रतिबिम्ब इव, सकराश्च ते रलाश्च सकररेखा निलिख्देवःस्तेपां रोचनान्येव सीन 
म्स्यास्तेषाम्‌ । आखम्बनकपे आधारकूपे जभ्बृद्रीपे प्रथमद्हीपे । मरतखण्डस्य भारतवपंस्य मण्डन(यसानमा- 
भरणव्रदाचरयत्कमदवनं तस्य मश्रु मकरन्दः तस्मिन्‌ डग्यासव्यासक्ता या भृङ्गमारखा अमरश्नेणिस्तस्य व्यान 
दम्भेन, सकरुरोकानां निखिख्जनानां रोचनानि नयनानि तेषां बन्धनाथसवरेधनाथम्‌ । आग्रसश्चद्कुर- 
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प्रथमो छम्भः 


शङ्खकटममन्जरीपुञ्जपिञ्जरीम्‌ततया प्चिक्रुखपातमयात्‌ कपीवलस्थ गित्तपीताम्बरासव बिश्राणम्‌ 
तच्र तत्र ससर्पितेरभ्रखिषेर्बीजावापग्रभति तपनकलितसन्तापजनितवेरतया तदीयपदवीमुपरन्ध- 
रिव॒निजसौन्दयसंदशंनाथमागतेः कुरचठेरिव उदयास्ताचरमध्यसश्चारखिन्नस्य सरोज- 
व -धोर्दिश्रमाय वेधसा विरचितैरिव धराधरैेधौन्यराशिमिरुद्धासितम ; अतिदृरमरवृद्धशाखाव्र्य- 
विसितकिंसख्यकैतवेन हस्तमुदस्य विचित्रपत्रिविर्तेः कल्पपादपाञ्जेतुमिवाह्वयसानेजन्मप्रथ्रति 
जरसेकाद्युपकारेण वधंकेभ्यो वखाहकेभ्यः फखपुष्पादीनि समपयितुमिव मेघमण्डेखमवरम्ब- 
मानेमपवनतस्पण्डसण्डितप्‌ ; विकचनीखोखख्नयनाभिः पद्यमुखीभिश्रङ्गजाखनोटाट्काभ- 
मुदितमीनटाञ्छुनमकरीशोभितचारचक्रपयोधरामिघनपटिनजघनामिस्तटिनीवधूटीभिः परवृत्‌- 
मस्ति निस्नुखं हेमाङ्गदं नाम मण्डर्प्‌ । 
तं्रास्ति साजनगरी जगति प्रसिद्धा 
यत्साटनीखमणिद्रीधितिसद्धमागः। 
राहुश्रमेण विवशस्तरणिः सदसः 
पादेयुतोऽपि न हि छङ्खयति स्म साल्म।॥ १३॥ 
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मिव खोहश्रङ्कखं विश्नाणमिव दधदिव । परिपाकेन परिणामेन पिशङ्गाः पिङ्गला या करमसञ्जयो धान्य- 
मञ्जयस्तासां पुज्जैन समूहेन पिञ्जरीमूततया पीतीभू ततया पत्रिणां पक्िणां कुरस्य समूहस्य पातः सम्पतनं 
तस्य भयं तस्मात्‌ , कृषीवलं क्रषकेः स्थरितमाच्छादितं पीताम्बरं पीतवसनं बिश्राणमिव दधानमिव तच्र 
तत्र सर्वत्र समरपिततैः परदः, अभ्र'छिहेमेषस्पकिभिः, बीजवपप्रश्रति वीजविकिरणादारम्य तपनेन सूर्येण 
कलितः समु पादितो यः संताप आतपवाया तेन जनितवैरतया समुः्पन्नविद्धेपतया तदीयपदवीं सूयंमागम्‌, 
उपरन्यद्धिरव समाच्छादयद्धिरिव, निजसौन्द्यंस्य स्वर्कौयरामणीयकस्य संदशनाथं समवरोकनाथेम्‌ आगते- 
रायत्तैः कुखाचङरिव कुरुगिरिभिरिव शटिमवन्नदादिमवनिपधनीरसत्रिमरशिखरिणा वप॑घरपवताः" इयुक्ताः 
पट्‌ क्ुरखाच्छाः, उद्रयास्ताचदलयोः पूर्वापरगि्योमध्ये संचारेण निरन्तरगमनेन खिन्नः श्रान्तस्तस्य, सरोजब्न्धाः 
सूर्य॑स्य, विश्रमाय श्रमदूरौकरणाय वेधसा प्रजापतिना विरचितेरनिंमितैः, धराधरः पवंतेरिव धान्यराशिमि- 
वौहिपुन्जेः उ्वासितं सुशोभितम्‌, अतिदूरं दरतरः प्रबरृ्धेषु विस्तृतेषु शाखावल्येपु शाखामण्डल्पु विल.सताः 
शोभमाना ये क्रिसलयाः पर्कवास्तेष} कैतवेन व्याजेन हस्तं करम्‌, उदस्योर्तिप्य विचित्रा विविधजातयो 
ये परतत्रिणः प्तिणस्तेषां चिर्तैः शब्दैः, करपपादपान्‌ सुरतरून्‌ , जेतु" पराभ वतुम्‌, आहयमानेराकार- 
यद्विः, जन्भप्रश्ुति यदा जन्म तदारभ्य जरूसेको न।राभिपेचनमादौ यस्य तथाभूतो य उपकार उपग्रहस्तेन, 
वधंकेभ्ये। ब्र द्धिदायकेभ्यः, वारिवाहका वराहकास्तेभ्यो मेवेभ्यः श्प्रपेदसदीनि यथापदिष्टम्‌' इति निप॑तनेन 
पूर्वपदस्य यः, उत्तरपदादेश्च र्तम्‌, फरपुष्पाणि प्रसवक्कुसुमान्यादौ येषां तानि, समपंयित॒मिव प्रदातु- 
मिव, मेधमण्डरं घनसमूहम्‌, अवरम्व्रमानिराश्रयच्धिः, तरुपण्डदं्सम्‌ हेः, मण्डितं शामितम्‌, विकचानि 
प्रफुञ्खानि नीलोत्यखान्येव कुवर्यान्थेत्र नयनानि रोचनानि याकता ताभिः, पद्मानि कमसान्येव सुखानि 
यामां ताभिः, भ्गजालानि अमरसमूहा पएव नीडाल्काः क्प्णचूणङन्तखा यासां ताभिः, सुदितस्य 
प्रसन्न्य सानलान्छनस्य मदनस्य या मकर्यो ध्वजचिष्वभूता जरूजन्तुविरोषास्ताभिः शोभिता अरङक्ता 
ये चाषचक्रा मनोहरचक्रवाकास्त पव पयोधराः कुचा यासां ताभिः, घनपुङिनानि विपुखजटान्येव जघनानि 
नितम्बानि यासां ताभिः, तटिम्यो नद्य एव वधृद्यो श्रुवतयस्ताभिः परिषेतं परिवेष्टितम्‌, निस्तुख्मुपमा- 
तीतम्‌, हेमाङ्ग दमेतन्नामधरेयं मण्डर जनपदः, अस्ति वियते । 

अथ तन्र पुरी वणयितुमाह--तन्रास्तीति-- तत्र हेमाङ्गदमण्डफे, जगति भुवने, प्रसिद्धा प्रख्याता, 
सा, राजनगरी राजपुरी, अस्ति विदयते, चस्या राजयपुयौः साले प्राकारे खचितानां नीखूमणीनां वेडूवंमणीनां 
दोधित्िभिः किरणे सुद्ध व्याप्तो मामः पन्था यस्य सः, तरणः सूयः, सहं पादाश्वरणाः किरणश्च तैः, 
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अम्भोमुक्चम्विसोधध्वजपटपवनोद्ध तसप्रा्यरथ्य- 
भ्रान्तेः सीदामिनीश्रीतुख्तितनुखतामानिनीमानितायाः। 
यस्या भाणिफ्यगेहुप्रसतरुचि भफरीकल्पितोदयद्विताने 
नियन्नीखाश्मसाट्बुतिरमरपुरे वन्दनखग्वभूव । १४ ॥ 
यस्या हरिः मणिमयाख्यकान्तिजाले- 
व्यो'ते वखाहकश्रुटेऽपि सदहसखरश्सिः । 
दर्बास्वुवुद्धिपतदात्मरथाश्वरोध- । 
क्रेशासहः किमकरोद्रमनेऽयने द ॥ १५॥ 
यत्सुन्द्रीवदनचन्द्रविीनचन्द्र- 
कान्ताश्मसौधगकितं सङ्खं पिपायुः । 
एणाङ्करङरतिवेगवशात्समेत्य 
भीतो रयन निरयान्‌ करनसाधसिदहात ।। १६ ॥ 
यस्यामनध्यंचृपमगिदरदेहरीषु 
गारत्सतेम्रगगणा बहु वञ्चिताः प्राक्‌ । 
पि कोमख्टणानि न संखप्रशम्ति 
सखीमन्दहासधवखानि चरन्ति तानि ॥ १५ ॥ 
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युतोऽपि सहितोऽपि, राहुश्रमेण विधरुन्तदविश्रमेण, वशः परायत्तः स्खलितगतिरिःत यावन्‌ सन्‌ ; ससं 
प्राकार, नहि ङ्खयति स्म नातिक्ामति स्म ! सून्नतसारसुशोभिता सासीद्विति भावः । आ्रान्तमदुस्प्रका- 
विरोधाभासः ॥१३॥ 

अथ तामेव राजपुरीं वण॑यितुमाह--अम्भोमुगिति-जम्भोसुक्ुम्बिनो घनस्पशिनो भे सौधः 
ध्वजपटाः प्रासादपताकावस्चाणि तेषां पवनेन समीरेणोद धूता दृरीकरता सप्राश्वरभ्यानां सूयवाहानां श्रान्तः 
क्छान्तियंया तस्याः, सौदामिनौशधिध्रा विधुल्छ्चम्या तुङ्ता सथ्शी तनुता शरीरवल्खरी यासा, 
तथाभूता या मानिन्यो वनेतास्तासिमानेता सन्करृता शोभिते याचत तस्याः, यस्या राजपुस्याः; 
 माणिक्यगेहानां रलमयभ्रासादान। प्रखताभिर्निंगन्य विसतृताभं रुचिभरीभिः कान्तिपरम्पराभिः कदिपलं 
रचितश्मु्यद्वितानं वित तोरखोष्वो यस्मिस्तस्मिन्‌, अमरपुरे रवगं, नियन्त निगस्डुन्तो नलाश्मसालस्य 
न।खमणिमयप्राकारस्य च्युतिः कान्तिः, चन्दनलके. वेन्दनमाटा, बभूत्र ) उदत्तारुङ्कारः ॥१४॥ 

अथ तस्या आख्यान्वणयितंमाह--यस्या इति--सहशलररिमिः सूरः, यस्या राजपुयां हरिन्मणि- 
सथानं हरिष्रणंरत्रनिरमितानामालथानां निख्यानां कान्तिजारेशसिसमूहैः, उ्य्राप्ेऽमितते, वखाहकडरेऽप 
मेघसमूहेऽपे दृ्वा्बुञ्ुद्धधा शतपवंसल्कूधिया पतन्तो नीचेरायान्तो य आस्मरथार्वाः; स्वकीयस्यन्दनयाहा- 
स्तेषां रोध निवारणे च : क्लेशो दुःखं तस्यासहस्तं सोहुमसमथः सम्‌ किम्‌ गमने गती द्वं अयने दकिगोत्तरा- 
मिवा द्रः मागां जकरात्‌ विद्धं) । आान्तिमदस्म्रे ॥१५॥ २ 

यत्मुन्दरीति--परस्या राज्पुयाः सुन्दरीणां ख्लनानां वदनचन्तर सुखन्दुमिविलीना द्रुता ये चन्द्‌ 
कान्ताश्मस्वाश्वन््रकान्तमणिमन्दिराण तेभ्यो गङ्ति पतित्तं, सरूरं जरू पिपासुः पातुमिच्छुः, एणाङ्क- 
रङ्कश्न्द्रख्माः, अतिवेशत्ररान्‌ सत्वरम्‌, समेदय समागम्य, करतः कत्रिमश्वासो सोपरसिहश्य मचनसरमेन्दश्च 
तस्मात; भीतख्जस्तः सन्‌ , रयेन वेगेन, निरयात्‌ निरगच्छत्‌ ॥१६॥ 

यस्यासति--वस्यरां नययास्‌, अनध्यांणि जभूरयानि प्रे ्ानीत्ि यावन्‌, यानि सृपमन्दिराणि राज- 


(रि „त ए, जनन ध क 


६. ्षर्प्शन्तः उ | 


ग्रथमो छम्भः 


उद ग्रहस्यावलिमाभ्रितानां यत्राङ्कनानां नयनोटयदश्रीः | 
गङ्गां सखीं स्वामवखोकिपुं द्राक्स्वगं गता सूयसुतेव भाति ॥ १८ ॥ 
यस्रासादपरस्पप्रततिफटदेवाङ्गनास्वाङ्गना- 
द्‌ टृष्टिगिमेषकोशल्वशाञ्जानाति यूनां ततिः। 

यद्र दूयशिरोगरहस्थसुद तीवक्तरेःदुविस्वं विधो- 

विस्वं चेव ससीद्य संशयमगात्‌ स्वभानुरश्राजिरे ॥ १६॥ 
यतसोधानवलोपफ्य निजेरपतिद्रीङनिनिमेषोऽभवद्‌ 

यस्या वद्य सरोजशोभिपरिखां गङ्गा विपादं गता। 
यत्रत्यानि जिनाछयानि कर्यम्मे रः स्वकातेस्वरं 

म्बीचक्रं च बलद्धिपरं सरपुरी या वीचय शोकाङ्ुखा ।। २० ॥ 


~ न न न = ॥ कि न ५ 2 च न 


भवनानि तेषां देदर्पस्तासु गारत्मत्गारड रत्नः, प्राक. पूवम्‌, बहू भूरिशः, यच्चिताः प्रतारिताः, खगगणा 
हरिणसमूहाः, कोमरूतृणानि शदशप्पाणि हरद्रणेतरणानीति यावत्‌ , ददटराप्यवरोक्यापि, न॒ संस्प्शन्ति, न 
तेपां स्पशं कुचन्ति, तान्येव हरिततृणानि यदा खीणां जारण मन्दहयपेन स्मितेन धवरखानि सितानि भवन्ति 
तद। चरन्ति अक्तथन्ति । आान्तिमिदरुद्ारः । 

उदमेति-- प्रच नगर्याम्‌, उदया सून्नता चासौ हम्यावङिश्च मौधसन्ततिश्च ताम्‌, आधिताना- 
मधिितानाम्‌, अङ्गनानां नार्णाम्‌, नयनाभ्युन्पखानीवेति नयनोत्पलानि नेत्रकुवख्यानि तेपां श्रीः शोभा, 
स्वा स्वकीयां मखी वयस्यां गङ्गा मन्दाकिनीम्‌, अवरोक्ितं दष्टुं दाग मटिति, स्वगं त्रिदिवं गता सू्र॑सुतेव 
परमुनेव माति शोभते । उ््र ्तालङ्कारः ॥१८॥ 

यसरासादरेति--परूनां तर्णानां ततिः पंक्तिः समूह इति यायन्‌ , चस्या राजपुयाः प्रासादपरम्परायां 
मवनश्रेण्यां प्रतिफरन्स्यः प्रतिबिम्बस्वेन परिणमन्त्यो या देवाङ्गनाः सुयः, ताश्च स्वाङ्गनाश्च स्व्ीयवल्वभा- 
श्वेति न्द्रस्तासु मेदं वंशिप्ठ्यम्‌, दिप नयनेषु निमेषः पच्मपात एच फोशरं नेपुण्यं तरय चशस्तस्मात, 
जानाति बुध्यते, तत्रत्या युवतयो देवोसन्निभा आसन्‌ केवरं निमेष एव तासां नारीष्ववोध्को बभूव । देवीनां 
नयनेषु निमेषो न जयत इति प्रसिद्धिः ¦ अश्नाजिरे गगनाङ्गणे, स्वमान्‌ राहुः, यस्या नगर्यां वैद्यं शरो- 
गृहस्थानां नीलमणिमयाग्रनिकरेतनप्रष्टस्थितान। सुदतीनां शोभनदन्तानां नारीणां वक्तरेन्ुत्रिर्वं सुण्वचन्दर- 
मण्डलं, विधोश्च चन्द्रमसश्च, चिम्बमेच मण्डलमपि, सर्माय विलोक्य, संशयं कोऽत्र चन्द्र इति सदेहम्‌, अगात्‌ 
प्रापन्‌ , इण्‌ गताचिव्यस्य लुडि रूपम्‌ शणो गाङ्‌ लुडि इत्ति गादेशः । यत्रव्यसुदतीवदनानि विधुविम्ब- 
सदशान्यासश्चिति भावः । पूर्वाधं व्यतिरेक उत्तरार्धे च संश्ालङ्कारः ॥ ९६ ॥ 

यत्सीधानिति--यस्या राजपुर्याः सौधान्‌ राजमवनानि, अवरोक्य दृषा, निज॑रपतिरिन््रः प्राकर 
सिभ्रम्‌, निनिमेषः पच्मपातरहितः, अभवद्‌ वभूव, सौधानां शोभातिशयं दृष्टा विस्मयेन विनिमेपोऽभूदिति 
भावः ¦ यस्या नगयः, सरोजः कमः शोभिनी ससुक्ञासिनी परिखा खातं साम्‌, वीच्य विरोक्य, गङ्गा 
भागीरथ, विषादं खेदं पक्ते चिषमत्ताति विषादः शिवस्तं गता प्रक्षा । यच्रत्यानि यंत्रभवानि जिनाख्यानि 
लिभेन्द्रमन्दिराणि कडयन्पश्यन्‌ मेरुहमाद्विः, स्वकस्यात्मन आतस्वरं फोडाजनितवस्वय प्ते स्वस्थ कातस्वरं 
स्वस्य सु्चणमयत्वम्‌, स्वीचक्रऽङ्गाचकारः, सुरपुरी च देवपुरी च, यां राजपुरी, वीक्य दृष्ट, शोकाङ्कुरा 
दुःखब्यघ्या सत्ती वरूद्रिपमिन्दर ` पत्ते वबयोरेक्याद्बरुद्िपं पराक्रमरिषुं नितरेस मेति यावत्‌, स्वीचकर इति 
क्रियया सम्बन्यः। निजरपतिभ्रश्धतीनां स्वमवसिद्धेषु निर्निमेप्वाद्रिपु सोधाद्रीनां देशनस्य कारण- 
स्वेनोन्प्रेणाद्ुल्प्र लारङ्ारः, तच्च श्रेपोऽनुप्राणय्रति ॥ २०६५ 


4 + "ददप; त्र | 





~ जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


शासित स्म शस्तमहिमा महनीयवृत्ति- 
स्तां भपसमोलिमणिरञ्जितपादपीठः। 
सव्य॑धरक्तितिपतिभुधि यस्य कीति 
प्रत्यथिभिः सह दिगःतमवाप शुश्रा। >२१॥ 
यश्च किट संक्रन्दन इवानरिदतस्युमनोगणः; अःतक इव महिपीससधि्ठितः; चरण इवा- 
शा-तरक्षणः, पचन इव प्रद्मामोदर विरः; हर इव यह्‌ासेनानुयातः; नारायण इव वराह वपुप्केटा- 
दयोद्धतधरणीवख्यः, सरोजपंभव दव सकठसारस्वतासरसभानुभूतिः भद्रगुणोऽ्यनागा. विु- 
धपतिरपि करीनः, सवणेधसोऽप्यनादिव्यागः, सरमाथपोपकवचनोऽपि नरसाथपीप्रकवचनः; 
आगमाल्याभ्ितोऽपि नागमास्याभितः | 


अथ नगरीव्णनानन्तरं राजानं वण॑यितुमाह-शाग्ति स्मेति--शस्तो महिमा यस्य स प्रशस्त 
माह ्म्थोपेतः महनीया श्लाघनीया वृत्ति्व्यवहत्तियंस्य सः, भूपानां पार्थिवानां मौकिमणिसिसुंङ्टम्न्ते- 
रक्ितोऽदणीद्तः पादपीटश्चरणासनं यस्य सखः, सत्यधरश्चासो क्तितिपतिश्चेति सः यंधराक्ततिपतिः, सःय 
धरामिधानो वृपः, तां राजपुरीम, शास्ति स्म पाख्यति स्म, यस्य नृपस्य श्रा धवला, कीर्तिः समक्ता 
यराः कीति; समज्ञा चः इत्यमरः ! भुवि प्रथिञ्यास्‌, प्रस्यर्थिभिररातिभिः सह साधम्‌, दिगन्तं काष्मन्तम्‌, 
` अवाप प्राप्ता । विगतारातिरवदातका्तिंसम्पन्चश्चासाव्रासीदिनि भावः | सहोक्तिरखकारः ॥ २१ ॥ 

अथ तस्य वैशाण्व्यं दशंयितुमाह--यश्चेवि--चश्च सत्यन्धरः, किरति याक्यालद्कार रेतिदये 
या, संकन्दन इव पुरन्दर इव, आनन्दितः समाह्वादितः सुमनसां विदुषां गणः समूहो येन, पुरन्दरपत्त 
सुमनोगणो देवसमूहः, अन्तक द्रव यम इव महिष्या कताभिपेकया पट्राक््या समधिष्ठित युक्तः, यमपक्ते 
स्यवाहनभूतमहिषपस्नीसहितः, चर्ण दव परचता इव, आ समन्ताच्छान्तं निरपद्रवं र्णं यस्यसः, 
वरुणपक्ते आशान्तस्य पश्चिमकाष्टान्तस्य रक्षणं यस्मान-सः, पवन इवं समीर इव, पद्माया छम्य! आमोष्रैन 
हषेण रुचिरो मनोहरः, पचनपक्ते पद्मानां कमरूनासामोदेन सौरभातिशयेन र चिरः सुभगः, हर इच रिव 
दव, महासेनया विशाख्षएरतनयाऽनुयातोऽनुगतः, शिवपक्ते महासेनेन कातिकेयामिधानेनं स्वपुत्रेणाचुयातोऽ- 
सुगतः, नारायण इव विष्णुरिव, वराहवेपूत्करष्टयुद्धेु य॒ उद्यो विजयस्तेनोद्‌ छनं समुक मितं धरणीदन्ण्यं मही- 
मण्डलं ग्रेन सः, षिष्णुपक्ते वराहस्य सूकरस्य यपुष्कडया शरीरकल्या य उदयोऽवतारस्तेनोदश्तं रसाद्र 
व्समुक्लीतं धरणीवख्यं भूमण्डर येन खः, सरोजसंभव इव वेधा इव कराभिश्वातुरीभिः सहितः सकलः, 
सारो ब्रं स्वं धनं यस्य सः सारस्वः, तामस्सस्य कमरुस्येव भाया दीक्षेरनुभूतिरपमोगो यस्य सः, 
सकरश्चासौ सारस्वश्चेति सकर्सारस्वः सकरुसारस्वश्वासो तामरसभावुर्‌ विश्वेति सकरसार- 
स्वतामरसमायुभू ततिः, अथवा सकलाः समग्रा ये सरस्वतः सरस्वतीभक्ता पण्डितास्तेपां यामरसभा 
 स्थाचिसभ्नितिस्तस्यासनुभूतिः भरभावो यस्य सः, वेधःपन्ते सकरा: सचातुरीकाः समदना वा येऽमरा देषा 
अथच्‌, सारस्वतामरा रोकान्तिकदेधचिशेषास्तेपां सभायामनुभूतिः प्रभावो यस्य सः, अन्न सवत्र रिखशेप- 
मालङ्कारः । मद्गुणोऽपि दिग्गजविश्तेपगुणोऽपि अनागोऽगजः परे 'मदगुणयुक्तोप्यपराधदयून्यः, आगरशच्द्‌- 
स्यादन्तस्वमपि क्वचिस्युख्यते, विदधुधपतिर्पान्द्रोऽप को प्रथिव्यां रीनः स्थितः पन्ते विद्धानां विष्ुषां 
पतिः स्वामी विद्वच्छष्टोऽपि सन्‌ कुखीनोऽभिजातः, सुवणधघरोऽपि सुमेरुरपि, अनाद्विन्यागोऽसूयपवतः 
सू्यागमनरहितशछ इति घाव्रत्‌ पक्त सुवणधरोऽपि सुन्द्ररूपधारक्छोऽपि, अनादिरादिरहितस्स्यागो दानं अस्य 
सः, रसेनोपरुक्तितोऽर्थो रसाथस्तस्य पोप्रकाणि समथकानि चचनानि यस्य तथाभूतोऽपि सन्‌ , न तथाभूत इति 
नरसाथयोषकवचनः पते नराणां मनुजानां साथंस्य समूहस्य पोपकाणि वचनानि यस्य सः, आगमस्याष्ठनिच्- 
न्यनशासखस्याल्या पङ्क्स्याऽऽश्रितोऽपि सेवितोऽपि तथा न भवतीत्ति नागमास्याक्नितः पके नामानां गजानां 
माल्थेन पडक्त्याऽऽश्रतः सेवितः सहित इति यावत्‌ । अव्र सर्वत्र विरोधामासालङ्कारः 1 अस्तीति देषः । 








भ्रथमो दम्भः 


कीर्तियेस्य दिगङ्गनाङ्कचतटीपादीरसवादिनी 
तेजःश्रीः किल तच बुङ्कुमकृतांकारशङ्कावहा । 
आज्ञा यस्य महामहीशमङकुदीष्वाकल्पमाखायते 
यत्सेवा सष्दर्थिनां परिचिता स्वगेद्रबगौयते । २२॥ 
यस्मिञ्द्ासति महीमण्डलं मदमाछिन्यादियोगो मत्तद. तावरेषु, परागः ठुुमनिकरेषुः 
नीचसेवना निश्रगास्; आतवस््वं फटितवनराजिषु, करपीडनं नितम्बिनीकुचङ्कम्भेष, विविधाथ- 
चिन्ता व्याख्यानकठासु, नास्िवादो नारी मध्यप्रदेशेषु, गुणमङ्गो युद्धषुः खटसङ्गः कल्मङख्ुः 
अपाङ्गता कुरद्कात्तीखोचनतरङ्गषु, मकिनमुखता मानिनीस्तनसुङ्कर्षु, आगमङकटिरता भुजङ्गषुः अजि- 
नाय्रगः शूढपाणौ, सोपसगता धतुषु, दरिद्रभावः शातोदरीणमुद रेषु, दिजिहता फणिषु, पला- 


[~ + + 0) । 





व ^ + ^ 


तमेव वणंयितुमाह--कीर्तिरिति-- यस्य सत्यन्धरस्य, कीर्तिः समक्ता यश इति यावत्‌, दिगङ्ग- 
नानां काष्टाकामिनीनां कुचतटीषु वक्तोजप्रदेशधु पारी रस्य चन्दनस्य संवादिनी समर्था तत्तल्येति यावत्‌ । 
तेजःश्रो : प्रतापलक्मीः, तत्र दिगङ्गनाङ्चतरीघु ऊङ्कमेन काश्मीरेण कृतो विहितो योऽलङ्कारो भूषा तस्य 
शङ्कावहा संदेहोत्पादिका, अस्तीति शोषः, किरति वार्तायाम्‌ । यस्य नृपस्य, आज्ञा निदेशः, महामही शानां 
महाराजानां मङ्ुदीषु मौरुषु, आकरपमाखेव नेपध्यस्लगिवाचरतीत्याकल्पमारायते । संङृदेकवारम्‌,. 
परिचिता प्राक्ठा, यस्य चपस्य सेवा शुश्रूषा, अर्थिनां याचकानाम्‌, स्वगंद्वः कस्यदृ्तस्तेपां वर्गः समूह 
इवाचरति । उपमा ॥२२॥ 

अथ श्केषगर्मेण परिसंख्यारङ्करेण तमेव वणंयितुमाह--यस्मिगनिति- यस्मिन्‌ सत्यन्धरे मही- 
मण्डर प्रथिवी वर्यं शासति रक्षति सति, मदेमाछिन्यादेयोगो दानजन्यका्ुष्यादिसंब्न्यः, समत्तदन्ता- 
वरे मत्तमतङ्गजेष्वेव परमस्यन्तं व्यवस्थितं नान्यत्र गवंजन्यकाटुप्यादिसस्बन्धो बभूव, परागः कौसुमं रजः 
कुसुमनिकरेषु पुष्पसमूहेष्वेव नान्यत्र परागो महापराधो बभूव, नीचस्य निग्नस्थानश्य सेवना प्रा्िः 
निम्नगासु नदीष्वेव नान्यन्न नीचानां श्चुद्ाणां सेवनोपासना बभूव, ऋतूनां चिकार आतेवं तस्य॒ भावं 
आतवत्वं, फङिताः सञ्जातफरा या वनराजयः काननपङ्क्तयस्तासु नान्यत्रात्तवतां दुःखवतां भवं 
आत्तषरं ढुःखमिति यावद्‌ बभूव, करैयुवजनपाणिमिः पीडनं संमदनं नितम्बिनीनां कामिनीनां 
कुचङुम्मेवु स्तनकलशेष्वेव नान्यत्र करेवंखिमिन्ेपतिभाद्यद्रव्यमागैरिति यावत्‌ पीडनं केशो बभूव, विवि- 
धार्थानां नेकविधपदार्थानां चिन्ता विचारो व्याख्यानकलरासु देशनाचातुरीप्वेव नान्यच्च विविधानां 
नैकप्रकाराणामर्थानां रुवणतेरुदिङ्कगुडादीनां चिन्ता वभूव, नास्तिवादः छरशतरम्वेन नासयेवेत्ति कथनं 
नारीणां वनितानां मध्यप्रदेशेष कटिस्थानेष्वेव नान्यत्र नास्तिवादोऽमिरूपिसप दा्थामावनिवेदनं वभूव, 
गुणस्य मौभ्यां भङ्गो विनाशश्छेद इति यावत्‌ , युद्धेपु समरेष्वेव नान्यत्र गुणानां दयादाह्तिण्यादीरनां 
भङ्गो विनाशो बभूव, खरेन गोधूमादिधान्यपविन्रीकरणयुक्तस्थानविशेषेण सङ्गः समागमः, केर्म- 
करेषु बयीहिसमूहेष्वेव नान्यत्र खरुदुषटेः सङ्गः संसगो बभूव, अपाङ्गता कटारता रङ्गारीणां शृग- 
रोचनानां रोचनतरङकेष् नयनपरम्परास्वेव नान्यत्रापाङ्गता विकर ङ्गता बभूव, सङिनञुखता कृष्णाग्रता 
मानिनीनां नारीणां स्तनभुङुरुषु ङचङ्कदारष्वेव नान्यत्र मशनुखना दुजनता वभूव, जनो हि 
कष्णवदनत्वेन श्रसिद्धः, आगम आगमने कुरिखता वक्रत्वं सुजङ्केषु सपष्वेव नान्यत्रागमे सिद्धान्ते ङटिरता 
वक्रत्वं मायानित्वं बभूव, अजिने चमण्यजुरागः प्रीतिः शूखूपाणौ शिव पूव नान्यत्र जिनानुरागस्य जिनेन्द्र- 
 भक्तेरमावोऽजिनानुरागो बभूव, सोपसगंता रादु पसगेसदहितता धातुष्वेव भूम्रशधतिधातप्वेवं नान्यत्र 
स्रोपसर्गता सोपद्रवता ` बभूव, दरिद्रता कृशता शातोदरीणां इशोद्रोणां नारीणाघचुदरेषु जटरेष्वेव नान्यत्र 
दरिद्रभावो निधेनत्वं बभूव, द्विजिहत सप॑त्वं फणिषु सपैष्वेव नान्यत्र द्वि जिह्वता पिशुनता बभूव, परा शिता 
प्रसहितता विपिनतरुषण्डेषु काननानोकहकरूपेष्वेव नान्यत्र परुं मांसषमश्नातीति पराशी तस्य भावः 

२ 


९० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


शिता विपिनतसुषण्डेषु, अधररागः सुद तीमुकमख्षु, तीद्णता कोविद्ुद्धिषु, कठिनता का-ता- 
कुचेषु, नीचता नारि गह्रेषु, विरोधः पञ्चरेषु, अपवादिता नीरोष्छ्यकाव्येषु, वनयोगभङ्गो वपाच- 
सानेषु, कलिकोपचारः कामसंतापेषु, करदंसकुटं कौडासरसीषु परमेवं व्यवस्थितम्‌ । 
वक्त्रं चन्द्रप्रभं यद्‌ सुजय॒गमनितं यस्य गात्रं सुपाश्वं 
क्त्यं स्वाधीनधमस्यं हदि पुर्च रितं शीतट स॒ुत्रताह्यम । 
र्यं श्रीवधमानं कुखमतिविमटं कीतिवरःदं त्वनन्तं 
सोऽयं प्रस्यत्ततीथश इव विजयते विश्वविद्याविनोदः ।! २६॥ 
यत्पाणिपल्छवधृतासिजखार्निसञ्ज- 
च्छनु्जात्‌सञुदितां जकविन्दुराजिम्‌ । 
तारावरीति तु वद्भ्ति जना मृष 
तन्रान्यथा मकरमीनकुलीरकाः के ॥ २४ ॥ 
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पलाशिता मंसाशिष्वं बभूव, अधरे दन्तच्छदे रागोऽरुणिमा सुदतीनां नारीणां मुखकमरषु वदनारचिन्दरेष्ेय 
नान्यत्रायरेषु नीचेवु रागः प्रीतिरधररागो बभूव्र, तीचणस्य भावस्तीच्णता कुशाग्रता कोविदानां विपश्चिता 
. द्धयो धियस्तास्वेव नान्यत्र तीष्णता तिग्मता कठोरतेति यावद्‌ बभूव, कषिनिता कटोरता कान्तानां 
वनिताना कुचेषु बन्लोजेष्ेव नान्यत्र कठिनता निदयतेा बभूव, नीचता गभीरता नामिगहरेषु [न्दिगतं 
प्रेव नान्यत्र नीचता खलता बभूव, वीनां पन्निणां रोध जावरणं पञ्जरेषु शराकायन्तरेप्येव ` नान्यन्न 
विरोधो विद्धेपो बभूत, पश्च बश्चेति पवौ तावादी येषांते पवादयः पकारवकारप्रश्ततिचर्णाः, न सन्ति 
प्वादयो येद तान्यपवादीनि, तेषां भावोऽपवादिता नीरोष्ठ्यकान्येषु-जोष्ठस्थानोच्वारणयोग्यपवर्गादि 
वर्णरहितकाव्येष्ेव नान्यत्र, अपवादो निन्दास्ति येषां तेऽपवा दिनस्तेषां भावोऽपवादिता बभूव, घनेभेधेयोगः 
सङ्को घनयोगप्तस्य भङ्घो विरहो बषावसानेधु प्राव्रटसमाक्षिष्वेव नान्य घनो निविडो यो योगः सम्बन्धस्तश्य 
भङ्गो विनाशो बभूव, कलिकानां पुष्पद्रखानामुपचारः शय्यादिषु प्रयोगः कामसंत पेषु मदन्दरेप्वेव नान्यत्र 
करिपु करहेषु कोपस्य क्रोधस्य चारो गमनं बभूव, कलहंसानां कादम्बानां कुलं समूहः कीडासरर्सयु करिः 
कासरेष्वेव नान्यत्र सुरं सन्ततियुतं कहं विद्धषो बभूव । परिसं ख्यालंकारः । 

वक्त्र मिति--विश्वासं विगानं चिनोदो विश्वनिद्याविनोदो निखिखागमकोचिदः, सोऽयं सन्य- 
न्धरः, प्रव्यक्ततीथंश इव प्रत्यक्ततीथ कर इव विजयते सर्वोत्कषेण वतते शविपराभ्यां जेः: इन्यान्मनेपदम, 
तथाहि यस्य रातः वक्त्रं वदनं चन्द्रस्य प्रसेवं प्रभा यस्य तत्‌ पर्तेऽष्टमताथकररूपम्‌, यस्य ॒च्ेपस्य भुजयो 
बहोचुगं युगरम्‌, अजितं केनाप्यपराभूतं परक्ते द्वितीयतीथङ्ृद्‌ पम्‌, यस्य गात्रं शरीरम्‌, शोभने पाई 
यरिमंस्तत्‌ पे सक्तमतीथकररूपम्‌, कृत्यं कायम्‌, स्वस्याथीनं स्वाधीनं, धमोदनप्ेतं धम्य, स्वाप्रीनञ्च तद्‌ 
धर्म्यस्चेति स्वा्रीनधम्यंम्‌ स्वतन्त्रं धमपितन्च प्ते स्वाधीनपञ्चदशतीथकरम्‌, हदि चित्ते, शीतर शान्तम्‌, 
सुच्तेन शोभन्रतेनाव्यं सहितम्‌, पुरु विषुरु चरितं चारित्रं पन्त पुरोभंगवतो वृपभनाथस्य चरिर गमनं 
शीतशटं दशमती्थंकररूपम्‌, सुवताद्यं विशतितीथंकरसरूपम्‌, राञ्यं साप्राज्यम्‌, भिया टच्म्या वध्र॑मान- 
मेधमानम्‌, पक्ञेऽष्रप्रातिहार्योपरङितमहावीरतीथेकररूपम्‌, ऊरं गोत्रम्‌, अतिविमरं निर्मखतरम्‌, पके चथ. 
दशतीर्थकररूपम्‌, कीतिनरन्दं यशःसमूहस्तु, अनन्तमन्तातीतं पत्ते चतुद शती्थकररूपम्‌ । यस्येस्यस्य 
सवत्र सम्बन्धः । श्टेषः ॥ २३ ॥ 

यत्पागोति--निमस्जन्‌ चुडन्‌ शन्रुचजः शश्ुसमृहो यसिमिंस्तस्मात्‌ , यस्य॒ पाणिपर्ख्वेन करकिस्ष" 
सख्येन तस्य यृहीतस्यषेः खंड गस्य जरं पानीयं तस्मात्‌ , समुदिता समुच्छार्तिम्‌, जखजिन्दूनां तोय- 
षएषतानां रावि पक्तिम्‌, तारणो नचतत्राणामावर्छी पक्तिरिति तु जना खोक्ाः, वदन्ति कथयम्ति, पतरटोक- 
कथनम्‌, श्वा मिस्या, अस्तीति रषः, अन्यथा शृषात्वामवे, सत्र तारावल्याम्‌, सकराश्च नच्छश्च, 





प्रथमो छभ्भः ५१ 


यस्य च वदनतटे कोपङकुटिकितश्रुककुटिवटितेऽशरणतया बनं प्रति धावमानानां प्रतिपक्तपा- 
थिवानां व्र्तराजिरपि वातान्दोक्तिशाखाहस्तेन प्रतत्िविरतेन च रजविरोधिनोऽत्र न प्रवेषट्या 
इति निषेधं कुवाणा तामतिक्रामस्सु तेषु राजापयाधमयेनेव प्रवातकम्पमाना विशङ्कुटकण्टकेन 
केशेषु कपतीति शङ्कामङ्करयामास । यस्य प्रतिपक्तटोलखान्षीणां काननवीथिकादम्बिनीशस्पायमान- 
तनुसंपदां वदनेषु वारिजश्रान्त्या पपात हंसमालाः वां कराङ्कलीभिर्निवारयन्तीनां तासां करप्ल- 
वानि चक्षुः कीरशावकाः, हा हेति भरर्पन्तीनां कोकिरभ्रान्तिभाविताः शिरस्सु कुट्ायितं कुवन्ति 
स्म करटाः, ततश्चक्ितिवेणीनामेणाक्तीणां नागभ्रान्स्या कपेम्ति स्म वेणीं मयुराः; ततो दीघं निः 
श्वासमातन्वतीनां तद्रन्धट्धन्धमुग्धमधुकरा मदान्धाः समापत.-तः पश्यन्तोऽपि नासाचम्पक न 
निवृत्ता बभूवुः; गुरुतरनितम्बङुचङ्कम्भभारानतानां वेधसा स्तनकल्शमष्टं काठिन्यं पादपद्यषु 
नाञ्-तीनां धावनो ्क्तमनसां चछितपादृयुगव्प्रस्तनखचद्रचन्दरिकासु संमिलिताश्चकोरया उप- 





मीनाश्च, पाठीनाश्च, कुरीरकाश्च कक टाश्च, इत्येषां दन्दो जलजन्तुविशेषः, के किस्नामधेयाः 
सन्तीति शेषः, जज्नन्तवो जरबिन्दुष्तरव निवसन्ति न च तारावर्याम्‌, पक्वे मकरादयो राशिविशेपाः । 
जपहु तिररूकारः ॥२४॥ 
जथ तस्य प्रभावातिशयं वणेयितुमाह--यस्येति--यस्य सस्यन्धरभूपारस्य, वदनतटे मुखतटे, | 
कोपेन कोधेन कुटुख्तिभ्यां भ्‌ कुरिभ्यां घटिते सहिते सति अशरणतया रककभावेन, वनं काननं प्रति 
धावमानानां वेगेन गच्छताम्‌, भ्र तिपक्षपार्थिवानां शत्रुभूपतीनाम्‌; इृक्ताणां तरूणां राजिरपि ततिरपि, वातेन 
वायुनान्दोख्ता कम्पिता शाखेव हस्तः करस्तेन, पतत्रिणां पक्तिण विरुतं ध्वनिस्तेन च, रक्तो विरोधिनो 
राजविरोधिनो नृपतिग्रतिकूखाः, अच्र वने न प्रवेष्टव्या न म्रवेष्टुमहः, इति निषेधं प्रतिषेधं, कुर्वाणा विद्‌- 
धाना, तां इत्तराजिम्‌, अतिक्रामःसूदरङ्यस्सु तेषु प्रतिपक्पार्थित्रेषु, राद्तोऽपराधो राजापरावस्तस्माद्‌भयं 
भीतिस्तेनेव, प्रवातेन प्रक्रष्टवा्युना कापमाना सतो, विशङ्कटकण्टङेन विशालकण्कैः, जातिखादेकवचनम्‌, 
केशेषु कचेषु कतीति शङ्क संश।तिम्‌, अङ्करयामास प्रादुभावयामाप । उसक्ञालङ्कारः । 
यस्येति--काननवीथिः श्यामरवनसरणिरेव कादम्बिन मेषमाला तस्यां शस्पायमाना चिचयुद्रिचा- 
चरनती तनुसंपच्छुरीरसंपन्तिर्यासां तासाम्‌, यस्य चपस्य, प्रतिपकच्तरोखाक्ताणां शन्रुचपरलखाचनानाम्‌, वमु 
नयु युखदु, वारिजशान्त्या कमलखव्रिभ्रमेण, हंसमाला मरार्पक्क्तिः, पपात पतति स्म । तां हंसमारूाम्‌, 
कराङ्कखीमिहंस्तशाखाभिः, निचारयन्तीनां प्रतिषेवयन्तीनां तासां शतच्ुख्ीणां करपस्टवानि पाणि- 
किंप्ख्यान्‌ , (पल्लवः किसख्योऽल्िप्राम्‌ः इत्यमरः, कीरशावक शकशिशवः, चक्षु: कपंन्ति स्म । 
हा हत दुःखप्रदरशकशब्दुुस्वाय प्ररपन्तीनां बिल्पन्तीनां तासां शिरस्सु मूघसु, कोकिरानां पिकानां 
न्त्या श्रमेण मावेता युक्ताः करटः काकाः, ऊद्ायितमनुकरणशण्दः, आघातं कुवन्ति स्म विद्रधति स्म । 
ततः शिरःसु करटकृतङ्कदायितानन्तरम्‌, चलितः पतिता वेण्यः कवयो यासां तासाम्‌, प्प्णाक्तीणां श्रम. 
नत्राणाम्‌, वेणौ कवरीं केशपाशमित्ति यात्‌ , नागानां सर्पाणां प्रान्त्या सन्देहेन, मयूराः केकिनः, कथन्ति 
स्म चक्रु :, ततस्तदनन्वरम्‌, दीघंमायतम्‌, निःश्वासं श्वासोच्छखम्‌, आतन्वतीना विस्तारयन्तीनां 
तासा, मदेन गण मकरन्दपानजनितमोहेन वान्वा व्यपगतरोचनाः, समापतन्तः समन्ताद गच्छन्तः 
तास गन्धे हुः बास्तद्वन्धद्धन्धाः, तद्रन्धद्धग्धाश्च ते युग्बाश्वेति तदुगन्यद्धब्धसुग्चाः, तथाभूतश्च ते सधुकराश् 
अ्मराश्वेति तद्गन्धदुग्धमुग्यमश्ुकराः, नासा नासिकेव चस्पक' चाम्पेयम्‌ तत्‌, पश्यन्तोऽपि विलोकय- 
स्तोऽपि निदृत्ता विभ्रुखा न बभूवुः । भ्रमरा हि चम्पकोपरि न पतन्ति, तद्नन्धलछुन्धास्ते ते नएसाचम्पक 
पश्यन्तोऽपि तन्ुखोपररि सम्पेतुरिति भावः । गुरुतरा अत्तिपीना ये नितम्बङुचङ्म्मा जघनवषोजकरूा 
स्तव भारेणानतानां नश्नाणां वेधसा प्रजापतिना, स्तनकर्शेषु ऊचङुम्मेषु सृष्टं रचितं, काठिन्यं कठोरं, 
पादपश्चेषु चरणकमल्षु, वान्दन्तीनाममिरुषन्तीनाम्‌, धावने वेगगमन उक्तं मनो मानसं यासां तास्राम्‌ , 


१२ जीवन्धरचम्पूका्ये 


सन्धत्त स्म मागम , ततो भुवि निपत्य दुठ-तीनां सुबर्णसवणेमुरोजयुगलं पक्तालफलघ्रान्त्या 
कद्थंयन्ति वानराः, इति याजविरोधिनामरण्यमपि न शरण्यम्‌ । किं च- 
यस्य॒ प्रतापत्तपनेन "चतुधुं दिख 
निःशेषिताः किर पयोभिधयः क्तणेन । 
्रत्यर्थिभूपसुदतीनयनाम्बुपृरे 
सेपूरिता पुनरतीत्य तट ववल्गुः ।॥ २५॥ 
यस्य च रिपुमदिखा बनमध्यमध्यासीना वनमोहनसंजातमञ्जुखमारतीखतानुकारिण्य 
स्वशिशभ्यः पूबवासनावशेन करीडाराजहंसमानयेति निमत्सयद्धयो बाष्पाम्बुपूरपूरितवदनकमल- 
नयनमीनप्रतिबिम्बपरिष्कृतस्तना-तरसरोवरप्रतिफएलितचन्द्रमसं निर्दिश्यायं ते हंसो मसापि चिर 
हाग्निव्याटीढवपुषस्तथेति परिसान्त्वयामासुः; कदाचिःमासकौनकीडामयूर दशयति रोदनपरः 
वरेभ्यः स्वःभकेभ्यो मयूरीपुरतो चेस्यकराविलासिनं कलापिनं निर्दिश्य तवायं शिखी समापि 


तथेति सगप्रदसाटपनिति स्म | 


9 





मागं पन्थानम्‌, चरितानां निज्ञिक्तानां पादयुगरानां चरणकसखानां प्रसृता चिस्वृता या नखचन्द्रचन्दिका 
नं बरेन्दुज्योत्स्नास्तासु, संमिखिता एकत्र संगताः, चकोरा जीवंजीवः, उपरुन्धन्ति स्माृण्वते स्म । तत- 
स्तदु, भुवि प्रथिन्याम्‌, निपत्य पतित्वा, लुटन्तीनां छण्डनं ङवेन्तीनाम्‌, तासाम्‌ सुवणंसंवणं काञ्चन- 
कल्पम्‌, उरोजयुगरं स्तनयुग्मम्‌, पक्वानि परिणतानि यानि तारुफलनि तेपां श्नान्तिस्तश्रा, वानराः कपयः, 
कदथयम्ति पीडयन्ति, इतीत्थम्‌, रजचिरोधिनाम्‌ नृपतिप्रतिद्ुलानाम्‌, अरण्यमपि काननमपि शरण्यं 
शरणे साधु, न--नो बतंत इति शेषः ! भीत्या वनं गता अपि प्रस्यथिनस्तत्र शरणमरूभमानाः सत्यन्यर्‌- 
स्यैव शरणमुपाजम्मुरिति भावः । किञ्चान्यत्‌- 

यस्येति--यस्य स यन्धरस्य, प्रतापस्तेज एव तपनः सूयंस्तेन स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः कश- 
दण्डजम्‌ः इत्यमरः, चतुद दिष्च॒ चतखघु काष्ठासु, अत्र चतुष्विति दुँस्त्प्रयोगश्चिन्त्यः, सामान्ये नपुंसकः 
वा, पयोनिधयः सागराः, कणेनाल्पेनैव कारेन, निःशेपिता निःशेषेण शोपिता निजलम्वं प्रापिताः, किरेति 
वातोयाम्‌, पुनरनन्तरम्‌, प्रत्यर्थिभपानां शच्रमहीपाखनां सुदतीनां वररुभानां नयनाम्बुषटुररश्रभरवाहै 
संपूरिताः संश्रताः सन्तः, तदं नरम्‌, अतीत्य सथुरछङ्घ्‌य, ववरगुः संचरून्ति स्म ¦! अतिशयोक्तिः ॥२५॥ 

यस्य चेति---वनमध्यं काननमध्यम्‌, अध्यासीना अधिष्ठिताः, वेने कानने मोहनाथ चिञ्माथं 
संजाताः समुत्पन्ना या मन्ञरूमारूतीर्ता मनोहरजातीवरख्यस्तासासनुकारिण्यः प्रासादश्याः, यस्य च 
नृपतेश्च, रिपुमहिटाः शश्रस्त्रियः, पूवां चासौ वासना च पूववासना तस्या वशस्तेन पुरातनसंस्कारमिष्नस्येन 
क्रीडाया; केरा राजहंसो मरारुचिशेषस्तम्‌, आनय समपय, इतीत्थम्‌, निभससयदभ्प्रस्तजनं ऊवेद्म्यः 
स्वशिश्युभ्यः स्वीयानोधवाखकेभ्यः, वाप्पाश्बुपूरेणाश्चप्रवाहेन पूरितः संवतः, वदंनकमलानां स्ुखमहोत्परानां 
नेयनसीनानां रोचनतिमीनां च मरतिविम्बेन प्रतिफटनेन परिष्छरेतः सहितश्च यः स्तनान्तरसरेवरः 
ङचमध्यवतिकासारस्तस्मिन्‌ प्रतिफलितः प्रतिबिम्बिततो यश्चन्दमास्तम्‌, निर्दिश्य प्रदस्य, अयं दश्यमानः, 
ते तव हंसो सरारः, विरहाग्निना वियोरानरेन व्यारीदं व्यं वषुः शरीरं यस्यास्तस्या ममापि 
हतभाग्यायाः; तथा ताच्शः, हंसः सूयः शसः पद्यात्ससधतरु; इत्यमरः । इत्येवं प्रकारेण, परिसान्त्व- 
यामासुः शमयन्ति स्म ! तान्‌ स्वशिद्यनिति सम्बन्य 

केदाचिदिति--कदाचित्‌ जातुचित्‌, ममायं मामकीनः स चासौ क्रीडामयूरश्च तं मदीयकेखिकरा- 
पिनम्‌, दशय रष्टिगोचरं कर, इतीस्थम्‌, रोदनपरवशेभ्यो सुददुभ्यः, स्वरासामभकस्तेभ्यः स्वकीयरिशयुभ्यः 


व १ 


१. अत्र षदिज्तुः इति ल्लीविशेष्यस्य चतुषु" इति पुंषिरेपणं चिन्त्यम्‌ | 


प्रथमो कम्भः १३ 


तस्य सव्यंधरस्यासीत्कान्ता कान्त्यधिदेवता । 
वेखा छावण्यपाथोधेविश्रुता विजयाख्यया ॥ २६ ॥ 
सौदामिनीव जट्द्‌ नवमजञ्जरीव 
चूतद्रमंकुसुमसंपदिवाद्यमासम्‌ । 
उ्योलस्नेव चन्द्रमसमच्छविभेव सेय 
त॒ भूमिपाठकमभूपयदायताक्ती ॥ २५७ ॥ 
अस्याः पादयुगं गलश्च वदनं किक्रान्नसास्यं दधुः 
कान्तिः पाणिययुगं श्टरशे। च विदधुः पश्चाधिकोल्लासताम्‌ | 
वेणी मन्दगतिः कुचौ च बत हा सन्नागसंकाशतां 
स्वीचक्रुः सुदृशोऽङ्गसौष्ठवकला दूरे गिरां राजते ॥ २८॥ 











“पोतः पाकोऽमेको डिम्भः प्रथुकः शावकः शिष्यः इत्यमरः! मयूरीपुरतः, मयूर्याः पुरस्तात्‌, नृत्यस्य ताण्डवस्य 
क्या चातुयण विखसति शोभत इव्येवंशीलस्तम्‌, करापिवं सयूरम्‌, निदिंश्य प्रदश्य, अयं पुरोवतमानः 
तव शिखी मयूरः, ममापि मन्दभाग्याः, तथा शिखी वह्धिः, इत्येवं प्रकारेग, सगद्रदं यथा स्यात्तथा 
आलपन्ति सम कथयन्ति स्म श्टेषाख्ङ्कारः | 

अथ तस्य सत्यन्धरस्य भार्यां वणंयितुमाह--तस्येति--तस्य पवो्तस्य सत्यन्धरस्यैतम्नाममर्ही- 
पतेः, कान्ते देषिरथिदेवताधिष्डरातृदेवी, रावण्यपाथोघेः संन्द्थेसागरस्य, वेखा तटी, विजयाख्यथा 
विजयेति नाम्ना विश्रुता प्रख्याता, कान्ता वलङभा, आसीद्‌ बभूव ॥२६॥ 

तां वणंयिहुमाद--सौदामिनीवेति--भायते अक्षिणी यस्याः सा विशाटरोचना सा विजया, 
सोदामिनी तडित्‌, जरूदं मेघमिव, नवमञ्नरी नूतनपुप्पस्लक. चूतद्ुममिव माकन्दमदीरुहमिव, कुसुमसंपत्‌ 
पुष्पसम्पत्तिः, आद्मासमिव चैेव्रमासमिव उ्योष्स्ना चन्द्रिका, चन्दमसमिव शशिनमिव, अच्छुविभा नि्म॑स- 
प्रभा सूयमिव प्रभाकरमिव, तं भू.मपार्क' सत्यन्वरमही पारम, अभूय्यदख्ञ्चकार । मारोपमा ॥२७॥ 

अस्या इति- किञ्चान्यत्‌, अस्या विजयामहाद्रेव्याः, पादयुगं चरणयुगम्‌ , गरः कण्टः, वद्नं 
च सुखं च, अव्जानां साम्यं साद्श्यं दश्ुदधति स्म, पादयुणप्ञेऽव्जस्य कमरमिति, गरपर्ते शङ्ख इति, 
वं इनपनक्ते चन्द्र इति चाथेः 1 'अग्जो धन्वन्तरौ च द्रे निचुटे क्ीवमम्ुज । अस्री कण्बुनिः इति विश्वरोचनः, 
कान्तिर्दीक्चिः, पाणियुगं हस्तयुगलम्‌ , दशं} च नयने च, पद्याधिकोारछासतां पद्माधिकशोभाम्‌, विदेषुश्वकः, 
कान्तिपन्ते प्याया रुचम्या अधिकोर्छासरतामधिकशोभामिति, पाणिन्ुगपत्ते, पद्मभ्यः कमरेभ्यः स्वाभि. 
पितद्धायकस्वेन निधिविशेषेभ्यो वाधिकोर्छखासतामधिकणशोभामिति, दक्पक्ते च पद्यम्यो भ्रगेभ्यः कमरेभ्यो- 
वाधिकोर्छासतामधिकशोभामिति चाथः । धपद्मोऽल्ली पद्मनाचेऽव्जे अरहसंख्यान्तरे निधौ । पद्मके नाग- 
भेदेना पश्चा माङ्गाभिषोः ल्ियाम्‌ः इति विश्वलोचनः ! वेणी कवरी मन्दगतिमंन्थरगतिः, कुषौ च 
स्तमो च, सन्नारसंकाशता सन्नागसादश्यम्‌ , स्वीचक्रुशङ्गाचकर्‌ ;, वेणी प्ते संश्चासो नागस्व सन्ञागः सन्सधं- 
स्तस्य संकाशतां सादृश्यमिति, मन्दगतिपक्ते संश्चासौ नागश्च हस्ती चेति सन्नागस्तस्य संकाशतां समान- 
तामिति, ऊचपक्ते न गच्छत इति नगौ, नगवेय नागौ, सन्तौ च तो नागौ चेति सन्नागौ सत्पवंतौ, यद्रा 
सन्नौ निकटवर्तिनौ च तायगौ च पवतो चेति सन्नागो तयोः संकाशताम्‌ सद्शतामिति चार्थः) भ्नागः 
पन्नगपुन्नागनागकेसरदन्तिपरुः इति विश्वरोखनः } इत्थम्‌ , अस्याः सुदृशः सुखोचनाया विजयाय इति यावत्‌, 
अङ्गानां हस्तपाद्‌ायवयवानां सौष्डवकरा संन्दयेकखा, गिरां वाणीन, दुरे विप्ङष्टं राजते शोभते । वाग- 
गोचराङ्गशोभावती सासीदिति भावः 1 बतः हाः इत्यव्यययुगं विस्मयार्थे पादरतं बा } रिरष्टोपम। ॥२८॥ 


[1 


९, कन्तेश्च च्‌०। 


१४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


अमूर्तरप्यनङ्गस्य सत्मु सञ्ज वनेष्विव | 
अन्येष्वन्तःपुरेष्वेषा राज्ञः प्राणा इवाभवत्‌ ।॥ २६ ॥ 
श्ङ्गारसागरतरङ्गपरम्पसां तां 
देवीं सुखेन रमयन्नधिपो नराणाम्‌ । 
आनन्दसिःधुजठरे विष्छुठन्सदायं 
गीर्वाणराजपदवीं च चरणाय मेने।। ३०॥ 
अथेकदा भूपाटमणिस्यममगण्योऽपि प्राज्ञपरिषदामधिपतिरपि राजनयविदामधिकाऽपि 
पराबरत््वयाथात्म्यवेद्धिनामुदाहरणमपि सकरसमुचि ताचाराणाम्‌; कामपरतन्त्रितचित्ततया 
कृत्याकरत्यमजानानः, कमंसारथिचोदित इव सज्ननवनविरुसदङ्ाराय काष्टाङ्ासय काश्यपीं 
दातुभियेष । ततो विदितवृत्तान्ता मूर्तिमन्त इव राजतःत्रमःल्ला विवतां इव प्रजाभागधेयानां 
प्रकाय इव कुखप्रतिषएठायाः परिणाम इव त्षमानुरागाणां पारद्श्ानः शाखपाथोनिधौनाममात्य- 
मुख्याः स्वयं संमन्त्य नरपतिमभ्येत्य समुचितं विज्ञापयामासुः । 
देव त्वयि प्रथितनीतिपयोधिचःदरे विज्ञापनं न घटते धुवमस्मदीयम्‌ । 
विश्वप्रसिद्धसुरभौ म्रगनाभिपुञ्जे मन्ञीसुमेन सुर्मीकरणं यथेह्‌ ।॥ ३१॥ 


अमूतंरिति-अमूतैरपि शरीररहितस्यापि, अनङ्गस्य कन्दपंस्य, सन्जीवनेपु जीवनदायकरेषु, अन्ये 
प्वितरेषु, अन्तःपुरेष्ववरधेपु विवि धवनितासमूहेष्यिति यावत्‌ । सत्सु विद्यमानेष्वपि, पुपा विजया, राक्ता 
नरपतेः, प्राणा इव चेतनेव, अभवद्‌ वभूव स्वाधिकप्रियासीदिति मावः ॥२६॥ 

शङ्गारेति--शङ्ारसागरस्य श्रङ्गारषाथोभरस्तरङ्गपरम्परां करटोरमाखाम्‌, ताम्‌, पूरवो्ताम्‌, देवीं 
महिषीम, सुखेन शमेणा, रमयन्‌ कीडयन्‌ , सदा शश्वत्‌ , आनन्दसिन्धुजकरे प्रसोदपारावाराम्यन्तरे, विदधयन्‌ 
दण्डनं कुवन्‌ , च, अयं नराणामधिप एष सत्यन्धरो नृपः, गीर्वाणराजस्य पुरन्दरस्य पदवीं पदं शरणाय मेने 
तृणवन्तच्छुं मेने मन्यते स्म भन्यकमण्यनादरेः इति चतुर्थौ । इन्द्‌ दृष्यास्मानं शरेष्ठं मन्यते स्मेति भावः ॥३०॥ 

जथेकदेति--भथानन्तरम्‌, एकैकस्मिन्‌ समये, अयं भूपा्मणिरेष राजघ्रष्टः, प्राज्ञपरिपदाम्‌ 
विद्त्समितीनाम, अम्रगण्योऽपि भञुखोऽपि, राजनय विदां राजनीतिज्ानाम्‌ अधिपत्िरपि प्रधानोऽपि, परावरः 
तस्वानाघुसचावचप दाधानः याथात्म्यं स्वस्मरूपं विदन्ति जानन्ति, तेपाम्‌ , अधिकोऽपि श्रेटोऽपि सकराश्च 
ते सययुदाचाराश्च तेषां निखिकोत्तमव्यवहाराणाम्‌, उदाहरणमपि निदशेनमपि सच्‌ ; कामेन मदनेन पर- 
तन्चितं स्ववशीक्तं चित्तं मनो यस्थ, सस्य भावस्तत्ता तया कृत्याङ्घत्यम्‌ इदं कतव्यमिदज्च न कतेग्यम्‌' 
इति, अजानानोऽद्ुध्यमानः, कमैव सारथिस्तेन चोदितः स इव विधिसूतग्रेरित इव, सज्जनाः साधव पव 
वनं काननं तस्मिन्‌ विरसनु शोभमानो योऽङ्गारस्तद्र पाय, काष्ाङ्गाराये-एतन्नामसचिवविशेपाय, काश्यपीं 
सितम्‌, दातुमियेष दातुमभ्िङपितवान्‌ । | 

तत इति--ततस्तदनु, विदितो विन्ञातो व्रत्तान्त उदन्तो यैस्ते, भू्तिमन्तः शरारधारिणः, रातं 
तस्त्रमस्त्रा इच, तन्त्रः स्वराष्ट्रस्य चिन्तनम्‌, मन्त्रो मन्न्यादिभिः सह गुक्रविमशेः, प्रजाया जनताया 
भागधेयानि भाग्यानि तेपा विवत्तां इव पर्याया इव, कुरस्य गोत्रस्य प्रतिष्ठाः सरकृतिस्तस्थाः भ्रकारा इय 
विशेषा इच, हमानुरागणां एूथिवीप्रेम्णाम्‌ परिणामा इव पर्याया इव, शाखपाथोधीनामागममहोदधीनाम्‌, 
पार दृष्टवन्तः पारद्श्वानः पारगामिनेः, अजमास्यसुख्याः सचिवप्रधानाः, स्वयं स्वत एव, संमन्न्य सभ्यर्‌ 
विधुश्य, नरपति सत्यन्धरमहाराजम्‌, अभ्येवय सम्मुप्रमागत्य, समुचितं सूचितं यथा स्यात्तथा, विक्तापयामः- 
सुर्निवेदयाद्क्ु; ॥ 

देवं इति--हे देव हे राजन्‌ ! नीतिरेव पयोधि्नीतिपयोधिनंयसागरस्तस्य चन्दः श्छ, प्रथितः 
परसिद्धश्वासौ नीतिपयोधिचन्दरश्च तर्मन्‌ , न्वयि मवति, अस्मदीयं मामकीनम्‌, विद्छापनं निवेदनम्‌, धुं 





म्रथमो रम्भः १५९ 


अथापि रसनाकण्डूखण्डनाय विनिर्मिता । 
विज्ञप्निः श्रोतुमधुना श्रीमन्तं संप्रतीक्षते ॥ ३२॥ 
देव श्रीमदीयस्जपरिघारलिता भूमिमामिनी युजान्तरारोपणम्‌ ; नन्दनवनोल्लासिता 
रिचन्दनखतेव वनान्तरम्‌ , चूतवनकटिता मल्टी-बल्टीव स्नुहिवनम्‌ , कमटवनाटया छत्मी- 
रिवाकेवनपु, अरविन्दस्यस्दिमकरन्द्मुदिता चञ्चरीकपङ्क्तिरव गोज्ञुरकवनम्‌ , सज्नसंदोह- 
समभ्यस्यमाना विद्येव कुरष्िजनं नाहति । अयं किर राजधमंः श्रीमद्धिरवश्यं ज्ञातन्यो, यन्निज- 
हृदयमपि सवथा न विश्वसनीयं किमुत जनान्तरम ;, कितु सवेपामपि स्वीयत्वेन विश्व सनोयत्वेन 
च ज्ञातञ्यो यथा चद्सृयां | 
धमोथयुग्मं कि काममूटमिति प्रसिद्धं चप नीतिशास्े। 
मरे गते कासकथा कथं स्यात्केकायितं वा शिखिनि प्रणष्ट ॥ ३३ ॥ 
उवंश्यामनुरागतः कमरुभूरासावकाणा१ चेणात्‌ 
पावेत्याः प्रणयेन चन्द्रमक्रुदीऽप्यधोङ्गनोऽजायत । 








निश्चयेन, तथा तेन प्रकारेण न घटते न संगतं जायते, यथा येन प्रकारेण, इह रोके, विश्वस्मिन्‌ निखिल- 
संसारे प्रसिद्धः ग्रथितः सुरभिगन्यो यस्य तस्मिच्‌ , खगनाभिपुञ्जे कस्नूरीसमूहे, म्टासुमेन मारूतीकुसु- 
मेन, सुरभीकर्थणं सुगन्वीकरणं, न घटत इति क्रियासम्बन्धः ॥२१॥ 

अथापि--जथापि तथापि, रसनाया जिह्वायाः कण्डूः खजंनं तस्याः खण्डनं तस्मै, विनिर्मिता कृता, 
विक्लसिः परायना, अघुना साम्प्रतम्‌, श्रोतुमाकणेयितुम्‌, श्रीमन्तं भवन्तम्‌, संप्रतीक्षते मवतः प्रतीन्ता 
कुर्न इत्यथंः ॥३२॥ 

देव इति--हे देव हे राजन्‌ ! श्रीमदीयेन भवदीयेन भुजपरिवेण वाह्ृगेलेन, आठाछिता सम्यग्‌- 
टता, भूमिभासिनी महीमहिखा, नन्द नवने पुरन्दरोपवन उद्छासित। वर्धिता, हरिचन्दनखता कल्पश्क्तविरोष- 
चद्ररी वनान्तरमिच काननान्तरमिव, चृतचनकरिता माकन्दारण्योद्‌ भूता मलरीवरूी माङ्तीर्ता स्नुही- 
वनमिव गुडाकाननमिव च्रः स्नुक्‌ स्री स्नुही गुडा } समन्तदुग्धा' इव्यमरः “वर इति प्रसिद्धवमस्पतिवन- 
मिवेति यावत्‌ , कमल्वनं वारिजविपिनमाख्यो निवासो यस्याः सा, रदमीः श्रीः, अक वनमिव (आकः इति- 
प्रसिडश्र्तकाननमिव, अरविन्देभ्यः कमरेभ्यः स्यन्दना करता मकरन्देन कौसुमेन युदिता प्रहा चञ्चरीक- 
पङ्क्तभ्न मरश्रेणिः गोष्ुरकवनमिव गोखुरू' इति प्रसिद्धकण्टकिवनस्पतिगहन मिव, सञ्जनसन्दोहेन साधु- 
समेन सम्ग्रस्यमाना सम्यगाराध्यमाना विद्या कुरषश्िजिनमित्ं मिभ्यादष्िपुरपमिव, अुजान्तरारोपणं 
बाह्वन्तराश्रयणम्‌, नाहेति न तद्योग्यास्ति ! अयं वच्यमाणः, किलेति वातायाम्‌, राजधमः गथिवीपतिकतव्यभ्‌, 
श्रीमद्धिमेवद्धिः अवश्यं प्राघाग्येन, ज्ञातव्यो बे।ध्ब्यः, यन्‌ , निजहृदयमपि, स्वचेतोऽपि सवधा सर्वप्रकारेण 
न विश्वस्षनीयं न विश्वास्रभाजनमस्ति, किञ्युत जनान्तरं खोकान्तरम्‌ । किन्तेवं सत्यपि, स्वप निखिशा- 
नामपि, स्वीयस्वेनान्मी चर्येन, विश्वसनीयस्वेन च विश्वासभाजनव्वेन च चन्द्रसूर्या यथा शशदिवाकरावित, 
सातन्यो बोधस्यः 1 यथा चन्द्रसूय स्प स्वकीयत्वेन विश्वस नीयत्वेन च ज्ञायेते तद्वन्नृपतिरपि सर्वेषा 
स्वीयत्वेन विश्वसनीयहेन च कातज्य इति भावः 

धमोथयुग्ममिति-हे नरप हे राजन्‌ , नीतिशाख्ध नीत्यागमे, कामस्य कामपुरूपाथस्य मूकं कारणम्‌, 
धमाथयोधमाथपुरूपाथेयोयुग्मं युगम्‌, अस्तीति परसिद्ध" परस्यातम्‌, किरेति वातांयाम्‌, मरे कारणभूते, 
ध्मायंयुभ्मे गते नष्टे सति, शिखिनि मथुरे, प्रणष्टे गते सते वा, केकाचितं वा केकेव ध्वा रयाद्धिकल्पोमगरे 
रिवाथं~परिं समुच्चयः इत्यमरः, कामस्य मदनस्य कथा चचां कामकथा कथं केन प्रकारेण, स्याद्‌ भवेत्‌ ॥२२॥ 

उवेश्यामति--उवश्याम्‌ पएतन्नासस्ववश्यायाम्‌, अनुरागतः, प्रणा, कमलमूबह्या, . शणादुचिरम्‌, 


कीण्; च° | 


१६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


विष्णुः श्रीषु विखोलमानसतया निन्दरासदं सोऽप्यभूद्‌ 
ब॒द्धोऽप्येवमिति प्रतीतमखिटं देवस्य प्रथ्वीपते ॥ ३४॥ 
यादिनीतिप्रचुय वापी रज्ञोन संस्थिता| 
कामजजेरिते चित्ते क्षीरं लिद्रघटे यथा| ३५॥ 
तदन तरमयं क्तितिपतिरिह्धचापशरख्द्यतया मोदहाक्रान्तचेतनः काष्ठाः तरविदितदुराचारं 
काष्ठङ्गारमाहूयानीय च विजनं देशमेवमुवाच । 
क।मसाघ्राज्यमस्माभिः पाल्यते यच्निरन्तरम । 
तत्पाल्यतामिदं र्यं मवतावहितारमना। ३६॥ 
इति नरपतिवापीमाहरननेप तोषान्‌ 
प्रतिवचनमुवाच श्रीमता न्यस्तभारम्‌। 
चरृपन दहि परिशक्रोम्यय वोद समस्तं 
वृषम्‌ इवं करीन्द्रणार्पितं तुङ्गभारम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तुरगस्य खरो यथा विलासं गरुडस्येव गतानि कुक्कुटः । 
चटकः कटह्‌सकस्य यद्रत्तव मागं न हुं गन्तुमुत्सहे ।। २८ ॥ 





अवकीर्णो दोषयुक्तः, आसं बभूव, “भास इति विभक्तिप्रतिरूपकमन्ययम्‌, न त्वस्तेणिटि प्रयोगः । प्राकत्या 
दुर्गायाः, प्रणप्रेन स्मेहेन, चन्द्रमकुटोऽपि शिषोऽपि, अधंमङ्गना यस्य॒ तथामूतोऽधज्ञीकः, अजायत बभूव । 
स प्रसिद्धः, विप्गुए्पि कृष्णोऽपि, सखीषु गपवनिनाु, विटं चपर मानसं चित्तं यस्य, तस्य भवस्तया 
निन्दास्पदं गहस्थानम्‌, अभूत्‌ । एवमनेन प्रकरेण बुद्धोऽपि तथागतोऽपि निन्द्रास्पदमजायत । इतीभ्थम्‌, 
अखि सवम्‌, हे प्रथ्वीपते हे राजन्‌ ! देवस्य भवतः, प्रतीतं प्रख्यातम्‌ ॥३६४॥ 

इत्यादी ति--इस्यादि नीग्या पूेक्तप्रकारकनयोपदेशेन प्रचुरा प्रभूता वाणी भारती मन्विणामिति 
शेषः, राज्ञो नृपदय, कामेन मदनेन, जनेरिने जाणे चित्ते चेतसि, चिद्र णपखकितो घटश्िदघटस्तस्मिन्‌ 
सच्छिद्रकुममे क्रं यथा दुग्यमित, न संस्थता न सम्यक. प्रकारेण स्थितिं प्राकता ॥२५॥ 

तदनन्तरमिति--तदनन्तरं तत्पश्चात्‌, अयसेपर चितिपतिभुपाखः इष्चुचापस्य कामस्य शराणां 
चाणानां रुक्यतया वेध्यसेन, मोहाक्रान्ता व्यपगतविष्ेका चेतना यस्य तथाभूतः सन्‌ , काष्टन्तरेषु 
दिगयकाशेषु विदितो दुणयो यस्य तं काष्ाङ्गारमेतन्नामानं सचिवविशेषम्‌ , आहूयाकायं, विजनं विविक्तं 
निजंनमित्ति यावत्‌ , देशं स्थानम्‌ , आनाय चे प्रापय्य च, एुत्रं वच्यमागत्रकरारेण, उवाच जगाद । 

कामेति-~-य्स्मात्‌ कारणात्‌ , अस्माभिः, निरन्तरं शश्वत्‌, कामसाप्राज्यं मद्रनराज्यम्‌ , पास्यसे 
रच्यते, तत्तस्मौस्कारणाद्‌ , भवता व्वया, अवहितः प्रमादरहित आन्मा यस्य तथाभूतेन सता इदमयावयि 
मय! पाल्यमानम्‌ , राञ्यं सान्रास्यम्‌ , पार्वतम्‌ रच्यताम्‌ , कमणि प्रयोगः ॥३६॥ 

इतीति-इति पूरवोक्तप्रकारम्‌, नरपतिवाणीं नरेन्दमारतीम्‌ , आहरन्‌ भराप्नु्यच्‌ श्यण्वनिति 
यावत्‌ , एष काष्ङ्गारः, तोषादानन्वात्‌, प्रतिवचनं प्रद्युत्तरम्‌, उवाच जगाद) है चेष हे राजन्‌ ! 
करीन ण गनेन ण, अर्पिते न्यस्तम्‌ › तुङ्गभारं सू्वभारस्‌ › चृपम इवानडवानिव, अचेदानीम्‌, समस्तं 
निखिखम्‌ श्रीमता मवता, ज्यस्तभारं निचतिक्मारम्‌ , बोहुं धतु नहि परिशक्नोमि नेव समर्थोऽस्मि) 
उपमारुङ्कारः । माङिनीदत्तम्‌ (ननमवययुनेयं मालिनी भगिल.कैः" इति रन्तणात्‌ ॥३७॥ 

तुरगस्येति--तुरयस्य इयस्य, विासरं शोभाम्‌, खरो थथा वैशाखनन्दन इव खरो वेशाखनन्दनः 
इत्यमरः, गरडस्य ताचयस्य, गतानि गमनानि कुक्कुट इव तानघ्रचूड इव, करहंसकस्य काद्रम्बस्य, चरक 
कलविङ्कः, यद्वत्‌ तच मवतः माग पन्थानम्‌ , गन्तु" बजितुम्‌ , न हि तैव, उत्सहे प्रेरितो भवामि । भव- 
दर्पितं भारं धतु सचभाहमसमर्थोऽस्मीति भावः ॥३८॥ 


प्रथमो छम्भः ९ ७ 


इति सप्रश्रयमाख्पन्तं ुतुककोरकितस्वान्तं भूपति्वचनान्तप्मत्र न वक्त्यमिति नियम्य, 
धन्योऽस्मोति तन्नि्ेशं शिरसि निदधानं राञ्यभारे नियोज्य, प्रतिदिनप्रेधमानरागङ्ताटवाला- 
यितह्ृदयो विषयसुखविवशः कानिचिदिनानि निनाय । | 

अथ कदाचिद वसन्नायां निशायां वारुणीसुवासिनीकञजखकटठितराजतकरण्डक इव प्रह 
राजदशंनभयेन सत्वरं निगेच्छन्त्या निशास्यैरिण्या निपतितताटङ्क इव नभमेवारणङुम्भस्थरकलित- 
मोक्तिकपत्र इव अपरसिन्धुपयःपूरणाथं याभिनीकाभिनीकरकटितस्फारिकघट इव वरुणदिशा- 
वशावल्छभशुण्डदृण्डच्युतसपड्कबिस इव मदनसायकशाणोपर इव पश्चिमदिशाविशाङाक्ती- 
पुष्यकन्दुक इव चरमधराधरदन्तावख्छुम्भस्थकप्तभाव्यमानशम्बरारिवज्रखेट इव निशाकरे, 
वीरजिनपत्तिकोपाभरिदग्धाङ्गमनङ्ग कटङ्कच्छलेन निजाङ्कमारोप्य संजिजीविपयेव संजीवनोषधानि 
गगनकाननेषु सागेयित्वा तत्परिमार्गणायेव चरमशिखरिशिखरमधिरूढे, तत्र विरखतया वर्वमासैः 
संध्यारुणतमःकाठेयपङ्करङ्कितगगनपयंङ्कतठे निशाचन्द्रयोः क्रीडासंमद विट्लितङसुमनिकरेष्विन 
म्ठानतासुपगतेषु तारकानिकरेषु, निजकान्तं निःश्रीकमालोक्येव नैजतेजोविरदितेष्वौपधिनिचयेषु, 


नि मि रि वि 0 ता शा श क क, ता ष सा का क तानिति ०४७ 





नाम द७0अअअ 
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इतीति--दत्येवं प्रकारेण, सप्रश्रयं सविनयम्‌, आल्पन्तं निगदन्तम्‌ , कुतकेनाविचारितराल्यर- 
चमीग्रा्षिजनितङ्तूहरेन कोरक्रितं डमरितं व्याक्षमिति याघत्‌ स्वान्तं मानसं यस्य॒ तथाभूतम्‌ , तं का्टा- 
गारम्‌ , भूपतिः सस्यन्यरः, अत्रास्मिन्‌ विषये, अन्यद्‌ वचनं वचनान्तरम्‌ , न निगाद्यम्‌ , इतीत्थं प्रकारेण 
नियम्यावरुध्य, धन्योऽस्मीति कृतपुण्योऽस्मीति विचायः तच्चिङेशं राजान्ञाम्‌ , शिरसि मूर्ध्नि, निदधानं 
धरन्तस्‌ , तम्‌ , राज्यभारे राज्यकमंणि, निथोञ्य नियुक्तं कत्वा, प्रतिदिनं प्रतिदिवसम्‌, एधमाना वधंमाना 
या रागरुता स्नेहवरछरी, तस्या आर्वारायितमावाख्यदावरित्तं इदयं यस्य सः स्यादाल्वालमावाल- 
मावापः* इत्यमरः, विपयसुखस्य कामसुखस्य विवशः पराधीनः सन्‌ , कानिचिद्‌ दिनानि कतिपयदिवसान्‌ , 
निनाय नयति स्म । 

अथ कद्‌ाचिदिति--भथानन्तरम्‌ कदाचित्‌ जातुचित्‌, निशायां रजन्याम्‌ अवसन्नायाः श्वीणायाम्‌ 
सत्याम्‌, वारुणी पश्चिमदिशेव या सुवासिनी सौभाग्यवती वनिता तस्याः कजलठेनाञ्जनेन कङ्तो युक्तो 
यो राजतकरण्डको रौप्यनिमितभाजनं तस्मिन्निव, अहराजस्य सूर्थ॑स्य वर्शनमवलोकनं तस्माद्वयं भीतिस्तेन 
सत्वरं सवेगं निगंच्छुन्त्या नि्जन्त्याः परायमानाया दति यावत्‌, निशा रजन्येव स्वैरिणी शुंश्वली तस्याः, 
निषतिततागङ्क॒इव स्खर्तिकर्णामरण इव, नभोवारणस्य गगनगजस्य ऊुम्भस्यरे गण्ड्रदेरे कलितं धतं यन्‌ 
मोक्तिकपव्ं सुक्ताफख्पदं तस्मिभ्िव, अपरसिन्धोः पश्चिमससुद्रस्य पयसो जरस्य पूरणार्थं भरणार्थं यामिनी- 
कामिन्या रजनीरमण्याः करकरितो हस्तष्तो यः स्फारिकथटः सितोपरुङम्भस्तस्मिन्निव, वरुण दिशायाः 
पश्चिमदिशाया यो वशावल्छभो गजस्तस्य शण्डाद्ण्डात्‌ करदण्डाच्च्युटं यत्‌ सपङ्कविसं सकदम्रणाकं 
तस्मिश्निव, मदनसायकानां कामवाणानं शाणोपरू दव तीचगीकरणग्रस्तर इव, परिचिमदिशेव था विशा- 
खरती दीधङोचना छरनेत्ि यावत्‌, तस्याः सुषपकन्डुक इन ऊसुमगेन्दुक ईव चरमधराधरोऽस्ताचक 
एव दन्तावलो गजस्तस्य कुम्भस्थरेन गण्डग्रदेशेन संभाव्यमानो धियमाणो थः शम्बरारेमन सिजस्य, धञ्च- 
खेटो हीरकमोरिस्तस्मित्िव, निशाकरे चन्द्रमसि, वीरजिनपते्व्धमाननिनेन््रस्य कोपाग्निना क्रोधपावकेन 
दग्धं भस्मीभू तमङ्ग शरीरं थस्य तथाभूतम्‌ , अनङ्गं मदनम्‌ › कलङ्कच्छरेन रचमग्याजेन, निजाङ्कं स्वोत्सङ्गम्‌ । 
रोप्य स्थापयित्वा, संजिजीविषयेव संजोवयितुमिच्छेयेव, गगनकांननेषु नभोऽरण्यषु, संजीवनोपधानि 
संजीवनभेषञ्यानि, मार्गयित्वा , गवेषयित्वा, सस्परिमा्॑णायेव तदन्वेषणायेव, चरम शिखरिणोऽस्ताप्व- 
रस्य शिखरं शद्ग, अधिरूदेऽधिषठिते सति, तत्र, बिरकतया सान्तरतया, वतेमायैवियमानैः , संध्यया 
तत्काखजातरोहितिम्नारुणा ये तमःकारेयपङ्कध्वान्तकसतूरीदवास्तैः, अङ्कितं चिदहितं यदू गगनमेव पयंङ्कतक्ं 
पयज्कस्तरिमिन्‌, निशाचन्द्रयो रजनीश्जनीकरयोः, कौडासंमदंन केङ्िसंमर्देन विदल्तानि व्यस्तानि 
यानि ऊुसुमानि पुष्पाणि तेषां निकराः समूहास्तेष्विव, तारकरानिकरेषु नकत्रनिचयेषु, म्खानतां कान्तिराहि. 


मि त 1 क 


१, विदधानं ब० | २. कृञ्जलखकट्ति ब० } ३. पुष्यकन्दुक ब० | ४. वज्रपेटक दव ° | 
ड 


१८ जीवन्धरचस्पूकाग्यै 


अनेन कुमुदबन्धुना निजवसतिः कमखावछिर्विध्वस्तेति कोपादिव निशाकान्तान्निष्करान्तायां कम- 
लायाम्‌; निजनायकविरहानख्धूमरेखां निगच्छद्‌ भरङ्गमालाव्यजेनोद्रमन्तीषु इसुदिनीषु, संभोग- 
स्वेदसरिटेः प्रशान्तं मनसिजां विकचकमखरजःकणेरुहीपयितुमिव बहति प्राभातिके मारते 

निद्रावती सा नरपाखकान्ता स्वप्र ददशं स्वशुभाशुमान्तम्‌ । 

अस्वप्रगम्यं किर भावि तस्याः खप्रेन गम्यं वत संबभूव ॥ ३६ ॥ 

ततः पुरन्दरयाशायां सन्ध्याबन्धूकसच्छविः। 

रुरुचे गगनाम्भोधिविद्वुमोद्यानराजिवत्‌ ॥ ४० ॥ 

अथाविरासीदिवसाधिनाथः प्राचीवधूट)गृहरल्नदीपः। 

व्योमश्रियः सम्मणिकन्टुको वा सन्ध्याङ्खनाया युखङ्कङ्कमं वा ॥ ४१ ॥ 

पूवपयोराशितेखोपान्तविराजमाने पतङ्गपातभयेनेवोपरिविम्यस्तगगनमरकतपात्रविशोभिते 

प्रदीप इवः पूवेवारिधिविद्रमच्छटाकान्तिकरीभिरिव प्राच्यपयोनिधिसकाशाद्रगनजक्धिशोषणायोद्र- 
ताभिरिव बाडवाभ्रिञ्वाराभिः प्रभाराजिभिरनुरक्तमण्डङे चण्डकरे उदयधराधरशिखसमधिरूढेः 





व्यम्‌ , उपगते भ्रासेषु, निजकान्तं स्ववर्रुभं चन्द॒मित्ति यावत्‌, निःश्रीक' रचमीरहितम्‌, आरोक्येव दृष्टेव 
ओषधनिचयेषु मैपभ्यसमूहेषे तृणवज्ज्योतिःप्रश्तिष्विति यावत्‌ , नैजं स्वकीयं यत्तेजस्तेन विरहितेषु वर्जितेष 
सत्सु, अनेन ऊुमुदबन्धुना एतेन चन्द्रमसा, निजवसति्निंजनिकेतनम्‌ , कमरावलिः पद्यपङक्तिर्विध्वरता 
नाशिता, इति कोपादिव कोधादिव, निशाकान्ताच्चन्द्रमसः, कमरायां लक्यां निष्कान्तायां निगंतायां 
सत्याम्‌, निगच्छुन्त्यो निष्कामन्स्यो या शरङ्गमाखाः षट्‌ पदपङ्क्तयस्तासां ्याजेन दुटेन, कुमुदिनीपूस्पङिनीयु, 
निजनायकस्य स्वपतेविरहो वियोग एवानरो वद्धिस्तस्य धूमरेखां धूम्रपङ्क्तिम्‌, उद्मन्तीपुं ्रकयन्तीषु, 
सतीषु, संभोगस्वेदसरिरः सुरतघर्मोदकेः, मशान्तं मन्दीभतम्‌, मनसिजाभि क"दर्पानरम्‌, विकचकसखानःं 
प्रस्फुटितपद्यानां रजःकणाः परागांशास्तैः उदहीपयितुमिव प्रञ्वरुयितुमिव, प्राभातिके प्रातःकाटिके, मास्ते 
पवने, वहति वाति सति 1 अत्र सवत्र ध्यस्य च भावे भावलक्षणम्‌" इति सक्षमी । 

निद्रावती-निद्रावती शयाना, सा पूर्वोक्ता, नरपाखकान्ता राक्ती, स्वस्थाः शभा्यमे श्रेयोऽश्रेयसी 
अन्तौ परिणामो फर यस्य तम्‌ , स्वम्रम्‌, ददशं विखोकयामास 1 तस्या रस्याः, न स्वप्तेऽपि गम्यमिष्य- 
स्वप्नगम्यं सुदुरुमं भावि भविष्यत्‌ , स्वप्नेन, गम्यं ज्ञातुं योग्यम्‌ , संबभुच सम्यगभृत्‌ । किरति वार्तायाम्‌ , 
अतेति खेदे ॥२६॥ 

ततः पुरन्दराशायामिति--ततस्तद नन्तरम्‌ , पुरन्दरस्य पुरुहूतस्याशा काष्डा तस्याम्‌ , पूवदि- 
शायामिति यावत्‌, बन्धूकस्येव सच्छवियस्याः सा जीवकङसुमसदक्कान्तिः, सन्ध्या सूरयोदयास्पाग्भतोऽरुणिमा 
गरानं नम णएनाम्भोधिः सागरस्तस्य या विद्रुमोच्यानराजिः प्रवारोपवनपङ्क्तिस्तद्रत्‌ । ररुचे 
शशमे ४ ४०॥ 
५, अथेति-भथ सन्ध्याप्रसारान न्तरम्‌ , भाच्येव वधूटी प्राचीवधूटी पूवैदिक्कामिनी तस्था यूषे विध- 
"सानो यो रल्नद्वीपो मणिमयदीपः; च्योमध्रियो गगनरुचम्याः, सन्‌ समीचीनः, मणिकन्दुको वा रत्नगेन्दुकः 
इव, सन्भ्याङ्नायाः सन्भ्येवाङ्गना वनिता तस्या सुखङ्कङकमं वा वदनतिरुकमिव, दिवसाधिनाथः सूर्यः, 
आविरासीत्‌ प्रकटीबभूतर ॥ रूपक्छम्‌ ॥४१॥ 

पूवेपयोराशीति--रव॑श्चासौ पयोराशिश्चेति पूर्वपयोराशिः पूवंसागरस्तस्य तैरस्य स्मेहस्यो- 
पान्ते समीपे विराजमाने शोभमाने, पतङ्गानां शरूमानां पातस्य पतनस्य भयेनेव भीत्येव, उपरिविन्य- 
स्तेनो्वधारितेन मरकत्तपाप्रेण हरिन्मणिभाजनेन विशोभिते विराजिते प्रदीप इव दीपक इव, पूवंवारिधेः पूव. 
सागरस्य विद्रुमच्छुटानो पर्रुबसमूहार्नां कान्तिकरीमिरिव दीसिपरस्परामिरिव, प्राच्यपयोनिधेः पू्सागरस्य 
सकाशात्समीपाव्‌ , सरनमेव जरधिगरनजर्धिराकाशपारावारस्तस्य विशोषणं तस्मे, उद्गताभिर्प्पतिताभि 
वाडवाभिज्वारासिरिवं वडवानराचिभिरिव, अभाभिः कान्तिसमुहैः अनुरक्तमरुणं मण्डर विम्बं यस्य तथाभूते 
चण्डकरे सूर्ये, उदयधराधरस्य पूर्वाचरस्य शिखरं शङ्गम्‌, अधिरूटेऽधिष्ठिते सति । 


ग्रथमो छम्भः ९६ 


तावन्महीपाककमन्दिरान्तःपिकप्रतिसपर्धिमनोज्ञकण्ठाः । 
प्राबोधिकाः पेद्वुरुपेस्य देव्याः प्रबोधनाथं ष्वनिमिग मीरः ॥ ४२॥। 
देवि प्रभातसमयोऽयमिहाञ्जलिं ते 

पद्मः करैर्विस्चयन्दरफुल्छरूपैः । 
भृङ्ाटिमन्जुखरवेस्तनुते प्रबोध- 

गीतिं रेपारमणिमानसहसकाम्ते ॥ ४३ ॥ 
देवि त्वदीयमुखपङ्कजनिर्जितश्री 

न्दो विखोचनजितं दधदेणमङ्क । 
अस्ताद्विदुगेस्रणिः किर मन्दतेजा 

द्राग्बारुणीभजनतश्च पतिष्यतीव ॥ ४४ ॥ 
वररिपुहरिदेषा रक्तसन्ध्याम्बरश्री- 

रविमयमणिदीपं रथ्यदू वासमेतम्‌ । 
गगनमदितपापरे कवेती भाक्तताल्यं 

प्रगुणयति निकामं देवि ते मङ्गखानि ॥ ४५॥ 





तावदिति-- तावत्‌ , यावद्धास्वानुदेतुमुदयाचरूशिखरमधिरोहति तावत्‌, महीपाखकस्य चपस्य 
मन्विरान्तमेवनाभ्यन्तरे, पिकम्रतिस्पर्धिनः कोकिर्मत्सरिणो मनोक्ताः प्रियाः कर्णाः सुवणंसमूहाः येषां ते, 
मधुरवाच इति यावत्‌ , "कणः प्रथाज्येषटपुत सुवर्णा श्रुतावपि इति मेदिनी, प्राबोधिकाः प्रबोधः प्रयोजनं 
येषां ते मागधविशेषाः उपेत्याभिञ्ुखमागस्य, गभीरैरथंगाम्भीयंसहितेः, ध्वनिभिः शब्दैः, देव्या रायाः, 
म्रबोधनाथं जागरणाथ, पेटः पन्ति स्म ॥४२॥ 

देवीति--नृपार्मणे राजरत्नस्य सत्यन्धरमहाराजस्येति यावत्‌ मानसं चित्तमेव मानसं मानससरोवर- 
स्तत्र हंसकान्ता हंसी तत्संबुद्धौ तथाभूते, हे देवि हे राज्ञि ! द्रफुरटरूपरीषद्िकसितस्वरूपैः, पशमे कमरे 
करः पाणिभिः, अज्जरिं करसम्पुरं, विरचयन्‌ कुवन्‌ , अयं प्रमातसमयः भरातःकार, भङ्गाखीनां भमर. 
पड्न्तीनां मन्डुरूरवा मनोहरशब्दास्तैः, ते भवस्याः, प्रबोधगीतिं जागरणगीतिकास्‌, तुते विस्तारयति । 
रूपकोरमेक्ता ॥४३॥ 

देवि त्वदीयेति-हे देवि हे राज्ञि ! खदीयञुखपङ्कजेन स्वदीयास्यारविन्देन, निभिता पराभूता 
श्रीः शोभा यस्य तथाभूतस्चन्द्रः शशी, अङ्के क्रोडे, विरोचनाभ्यां जितं विरोचनजितं नेच्रपराभू तम्‌ , एणम्‌ 
हरिणम्‌, दधद्‌ बिभ्रद्‌, अस्ताद्विरस्ताचर एव दुर्गो गम्यस्थानं तस्य सरणिर्मागो यस्य सः, अथवास्तादनिदुगं 
एन शरणं यस्य सः, जथवा अस्ता गृहीताद्विहुगस्य शंरुदुगस्य सरणिर्मागों येन सः, तथाभूतः सन्‌ मन्द्‌- 
तेजा क्तीणप्रतापः अभूदिति शेषः; किरेति वातायाम्‌ । किञ्च, वारुणीभजनतः परिचमदिक्सेवनात्‌ , अथ च 
मदिरासेवनात्‌ , दाक. भिति, पतिष्यतीव नीचेगंमिष्यतीव, पतितो भविष्यतीव 1 अन्योऽपि निर्ग॑रुः केन 
चिद्वरीयसा पराजितः सन्‌ पवंतादौ मन्‌ पतस्येषेति भावः ! रिरुषटोस्मेक्ता ॥४४॥ 

नशररिपुहरिदिति--रक्तसन्ध्यया रोहितसन्भ्योपरक्तिताम्बरश्रीनभोखच्मीः पत्ते निचेरखरुदमीर्यस्याः 
सा, एषा बरूरिपोरिन्द्रस्य हरिक्काष्ठ पूवेदिशेति यावत्‌ , प्ते सीरिङ्गसाम्यात्काचिद्वनिता, रथ्या एवं इसा 
एव दूतां श्तपवां तया समेतं सहितम्‌, रविमयश्वासौ मणिदीपश्वेति रविमयमणिदीपरस्तं स्य॑रूपरलदीपम्‌, 
भाक्तताख्यं नक्तत्रतण्डुरुसहिते, गगनं व्योमेव महितं प्रशस्तं पात्रं भाजनं तस्मिन, कुर्वंती विदधती सती 
डे देवि हे राक्ति ! ते भवत्याः मङ्गलानि श्रेयांसि, निकाममत्यन्तं यथा स्यात्तथा, प्रगुणयति वद्धंयति अन्यापि 
काचित्सुवासिनी छतरोहिताम्बरा साते कछचित्पात्रे दूर्वास्षहितं दीपक" निधाय कस्यचिन्मङ्करं प्रगुणयति 
तद्रदुत्रपीति मावः ॥ रूपकम्‌ ॥४५ 


अन = न 


१, कणाः मु० | २. भाचृताद्य अ० | 


२० जीवन्यस्चम्पूकाच्ये 


देवि त्वदीयकचडम्बरचौयतुङ्गा 
भृङ्गावखी सपदि पड्कजबन्धनेपु । 
राज्ञा निशासु रचितां विख 
स्वां स्तोति मन्जुखरव॑रुररीकुरुष्व ।॥ ४६ ॥ 
पयोजधूटीपरिधू्रराङ्गः पक्तौ विधूयाद्य वियोगखिन्नः | 
कोकः सवकान्तां परिरभ्य तस्या वक्त्रे स्वचञ्चं कख्यन्विभाति ॥ ४« ॥ 
हंसतूरमयीं शय्यां हंसीव सिकताततिम्‌ । 
चान्द्री कलेव शुभ्राध्रवङ्क्ति देवि जदीदहि भो । ४८॥ 
इत्यादिमराबोधिकपद्याखपेमेङ्कवायनिनादेश्च कादम्विनीकटकटेः केकिकाःतेव स्वप्न 
्रुद्धपूबोपि सा प्रबुद्धा विधाय च प्रत्यूयक्रत्यभ्यत्रमभ्येत्य कृतवेभातिकविधये महासुधिये 
गुणमन्धरयाय सव्यंधराय निजकान्ताय सहीकाःताय स्वप्रोदन्तमिमं निवेदयामास । 
आयपुत्र जितामित्र दष्टाः स्वप्राञ्लयो श्रशम्‌। 
वाचालयन्ति मां चृतकोरकाः कोकिटामिव ॥ ४६ ॥ 
आययपुत्र सुत्रामविमवं विभावयौः पश्चिमे यामे कश्चन तस्रशोकोऽपमि केनचित्कुटार- 
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देवीति--हे देवि हे राज्ञि ! तदीयस्य कचडम्बरस्य केशकरापस्य चौयेंऽपहरणे तुङ्गा सन्नता 
पटुवीत्ति यावत्‌ , श्यावी खरसरभ्रेणिः निशासु रजनीषु, राक्ता भूपेन चन्द्रण च ध्यजा प्रभौ यपे चन्दर 
यक्ते लनियशक्रयोः' दति कोशः, पङ्कजवन्धनेपु कमशकरारावासेषु, सपद्वि कटिति, रचिता स्थापिला, अध 
साम्प्रतं श्रभातवेरायामिति यावत्‌, विसृष्टा चासौ दृष्टा चेत्ति विसष्टहष्टा विञयुक्ता अर्तपएव च ग्रसन्त सती, 
मञ्ञररवेमनोहरशष्दैः, स्वां भवतीम्‌ , स्तौति नति, उररीकरप्व स्वीकुर ॥४६॥ 

पयोजेति--पयोजधूटीमिः पश्रपरागेः परिधरूसरं परिमलिनमङ्गं यस्य तथाभूतः वियोगेन विरहेण 
खिज्नो त्रिषप्णः, कोकश्चक्रवाकः, अद्य खम्प्रतं भ्रभात इति यावतत्‌ , पक्ता पत्रे, विधूय कम्पयित्वा, स्वक्रान्तां 
स्वकीयवरछभाम्‌ , परिरभ्य समारिरष्य, तस्याः स्वकान्तायाः, वक्त्रे सुखे, स्वेचञ्चुं स्वकीयन्नाटिम्‌ , करुयन्‌ 
धारयन्‌ , विभाति शोभते । स्वभावोक्तिः ॥४७॥ 

हंसतूखमयीमिति--भो देवि है रालि ! सिकताततिं वादुकाश्रेणिम्‌, इंसीव मराीव, शञचभन- 
पङ्क्तिं सितवारिदसन्तत्िम्‌, चन्द्रस्येयं चान्द्री चन्द्रसम्बन्धिनी करव षोडशभाग इव, रसवूखस्य 
विकारो दंखतुरखमयथी ताम्‌ अतिष्दुखमिति यावतत्‌ , शस्यां पयज्कम्‌ , जहाहि अख ॥४८॥ 

इत्यादिप्राोधिकेति--द््यादयः पूर्वोक्तमकारका ये आबोधिकानां मबोधकायंनियुक्तानां भागध- 
विशेषाणां पधारापाः कविताशब्दास्मैः, मङ्खवाधानां भङ्गरुप्रयोजनकनादित्राणां निनादा ध्वनयस्तैश्च, 
कादभ्विन्याः मेघमारायाः क्का अनुकरणशच्ास्तैः, केकिकरान्तेव मयूरीव, स्वप्नेन, पूं प्रवुदधेति भ्बु- 
पूर्वाऽपि सा विजया प्रदा जागता सती, प्रस्यूषङत्यसदसुलकाय स्मानादिकमिति यावत्‌. । ग्रदपूधौऽदसुषं 
कल्यम्‌" इत्यमरः । विधाय स्वा, अभ्यप्रं पुरस्तात्‌ , अम्पेसभ्यागस्य, छता वेभातिकराः म्रातःकालिक्छा विधयो 
येन तस्मै, मर्हाश्चासौ सुधीश्चेति महसुधीस्तस्मै महापण्डिताय, गुणमन्धराय दयाशौ्यादिगुणतरि शिष्टाय, 
निजक्ान्ताय स्ववद्छभाय, इमं वच्यमाणं स्वसादन्तं स्वसन्न्तान्तम्‌, निवेदयामास कथयामास । 

आयथेपुत्रेति--जितानि परामूतान्यमित्रानि शत्रवो येन त्त्सम्बुद्धौ हे जितामित्र, आयुधं हे 
नाथं ! इष्टा अवरोकरिताः, त्रयिसंख्याविशिष्टाः स्वाः चूतकोरका आगश्रमन्जरीकुबमराः, कोकिरामिव 
पिकीमिव, भां विज्ञयाम, श्ुशसत्यन्तम्‌, वाच्ार्यन्ति मुखरयन्ति ! उपमा ॥४६॥ 

आयेपुत्र सुत्रामविमवेति--सुत्नामा वश्नी इन्दर इति यावत्‌ , तस्येव बिभवमेर्वर्यं यस्य रत्स्ुद्धौ ह 
सुत्रामविभव सुत्रामा गोत्रमिद्र्रीः इत्यमरः, आयपुश्र नाथ ! विसावर्यां निशायाः परि्मेऽन्तिमे यमे 


पजय, वय कः सकनक नय 0 क 1, 


१. प्रहृष्य ब० | 


प्रथमो खम्भ २१ 


पाणिना छेदनशोकं प्रापितो जातश्च दारक्मक्कुटघरितो बाङाशोकविटपी तत्परिसरेऽष्टापि मारा 
दृष्टा इति । 
तमिमं स्वप्रोद-तमाकण्ये, विचिन्त्य च शुभाष्ुभोदकफखम्‌ ; आत्मापायशङ्काशङ्कनिचित- 
चेतनो हषशोकरसोः सप्र इव चन्दनविषरसाभ्यं मनस्याटिपघ्र इव कमटिनीकण्टककमट्दठकटित- 
पत्तः सितपत्त इव स्थितोऽपि; अदहायधेयेचातुयांवगाढमतिसयसम्भोनिधिगम्भीरः छुम्मिनीपतिरः- 
शुभफटमाद्यस्वप्रं मनसिच्रत्य शुमफटं स्वप्रद्रयमन्तःकृतक्ञुद्रदन्तो दन्तावख इव दन्तयुगखमुदच्च- 
यामास 
पुत्रं नृपारतिटकं ऊुखरल्लदीपं 
प्राप्नोषि देवि सुस्यजदिशेव सूयेम । 
ट्टो थतः समक्ुटो नवबाख्वृत्तः 
काःता भवन्ति खष्ध तस्य तदष्टमाखाः ॥ ५० ॥ 
श्रत्वा च दवी श्रवणायताक्ती पव्युवंचः सा पुनराबभाष | 
जिज्ञासते मे हृदयं प्रियायस्वश्रस्य साध्यं प्रतिपादयाद्य ॥ ५१॥ 


पिभ, 














प्रहरे, कश्चन कोऽपि, तदचर्॑तः अशेकोऽपि शोकातीतोऽपि पत्ते कटे छिरपि, कडारः पाणो यस्य तेन परश्युकरेण।, 
केनचिज्जनेन, दैद्नेन शोकस्दं छैदनदुःखम्‌, प्रापितो रुम्भितः, किञ्च, तत्परिसरे तच्चिकटे, हाटकमङुः्वटितः 
काञ्चनमोखिसदहितः, वाश्चासावशोविटपी चेति बारखाशोकविरपी, अशोकस्य नूतनो ब्रक्ञः जातः समुत्पन्नः, 
किञ्च, अष्टमाखा अपि, ष्टयजोऽपि, दृषा अवलोकिताः । परष्टुपाणिना केनचिच्छि्यमानोऽशोकामकहः, सन्नि- 
क्टे समुःपन्नः समकुटः कश्चिन्नूतनाशोकपादपः, तस्य परिसरेऽष्टमाटाश्च ठम्बमाना इति स्वप्नव्रयं मयाद्य 
निशि दृष्टमिति भावः । इतीःथं त्रयः स्वना माँ शशं याचालयन्तीति शोकस्य क्रियया सह सम्बन्धः । 

तमिममिति--दइमं सं पूरं स्वमोदन्तं स्वसदत्तान्तम्‌, आक्ण्यं श्रत्वा, शमाश्भं च तदुदक - 

ख्ञचेति श॒माश्ठभोदक फं मङ्लासङ्गलमोदयपरिणामम्‌, विचिन्त्य च विचायं च, आत्मापायस्य स्नकीय- 

मरणस्य या शङ्का संशीतिः सैव शङ्कः कीरस्तेन निचिता चेतना यस्य सः, हषंश्व शोकश्चेति हपंशोकौ तौ 
च तो रसं चेति इषशोषरस तयोरम्मगन इव ब्डित इव, चन्दनविपरसाभ्यां मखयजगरलरसाभ्यराम्‌, मतसि 
चेतसि, आखर इवं दिग्ध दव, कमदिन्याः पद्िन्याः कण्टकेन कमरूदटेन पद्मपत्रेण च कषिता सहितौ 
पक्तौ गरन यस्थ तथाभूतः, सितपक्त इव मराल इय, स्थितोऽपि विध्यमानोऽपि, धैर्य च चातुयंसेति धेय 
चातुर्यै, अहा घथ॑चातुं इत्यदार्यधेय॑चातुर्ये शाश्वतिकपे्यदच्चत्वे तयोरवगादा रीना मतिस्य लः, अम्मो- 
निधिरिव सागर इव गम्भीरोऽधो चिषु्यंयुक्त इति यावत, अयं पूर्वोक्तः, कुम्मिनीपतिचैपः सस्यन्धर 
इति थाचव्‌ , जशुभसमङ्गखं फं परिणामो यस्य तम्‌, आद्यस्वम्नं प्रथसस्वसं, मनसिकृत्य चेतसि छरत्वा 
गूढं विधयेति भावः, शुभफरं मङ्गठप्रयोजनम्‌, स्वरस्य द्वितीयतृतीयस्वम्चुगरम्‌, अन्तःछृतो सुखान्त॑तः 
्ुद्रबन्तोऽस्परदनो यस्व तथाभूतः, दन्तावङ इव गज इव, दन्तयोबहिःप्रकाशमानयो रद्नयोधुगरं युग्मम्‌, 
उदञ्चयामास प्रकश्यामास । 

पुत्रमिति--ह देवि ह रान्ति ! यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ , त्वया संमङुटो मौखियुतः, नववाधकत 
प्रस्यमाशोकपादपः, ोऽवलोक्रितः, ततः, सुरराजद्विशा प्राची सूयमिव अभाकरमिव, नृपारुतिखकः राज- 
भष्ठम्‌, कुरव पं चशमणिदीपकम्‌, पुत्रं शिशु, प्राप्नोषि सभसे, तस्मिर्‌ नवबाख्चरह्ते या अष्टमारा अल्लः 
सन्ति ताः खल्यु निश्चयेन तस्य पुत्रस्य कान्ता वह्छभा भवन्ति जाय्ते ॥५०॥ 

श्रत्वा चेति--भवणपयन्तं कणंपयन्तमायते वे अक्तिणी रोचने यस्यास्तस्सम्डुद्धौ, सा देवी विजया, 
प्युवंर्खभस्य, वचःस्व्नद्रयफलसूचकवचनम्‌, श्रत्वा चाकण्यं च, पुनभुंयः, आबभापे जगाद । हे प्रिय है 
कान्त, मे मम हृद्यं चितम्‌, आयस्वभ्रस्य, साध्यं फटम्‌, निरासते जातुमिच्छति, अदयद्रानीम्‌, प्रतिपाद्य 
निवेद्य ॥५१॥ 


२२ जीवन्धरचम्पूकाभ्ये 


इति निजवल्छमप्रशनमौदासीन्येनोत्तरयति महीवल्खमे, तदिङ्खितज्ञा सा कुरङ्गखोचनाः 
तरङ्धितदुःखपूरपरिभिकितान्तरङ्गा करिनितम्बिनीव गिरिनितम्बान्निजासनान्निपत्य युव दछठन्तीः 
स्वात्मनि दुष्पूरतया वाष्पत्याजेन प्रवहता दुःखपूरेण बहिःसावितयेव चेतनया विसुमुचे । तावन्नि- 
जकान्ताचेतनापरिमागणायेव गतया संज्ञया विनियुक्तौ नरनाथोऽपि कथंचिल्छब्धसज्ञः प्राज्ञाभ्रसर 
कथंकथमपि राज्ञीमुत्थाप्य तीरतीतशोकपारावार मध्ये सरवविञ्चवविवशायास्तस्याः पोतायितं वच- 


नजातमुत्तरङ्गयामास । 
स्वप्रेन दृष्टेन सरोजनेत्रे किं मां विनष्टासुमितस्तनोषि । 
संत्रातुकामाः खट्ट साधुवृत्तं नराः कदाचिन्न हि निदंह्‌न्ति ॥ ५२ ॥ 
किं कल्पते कुरङ्गाक्ति शोचन दुःखशान्तये । 
आतपक्तशनाशाय पावकस्य प्रवेशवत्‌ ॥ ५३॥ 
ततो विशाखा्ति निशाकसस्ये धर्मो विपन्नाशनमातनोति । 
सूरो यथा सफारहिमप्रणाशं चन्द्रो यथा संतमसस्य नाशम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्यादिसान्तववचनैः कान्तां परिसान्त्वयन्खब्धाश्धासया तया समं यथापुरं नरपतिर्विषय- 
सुखपारषश्येन रममाणः कानिचिदहान्यतिवाहयाच्चके । 


नि ^ ५४ १ ५८ भ धणे र कथ च ५ क ७ ५ 
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इति निजवल्लभेति--इति पूरघोक्तपरकारेण, महीवज्ञमे नृपतौ, निजवज्ञभाया विजयायाः प्रक्रमनु- 
योगम्‌, ओद्‌ासीन्येनोपेक्ञामावेन, उत्तरयति समादधति सति, तस्य महीवल्लभस्येङ्ितानि द्ेष्टितानि जाना- 
तीति तदिङ्गितन्ता, सा कुरङ्गरोचना दगनयनेा, तरङ्गितेन कल्लोखितेन बरृद्धिगतेनेति यावत्‌, दुःखपूरेणाशन- 
प्रवाहेण परिमिटितमापूणेमन्तरङ्गं दयं यस्यास्तथाभूता सती, गिरिनितम्बात्‌ पवंतकटकात्‌, करिनितम्बि- 
नीव हस्तिनीव, निजासनत्स्वविष्टरात्‌, निपस्य नितं पतित्वा, अवि थिन्यां, छन्ती रोढनं ङ्व॑ती, 
स्वात्मनि स्वस्वरूपे, दुष्वूरतया मात्तुमशक्यतया, चाष्पभ्याजेन नयनसलिरमिषरेण, ग्रवहता स्यन्दता, दुःख- 
पूरेणासुखग्रचाहेण, बहिःप्छावितयेव अहिनिःसारितयेव, चेतनया चैतन्यशक्त्या विभुुचे विमुक्ता । सावत्‌ 
तावता कारम, निजकान्ताया स्ववज्ञभायाश्वेतना चेतन्यं तस्याः परिमागणायेव पयंन्तरेपणायेव, गतया छुत्रापि 
भ्रयातया, संज्ञया चेतनया, विनिभुक्तो रहितो मूर्त इति यावत्‌, नरनाथोऽपि सत्यन्धरोऽपि, कथित्कै- 
नापि प्रकारेण, खब्धा पुनराक्षादित्ता संज्ञा चेतना येन तथाभूतः, भ्राक्तमेसरो विद्रदश्रे्टः सः, कथं कथमपि 
केनापि प्रकारेण, रात्तीं देवीम्‌ , उत्थाप्य ससंक्ष विधाय, तीरातीत उद्वेखो यः शोक्रपारावारः शषोकसागर- 
स्तस्य मध्येऽभ्यन्तरे, एवविष्ुवम्याम्‌ उन्मजननिमलनाम्याम्‌ विवशा परायत्ता तस्याः, दस्या रस्याः, 
पो्तायितं नौकावदाचरत्‌ , वचनजातं गीःसमूहम्‌ , उन्तरङ्गयामास वधंयामास । जगादेति भावः । 
स्वप्नेन टृष्टेनेति--हे सरोऽनेत्रे हे कमर्रोचते ! दष्टेनावरोक्रितेन, इतोऽनेन स्वप्नेन, स मियम्‌ , 
विनष्टासु तम्‌ , किं तनोषि क बुध्यसे । हि यतः, खड निश्चयेन, संत्रातुकामा र्तणाभिरापिणो नरा जनाः, 
` साधुदृकं सजनदरुमम्‌ , कदाचिजातुचित्‌, न निदंहन्ति न भस्मसातछुेन्ति ॥५२॥ 
किं कल्पत इति--हे कुरङ्गि हे श्गरोचने ! आतपेन घर्मेण छ्ेशो दुःखं तस्य॒ नाशोऽपहारस्तस्मै, 
पावकस्य वद्धः, आधरेऽथं षष्ठी, भ्रवेशवत्‌ प्रवेश इव, शोचनं शोकः, दुःखस्य शान्तिस्तस्ये दुःखनाशाय, 
कल्पते करिम्‌ जायते किम्‌, अपितु न कपत इति भावः ॥५२॥ 
ततो विशाखाक्तीति--तवस्वस्मात्कारणात्‌ , हे विशाखा्ति हे दीघंरोचमे, ह निशाकर स्ये शे चन्द्र- 
चदने, स्फार तद्धिमश्वेति स्फारहिमं विशाकतुषारस्तत्य प्रणाशो विनाशस्तं सूरो यथादित्य इव, संतमसंस्य 
गाढान्धकारस्य (अवसमन्धेम्यस्तमसः इयन्‌ , नाशं ध्वंसनम्‌, चन्द्रो यथा शशीव, धर्मः सुङ्ृतपरिणामः, 
विपदो नशन विपक्नाशनम्‌, विपस्यपहरणम्र, आतनोति विदधाति ॥५५४॥ 
इत्यादीति--इत्यादीनि पूर्वोक्तप्रकाराणि च तानि सान्स्ववचनानि प्रथमवचनानि चेति वैः, कान्तां 
मरेयस्रीम्‌, विजयामिति यायत्‌ , परिखान्त्वयन्‌ प्रशमयन्‌, र्ध आसादित आश्वासो धैर्य यया तया स्म॑ 


परथमो रम्भः २३ 


ततश्च विषय्ुखपरवशस्य विशांपतेः स्वप्नवृत्तान्तम्रबोधनायेव सा नस्पारसती, महा- 
कविभारतीव गभीराथम्‌, शारदाऽजसरसीव गजहंसम्‌› रत्नाकरवेटेव मणिम्‌ पुरन्दरहरिदिवेन्दु- 
मण्डलम्‌; गिरिगुहेव सिंहकिशोरम्‌; हेमकरण्डिकेव रत्नम्‌; सिन्धुशुक्तिकेव मुक्ताफलम्‌ 
गभं बभार । 
तदा दहि तस्या बदनाम्बुजातं गभौभेकस्येव यशोविखासैः। 
अल्पैरहोभिः परिपाण्डरत्वमवाप चन्द्रेण च सवेसाम्यम्‌ ॥ ५५॥ 
यथा यथासीटुदरं विवृद्धं तथा तथास्याः ुचकुम्भयुभ्मम्‌ । 
श्यामाननत्वं समसाप राज्ञा स्वप्रस्य पाकाद्नुतापकत्रा ॥ ५६ ॥ 
संबृद्धमुदरं वीचय तत्स्तनौो मलिनाननो । 
न सहन्ते हि कठिना मध्यस्थस्यापि संपदम्‌ ॥ ५५७॥ 
श्यामाननं कुचयुगं दधती वधूः सा 
पाथोज्ञिनीव मघुपाञ्ितकोशयुम्मा । 
पङ्कास्यहंसमिथुना सरसीव रेजे 
खोखम्बचुम्बितरुटच्छयुगी छख्तेव ॥ ५८ ॥ 
साधम्‌, यथापुरं पूववत्‌ , विषथसुखानां मदनशमंणां पारवश्येन परतन्त्रतया, रममाणः कीडन्‌, नरपतिः 
सल्यंधरः, कानिचिक्तिचित्‌, अहानि दिनानि, अतिवाहयान्चक्रऽततिगमयामास । 
ततश्चेति-- ततश्च तदनन्तरञ्च, विषयसुखस्य मदनसुखस्य परवशः परायत्तस्तस्य, विश(पते राज्ञः, 
स्वस्य वृत्तान्त उदन्तः स्वप्नघ्रृ्तान्तस्तस्य ग्रबोधनायेव इपनायेव, सा पूर्वोक्ता, नरपारसती विजया, महा- 
कवीनां जिनसेनादीनां भारती वाणी गमीराथंमिव गूढाभिधेयमिव, शरदि मवानि शारदानि शरदतुमवानि, 
तानि च तान्यव्जानि पद्यानीति शारदान्जानि वैरूपलक्ञिता सरसी सरोवरः, राजहंसमिव मरारुविशेषमिव, 
'राजहंसास्तु ते चञ्चूम्वरणेलोहितैः सिताः” इत्यमरः, रस्नाकरस्य सागरस्य वेरा तदी, मणिमिच रत्नमिव, 
पुरन्दरस्यालण्डरस्य हरित्काष्ठा प्राचीति यावत्‌ , इन्दुमण्डरूमिव चन्द्रविम्बमिव, गिरिगुहा पवंतकन्दरा सिह- 
किशोरमिव श्गेन्दरमाणवकमिव, हेस्नः करण्डिका हेमकरण्डिका सुवणंभाजनक' रलनमिव सणिमिव, सिन्धोः 
सागरस्य शुक्तिका सुक्तास्फोटः युक्ताफरमिव मौक्तिकमिव, गभं भ्रुणस्‌, बभार दधार । मारोपमा । 
अथ तस्या गमवस्थां बणेयितुमाह--तदा गभेधारणवेखायाम , हि निश्चयेन, तस्या रायाः, 
वदनं मुखमेवाम्बजातं कमलम्‌, अद्पैरेव कतिपयैरेव, अहोभिर्दिवसैः, गमं स्थितोऽभको गरभार्भकस्तस्य 
भ्र.णस्थशिशोः यशोविरासैः कीतिसञ्चरिरिव, परिपाण्डरत्वं घवरूत्वम्‌, अथ च चन्दरण निशाकरेण, सर्व. 
साम्यं सवप्रकारेण सादश्यम्‌, अवाप रेमे ! उपेता ॥५५॥ 
यथा यथेत्ि-अस्या विजयायाः, उदरं जठरम्‌, यथा यथा येन येन प्रकारेण, विन्द बरद्धियुक्तमा- 
सीत्‌, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण, ङचङ्कम्मयुग्मं स्तनकरशयुगरम्‌ , स्वसरस्य, पाकास्परिणामात्‌, अलु- 
तापस्य पश्चात्तापस्य कत्रा विधायकेन, राक्ता सव्यन्धरेण, समं सह, श्यामाननत्वं कृष्णमुखतवस्‌, आप रेमे, 
राजा स्वमरणदिवसस्य निकटस्थस्वेन पश्चात्तापान्मरिनिुखो बभूव, स्तनकरुशयुगरं च गभेकारे छृष्णचू्ुक' 
भवत्येव । सहोक्तिः ॥५६॥ | 
संबृद्धमिति- तस्याः स्तनौ तस्स्तनौ तच्छृचौ, उदरं जररम्‌, समन्ताद्‌ ब्रद्धं संब संविस्तृतम्‌, बीषय 
ष्टा, मरनं कृष्णसाननं सुखं ययोस्तौ कृष्ण म्रभागाविति यावत्‌, जाताविति शेषः । हि यतः, कषिनाः 
परषप्रकरतयः, मध्यस्थस्यापि मध्ये वि्यमानस्यापि प्च रागद्वेषरहितस्यापि, संपदं सम्पत्तिम्‌, न सहन्ते न 
` तितिषठन्ते । अर्थान्तरन्यासः ॥५७॥ ` | | । 
श्यामाननमिति--श्यामाननं छृष्णचू कम्‌, द्रधती बिभ्रती, सा वधूर्विजया, मधुपा््यां अमरभ्या- 
मन्नितं शोभितं कोशयुग्मं ङड्‌मख्युगरं यस्यास्तथाभूता, पाथोजिनीव कमर्िनीव, पङ्कः कदंमः आस्ये सुखे 
यस्य॒ तत्पङ्कास्यं तथाभूतं हंसमिथुनं मराख्युग्मं यस्यां तथाभूता, सरसीव सरोवर इव, छोरुम्बाभ्यां 
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अन्तःस्थशिशुगाम्भीयं दृष्ाघ्या नामिमण्डलपर्‌ । 
लज्जयेषाद् तत्याज गास्भीयं मू्जा समम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मध्यदेशश्वकोराच्याः शिशुना बङ्िना तदा । 
भङ्क्त्वा वलित्रयं राज्ञस्ततेनाभूत्समं गुरुः ॥ ६० ॥ 
नीखाव्जानि जिताम्यासञ्चम्यमय सिताम्बुजम्‌ । 
इतीव देव्या नयनयुगलं धवलं वमो ॥ ६१॥ 
तावत्सदोहलं महिरामिमां घ्रा स्मृत्वा च इःसवप्रफलं पश्चात्तापपद्तस्तान्दो सदी 
कान्तोऽयमत्मरक्तणपरायणश्चिन्तामेवसकरोत्‌ । दुष्कमपरिपाकपराभूततया सया दिपयानुयगा- 
पथ्यसेवनेनातिखङ्खितानि सचिववचनसञ्जीवनोषधानि । अथवा कृतमनयास्यानपवितया गत- 
जरसेतुबन्धनसकाशया वाञ्छया । किंतु फटकालिककलिकापचयवाञ्छेदोपहास्यतां प्राप्रोति । 
एवं विचिन्त्य धरणीरमणस्तदानीं 
वंशस्य रक्षणविधौ परिक्लप्रचित्तः। 
आस्था यशस्थुपरति च शरीरघ्त्तौ 
कुवन्नचीकरदसाविह केकियन्चम्‌ | ६२ ॥ 


किति प सकि शि थि को व कि कथि जि त शि चि शने श न म म कि क म कि स त क ^ न = ~ त, क न 


# 


श्वमरभ्यां चुम्बितमाछिङ्खितं गुखच्छयुगं स्तवकयुगलं यस्यास्तथाभूता, तेव वज्ञरीच, रेमे द्मे । 

मालोपसा ॥ ५८ ॥ 
अन्तःस्थेति--अस्या नरेन्दमानिन्याः, नाभिमण्डरं तुन्दिगहरम्‌, अन्तःस्थस्य गर्मस्थस्प्र शिशो- 
बाखकस्य गाम्भीयंमगाधत्वं धेखंवस्वञ्च, दष्टा विखोक्य, ङजयेव त्रपयेव, अय गर्भत्रारणवरेखायाम्‌ ! भूशजा 

भूपाङेन, समं साकम्‌, गाम्भीय^मगाधतां धैय, तस्याज स्यति स्म । उग्परे्ताश्केपसहोक्तयः ॥५६॥ 

मध्यदेश इति--तदा तस्यां वेखायाम्‌, चकोराच्या जीवंजीवरोचनायाः, मध्यदेशः कटिप्रदेशः, 
बरना बख्वता, शिष्ना बारुकेन, वलित्रय" नाभेरधस्ताद्वियमानरेखाव्रय' पन्ते बल्वस््रयम्‌, भदवस्वा नाश- 
यित्वा पराजित्य च; रातो चृपतेः, तपेन विषादेन, समं साधम्‌, गुरूरधिफा विस्तृतश्च । अभूत्‌ ब्रभूव । 

शङेषादुबवयोरमेद्रः ! चिरोधाभास्तसहोक्ती ॥६०॥ 

नीखान्जानीति--नीखानि च तान्यव्जानीति नीराग्जानि भीखारविन्दानि, जितानि पराभूतानि, 
भद्ये दानीम्‌, सितञ्च तदस्बुजञ्चेति सिताग्बुजं पुण्डरीक, जय्य" जेतुं शक्यस्‌ 'तु्यजय्यौ शक्यार्थ" इति 
निपातितम्‌, अस्तीति शेषः । इहि विचा्यंव, देव्या विजयायाः, नयनयुगरं लोचनयुगम्‌, धवलं सितम्‌, 

बभौ श्॒यमे । उस्रेत्ता ॥६५॥ 

, तावदिति-तावव्‌-तावता कालेन, सदोहलं सगर्भाम्‌; इमां मदिराम्‌, विजयामू्‌, ध्रा विरोक्य 
दुःस्वप्नफलं कङ्करिपादपपतनत्मकस्य दुःस्वप्नस्य फरं परिणामं स्वमरणात्मकमिति यावत्‌, स्थत्वा च 
ध्यत्वा च, पश्चात्तपेनानुशयेन पराहतं पीडितं स्वान्तं मनो यस्य सः, महीकान्तो भूपतिः, अय संत्यन्धरः, 
आत्मनः स्वस्य रक्तणे त्राणे परायणस्तत्परः सन्‌, एवं वच्यमाणप्रकाराम्‌ , चिन्तां विकारम्‌, अकरोत्‌ 
विदधौ । दुष्कमेणां पापकमा परिपाङेन परेणामेन पराभूततया तिरस्छृततया, मया सःशरेग, 
विषयेषु पञ्ेन्द्रियविषयेष्वनुरगः परीतिर्विषयानुरागः स एवापभ्यमहितं तस्य सेवनेन, सावनम्‌ 
मन्ज्युपदेशण एव सज्ञीवनौषधानि जीवनाधायकमेषस्यानि, अतिलङ्कितानि त्यत्तानि, उपेक्कितानीति यिद्‌ | 
अथवेति पक्लान्तरे, अस्थाने पतिता तया-असमयम्रादुमुंतया, गतमम्रे प्रयातं यजं सिं तस्य 
सेषुबन्धनं युरिनिनिमाणं तस्य सकाश्या सदक्तया, अनया वान्छुया-एतयेच्छया, ङतं व्यर्थम्‌ ! किन्तु- 
अपितु, करिकानां पुष्पदुानामपचयस्य बान्ह मनोरथः इति कलिकापचयवान्छुा, पएरुकाटिकी फर- 
कारोत्पन्ना या कङ्कापचयवान्का, तद्वत्‌, उपहास्यतां हा स्यभाजनताम्‌, प्रासोति रभते । इदानीं चिन्ता. 
करणं व्यथंमिति भावः 

एवमिति-तदानीं तस्मि कारे, पूवं पूरवोक्तिप्रकारेण, परिचिन्त्य विताय, वंशस्य गो च्रस्य, श्दणस्य- 


जीवन्धरचभ्पृकाव्ये 


न्द 
१.१, 


थं मनसि संचिन्त्य कृतध्नः सचिवैः सह्‌ । 
ससन््ञायतुमारभ राजद्रीहपरायणं | ६५८ ॥। 
भवतां वचसां पदं प्रदत्तं सस वाणी पुर एव संनिधत्ते | 
नवनाटकवस्तुसंकथानां पुरतो रङ्गमुवं गता नरीव || && ॥ 
राजप्रोहसमु्यतं प्रतिदिनं दैवं हि मां बाधते 
द्रोहं राज्ञि समाचरेति तदिदं किं वा स॒खान्तं भवेत्‌ | 
यद्रा दुःखफटं ममेति हृदयं डोलायते मन्त्िण- 
स्तत्तकप्रतितकण्नियमितेनिश्वेयमन्यारशेः ।। &« ॥ 
वक्तुं निवतेमानाऽपि हियेतसरिनिन्दितम्‌ । 
दैवतस्य भयादेव प्रह्वा जिह्वा प्रवतंते | ६८ ॥ 
इत्थं कृतावहित्थाक्ताएाङ्गारवचनवन्धात्सच्छुख्प्रसृता इव वचनोयात्‌; यमिजना इव 
प्राणिगणपरिपीडनात्‌ ; हरिणशावका इव दावानर्ञ्वाान्‌ ; राजहंसा इव घनाघनघनगजितान्‌ ; 
दरिद्रा इव इुभित्तयोगात्‌ ; समास्तारास्तत्र तच्रसुः । 





जमी भणि पकनिणा 





0 +) 1 





णीयम्‌ , अभिनन्दितं प्रशंसितम्‌ , अनवद्यं निष्पापस्‌ , (करुपूयकुत्सितावदयखटगह्याणकाः समाः इत्यमरः, अति- 
हृद्यमतिमनोहरञ्, विद्यत इति शपः । इत्येवं प्रकारेण चिन्तयामासेति सम्बन्धः । 

दत्थमिति-क्रतघ्रो नीचः कृतोपकारापलापनपदटुरिति यावत्‌, राज्ञा सह द्रोहो राजद्ोहो 
नृपतिविद्धेपस्तस्मिन्‌ पराच्णस्तत्यरः, सं काष्टाङ्धारः, इत्थं पूर्वोक्तमरकारेण, मनसि चेतसि, संचिन्त्य चिचाय, 
सच्वेर्मन्व्रिभिः, सह सार्धम्‌ , संमन्त्रयितं मन्त्रणां कलम्‌, आरेभे तत्परोऽभूत्‌ ॥ ६५ ॥ 

मवतामिति--भवतां युष्माकम्‌, वचसां वाचाम्‌, पदं स्थानम्‌ पदं व्यवसितित्राणस्थानलदम्यदपि- 
वृ्तुपुः इत्यमरः । प्रदातुं वितरितुम्‌, मम काष्टाङ्गारस्य, वाणी भारती, पुर एव पूधेमेव, नवनाटकवस्तु- 
संकथानां नृतननाटकीयवस्तुध्या्रणनानाम्‌, पदं प्रदातुम्‌, पुरतोऽपे, रङ्गसुवं रङ्गभूमिम्‌, गता प्रक्षा, 
नरीव शोतदीव, पदं चरणं स्थानं वा, संनिधत्ते नित्तिपति, पूवमहं कथयामीति यावत्‌ ।॥ ६६ ॥ 

राजद्रोहसयुद्यतमिति--राजद्रोहे राजविद्धेपे ससुतं तःपरम्‌, देवं भागधेयम्‌, राजति नपतो 
सव्यन्धरमहाराज इति यावत्‌, विपये सप्तमी, दोहं विद्धेपं कातब्न्यमिति यावत्‌ , समाचर कुर, इतीत्थस्‌ 
प्रतिदिनं ग्रतिदिवसम्‌, मां बाधते पीडयति, अनिच्छन्तमपि मां राजविद्रोहं कतुं बलासप्ररयतीति भावः । 
इदं तद्‌ दैवबाधनम्‌, विं वा सुखान्तं सुखाचसानम्‌, मवेत्‌ स्यात्‌ , यद्वा अथवा, दुःखमेव फटं यस्य तदुदुःख- 
परिणामं स्थात्‌, इष्येवं प्रकारेण मम हृदयं चेतः, डोलायते डोरावन्चपरः वतेते, तन्तस्मात्कारणात्‌ , हे 
मन्त्रिणः हे सचिवाः, तकंपरतितकरंगव्रिंमशंप्रतिविमरैः, नियमितैर्नियन्तितैः, अन्यारौरन्यप्रकररेश्च, तद्‌दृत्तम्‌, 
निश्वेयं निशत योम्यमरस्वाति शेषः ॥ ६७ ।। 

चक्तुसिति--परिनिन्दितं ज॒गुप्ितम्‌, पएतस्कायंम्‌, वक्तुं कथयितुम्‌, हिया चरपया, निवर्तमाचारि 
परश्चाच्छुतपदापि, ग्रहा नभ्रा, जिह्वा रसना, देवतस्य दंवस्य, मयादेव भीतेरेव प्रयतते कथथितं तस्परा 
भवनि 1 नास्ति चहवनस्य भयं न तहिं प्रवतेत मदीया जिह्वा जुगुप्सितमेतक्जिगदिसुमिति भावः ६८ ॥ 

इत्थामात--दत्थमनेन प्रकरेण, छता विहितावहिव्थकारगोपनं यरिमिस्तस्मात्‌, (मयगौरवलजादे- 
दर्मा्याकारगुत्तिसवहिम्था । व्यापायन्तरसक्स्यन्यथामापणविलाकनादिकरीः, दष्यवहिस्थाङक्तणम्‌, काष्टाङ्कारस्य 
वचनबन्धस्तस्मात्‌ काष्टङ्गारवचनरचनायाः चचनीधात्‌ निन्दायाः, सुरे समीष्चीनवंशे श्रसूता उपपन्ना 
` अभिजना इति यावत्‌ , तद्त्‌, प्राणिगणस्य जन्तुखमूडस्य परिपीडनं व्यथनं तस्मात्‌ , यमिजना इव सुनय इव, 
द्रावानङ्स्य चनवरहवज्वाङस्तस्मात्‌ ; हरिणश्तारका इव पछगशिशव इव, वनाघनस्य मेधस्य घनं सान्द्रम्‌, यद्‌ 
गजितं गज॑नं तस्मात्‌ › राजहंसा इव मराखा इवः दुभिरयोगात्‌ अन्नदौरभ्यसंयोमात्‌, दरिदा इव निधना 
ईव, ताराः स्थूला विश्चारा इति याचत्‌ ;, सभाः सभास्थितजनाः, तत्र तत्नसुिभ्युः 1 काष्टङ्गारस्य राजद्रोह- 
विधायकं वचनं श्रत्वा सवे सभासद भयेन कम्पिता बभूवुरिति भावः । 
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तत्र राजनयराजितचित्तो धमेदत्तसचि वस्तमूचिवान्‌ । 
स्वामिभक्तिपरिवर्धितवाणीमात्मजीवितविनाशक़पाणीम्‌ ।। &£ ॥ 
प्राणा चृपाखाः सकद्भ्रनानां यत्तेपु सत्स्वेव च जीवनानि । 
भूपेपु या प्रोहविधानचिन्ता सवेप्रजास््ेच कृता भवित्री ।॥ ५० ॥ 
समस्तपातकानां हि सामानाधिकरण्यभूः । 
राजधरुगेव भविता सवद्रोहिस्वसंमवात्त ॥ ५६ ॥ 
राज्ञो विरोधो वंशस्य विनाशाय भविष्यति । 
ध्वान्तं राजविरोधेन सवत्र हि निरस्यते ॥ ५२॥ 
पाय छोकस्य धराधिनाथः क्तिश्राति नित्यं परिपालनेन । 
द्ायाश्रितानां परिपाखनाय तर्यंशाप्रोति रविग्रतापम्‌ | ५३ ॥ 
इति नीतिविदां वरिष्ठस्य सचिवप्र्ठस्य वचनं पित्तोपहत इव मधुरतरक्तीरं यजद्रोदगुरटोद- 
दिषु बद्धान्तरङ्गः काश्रङ्गारः स्वहितं मनसि न चकार, चकार च चिकारननितविद्रेपम्‌ । 


५ ज भ क म १ ५८ ॥ क) ॥) 1 


तत्र राजनयेति-- तश्र समाययाम्‌, राजनयेन राजनीस्या राजितं शोभितं चित्तं मनो यस्य सः, 
धमंदत्तश्वासौ सचिवश्चेति धमेदत्तसचिवः, धमेदत्तामान्यः, तं काष्ठाङ्गारम्‌, आत्मनः स्वस्य जीवितं जीवन- 
मात्मजीवितं तस्य विनाशगे विध्वंसस्तस्मै कृपाणी द्रिका तास्‌, स्वामिनि नृपे भक्तिरनुरागातिशयः स्वामि- 
भक्तिस्तया परिवधिता चासौ बाणी च भारती च ताम्‌, उचिवान्‌ जगाद ) स्वागताच्छुन्दः | द्वितीयचरणे 
तु रथोद्धता | इत्थमुपजातिव्त्तम्‌ ॥ ६९ ॥ 

प्राणा इति-नन्पालयन्तीति चृपाखा राजानः सकलाश्च ताः प्रजाश्च तासां निशिरखोकानाम्‌, प्राणा 
आयूंषि, सन्तीति शेषः । यथस्मात्‌ कारणात्‌ , तेषु नरषान्धु सत्स्वेव विद्यमानेष्वेव जीवनानि जावितानि 
भवन्तीति शेषः । चकारः पदपूत्यंथः । भूपेषु मदहीपारेषु, यरा द्रोहविधानस्य विद्धेवकरणस्य चिन्ता 
विचचारसन्ततिः, सा सवंग्रजास्वेव निखिखभ्रकरतिष्वेव, कृता विहिता, भचिघ्री भविष्यति ! न खलु राजदोहो 
रजद्वोह पुव किन्तु सवग्रजाद्रोहः । अतोऽसौ न कवेव्य इति भावः ॥ ७० ॥ 

समस्तपातकानामिति--हि निश्चयेन, सनेद्रोहिल्वस्य निखिल्जनविद्धेपस्य संभव: समुन्प- 
ततस्तस्मात्‌, राजश्रुगेव राजद्रोद्यव, समरेतपातकानां निखिरूपापानाम्‌, सामानाधिकरण्यस्य भूराध्रारः, 
भविता भविष्यति । सवद्रोहित्वसंभवाद्धेतो राजद्रोघ्येव समस्तपापानां पात्रं मविप्यतीति माचः ॥ ७१ ॥ 

राज्ञो विरोध इति--राज्ञो चपतेः, विरोधो विद्रोहः, वंशस्य कुरस्य, विनाशाय विध्वंसनाय, 
भविष्यति भविता, हि यतः राजविरोप्रेन चन्द्रविद्रेपेण, ध्वान्तं तिमिरम्‌, सर्वर सर्वेषु स्थानेषु, निरप्यते- 
ऽपसायंते दुरीक्रियत इति यावत्‌ ! अत्र राजशब्दः रिकः (गजा प्रमो वपे चन्द्रे यते तुभिगरशक्रयोःः 
इति कोशः ॥ ७२ ॥ 

हपीय छोकस्येतति--यथा येन प्रकरेण, तरब्रंचः छ(यामनातपं धरिता आगतास्तेषाम्‌, परिपालनाय ` 
र्तणाय, रविम्रतापं तपनतपम्‌ आप्नोति खमते, तथा तेन प्रकारेण, धराधिनाथो सृपः, रोकस्य जनतायाः, 
हर्षाय प्रमोदाय, परिपारूनेन रक्तणविधिना, नित्यं निरन्तरम्‌, क्लिश्नाति कणेशमनुमवति । स्वथं 
दुःखमनुभूय परेषां सुखसुन्पादयति पार्थिव इति मावः ॥ ७३ ॥ 

इति नीतिविदामिति--राज्ोदश्च गुरु हश्चेति राजद्रोहगुरदोहास्त आद येषां तेषु, बधं 
छम्नमन्तरङ्ग' मनो यस्य सः, कष्टङ्गारः, अतिशयेन मधुरं मधुरतरं तच्च तत्‌ कहीरश्ेति मधुरतस्तीरध्‌, 
अतिशयमिष्टदुग्धम्‌, पित्तेन दोषविशेषेणोपहतः पीडितस्तद्त्‌ पित्तोपहत इव, स्वहितं निजकल्याणधरदम्‌, 
नीतिविद्रं नयक्नानाम्‌, वरिषटस्य धरेदट्य, सचित्रप्रेष्ठस्य मन्न्रश्रष्टस्य; इति पूवेक्तिप्रकारम्‌, वचनं वक्यस्‌, 
मनसि ज च॑कार चेतमि न दध्नो, विकारेणं कोपादिना जनितः समुखननो विकारजनितः, स चासौ विदधेपश्च 
व्रिरोधश्च तम्‌, चकार च छतवाश्च 1 
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स्यारस्तदीयो मथनाभिधानो बाणीं कृतघ्नस्य हितामसमस्त । 
काकः स्फुरन्निम्बफटप्रसूतिमास्वादनीयां बहुमन्यते हि ॥ ५४ ॥ 
अथ सोऽपि काष्ठाङ्गारस्तत्कार एव नरपाजिघासानिघ्रः कृतघ्नः करटतटविदछुठन्मदधासा 
व्याजेन हीः कष्लोणिनीरुद्रमद्धिरिव धराधरेगेन्धसिन्धुरः सेन्यसागरतरङ्गरिव रङ्गतुरङ्गं रथविजित- 
रविरथेरमितरथेसजचन्दनतसरुकोटरान्निगंच्छन्तीयुजगीरिव कृपाणीटताः समुद्रहद्धिः पाद्‌तिः परि- 
शोभमानां सेनां नरेन्द्रमस्दिर्रोधनाय समादिदेश । 
समुल्जम्भे संभूतसतदा दुन्दुभिनिस्वनः। 
घुन्वन्निव धराम्रीश्चाखयन्दख्यन्नभः ।॥ ५५॥ 
ततो नर््टाटोपघटितयुजास्फोटचद्ुकरवनिष्टुरेण मदवारणकण्ठरवघण्टाघौषभेरवेण 
कण्टीरबरवङुण्ठनप दुपोषितहयहेषितमीषणस्वरतरसुरपुटघश्नङष्िमजनितकटठोरध्वनिनिभं रेण पदा 
तिततिपादेाहतिप्रोद्‌ भूतभूरिभूरव भीकरेण सन्ततपरिस्पन्दःमदमन्द्वेगस्यन्दनचक्रचीत्कारमेदुरेण 
धानुष्ककरकलितधनुष्टंकारककशोन प्रतिध्वानितङुखाचखकन्दरकरुरेन कोटाहखेन भरितं तस्य ब 
भूपतिभवनमुपहरोध । 





स्यार इति-- मथन इत्यभिधानं नामधेयं यस्य सः, (अख्याहवं अमि धानं च नामधेयं च नाम च 
इत्यमरः, तस्यायं तदीयः काष्ठङ्गारसम्बन्थी, स्याखो मार्याश्नाता, कृतघस्य नीचस्य तस्य काष्टङ्गारस्य बाणीं 
भारतीम्‌, हितां कदथाणकरीम्‌, अमंस्त मन्यते स्म । हि यतः, काको वायसः, स्फुरन्ती प्रादुमवन्ती निम्ब 
फरुस्य पिच्युमन्दफरस्य प्रसूतियुत्पत्तिम्‌, आस्वादनीयां स्वाद योग्यां मधुरामिति यावत्‌, बहुमन्यते नितरां 
जानाति ॥ ७५४ ॥ 

अथ सोऽपीति--जथानन्तरम्‌, नरपारस्य सत्यन्धरस्य जिघांसा इन्तुमिच्छा तस्या निच आघ्ीनः, 
कृत्चः कृतोपकारापरापी, सोऽप्यपरिमितमायामाण्डागारः काष्ठाङ्गारः, सत्कार एव तस्समय एव, करण्तरेपु 
गण्डस्थरेधु विद्धंडन्तीनां मदधाराणं दानग्रवाहा्णां याजेन दम्भेन, चहुीः प्रभूताः, कञ्ञाङि्नानदीः, उद्ठमद्धिः 
प्रकटयद्धिः, धराधरैरिव शे रेरिव, गन्धसिन्धुरमत्तमतङ्गजैः, सेन्यमेव सागरः सैन्यसागरः प्रतनापाथोधिस्तस्य 
तरङ्गा भङ्गास्तैरिव रङ्गन्तः समुच्छखन्तश्च ते तुरङ्गाश्च हयाश्च तैः, रयेण जवेन विजितस्तिरस्छृतो रतिरथः 
सर्यस्यन्दनो येस्तैः, अमितरथैरगणितशताङ्गः, सुज एव बाहुरेव चन्दनतरुमंलयजमही रहस्तस्य कोटराद्‌ 
गर्तात्‌, निगच्छन्तीनिःसरन्तीः, श्ुजगीरिव पन्नगीरिव, कपणीखताः खड्गवल्लरीः, सथुद्रहद्धिधरद्धिः 
पदातीनां समूहस्वैः पत्तिसमूहैः परिशोभमानां परितो विराजमानाम्‌, सेनां चमूम्‌, नरेन्दस्य नरपस्य मन्दिर 
सदनं तस्य रोधनं समावरणं तस्मै, समादिदेश समाक्तातचान्‌ । 

समुल्जम्भे--तदा तस्मिन्‌ कारे, धरां परथिवीम्‌, घुन्वन्निव, कम्पयन्निव, अद्रीन्‌ पवेतात्‌, चाङ- 
यज्निबोत्सारयनच्चिव, नभो गगनम्‌, दरूय्चिव खण्डयच्चिव, पभूतः ५ भूतः, दुन्दुमेरानकस्य स्वनः शब्दः, 
सञ्युनजम्मे वधयामासं । उस्मत्ता ॥ ७५५ ॥ 

तत इत्ति-ततस्तद नन्तरम्‌, च॑रन्त इतस्ततः काम्यन्तो ये भटरोपा योदुसमरूहास्तेधटितः कते यो 
सुजस्फोटो चाइताडनं तस्य यश्चटुरुश्चज्नखो रवः शब्दस्तेन, निद्रेण कठोरेण, सद्वारणानां मत्तकरिणां य 
कण्डरवो गंरध्वनिधण्टाघोषश्च घण्टाशच्दश्च ताभ्यां मेरो भयंकरस्तेन, कण्डीरवरवाणं सिहशब्दानां कृण्डने 
तिरस्करणे पटूनि दन्ताणि यानि पोषितहयानां परिषुष्टवाजिनां हेषितानिं हेषाशब्दास्तेर्मोषणो भग्रङ्करः, खर- 
तराणामतितीच्णानां सखुरणुटानां श्चुराचयवानां घटनेन संघषणेन ऊद्टिमेभ्यः सुटढभू मिप्रदेशेभ्यो जनितः 
ससुत्पन्नो यः कटोरध्वनिः कटिनशब्दः, कण्टीरवरवकुण्ठनपटुपोषितहयहेधितभीषणश्वासौ खरतरखुर पुटधट्रन- 
कुटिमजनि तकटोरध्वनिश्चेति कर्॑धास्यः, तथाभूतेन ध्वनिना नादेन निर्भरः सम्पू्णस्तेन, पदातीनां पदमानां 
ततयः पङ्क्यस्तासां पादाहत्तिभिश्चरणाघातैः श्रोदभूतः समुत्पन्नो यो मू रिभूरवोऽधिकवसुधाशब्दस्तेन 
भीकरो भयंकरस्तेन, सन्ततं निरन्तरं परिस्पन्दतां परिचरूतां मदमन्दवेगानां युस्यानां सदेन, मन्थररयाणां 
स्यन्दनानां रथानां यानि चक्राणि रथाङ्गानि तेषां चीत्कारोऽन्यक्तशब्द्विशेपस्तेन मेदुरो भिखितो इृद्धङ्गतो बा, 
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दौवारिकस्य वचनादुपसेधकरत्य- 
साकण्य कणेपरपं पुरप्राधिराजः | 
रोषेण चूषितशुचा स हि धीरधीर 
पच्नाननासनतखदुदातष्ठतायम्‌ ।५६।। 
ताचस्मतिष्ठमानं प्राणकान्तमनुस्य कृतप्रयाणान्प्राणान्परिमा्गितुमिव भूमो निपतितां तां 
निभेरगभभरतान्तामाखोक्य पुनम्यवर्तिषट नरवरिष्ठः। 
प्राबोधयच्च प्रथ्वीशः कर्थ च्लव्धचतनाम । 
देवीं ज्ञानं हि दुःखान्धित्तरणे तरणीयते ।५५॥ 
शम्पानिभा संपदिदं शरीरं चरं प्रभुतं जख्बुदूबुदाभम्‌ । 
तारण्यमारण्यसरित्सकाशं त्षयिष्णुनाशो हि न शोचनीयः ।(५८॥ 
संयुक्तयोर्वियोगो हि संध्याचन्द्रमसोरिव । 
रक्तयोरपि दंपत्योभविता नियतेवंशात ॥७६॥ 
बन्धुत्वं श्ुभूयं च केल्पनाशिल्पिनर्मितम्‌ । 
अनादौ सति संसारे तद्द्वयं कस्य केन न ॥८०॥ 


निजो मामक पजि भरा पि = भि ग १७७११७५०, भि १५०. 





मि 


धानुष्काणां घनुर्धारिणां करेषु ॒हस्तेषु कलितानि शतानि यानि धनूंपि चापास्तेषां टंकारोऽव्यक्तशब्दस्तेन 
ककशः कटोरस्तेन, प्रतिष्वनितं प्रतिशब्दि तं कुखाचरानां कुखगिरीणं कन्दरङ्कलं गहरगणो येन तेन, कोरा- 
हेन कलकरुशब्देन, भरितं पूणम्‌, तस्य काष्टा ङ्गारस्य, बरं सैन्यम्‌, भूपत्तिभवनं नरेन्द्रमन्दिरम्‌, उपर्रोध 
आत्रृणुते स्म । 

दौचारिकस्येति--घीरथीरोऽतिशचधेयशषारी, अयं मः पूर्वः, पुरुपाधिराजो नराधिपः, द्वारे भवो 
दौचारिको द्रारपाख्कस्तस्य, वचनात्‌ कथनात्‌, कणपरूपं श्रवणकशोरम्‌, उपरोध आवरणमेव छ्रत्यं कायम्‌, 
आकण्य श्रा, चूषिता शुक. येन तेन दृरीकृतशोेन, रोषेण क्रोधेन, पञ्चाननासनतलात्‌ सिंहासनपष्टाव्‌ , 
उदतिष्टत उत्तिष्टते स्म ॥ ७६॥ 

तावदिति--ताचव्‌ तावता कारेन, प्रतिष्ठमानं प्रयान्तम्‌, प्राणकान्तम्‌ वत्छभम्‌, अनुसस्यानुगम्य, 
कृतं प्राणं प्रस्थानं बेस्तान्‌ , प्राणान्‌ जीवितानि, परिमाभितुमन्वेष्टुमिव, भूमौ पथिच्याम्‌, निपतितां 
स्लङ्ताम्‌, निभेरेण सातिशयेन गभभरेण दौहदभरेण तान्तं हुःखीभूताम, तां कान्ता वर्छभास्‌, आलोक्य 
ष्टा, नरवरिषटौ नृपः, पुनभूयः, न्धवर्तिषट प्रव्यावचरृते 1 

प्रा्ोधयन्रेति--ष््वीशो महीकान्तः, कथञ्चित्‌ केनापि प्रकारेण, ख्ब्धा प्रक्षा चेतना सं्ना यया 
ताँ र्ञ्यचेतनाम्‌, देवीं राक्ीम्‌, प्राबोधय्रच्च सम्बोधयामास च, हि यतः, ज्ञानं बोधः, दुःखमेवान्धिः सागर 
स्तस्य तरणे प्टवने, तरणिरिवाचरतीति तरणीयते नोकायते ॥ ७७ ॥ 

शम्पानिमेति--संपत्‌ सम्पत्तिः, शम्पानिभा तडिवसदशी, श्रम्पा सौदामिनी तडित्‌ इति ` 
धनञ्जयः, इदं शरीरम्‌, अयं विग्रहः श्शसीर वर्प्म विग्रहः" हत्यमरः, चं चपरम्‌, प्रभुत्वमेश्वयंम्‌, जख्ठुद्‌- 
बुद्ाभं जलस्फोटसदशम्‌, तार्प्यं यौवनम्‌, भारण्यसरित्सकाश्चं वनापमासदश्छम्‌, अस्तीति शेषः, हि निश्चयेन 
त्थिष्णो नश्वरस्य नाशो विनाशः, शोचनीयः शग्भाजनं, न मवतीत्ति मावः ॥ ७८ ॥ | 

संयुक्तयोरिति--हि निश्चयेन, संध्या च चन्द्रमारचेति सन्ध्याचन्द्रमसौ तयोरिव पितृप्रसूशरिनोरिव, 
संयुक्तयोः संयोगं प्रक्तयोः, रक्तयोः परस्परानुरागसहितयोः, दम्पत्योः, जायाश्न पतिश्चेति दम्पती तयोः 
'जायया जम्भावा द्म्भावो निपत्य्तः विकोगो विरहः नियतेदेवस्य वशाद्‌ परतन्त्रस्लात, भविता 
भविष्यति |} ७६ ।। 

-धुत्व मिति-त्न्धूनं सहोदराणाम्‌, बन्धुत्वं शनानृन्वं, शचरुभूय शुनं च, कल्यनेव शित्पी 

कायकरस्तेन निर्मितम्‌, अस्तीति शेषः ! संसारे भुवने, अनादावादिरहिते सति, तयोद्ध्रं युग्मं बन्धुन्वं 
श्ुल्वश्च, कस्य जनस्य केन जनेन सह न, अपितु सर्व॑स्य सर्वणव सह वतंत इति भावः । ८० 11 


३० जीवन्धरचम्बूकाव्ये 


इति नरनाथवचनपरिपाटी निष्प्रखोहपतितवारिधारेव शोकानर्ञ्वाखारदे दैत्या मनसि 
किश्िदप्याद्र॑तासनापादथन्ती निर्दग्धभूग्युप्रवीजसाजिरिव विफ़ढा वभूव | 
राजा समारोप्य शिखण्डियन्बमापन्नसन्वां सरसीरुदाक्ीम । 
संश्रामयामास च मेघमागद्ा हा वत करविघेर्विपाकः ।८६। 
अथ कलापियन्त्रे वखाहकमागेमधिशूटे, भ्रगेन्द इव गिरिकब्दरान्सन्दिरान्निगत्य; निखिल- 
परिबारविकलो बवदुधापतिरसदहाय एव रणाङ्गणमवतीयः षैयावगादह्दयस्तत्राभ्यमिच्रीणं शात्रव- 
मन्त्रिणं संगरसंनद्धं निध्याय, क्रोधपरतस्तव्रितचित्तो योद्‌ धुमुपचक्राम । 
चण्डवात इवाम्भादाःमण्डखाधिपतिमटान्‌ | 
निनाय कान्दिशीकत्वं पञ्चाननपराक्रमः।२८२॥ 
जिगाय सशत्र वीरो जनानामधिपस्ततः । 
जन्याजिराभ्रतिग्मां शजेयश्रीप्राणवल्लमः ।(८३॥ 
अथ काषठङ्गायेऽपि संगरे निजामात्यभङ्गं निशम्य, तरङ्धितक्राधङकटिलितभ्रक्रदी विङ्क 
सामजसमाजवाजिपादावशबरेन बखेन सन।थो नरनाथममिगम्य, वद्धा यद्ध्वा, वेराग्यायत्तवि- 


तिमि ककि 








इति नरनाथवचनेति--इति पूर्वोक्तरकारा नरनाथस्य सत्यन्धरमहाराजस्य वचनपरिपादी वाक्य- 
परम्परा, निषटप्तश्चासौ रोदश्चेति निष्ट्ठखोहः संतक्चायः तस्मिन्‌ पतिता युक्ता या वारिधारा तदत्‌, 
भोकानरस्य विषादवह्धज्वा्छाभिरचिमिरार्टादं व्यापन तस्मिन्‌, देव्या रद्याः, मनसि चैतसि, किञ्चिदपि 
मनागपि, आ्र॑तां क्लिन्नताम्‌, अनापाद्रयन्ता न कवेन्ती, निदंग्धभूमौ निदेर्यप्रथिव्यसुक्चा संतानिता या 
वीजराजिः कणश्रणिस्तद्रत्‌, विफला निष्फला, बमूवाभूत्‌ । 

राजा समासेप्येति--राजा नरेन्द्रः, श्वाषन्नसस्वां गभिणीम्‌ , सरसीरहाक्ताम्‌ कमरूरोचनाम्‌ , 
विज्ञयामिति यावत्‌, शिखण्डियन्तं मयूरयन्त्रम्‌ , समारोप्याधिष्ठापयिन्वा, मेवमाये च नभसि च, संभ्नामग्रा- 
मास संचाख्यामास, ष्टा हा वतः इति सेदार्थेऽभ्ययत्रयम्‌ , ऋूरविधेदु्टदैवस्य, विपाकः परिणामः परमिति 
यावत्‌ । कमंणामुदयो धिचिग्रोऽस्तीति महादुःखकरमिति मावः ॥ ८१ ॥ 

अथ कलानियस्त्र इति--भथानन्तरम्‌, कशापियन्त्रे मयूरयन्तरे, वरादेकमाग' मेघमागम्‌ 
गगनमिति यावत्‌, अधिरूडेऽधिष्ठिने सति, गिरिकन्दरात्ववतगहवरात्‌ , गेन इव सिह हव सिहं 
मरयेन्द्रः पञ्चास्ये हयंक्ञः केसरी हरिः" इत्यमरः, निग॑स्य बहिरागत्य, निखिखश्चाक्तौ परिवारश्चेति निलिर्परि- 
वारः समस्तपरिजनः, वेन त्रिकरी रहितः, वसुधापतिचरपः सत्यन्धरः, असहाय प्व एकराक्येव, रणांगणं समर- 
चत्वर युद्धभुमिमिषि यावत्‌ , अवतीयं प्रविश्य, चे्ेण स्थैर्येणानगादं प्रचुरं इदयं चेतो यस्य तथाभूतः सन्‌ , 
तच रणङ्गणे, अम्परमित्रीणं शश्ुपक्यम्‌, शात्रचसन्त्रिणं शन्रुसचिवम्‌, संगराय युद्धाय संनद्धं तत्परम्‌, निध्यायं 
दष्टाः कोधेन कोपेन परतन्त्ित परायत्त चित्त मना यस्य तथाभूतो मवन्‌ , याद्‌ युद्धं कन्त भू, उपचक्राम 
तत्परो बभूव । 

चण्डवात इत्ति--पञ्चाननस्येव पराक्रमो यस्य स श्गेन्धविक्रमः, मण्डराधिपतिभूपतिः चण्डवा- 
तस्तीच्णपवनः अस्मेदाचिव मेघानिव, भटान्‌ योद्‌ धन्‌, कान्दिशीकल्वं भयदुतत्व्रम्‌ "कीदिशीको मयते 
हत्यमरः, भमयक्ृतपलायमानताम्‌, निनाय प्रापयामास । (अकथितन्चः इति नयते्िकमक्रत्वम्‌ ।। ८२ ॥ 

जिगायेति--तवः कतिपयच्णभ्यापियुद्धानन्तरम्‌, जन्याजिरं समराङ्गणमेचान्च गगनं तब 
तिग्मांशः सूयः, जयधिया विजयरूक्याः भाणवद्डभो जी वितेशः, वीरः शरः, जनानां रोकानाम्‌ , अधिपः 
स्वामी सत्यन्धर इति यावत्‌, मन्त्रिणं शत्रुसचिवम्‌, जिगाय जयति स्म॒ सन्छियर्जःः इत्यभ्यासस्य 
खम्‌ \! ८२ ॥ । 

अथ का्ाङ्गारोऽपीति--जथ तदनु, काष्टङ्गारोऽपि कतध्नशिरोमणिरपि, संगरे समरे, निजामास्यस्य 
स्वसचिवस्य भङ्ग पराजयम्‌ › निशम्य श्रुत्या, तरङ्गतक्रोधेन ब्रृदधिङ्गतकोपेन टिलितो वक्रीङ्तो शुङदीविष्ङ्को 
भ्रप्रदेशो यस्य तथाभूतः सन्‌ सामजसमाजश्च गजगण्रश्व वाजिनश्च हयारच पादरातानि च पदृत्तिसमूहश्चेति 
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ततया भाणिगणवधविरतं तं वयस्य इव रवस्थतां निनाय । 
स्वगे भूपो राजहा रान्यलच्मी मेरीशब्दः ध्रोचदेशं च देव्याः । 
पौराः शोक पण्डिताः तरीविरक्त जन्य शास्ति यौगपव्यालपेदर [८४ 
वञ्च यन्त्र भ्रमणेन हीनं शनैः शनैस्तद्वियतोऽवतीयं । 
तां भव्रशोकानलदह्यमानां प्रपाततयासास चने पित णाम्‌ ॥ 
ततश्च क्रुणपकबख्नाथं मिकितनिःशङ्ककङ्ककाकसङ्खसभ्यणसंज्वलचिताचक्रन्वाखासंतप्रतया 
निजाग्रभागससारोपितपाटच्चरगटनिरगकनिगछ्ल्खोहितधा पसंसगसं जातचंकारिधूम्यसञ्छादिते 
शः समाकीणं सामिदग्धं शवं चिताहुतवहादाङृष्य खण्डशो विच्छिद्य खादन्तीनां डाकिनीनां 
कोराहलेन कटायिदह्यमाननृकरोटिपदुचटात्कारेण च भीकरं यद्पुरप्रतागारमवलखोकसाना सा नर- 
देवमदहिपी मृद्लोपद्रतचेतना बभूव । 
अजानती कश्मरुपारवश्याससूतिपीडा नरपाछजाया । 
मासे तदा वै जनने दिनेऽस्मिग्प्रासूत सुः तपनं यथा द्यौः ॥८५॥ 


सामजसमाजवाजिपादातं तेन शवर चित्रितं तेन, वरेन सैन्येन, सनाथः सहितः सन्‌, नरनाथं नरेन्द्रम्‌, 
अभिगम्य तस्य संमुखं गन्ता, बहुधा विविवप्रकारेण, युध्वा युधः कला, यंराग्यस्य जि्ेदस्यायत्तं निश्च चित्त 
हृदयं यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, प्राणिगणस्य जन्तुसमृहध्य कधादधि सनात्‌ , विरतो चिरक्छस्तम्‌, तं चरपम, 
वयस्य इव सनेव, स्वःस्थतां स्वः स्व्स्तरिमस्तिष्टतीति स्वःस्थस्तस्य सावः स्वःस्थता तां स्वग॑वासित्वम्‌, पक्त 
स्वस्थतो व्शप॑रे शरि विसगटेपा वा वक्तव्यः इनि वार्तिकेन विकल्पेन विसग॑खोपः ! नीरोगताम्‌, निनाय 
प्रापयामास । 

स्वग भूप इत-- भूपः सस्यन्धरः, स्वर्ग त्रिदिवम्‌, राजहा काष्टाद्गारः, राज्यरच्मीं राञ्प्रश्चियम्‌, 
मेरीशष्ठश्च ठक्रकानादश्च, दध्या विजयायाः, श्रोत्रदेशं कणप्रदरेशषम्‌, पारा नागरिफाः, शोकं सखेदम्‌, पण्डिता 
चिद्धामः, खौविरक्तिं ख्रनाभ्यो विरागम्‌, जन्यं युद्धम, शान्ति प्रशममू, योगपश्यच्यगपदेव, प्रपेदे प्राप । 
अनेकेषां पकन्छियया सह सम्बन्धादीपकार्कारः ॥ ८४ ॥ 

ताघच्चेति--तावत्कारुपयन्तम्‌, श्रमणेन ्रमणशक्त्या, हीनं रहिस तत्‌ यन्तरं शनैःशनैः मन्दं मन्दं 
वियतो गगनात्‌, अवतीय अवर, मतुः शोक पएवानरुस्तेन दह्यमाना ताम्‌, प्राणपतिविरहजन्यखेदपावक- 
भस्मीभवन्तीम्‌, तां विजयम्‌, पितणां बने श्मशाने श्रपातयामास स्खल्यामास ॥ 

तततश्चेति--ततश्च राज्ञः स्वग॑भ्रयाणानन्तरम्‌, कुणपकवयनार्थं॑सृतकदेहभणाथरम्‌, मिखिता एकत्र 
संगता निःशङ्का निभेयाश्च ये कद्रकाक्राः प्तिविशपास्तेः सङ्कर ध्याक्चम्‌ अभ्यण निकटं संञखत्‌ प्रदीप्यमानं 
ग्रचिताचक्रं चितासमूहस्तस्य उ्वाराभिरचिभिः संप्रतया निष्क्तस्ेन, निजाग्रभागे स्व शिखरे समारोपितोऽधि- 
छापितो चः पारटस्चरश्वोरस्तस्य गराच्कण्डात्‌ निरगर निर्बाधं यथा स्यात्तथा निगंरन्स्यो निःशेषेण पतन्त्यो था 
रोहितधारा रुधिरश्रेणयस्तासां संसर्गेण संपरेण संजाता समुन्न चुकारिणी चुमितिशब्दकारिणी या धूभ्या 
भूमखमूहः वपाशादिभ्यो यः? इति य प्रत्ययः, तया सञ्यादितैराद्रनैः, शूखरायस्तकीरः, समाकीर्णं व्याप्तम्‌, 
सामिदग्यसधेदरध्रस्‌, शवं सतदेहम्‌, चिताहइतवहात्‌ चित्याश्नेः आकृष्याकृष्टं विधाय, खण्डशः खण्डेन खण्डेन, 
चिच्छिथ् विदाथ, खादम्तीनां भ्तयन्तीनां डाकिनीनां पिशचीनाम्‌ , [कविसमयेनेतद्वणनं न तु मेनसिद्धान्तेन 
तत्र देवानां मासमोजनस्य निपिद्धन्वात्‌ ] काराहटेन कलक्रलशब्देन, विकेटाभिना विशाङानर्न दद्यसानः 
पच्यमानो सो सृकरोधिनेरकपारप्देशस्तस्य पटुस्तीच्णो यश्चटात्कारोऽन्यक्तशष्दविशेपस्तेन च, भीकरं 
भयङ्करम्‌ , तन्पुरस्य राजगुरनभरस्य प्रेतागारं श्मशानम्‌ , अवराकमाना पश्यन्ती, सा नरदेवमहिपी, नृपति 
प्रधानपली लिजयेति यावन्‌ 'इताभिवेका महिषीः इन्यमरः, मृच्छंया निःसंक्ततय्रापहता दृरीभूता चेतना संज्ञा 


यस्यास्तथोभूता दभूव । | 
अजानती--तदा तदानीम्‌, च जनने मासे दशमे मासै, अस्मिन्‌ डने तृपतिप्राणावसानदिवसे, 





[ब 


१ आयं श्छको मुद्ितपृस्तफे नास्ति । 


३२ जी वन्धरचस्पूकाव्ये 


तदा जनकराज्यश्रद्रषुः मूर्षिमिवास्थिता। 
सतस्य भाग्यसंपट्वा देवता काचिदागता । ८६ ॥ 
दिशि दिशि विसरद्धिः युच्रतेजोविखसे- 
बेहक्तिभिरजाङे नाशिते तत्त्णेन । 
विखसितसण्िदीपा दे वताक्लुप्ररूपा 
सुतरुचिपरिभूता सङ्गखाथो बभूवुः । ८७ ॥ 
तस्या मुखेन्दोरवलोकनेन शोकाम्बुधिव्द्धिमवाप देव्याः | 
अभ्यप्रभावः किल वान्धदानां सुखस्य दुःखस्य च वृद्धिहेतुः ॥ ८ ॥ 
हा मनोजाकाररूप हा महाणुणमणिद्रीप दहा मानसविहारराजहंसस्वरूप हा मदनकेलि- 
चतुरभूप मम प्राणेकरूप क्रासि कासीति विलपन्तीं शोकविषमोहिताङ्गीं रताङ्गीं तां देवतापि 
खोकोत्तसतोकोत्तममहिमवणेनपीयुषपरिषेचनेन सयुल्नोवयन्ती सुबणंसवणंषु॒तदीयाङ्गषु ठसदृणा- 
प्रमुखविटक्षणछक्ञणप्रदशनेन प्रल्याययन्ती तनुजवधेनोपायचिन्तासतमसदुरीकरणधीरतरमित्थ 


गिरमुस्थापयामास । 


कश्मरुपारवश्यात्‌ कृच्छपारतन्ध्यात्‌, प्रसूति-पोडां असवक्ष्टम्‌, अजानती न बुध्यमाना, नरपतिजाया राक्ती 
विजयेति यावत्‌, योगंगनं तपनं यथा सूयमिव, सूनु सुतम्‌, प्रासूत जनयामास । उपमा ॥ ८५ ॥ 

तदेति--तदा तस्मिन्‌ कारे, मूरति शरीरम, आस्थिता प्राप्ना, जनकराञ्यश्रीरिवं पितुराञ्यरदमीरिव 
सुतस्य पुत्रस्य, माग्यसंपट्वा पुण्यसम्पत्तिव, दरष्टुं वरिरोकयिठु' ता विजयामिति शेषः; काचित्‌ कापि, देवता, 
देवी, आगता समायाता ॥ ८६ ॥ 

दिशि दिशीति--दिशि दिशि प्रतिका्टम्‌, विसरद्धिः, ग्रसरद्धिः पुत्रस्य शिशेस्तेजोविरसेः सहज- 
ल्योतिःप्रकाशेः, बहर प्रभू तं यत्तिमिरजारं ध्वान्तसमूहस्तस्मिन्‌ , तन्णेन तत्काखेन, नाशिते विध्वस्ते सति, 
देवतया देव्या कक्षं रहितं रूपं येषाँ ते तथाभूताः, विखसिताः शोभिता ये मणिदौीपा रत्नम्रदीपाः ते, 
सुतस्य पुत्रस्य रुच्या देददीप्त्या परिभूतास्तिरस्छृताः सन्तः, मङ्गरमेवाथेः प्रयोजनं चेषां तथाभूताः 
वभू वुरासन्‌ ॥ ८७ ॥ 

तस्या इत्ति-तस्या देवतायाः, सुखेन्दोवदनचन्द्रमसः, अवरोकनेन दशनेन, दभ्या विजयायाः, 
शोक प्वास्बुधिः खेदसागरः वृद्धिम्‌ उन्रतिम्‌ , अवाप रेमे! बान्धवानामिष्टलनानाम्‌, अभ्य्- 
भावः सोमुख्यम्‌, सुखस्य शर्मणः, दुःखस्य चाश्वस्य च शशमशातसुखानि चः इस्यमरः, बृ द्धिषेतुः भ्राबल्य- 
कारणं भवतीति शेपः, किरति वातीयाम्‌ ४ ठम 

हा मनोजेति--हा मनोजस्येव कामस्येवाकाररूपे संस्थानसौन्दये यस्य ॒तस्सम्बुष्धौ, हा महायुणा 
पू मणग्नौ रसनानि तेषां द्वीपस्तस्सम्डुद्धो, हा मानसं चित्तमेव मानसं मानससरोचरस्तस्मिन्‌ विहारे कीडमे 
राजहंसस्पेवे मरारस्येव परते राजज्येष्टश्येव स्वरूपं यस्य॒ तस्सण्बुद्धौ, इहा मदनकेस्यां कासक्रीडायां चतुरो 
द्स्तस्सम्डुद्धौ, मम विजयाः, प्राणेकरूप जी विततोपम, भूप राजन्‌ , कासि छुत्रासि कासि चासि, इत्येवं 
प्रकारेण, विरूपन्तीं विरापं कुवन्तीम्‌, शोक एव विषादं एव विषं गररुं तेन॒ मोहितानि प्राप्षमूर्छानि 
अङ्गानि यस्यास्ताम्‌, रूताङ्गी कृश ङ्गम्‌, तां र्ती, देवतापि देष्यपि, रोकोत्तरस्य सवशरष्स्य तोकस्य 
सत्रस्य य उत्तममहिमा परममाहास्म्ये तस्य वणंनमाख्यानमेव परीयूषमण्तं तेन परिषेचनं पयु्तणं तेन, 
सञुनीचयन्ती सुरकासयन्ती, सुवणंसवणेु कनक्कत्पेषु, तदीयाङ्ग षु पुत्रावयवेषु, कसन्ति शोभमानानि, 
ऊर्णाभरसुखानि सकरिकाप्रधानानि यानि विरुत्तणरुक्तणानि विचिच्रचिद्वानि तेषां प्रदशनेन विलोकनेन, 
परत्याययन्ती विश्वासंमुसपादयन्ती, तनुजवधनस्य पुत्र बरद्धेयं उपायाः साधनानि तेषां चिन्तैव संतमसं गाढ- 
ध्वान्तम्‌ तस्य दूरीकरणेऽपहरणे धीरतरमतिशयेन धीरं यथा स्यात्तथा, इत्थं कच्यमाणप्रकाराम्‌, भिरं 
वाणीम्‌, उत्थापयामास उत्थापयति स्म, जगप्रेति शरवत्‌ । 


तिमिरवहजारे ब | २ मणिहूपा मु° | 


१ १, ५ ॥ ह) 


प्रथमो छम्भः ३३ 


पुत्रस्य बधंनविधौ विजहाहि चिन्तां 
संवधेयिष्यति सुतं तव कथिदेनम्‌ । 
द्रश्चकोरमिव चूततस्यंथा वा 
वाख पिक कमलिनीविसरो मराखम्‌ ॥८६॥ 
तद्‌ात्व एवात्र मृतं तनूजं विसृज्य गन्धोत्कटवेश्यनाथः । 
योगीन्द्रवाक्यस्मरणेन सूं गवेषयन्खोचनगोचरोऽभूत्‌ ॥६०।। 
तं द्रा देवतावाक्षयं प्रमाणं निशिकाय सा । 
संव।देन हि स्वंपां प्रामाण्यमवगम्यते ॥६१॥ 
ततो महीकान्तकान्ता, निजान्तरङ्गरविकानतजाञ्वल्यमानप्रियविगप्रयोगशोकानठकीखाकटापं 
तनयसनन्दरवदनचब्दियलोकेन शमयिष्यन्ती, सरोजखोदधृतशफरीव विना शिशुना स्थातु त्तषणमः- 
पारयन्त्यपि द वतावचनजनितविखम्भभावेन गत्यन्तयभावेन च गन्धोत्करटश्रष्ठिसमपंणाय कथं 
कथसग्यन्नमतिमापाद्यमाना, स्वभावत एव समुद्रमपि निनिद्राणतेजसां पुत्रं पित्रीयमुद्रया समुद्र 
विधाय, विधाय च पुरतो, देवतया सह सहसान्तरधात्‌ । 
पिद्रवनवनमध्ये बारसूयेप्रकाशं 
सुतमतिवितताभ्यां खोचनाभ्यां पिबन्‌ सः। 


[1 त ^) 9 ^ त ५ # ५, १९५ १ ४, 





५ ष र ^ ५५ प (0 वि + न 7 ^ 


पुत्रस्य ति--पुत्रस्य सुतस्य, वधनविधौ संरक्षणकार्ये, चिन्ताम्‌, विजहाहि विमुञ्च, (ओशक्‌ स्यागेः 
इत्यस्य रोटि मध्यमपुरूषेकवचने रूपम्‌ “आ च हौ" इत्यात्वम्‌, तव भवत्याः, एनं वतंमानम्‌, सुतं पुत्रम्‌, 
कश्चित्‌ कोऽपि नरः, चन्द्रः शशी, चकोरमिव जीवं जीवमिव, यथावा येन प्रकारेण वा, चूततर्रान्रृक्तः, 
वालमदीरघायुषम्‌, पिक" कोकिरम्‌, कमटिनीविसरः पश्चिनीसमूहः, मरारं हंसम्‌, वा, संवधयिष्यति पार- 
यिष्यति । माछोपसा ॥ ८६ ॥ 

तदात्व इति-तदात्व पुव तस्मिन्नेव कारे, अत्र पिकरवने, खतं परासुम, तनूजं सुतम्‌, विसृज्य 

त्यक्त्वा, गन्थोक्कटवैरथनाथो गन्धोत्कटनाम वैश्यपतिः, योगीन्द्रस्य महामुनेवाक्यस्य वचनस्य स्मरण- 
माध्यानं तेन, सूनुं जीवितमपरं पुत्रम्‌, गवेषयन्नन्वेषयन्‌ , रोचनगोच्रो दश्िविपयः, अभत्‌ ॥ ६० ॥ 

तं दृघ्रेति--तं पूर्वोक्तं गन्धोस्करस्‌, दृष्टा विरोक्य, सा विजया देवतावाक्यं देवीचचचनम्‌ (संवधंयिष्यति 
सुतं तव कश्चिदेनम्‌ इति रूपमिति यावत्‌ , प्रमाणं सस्यम्‌, निश्चिकाय निश्ितवत्ती, धविभाषा चेः" इति 
विकल्पेन कुत्वम्‌, हि यतः, संवादेनानुकूरुसमथनेन, सवेषां निखिलानाम्‌, प्रामाण्यं याथाध्यम्‌, अवगम्यते 
ज्ञायते । अथोन्तरन्यासः ॥ ६१4 ॥ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, महीकान्तस्य मूवह्लभस्थ कान्ता प्रेयसी, विजयेति यावत्‌, निजान्त. 
रङ्गमेव स्वकीयान्तःकरणमेव रविकान्तः सूयकान्तोपरस्तर्मिन्‌ जाज्वस्यमानः पुनः पुनरतिशयेन चा उनखन्‌ 
यः प्रियवि्रयोगशोक एव वज्वभविप्ररम्भविषादे एवानो वद्धिस्तस्य कीराकरापं उ्वारासमूहम्‌, तनयस्य 
सुतस्य सुन्दरवदनमेव सुभगास्यमेव चन्दिरश्चन्द्रस्तस्यारोकनं दशनं तेन, “्चन्दिरोऽनेकपे चन्द्र" इति 
मेदिनी, शमयिष्यन्ती शान्तं करिष्यन्ती, सरोजखात्कासारनीरादुदष्टता ससुद्षत्य वहिर्नीता शफरीव मस्सीच, 
शिन पुत्रेण, विनान्तरेण, च्णमप्यर्पकारूपयन्तमपि, स्थातुं निवसितुम्‌, अपारयन्त्यपि असमर्थापि 
देवतावचनेन देवीवाक्येन जनितः ससुन्पाद्वितो यो विसखम्मभावो विश्वाकस्तपरिणामस्तेन, रत्यन्तसभावेन च 
साधनान्तरामावेन च, गन्धोस्करश्रेष्ठिने समपणं प्रदानं तस्मै, कथं कथमपि केनापि अकारेण, अनुमति- 
मयुमोदनम, आपा्यमाना प्रापयन्ती, स्वभावत एव निसर्गेणेव, निनिद्ाणानि स्फुरन्ति च तानि तेजांसि 
ज्योतौंपि तेपाम्‌, सञुद्रसपि सागरमपि, पुत्रं तनूजम्‌, पितुरियं पिन्नीया सा चासौ सुदा च तया पितुराङ्क- 
छीयकेन, समुद्रं सुद्टया सहितम्‌, विधाय त्वा, पुरतोऽगरे विधाय च छृत्वा च, देवतया देभ्या, सह सार्धम्‌, 
सहसा भटित्ति, अन्तरात्‌ तिरोहितायूद्‌ । 

पिठ्ृवनवनमध्य इति--पिवृवनं श्मसानं तस्य चनस्य गहनस्य मध्ये, बारसूर्थस्येव भातःप्रभाकर- 
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तपित इव सयोऽम्भश्चातको यद्रदभ्र- 
परसतजल्कणालिं  नावृपद्रेश्यनाथः ॥ ६२॥ 
अयं च, एधोऽन्वेपिजन इव महानिधि मदीशसुतमासाद्ः सद्य एवाङ्करितपुखकापदेशेन 
दरदयाखवाटसंजातमञ्जलमोद छताकोरकानिव बिभ्राणः, प्रीतेः परां कोरिमात्मजं चादधानः, तदङ्ग 
सपशशूसुखपारवश्येन प्रमदजटनिधिमम्न इवः हृदयान्तरे मल्यजरसल्र इव, हिमवाटकादीर्धिका- 
निमज्नममूर्तिरिव, मोदात्रान्त इव, निद्राण इव, मन्त इव, परिमूटेन्दरियगण - इवः निमीलितचैतन्य 
इव, आनन्दपरम्परायाः परां काष्ठामातिषए्ठमानोः जीवेत्याद्याशीर्वचनमाकण्ये, तमनङ्गरूपधेयं मद्य- 
मागघेयमङ्गजं तन्नामधेयेनाङ चकार । 
ततः स्वकीयाबसथं समेत्य वणिक्पतिः कुद इवाव्रभपे । 
जीवन्तमप्यात्मजमदय मत्ते विना परीत्तां मृतकं किमात्थ ।॥ ६३॥ 
यद्रा संभ्रान्तचित्तानां वनितानां स्वभावतः 
युक्तं न किं कुमारस्य मारान्तदवप्रकल्पनम ॥ ६४ ॥ 
इत्यादिवचनसायकेन निजनायकेन समर्पितं नयनानन्दनं नन्दनं सुनन्दापि समद्दराना 
स्मेव प्रकाश उञञ्वखस्वं यस्य तम्‌, सुतं पुत्रम्‌, अतिवितताभ्यामति्दीघाम्याम्‌, लोचनाभ्यां नयनाभ्याम्‌, 
पिवन्नवरोकयन्‌ , स पूर्वोक्तः, वेश्यनाभो गन्धोत्कटः, सरोऽम्भः कासारसणिरूम्‌, पिवन्‌ धयन्‌ , तृपित इवं 
पिपासुरिव, अश्ान्मेषात्‌ प्रखतानां निःखृत्य विस्तृतानां जलक्रणानां वारिबिन्दूनामाङखिः पङ्क्तिस्ताम्‌, पिवन्‌» 
चातक्रो यद्वत्‌ जीवंजीवं इव, नातृपत्‌ संतप्तो नाभूत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सयं चेति--भयं च गन्धोकटश्च, महानिधि विपुखमाण्डारम्‌, आसा प्राप्य, एधोऽन्वेपिजन 
इतरेध्मगयेपिपुरप इव, महीशंसुतं राजपुत्रम्‌, आसादय खव्ध्वा; सच्च एव सरित्येच, अङ्ुरितानां परदुभूतानां 
पुलकानां रोमाञ्चाणामपदेशेन व्याजेन, इदयमेव स्वान्तमेवाल्वाटमावापस्तस्मिन्‌ संजाता समुत्पन्ना या 
मञ्जुखमोदख्ता मनोहरानम्दवक्लरी तस्याः कोरकाः कुडमखास्तान्‌ , विभ्नाण इव दधानं इव, प्रीतेः प्रसन्न 
तायाः, परामन्त्याम्‌, काटिमवधिम्‌, आत्मजं पुत्रं च, आदरधान जधरन्‌ , तदङ्गस्य पुत्रशरीरस्य- स्पर्शेन 
संगेन यत्सुखं तस्य पारवश्यं परायत्तत्वं तेन, प्रमद एव जरनिधिः प्रमदजखनिधिहपपारावारस्तस्मिन्मभ्न 
इव ब्रुडित इव, हृदयाभ्यन्तरे चित्तमध्ये, मर्यजरसेन चन्दननिस्यन्देन खिक्त इव दिग्धं इव, हिमव्राटकानां 
प्रारेयसिकतानं दीर्धिका वापिका तस्यां निमजन्ती बगाहमाना मूर्तिः शररं यस्य स तथासूत इव, 
मोहेनाक्रान्तो मोहाक्रान्तो मृढस्तहव्‌, निद्राण इव शयान इव, मत्त इव, रीष इवे, परिमूढः मप्तमोह 
दृन्द्ियगणो हपीकसमृह्ो यस्य तथाभूत इव, निमीलितं तिरोहितं चेतन्यं यस्य॒ तथाभूत इव, आनन्द्पर्‌- 
स्परायाः ममोदसन्ततेः, परायल्कृष्टाम्‌, काष्ठं सीमानम्‌, आतिष्टमानः पर प्लुवन्‌, सन्‌; (जीवः “जीवतात्‌! 
द्भ्या्याशीवंचनमितिग्रखतिदीर्घायुष्यवचनम्‌, आकण्यं निशम्य, अनङ्गस्येव कामस्येव रूपधेयं सौन्दर्यं यस्य 
तम्‌, महद्धागधेयं भाग्यं यस्य तं विपुरमाग्यम्‌, तं पूर््ोक्तम, अङ्गजं सुतम्‌, तन्नामधरेयेन जीवेति नाम्ना, 
अलञ्चकार भूपयामास । 
ततत इति--तवस्तदनन्तरम्‌, वणिक्पतिगन्धोत्कटः, स्वच्छीयावसथं स्वकीयगहम्‌, संमेत्यागस्य, 
क्रुद्ध इव कुपित इव, वनितां परति, आबभाषे जगद्‌, अयि मत्ते त्ीबे ! अध्यास्मिन्‌ दिवसे, जीनन्तमष्य- 
शतमपि, आत्मजं पुत्रम्‌, परीच्छ विना विचारमन्तरेण, तक ' परासुम्‌, किं केन कारणेन, आत्थ कथयसि ! 
इति ! अन्यस्या मातुरप्यं विज्ञाय कदाचिदयं स्वीस्वभावादस्य निजापत्यवन्पारनं न कुयोदिन्याशङ्कथ 
गन्धोत्कटेन तस्यान्यापत्यकत्वं निरस्तमिति रहस्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यद्धंति--यद्धेति पक्ठान्तरे, स्वभावतो निसर्गेण, सम्प्रान्तं क्षुभितं चित्तं यासां तासा, वनितानां 
नारणाम्‌, कुमारस्य पुत्रस्य, मारान्तव्वश्रकल्पनं शतपयन्तकर्पनम्‌, किं न युक्तं किं न योग्थमपि तु 
योग्यमेव ! निसर्गेण संञान्तचित्तानां विवेकः कुत इति भावः ॥ &४ ॥ 
इृत्यादिवचनेति--द्यादीनि इतिप्रभृतीनि वचनन्येव सायकः शरस्तेन सह, निजनायकेन स्व- 
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तद्क्रसीष्टवकरखावटखोकनजनितटष्टिदोपपरिदहारायेव तरखतरकटाक्तनीरोसख्दाममे चकरुचिवीचि- 
काविचितमातेने ! 
पायं पायं नयनचपक्र रूपरावण्यदमीं 
सोधीं धायं प्रकृतिमधुरां वेश्यजायप्रती तों | 
स्पशं सश कुमुमम्रदुरं विग्रहं तस्य सूनो 
सतपि प्राप्यानितरसुखभां प्रापतुविस्मयाब्धिम्‌ ।। ६५॥ 
देवता च महिपीतनुवक्लयाः साम्यमाश्रमटतास्विव द्रष्टुम्‌ । 
वान्धवाखयपराडःमुखोमिमां दण्डकावननिवासमनेपीत्‌ ॥ ६६॥ 
अथ समीहिताथंसिद्धिजनिततोपकलितायां देवतायां सन्याजमन्त्हितायामियं च राजपल्नी 
नेजमानपसरोवरे सन्ततविकचजिनपादपयोजविशोभिते न न्दनयाजदंसं संक्रीडयामास । 
या हदंसतूशयनस्थटतान्तवृनत- 
कशासहा पुरि पुराजनि काननान्ते। 
द्भषु हन्त शयनं बहुमन्यते स्म 
सा मालतीक्सुमकोमर्गात्रवद्ली ॥ ६५ ॥ 
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वर्छभेन, समर्पितं प्रदत्तम्‌, नयनान्यानन्दग्रताति नयनानन्द्रनस्तं खोचनाह्ाद्रकम्‌, नन्दनं पत्रम्‌, खमा- 
ददाना गृह्णाना सुनन्दापि गन्धोन्कटवज्ञभापि, तस्य पु्रस्याङ्गसौष्टवकरायाः शरीरसोन्द्रयकराया अव्र- 
लोकनेन जनितः समुत्पन्नो यो दश्िदोपस्तस्य परिहारो निराकरणं तस्मा इव, तादध्ये चतुर्थी, तरलतरा अति- 
चपलाः कटाक्ता अपाङ्ान्येव नीरोत्पलदामानि नीलारविन्डमास्यानि तेपां मेचकर्‌चिवाचिकगा द्गुप्णकान्ति- 
सन्तत्या विचितं ज्याक्षम्‌, आतेने चकार ¦ 

पायं पायमिति--साच स्र चेति तौ सुनन्दागन्योन्कटो, वैश्यजायापती व्रणिग्दस्पती, तस्य सूनोः 
पुत्रस्य, प्रक्स्या स्वभावेन मधुरा मनोहरा मिष्टेति यावत्‌ ताम्‌, रूपलावण्यलचमी वणंसौोन्दयंश्चि्म्‌, सोधीं 
सुधाया हर्य सौधी ताम्‌ पीयूपसम्बविनीम, धारां प्रचाहम्‌, नयनचपकेरलोचनपानपात्रः, पाथं पायं 
पीत्वा पीत्वा, (आमीद््ये णमुल्‌ चः इति णुट्‌ , ऊञुममिव पुष्पमिव खदुर कोमलम्‌, विग्रहं शरीरम्‌, 
सपरा स्पशं स्प्रष्टा स्शष्रा, नेतरेवां सरमेस्यनितरसुलमा तामन्यजनदुखंभाम्‌, वृक्षि संतोपम्‌, प्राप्यासाद्य, 
विस्मयान्िमाश्चयंसागरम्‌ प्रापतुरेभाते ॥ ६५ ॥ 

देवता चेति-ढेवता च देवी च, महिषीतनुवस्ल्या रान्तीशरीरवल्छर्याः, साम्यं सादृश्यम्‌, 
आश्रमख्तासु तपोवनवदछीपु, दष्टुमिव वरोकयितुमिव, बान्ववाखयाद््ातृगरहात्पराङ्मुखीं विमुखाम्‌, 
दमाम्‌ विजयाम्‌, दण्डकाचने दण्डकाभिधानकानने निवासस्तपोवनवासम्‌, अनेपीत्प्रापयत्‌ । अश्र वृत्तीयं 
चरणं रथोद्धता अन्यानि च त्रीणि स्वागतायाः} इत्थमुपजातिवृत्तम्‌ । तदुक्तम्‌ श्लथं किंडान्यास्वपि 
पिध्रितामु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नामः ॥ 8& ॥ 

अथेति--अथानन्तरम्‌, समीहिताथंस्य समभिरूपितकायंस्य सिद्धया साफएल्येन जनितः समुनूत्ो 
यस्तोषः सुखं तेन करितायां सहितायाम्‌, देवतायां देव्याम्‌, सग्याजं कस्यापि कास्यं मिषेण, अन्तर्हितायां 
तिरोभूता सत्याम्‌, इयं च राजपक्ली विजया, सन्ततं निरन्तरं चिकचाभ्यां प्रस्फुटिताभ्यां जिनपादपयोः 
जाम्या जिभेन्द्रचरणकमरखभ्याम्‌ विशोभिते विराजिते, नेजं स्वकीयं मानसमेव चित्तमेव सरोवरः कासार- 
स्तस्मिन्‌ , नन्दन एव राजहंसस्तस्‌, पुत्रसरालम्‌, संक्रीडयासास ब्वेल्छयामास । जिनेन्द्रचरणारचिन्दरे पुत्रश्च 
ध्यायन्ती समयमजीगमदिति ताव्पयेम्‌ । 

या हंसेति--पुरा भवराज्यवेरायाम्‌, या विजया, पुरि नगर्याम्‌, दंसनृरुशयनस्थानां हंसनृरोषर- 
कित्दुखनिष्टरस्थितानां रुतान्ताकं पुष्पाणां बृन्तेश्धनेयंः कखेशो दुं तस्यासहा सोदुमसमं्था, अजनि 
वभूव, मारतीङसुममिव मल्लीपुष्पमिव कोमखा श्ृदुखा गाच्रवज्खी शरीररता यस्यास्तयाभूता, सा व्रिजया 
काननान्ते वनमध्ये, दर्भेषु कुशेष, शयनं स्व्रापम्‌, बहुमन्यते स्म शर्ट इुभ्यते स्म, हन्तेति सेदेऽव्य्रयम्‌ ॥६७॥ 


३.६ जीवन्धरचम्पूकाध्ये 


पुरेऽपि मानिनीवारतोषितायाः सतीमणेः । 
काननेऽजनि नीवारोऽप्याहारोऽस्याः किमद्‌सुतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तावन्नन्दनसमागससञ्ञातमोदवन्धोत्कटेन तंतम्यमानं मदोत्सवसाथमात्माथ गणयता 
सकलसद्धर्मपरमकाष्ठाङ्गरेण काष्ठागारेण दापितमथंजातं तत्त्णजातेस्तदाज्ञाससानीतेरितरेरपत्यः 
सह रुब्ध्वायमूरुजपतिरितरात्मजेः समं निजात्मजमविशेपेण बधेयामास । 


यथा यथा जीवकयामिनीशो विव्द्धिमागादिखुसककखापः | 
तथा तथावर्ध॑त मोदवार्धिरुद्रेलमूरव्यनिकायभतुः ।। ६६ ॥ 
उत्तानशयने विभ्रन्युष्टिं तुष्टिकरः युतः। 
उद्यत्ुद्मट्युग्मश्रीपद्याकरतुखां दधौ ॥१००॥ 
मुग्धस्मितं मुखसरोजगखन्मरम्द्‌- 
धारानुकारि मुखचन्दिरचन्द्रिकाभम्‌ । 
पिघ्रोः प्रमोदकरमेष बभार सूतुः 
कीतर्विकासमिव दासमिबास्यकच्म्याः ॥१०१॥। 
पुरेऽपि--पुरेऽपि नगरेऽपि, मानिनीनां मानवतीनां वारः सभूहस्तेन तोपिता प्रसादिता तस्याः, 
प्ते मानिना प्रमाणवता, नीवारेण वम्यघान्येन तोषितायाः, अस्याः सतीश्रष्टायाः काननेऽपि वनेऽपि, नीवारा 
वन्यधान्यम्‌, आहारो भोजनम्‌, अजनि बभूव, अत्र किमह तं किमाश्व्यम्‌, न किमपीति याचन्‌ ॥ ईम ॥ 
तावन्नन्दनेति--तावता कारेन, नन्दनस्याभकस्य समागमेन रामेन संजातः समुत्पन्नो य आमोद- 
बन्धो हर्ष॑सम्बन्धस्तेनोत्कटः प्रगस्भस्तेन, "नन्दनो दारकाऽ्म॑कः' इति धनञ्जयः, गन्धोस्कटेन तन्नामवेश्यपत्तिना 
तंतन्यमानमतिशयेन विस्तायंमाणम्‌, महोत्सवानां महोल्ञासानां साथः समूहस्तम्‌, आत्मां निजघ्रयोजन- 
क्म्‌, गणयता बुभ्यमानेन, सकर्सद्धमं एवं निखिरसमीचीनधमं एव काष्टान्येधां सि तेषामङ्गारः प्रञ्वरिता- 
नलस्तेन, काष्टाङ्गारेण कृतघ्नेन, दापितं प्रापितम्‌, अथंजातं धनस्मूहम्‌ , तल्तणं तत्कारे जाताः समुत्पन्चा- 
स्तैः, तस्याक्तया तन्निदेशेन समानीताः प्रापितास्तैः, इतरैरन्येः, अपव्यैः पुत्रैः, सह साधम्‌, र्धा आप्य, 
अथमेषः, ऊरजपतिवेंश्यपतिः, इतरेषामन्येषामत्मजाः पुत्रास्तैः, समं साकम्‌, निजात्मजं स्वाङ्गजम्‌ 
जीवमिति यावत्‌, अविशेषेण सामान्येन सेदुमावमन्तरेणेति यावत्‌; वधयामःस वधंयति स्म | 


यथा यथेति--बिरूसन्तीः शोममानाः कराश्वातुरीः प्ते षोडशशभागानयते गच्छंति प्राप्नोतीति 
विखसंस्कखाषः, जीवक एव यामिनीशोे जीवकयामिनीशो जीवर्रचन्द्रः, यथा यथ! येन प्रकारेण, चविष्दधि- 
मौननत्यम्‌, आगात्‌ प्राप्नोत्‌, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण, उरभ्यानां वैश्यानां निकायः समूहस्तस्य भरता 
स्वामी चस्य गन्धोत्कटस्येष्य्थः, मोदवाधिदहंषपारावारः, उदेरं निरम॑रयादं यथा स्यात्तथा, अवर्धत इृद्धिगतो 
बभूव । रूपकार्ङ्कारः ॥ ६8 ५ 

उत्तानशयन इति--उन्तानशयने ऊध्वुखस्वापे, सृष्टिं बद्धकरपुटम्‌, बिश्नद्‌ दधत्‌, तुष्टिकरः 
‹. खकरः, सुतो नन्दनः, उचयत्समुखधमानं ङडमख्युग्मं सुङकख्युगरु यस्मिन्‌, एवंभूतो यः च्रिया छक्म्याः 
पद्माकरः कमरोपरक्तितकासारस्तस्य तुखामुपमा, दधो तवान्‌ ॥ १०० ॥ 

मुगधस्मितमिति--एष सूनुः-अयं बाखकः, मुखमेव सरोजं मुखसरोजं वदनारविन्दुं तस्म द्ररुन््याः 
पतन्त्या मरन्दधाराया आसवसन्ततेरनुकारि विडस्बयितृ, युखमेव वक्त्रमेव चन्द्रिश्चन्द्स्तस्य चन्द्रिकाया 
स्योस्स्नाया आमेवाभा दीप्षियस्य तत्‌, माता च पिता चेति पितरो तयोः ध्पिता माजा" इत्येकशेषः, प्रभोद्‌- 
करमानन्दधायकम्‌, कीरतेयंशसः, विकासमिव भ्स्फुरणमिव, अआस्यलचम्या मुखभ्नियाः, हासमिव हसित- 
मिव, सुग्धञ्च तस्स्मितञ्चेति सुग्धस्मितं सुन्दरमन्दहसितम, बभार दधार श्ुग्धः सुन्दरमृदयोःः इत्यमरः । 
उपमो ॥ १०५ ॥ 








+) 0) 


प्रथमो छम्मः ३७ 


पयोधरं धयन्‌ सू तुः पयो गण्डूषितं मुहः । 
उद्विरन्की तिकल्लोट किरन्निव विदिद्यते ।॥१०२॥ 
सच्चरन्‌ स हि जानुभ्याममरे मणिक्ुटविमे । 
प्रतिबिम्बं परापव्यवद्धया संताडयन्वमो ।१०३॥ 
क्रमेण सोऽयं मणिङ्कद्टिमाङ्गणे नखस्फरस्काञ्चिभःरीभिर क्रित 
स्वछत्पदं कोमख्पादपङ्कजक्रमं ततान प्रसवास्ठरते यथा ॥१८४॥ 
तावत्सनन्दापि जख्गभव कादम्बिनी र्नगभव बल्धमती मख्गभव वल्लरी तेजागयवच 
शुनासीरकाष्ा श्रष्ठिसती शनैरन्तवश्नीधुरासाविश्राणा क्रमेण नवमासेष्वतीतेषु नःदाव्यं नाम 
नन्दनं जनयामास । 
तत्सोभ्रात्रेण विभ्राजन्मन्मनालापडालित ; | 
[8 क ष्ट, € ‰५ + क 
जीवकस्तनयरन्यमुदा चिक्रीड परपु ॥१८२॥ 
अथ पञ्चमे वयसि सच्चरन्प्रत्यक्षपञ्चशरः सयुदज्ियव्यक्तवचनप्रपञ्चः स्वयमागतस्य सकर- 





पिभ किक + | 





॥ 








पयाधरसिति--प्योधरं मातुः स्तनम्‌, धयन्‌ पिवन्‌, सूनुः पुत्रः, मुहुमहुयारम्‌, गण्डूपितं 
कुरखकवदाचरितम्‌, पयो दुग्धम्‌, उद्विरन्‌ उद्वमन्‌, कीर्तिकञ्चोरं यशस्तरङ्गम्‌, किरन्निव स्तिपन्निव, बभ 
शुश्चभे ॥ ९०२॥ 

सञ्जरान्नात---अमरं स्वस्रे, मणकुटिमे रलनखन्यिततभूभागे, जानुभ्यां जह्‌ भ्याम्‌, (जपनं जानु 
जन ईत धनञ्जयः; सञ्चरन्‌ समन्ताद्‌ भ्रमन्‌, स दूयुः, प्रातबम्च स्वस्यच प्रातक्रातम्‌, परमन्यस्च 
तदपत्यं च पुत्रश्चेति पराप्यं तस्यं बुद्धिर्धिपणा तया अन्यपुत्रभ्नान्त्या, ताडयन्‌ पीडयन्‌, वभा शृश्यमे, 
हीव्यथ्ययं पाद पूं । आन्तिमान्‌ ॥ १०३ ॥ 

क्रमेगेति-सोऽग्रं बाखकः, क्रमेण करमशः, नखानां नखरागां स्फुरन्स्यः प्रसरन्स्यः कान्तयो दीक्तय 
एव भ्यो वारिभ्रवाहास्ताभिः अदिते शोभिते, अतएव प्रसवः पुष्पैर स्ततं व्याच तस्मिन्‌ यथा टश्ग्रमाने 
मणिक्रुदिमाङ्गणे रनखचितचल्वरे स्वर्त्पदरं पतच्चरणं यथा स्यात्तथा, कोमरपादपङ्कजयोश्रूदुटचरणकमल्योः 
क्रमं चिक्ञेपम्‌, ततान विस्तास्यामासर 1 उस्मेक्ता ॥ १०४ ॥ 

तावदिति--तावत्‌ तावता कारेन, श्रेष्ठिनः सती श्रष्ठिसता गन्धोन्कटवश्यपतिपत्ना, सुनन्दा 
सुनन्दाभिधानापि, जं तोयं गभं मध्ये यस्यास्तथाभूता कादम्बिनीव मेयमाख्ेव, रत्नं समणिगमे यस्या 
स्तथाभूता वसुमता प्रथिवीव, फं मभ मध्ये यस्यास्तथाभूता, बह्वरीव छतेव, तेजो दिवाकरामिधनं 
गभं यस्यास्तथाभूता शनाशीरकाष्टेव . पुरन्द्रदिरोव प्राचीयेति याचत, शनैः क्रमशः, अन्तवत्तीधुरां 
गभिणोमारस्‌;, अन्तरस्ति गर्भो यस्या अन्तत्रत्नी 'अन्तवन्पत्तिवतानुक्‌' इति निपातितम्‌, आविश्राणा- 
आदधाना सती, कमेण करमशः, नवमासेपु, अतीतेषु अपणतेपु सत्सु, नन्दाब्यं नाम नम्दनं तनयम्‌, 
जनयामास प्रासूत । 

तत्सौश्रात्रेण--सुश्नातुमौवः काय चा सोनात्रं, तस्य नन्दाद्यस्य सौभ्रात्रं सुसहोदरष्वं तेन, चिश्ना- 
जन्‌ शोभमानः, मन्समनारपेनास्पष्टास्तरवार, या छादितः शोभितः, जीवकः चिजयासुतः, अन्यरितंरः, तनयः 
पुः, सह पासुणु धूरिपु, चिक्रीड कीडति स्म } बाला हि पांसुषु रमन्ते तरामिति जातिः ॥ १०५ ॥ 


अथ पच्छमे बयसीति---जथानन्तरम्‌, पञ्चमे वयसि सञ्चरन्‌ पश्चमवर्पावस्थायां , संचारं इुर्वाणः, 
समुदितः सस्वक्प्रकारेण प्रकटितो व्यनवचनानां सपषटवदसां श्रपञ्चः समृहो यस्य सः, केष्टीरवकिशोररय 
मृगेन्दसाणवक्येवाङृतिः संस्थानं तेल इति यावत्‌, यस्य सः, अयं जधकः, स्वे्छुय।, आगतस्य प्राक्तसय, 
सकरकला एव निद्खिरवंदग्ध्य पुव करलोरिन्यः सरिनस्तासाम्‌, शखः; पर्वतस्तस्य, शरो हि सरितासुद्धम- 


३८ जोवन्धरनचम्पूकाच्ये 


कलाक्लोखिनीरै्स्यायेनन्दिनामघेयस्याचायेवयस्योपकण्ठे कण्ठीरवकिशोराकृतिग्यं प्रस्यृह्य्‌ह- 
परिहाराय परिकठितसिद्धनमस्यः सिद्धमादरकाप्रसिद्धां सरस्वतीं परिशीख्यामास । 

ङेभे जीवंधरो वाणी क्रमनिर्जिंतसिन्धुरः। 

नमस्यत गुरं सोऽयं मनस्यमितमक्तितः ॥१०६॥ 


इति सह्यकविंहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्यूकाय्ये 
सरस्वतीलम्मो नाम प्रमो लम्भः | 


न) 








स्थानसेन प्रसिद्धः, आर्य॑नन्दीति नामधेयं नाम यस्य तस्य आचायंवयंस्य सूरिश्रष्ठस्य, उपकण्ठे समीपे, 
म्र्यूहव्युहस्य विधसमूहस्य परिहारो निवारणं तस्मै, परिकटिता कता सिद्धनमस्या सिद्धपरमेष्िप्‌जा येन 
तथाभूतः सन्‌, भूजा नमध्यापचितिः सपर्यां चाहंणा समा" इत्यमरः, सिद्धमातृकया अनाद्रिवणेपरम्परया 
प्रसिद्धा प्रख्याता ताम्‌, सरस्वतीं परिशीलयामास, परिशीख्नं चकार, सरस्वत्या अभ्यासमकार्पौदिति भावः । 

लेभे-करसेण गत्या निर्जितः प्राजितः सिन्धुरो हस्ती येन सः, सोऽरं जीवन्धरः, वाणीं सर- 
स्थतीम्‌, रेमे, प्राप्तवान्‌, मनसि चित्ते, अमितमक्तितोऽऽसीमभक्त्या, गुरुम्‌, आयंनन्दिशम्‌ अनमस्यन 
समश्वकार नमा वरिविसध्ित्रहः क्यच्‌" इति क्यच्‌ ॥ १०६ ॥ 

इति महाकविश्वासौ हरिचन्दशेत्ति महाकविहरिचन्दरस्तेन त्रिरचिते सुविदिते चम्पुजीद॑घरे जीवन्धर- 
चम्पृनाम सन्दे सरस्वत्या कम्भः प्राधियस्मिस्तथाभूतो नाम प्रथमो लम्भः त्रथमप्रकरणभ, समाक्ः 1 
इतिशब्दः समाप्त्यथंव्राचकः । 








इति महाकविहरिचन्द्रविर्राचते श्रीमति "कोयुदीः व्याख्याधरे जीवन्धरचम्पकान्यं 
सरस्वतीङम्भो नाम प्रथमो म्भः । 
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द्वितीयो रम्भः 


मथ ददययतम किञ्चन विद्ासदनमासादय्य वयस्यससद्‌ वतासत; जावधरः सक्रलकखाकलापरः- 
परकटाविदव्येरिव स्वयं निवासमगरहतया परेगरहोतादखिखपण्डताखण्डलादस्सद्ाचायवचाः 
दखखाः कटाः, चसन्तादव चनप्रयः कटखरवटखखाः; घवनससयादद्व केकितरणः केका › अध्यगष्र। 


तच्चित्ताम्बुजमपेदे सूर्योखोकोद्धिनिद्रताम । 
प्रासूत च कटाजाखमकरन्द सरं ततः ॥ १॥ 
समम्तविद्यावनितासमागमे निरस्तविघ्ना गुखुभक्तिरेव | 
विलोभनीयस्य वधूभिरन्ततः सुतस्य तस्य प्रचभूव दूती ॥ २॥ 
पराभूते जीवन्धरशशश्रता पवेशशिनि 
कराचातुगुण्याद्धिकसदमरतं बाचमगमत्‌ । 
मुखं कान्तिः प्राघ्रा सकख्जगदानन्दकरता 
तदीयाङ्ग भापत्पदनखमभूत्सोऽपि शशभृत्‌ ॥ ३॥ 


0 का पा पा षा का का वा का 1 भाअ. 
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अग्रेति--भथ सिद्धमातृकाक्ञानानन्तरम्‌, हयतममतिमनोहरस्‌, वयस्यानां सखीनां संसदा सम्‌- 
टेनावदसितं शोभितम्‌, किञ्चन किमपि, विद्यासदनं विद्याख्यम्‌, आसाद्य प्राप्य, जीवन्धरः सन्यन्धरसुतः, 
अपराश्च ता भिन्नाश्च ताः कलाश्च वेद्ध्यश्रेव्यपरकरू।स्तासु विद्धब्धेरिवासक्तैरिव, सक्ररखकरानां निलिख- 
वैदग्धीनां करापाः समूहास्तैः, स्वयं स्वत एव परश्रेरणामन्तरेणवेति यावत्‌ , निवासगृहतया वासभव- 
नन्वेन, परिगृहीतात्स्वीकृतात्‌ , अखिरपण्डितेषु समस्तसूरिप्वाखण्डरः सहलाक्ञः श्रेष्ट इति यावत्‌. तस्मात्‌ , 
अस्मात्‌ आचार्यवर्यान्‌ आ्य॑नन्दिनामविद्रद्वरात्‌ , अखिराः सर्वाः, कला विद्या वैदग्धीवां, चसन्तात्‌ सुर- 
भिमासान , करूरवरीला मधुरशब्दकेरीः, वनप्रियः कोकिल इव, घनसमयाजरूदकालान्‌ , केका मयूरवाणीः 
केका वाणी मघूरस्य' इत्यमरः, केकितरुण इव सथूरयुवेव अध्यगीष्ट अध्यष्ट इङ्‌ अध्ययने इत्यस्य खुडि 
रूपम्‌ , "विभाषा ठुध्लृहाः' इति वंकरिपको गाडगदेशः, श्युमास्थागापाजदहातिसां हलि" इत्यात देन्वस्‌ । 

तच्चित्ताम्बमिति--यतः कारणात्‌ , तस्य जीवन्धरस्य चित्तमेव म॑न पचाम्बुजं कमलम्‌ , सूरेराचचा- 

य॑स्याोको दशेनमेव सूयस्य दिवाकरस्यारोकः प्रकाशस्तस्मात्‌ , विनिद्‌तां साचधानताम्‌ पत्ते विकासिताम्‌ 
आपेदे प्राप, ततः कारणात्‌ , कट जारमेव विद्यासतमूह एव सकरन्दस्य मघ्रुनो करो धारा ताम्‌ , भरासूत च, 
जनयामास च, रूपकालङ्कारः ॥ १ ॥ 

समस्तविचेति--बधूमिनारभिः, विखोभनीयस्याकपेणीयस्य, तस्य॒ सुतस्य जीवन्धरस्य, समस्त 
तिचा प्व वनिता योपितम्ताभिस्तासां वा समागमः संग्रोगस्तस्मिन्‌ , गुरौ भक्तिगुरुभस्तिगुरप्रीत्यतिश 
एव, निरस्तं दूरीक्ृतं विन्नमन्तरायो यथा सा, दूती दौत्यकमंणि प्रदत्ता अन्ततः कायंसिद्धिप्रन्तम्‌ , भव- 
भूत । गुहभक्तिप्रसादादवि तस्याखिखा निद्याः प्राप्ता बभूञुरेत मावः । वंशस्थोपेन्द्रबज्चयोः संमिश्रणादुपजः- 
तिवृत्तम्‌ ॥ २॥ 

पराभूत इति--जीवन्मर सात्यन्यरिरेव शशश्टर्चन्द्रमास्तेन, केडानः व्वातुगुण्यं तस्मात, 
जीचन्धरे हि चतुःषष्टिः कला भासम्‌ पवशशिनि तु षोडशेव, इभ्यं करा चातुरुण्यहेतोः, पवेशशिनि राकानिशाकरे 
परामूते पराजिते सति, तत्र विरुसच्छोभमानम्‌, अष्तं पीयूषम्‌ › वाचं वचनं, जीचन्धरस्पेति यावत्‌ ; 
गमत्‌ प्रापत्‌ , कान्तिर्दीधिः, मुखं वदनम्‌ , प्रक्षा गता, सकल्जगतो निखिललोकस्यानन्दरकरता सुखचि- 
धायकरता, तदीयाङ्गं जीवन्यरश्रीरम्‌ , परापजगाम, सं प्राजितः, शशश्रदपि पवचन्द्रोऽपि, स्वयस्‌ , प्‌- 
नखं चरणनखरम्‌ , अभूदजायत | रूपकारङ्कारः शि्वरिणीच्छन्दः 1 ३ ॥ 


9 जीवन्धरचस्पूका्ये 


इति निजविद्यारुलितछतामस्य हृदयाख्वाख्पल्लवितामवटोकषय; प्रीतेः परां काषामधिति- 
छमानः प्रसम्नचित्तवरृत्तिगयं सूरिः, एकदा विजने निजप्रान्तमावसन्तसन्तेवासिनमित्थमचौकथत्‌ | 
श्रवाम्बुधेः पारगत श्णु त्वं प्रवीण कस्यापि चरित्रभावम्‌ । 
अघाप्य यः श्रोत्रपथेन चित्तं दयानटीनतनसूत्रधारः ॥ ४॥ 
विद्याधराणां विनिवासखोके कारं चपः कश्चिद जीगमदयः । 
कृत्येन नाश्नापि च लोकपाखो विद्याधरोऽम्‌द्विुषेश्वरोऽपि ॥ ५॥ 
एकदा महीपतिरयमुदयशिखरिशेखरं हरिदश्च इव हयत्तासनसलङ्कवन › गगनज्टाधजल- 
नीलीपटलमिव वियद्रनविहरमाणम्तम्वेरमसिव सुरलाकसमारोहणाथमाकटितसोपाननीलटोपल्यमिव 
कञ्चन जलधरं नीटमपि नयनेन पीतमातन्वच ; कीवाणां क्रितिपानामेश्वयं ज्षणक्तीणसिति वोध- 
यनतमिव तत्त्तणमन्तर्हितमवन्रोक्य निजनन्दनक्प्रराव्यभारो विजम्मितवेराम्यसाम्राञ्यप्रतिए्टामधिः- 
तिन्‌ ; सकटसांसारिकढुःखशमनदीक्ता जनीं दीज्ञामाससद्‌ । 


इती ति--इव्येवं प्रकारेण, निजविद्यव स्वविच्य॑व खछितरता सुन्द्रवरखरी ताम्‌ , जस्य जीवन्धरस्य, 
हृदयमेव चित्तमेवाख्वाख्मावापस्तस्मिन्‌ पर्टवितां किसर्यिताम्‌ , जारोक्य ष्टा, प्रीतेः प्रसन्नतायाः परा- 
मन्त्याम्‌ , काष्टामवधिम्‌ , जधितिष्टमानः प्राप्नुवन्‌ , मरसन्ना निमेखा चिनत्तच्ृत्तिमिनःप्रव त्तियंस्य तथाभूत 
अयं सूरिराचायेः, एकदा एकस्मिन्‌ काके, विजने निजने, निजप्रान्तं स्राभ्यणम्‌ › आव्रसन्तं विद्यमानम्‌, 
अन्तेवासिनं दात्रं जीवन्धरमिति यावत्‌ , इस्थमनेन प्रकारेण, अच्वीकथत्‌ कथयामास । ्रायेण जैनकाव्येषु 
'अचीकथत्‌ः इति प्रयोगो दश्यते स कथं सिध्यतीति न वेचि) पाणिनीयव्याकरणे तु “अचकथत्‌ 
इस्येव साधुः । 

श्रताम्बुधेरि्ति--हे श्रुतमेवाम्डुधिस्तस्य शाखसागरस्य, पारंगतः पारगतस्त्सम्बुद्धौ पारगामिन्‌ + 
प्रवीण निपुण त्वम्‌ , कस्यापि जनस्य, चरिच्भावं जीवनोपाख्यानम्‌, श्णु समाकणय, यस्चरित्रभाव 
ध्रोत्रपेन कणमार्भेण, चित्तं हृदयम्‌ , अवाप्य रच्ध्वा, दयानल्याः कृरणाशेलप्या नतने नान्ये सूत्रधारो 
नाच्यव्यस्थापक्ता भवेदिति शेषः। भनायस्योपकरणादीनि सू्मित्यभिधीयते | सूत्रं घारयतीस्य्थं सूत्रतारो निमद्यते' ) 
दति सूत्रधारस्य रुकणम्‌ 1 यं श्रुत्वा भवच्चेत्ति दयासंचारो मविप्यतीति मावः । ४ ॥। 

विद्याधरयणामिति--विद्याघरागां खेचराणाम्‌, विनिासरोके निवासक्षेत्रे, विजयाधंगिराविति 
यायन्‌. , करिचिन्कोऽपि, नृपो राजा, कां समयम्‌ , अजीगमद्‌ व्यपगमयामासत । यो च्रूपः, कुत्येन कार्येण, 
नास्नापि च नामधेयेनापि च, रोकपालो रोक पालयतीति रोकपालः, रोकपार्नामधेयः, अभूद्‌ आसीत्‌ , 
क्रि, विगतो उुधेश्वरो विद्षेश्वरे मूर्खोऽपि विद्याधरे व्रिद्याध्रारकः पण्डित इति याच्‌ , अभूदिति चिरेधः। 
विश्चुधानां बिहु पामीश्वरः स्वामीति परिहारः ।। ५ ॥ 

एकरेति--एकदेकरसिमन्कारे, उदयशिखरिणः शिखरमित्युद्रयशिखरििखर पूर्वाचङचुखिकाम्‌, 
हरिदश्व इव॒ भास्वानिच, भ्मास्वद्िवस्वन्सप्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मयः' इत्यमरः । हयंच्तासनं सिंहासनम्‌ । 
अलङ्कुवेस्‌ शोभयन्‌ , अभ्रं रोकपालः, महीपतिनूषः, गगनमेव जरनिधि्ंगनजलनिथिराकाशसमुदरस्तस्य 
जलनीरीपटरूमिव्र शेवारुसमूहमिव, वियद्धने गगनकानने विहरमाणश्वासौ स्तम्बेरमश्वेति चिहरमाणस्तम्बेरमो 
भ्रमन्मा तङ्गस्तमिव, सुररेकस्य देवसमूहस्य, स्वगस्य वा समारोदणार्थमुचरनाथ॑म्‌, भाकरितं निर्मितं 
यानि सोपानानि निःश्रेणयस्तेष नीरोपरमिव नीरश्रस्तरमिव, कञ्चन कमपि, जरुर मेघम्‌, नीरुमपि 
श्याममपि, नयनेन नेत्रेण, पीतं पीतगुणविशिष्टं पर्ेऽवरोकितम्‌, आतन्वन्‌ कुवन्‌ , कसतीबाणां मत्तानाम्‌, 
चितिपानां महीपतीनाम्‌, रश्व वैभवम्‌, चणक्लीणमर्पकारभङ्गरम्‌, इत्येवम्‌, बोधयन्तमिव ्पयन्तमिव 
तन्तणं तव्छारम्‌, अन्तर्हितं तिरोहितं नष्टमिति यावद्‌, अवरोक्य दष्टा निजनन्दने स्वकीययुत्र चिक्षौ रास्य- 
मारो येन सः, विजग्मितं बरदधिङ्गतं यद्‌ वराग्यसाभ्राऽयं निचदवेभव्रं तस्मिन्‌ अतिष्ठामाश्थास्‌, अधित्तिष्ठन्‌, 
पराप्युवन्‌ सन्‌ , सकरानि समरुतानि यानि ससारिकटुःखानि भवोदुताशमांणि तेषां शमने दमने दच्ा 
संम्थां ता्‌, जिनेस्येमां जैनीं जिनसम्बन्धिनीम्‌, दीनतां तपस्याम्‌, आससाद प्राप । 


द्वितीयो रम्भः १ 
तपांसि भूपः स दहि तप्यमानस्तपस्यया प्रापितरुग्विटासः । 
विपाकतः सञ्ितचमेणां तद्वगन्तरं भस्मकमारिटीके ॥ 
तदतु दिने दिने प्रवधेमानं भस्मकरोगसल्पेन तपसा विस्फुटिङ्गनेवाद्र-धनं खदयोतेनव 
संतमसं नखरञ्खिकयेव महारण्यं शमयितुमशक्नुवानः, पूवं रज्यमिव तपःसाम्राउ्यमपि परि- 
स्यजन्‌ › पाषण्डितपसा समच्छादितः; खेयहारान्नाषटट इव गुहमान्तर्हितो विष्किरा-समादद्‌ानो 
यथेष्टमव्रति । 
तदनु नगररामं सोऽयं जगःम रदल्ञ॒धां 
कचिदविरटेरक्ताशोकोल्टसन्नवपत्ख्वैः । 
विशदवियतः सःध्यारागाञख्ितस्य सुख्तणं 
क्रचन कुमेरस्यारामान्हसन्तसिव स्थितम्‌.॥ ७ ॥ 
यम्मिन्पिके प्र्चममज्ञगानं समाधिते मन्दमस्द् भरकुसः । 
आनाटयत्याततभङ्गनादकटारवां रोख्छतावधूटीम्‌ ॥ ८ ॥ 
यश्च किर कुत्रचिन्निरःतरनिष्पतन्पुष्पपरिष्फृततया वनदे वतासमाराधनाय विस्तृतदुः 
कूटसंस्तरणमिव बिभ्राणः, क्वचन कुस॒मासवपानमत्तमधुपान्धीक्रततया समुदच्िताञ्जनपुञ्जमिव 


तपांसीति--तपांस्यनशनादीनि, तप्यमानः कुर्वाणः, तपस्यया तपश्वरणेन, मापिता रम्भिता 
रुग्विरासा कान्तिश्रकारा यं तथाभूतः, स पूर्वोक्तः, भूपो दपः, रोकपाख्मयुनिरिति यावत्‌, सञ्चितानि 
पुरा बद्धानि यानि कमाण सतेतरवेद्यादीनि तेषाम्‌, चिपाक्रत उदयात्‌, तन्प्रसिद्धम्‌, भस्मक' भस्मक- 
नामकम्‌, सुगन्तरं रोगान्तरम्‌, आटिरीङ़े प्राप \ आङ्पूचकस्य ष्टीक्र गतीः द्रस्यस्य छिरि रूपस्‌ ॥ & ॥ 

तदर्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, दिने दिने प्रतिदिवसतम्‌, प्रवधंत इति प्रवधमानम्‌ एधमानस्‌, 
मस्मकरोगं भस्मकव्याधिम्‌, अल्पेन तुच्छेन, तपसा तपश्चरणेन, विस्पफुङिङ्गनाग्निकणेन, आद्रंन्धनसिव 
सरसेभ्मसमूह मिव, खद्योतेन उगोतिरिङ्गणेन, संतमसमिव निविडध्वान्तमिव, (गवसमन्धेभ्यस्तमसः' इत्यच्‌ समा- 
सान्तः, नखरलिकया नखरच्डेदिकया, महारण्यमिव दीघंकाननमिच, शमयितुं शान्तं कतुम्‌, अशकनुवानो 
ऽमसर्थो भवन्‌ , पूव प्राग्‌ , राज्यमिव साघ्रज्यमिव, तपःसान्राञ्यमपि तपश्चरण्रे ममपि, परित्यजन्मुञन्‌ , 
पापण्डितपसा-मायावित्तपश्चरणेन, समाच्छादितस्तिरोहितः सन्‌, गुल्मान्तहितः क्षुपच्छाद्रितः, नाफल्यः 
शाकुनिकः, विष्किरानिव शकुन्तानिव, स्वेराहारान्‌ स्वच्छम्दाहारान्‌ लैनप्रक्रियाविरुद्धानिति यावत्‌ , समा- 
ददानो गृह्णानः, यथेष्टं स्वेरम्‌, यथा स्यात्तथा, अवरिष्ट प्रघ्र्तिमकरोत्‌ | 

तदनु नगराराममिति--तदनु तदनन्तरम्‌, सोऽयं रोकपालो सुनिचरः, ददक्षुधा भूयिष्टदरभुकया, 
क्वचिल्कुत्र चिद्‌, अविरल; सधनः, रक्ताशोकरेषु सोहितनम्जुलेषूज्वसन्तः शोभमाना ये नवपह्ञवा नृतनकिसल- 
यास्तेः, सन्ध्या पिवृप्रसूस्तस्या रमेणारणिम्नाञ्चितं सहितं तस्थ, विशदवियतो निमख्गगनस्य, सरक्षण 
सदृशम्‌, क्वचन कुत्रचित्‌, कुसुमे; पुष्यः, अन्यारामान्‌ इतरोपवनानि, हसन्तमिव तिरस्छुवन्तमिव, स्थितं 
विद्यमानम्‌, नगरारामं नगरोपवनम्‌, जगाम यथो । उसरेक्तारंकारः ४ ७॥ | 

यस्मिनिति---यस्मिन्‌ नगरारामे, पिके वनभ्निये कोकिरु इति यावत्‌ , पञ्चमश्च तन्मन्जगानश्चेति 
पञ्चसमल्डगानस्‌ परञ्चमस्वरविशिष्टमनोहरगानम्‌, समाश्रिते प्राकषे सतति, भयस्य चे भावे भाव छक्णम्‌ इति 
सप्तम, मन्दश्वासौ महच्चेति मन्दमहन्‌, स एव श्ुङंस इति मन्दमस्दूशरुकुंसः, भन्थरपवननटः, ततो 
चिर्तारितो श्ङ्गलाद्‌। खमरण्व पुत्र करूरवो मधुरश्ष्दरो यथा ताम्‌, रोखख्ता चञ्चर्वज्ञप्र॑व वधूटी युवति- 
स्तम्‌, जआनारयति नतेयति । रूपकारुंकारः ॥ ८ ॥ 

यश्च किरेति--यश्च नगरारामः, किरति चाक्याखकारे वार्ताया चा, ऊुत्रचिकछवित्‌, निरन्तरं 
मिव्यत्रधानं यथा स्यात्तथा निप्पर्तद्धिविषद्धिः पुष्पः ङुसुमेः परिष्कृतततया विशोगिततया, वनदेवतानां चना. 
धिष्टावृदेवीनां समाराधनाय सेवनाय, विस्तृ्तसातानितं यद दुद्र संस्तरणं चमास्तरणं तत्‌, बिश्नाण इवे 
दधानं हव, क्वचन कस्मिरिचन्स्थाने, इसुमासवस्य पुष्परसस्य पानेन सेवनेन मन्ता श्तमोह्य ये मधुपा 

६ 
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संदधानः, कचिदतिविततक्रङ्केखीपल्लवनल्लज रचि सरीविराजिततया निजानुरागं प्रकटयच्निवः कचन 
चिकचकोकनदकान्तिसंकरान्तसरोवरशोभिततया कुङ्कुमक्तोदमरमिव समाकल्यन्‌ › छुत्रचन 
डोटाथेमिव कताप्रतानमातन्वन्नटश्यत । 
रतान्तरेम्तत्र समाचरन्तं क्रीडं भवन्तं स हि संददशं । 
नत्तत्रवरन्देः परिशोभमानं यथा सुसणां पथि बाकचन्द्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
कियद्विदूरं पुरमित्यनेन प्रष्टो गिरं तं मधुरामुवक्थ । 
मुगेऽम्बुजश्रान्तिपतद्‌ द्वि रेफास्तन्वन्सितान्दन्तमणिप्रमामिः ॥१०॥ 
नगरोपवने बाख्क्रीडासमवलोकनात्‌ । 
पुरमासनच्नवृत्तीति वृद्धो नानुमिनोति कः ॥११॥ 
धूमदशनतो वह्निं नावगच्छति कः पुमान । 
शीते वाति समायाते कः समीपे जरस्थितिम ॥१२॥ 
इत्यादिवचनपीयूपधारासंसेकेन त्वदीयरूपकक्तणसंपद बटो कनजनितसुखवीजेन च हृदया- 
टवाखजनितप्रीतिप्रतानिनीं तावकान्वयनिश्चयेन पुष्पितां चिकौपुं दधपजाटरदहनवाधां शिशम- 


9 ८ ४ < + ५ ध निन ५ = = 4 = * = ~ 


अ्रमरास्तैरन्धीकृततश्रा श्यामरखीकृततया, समुदितं समुल््ेपितं यदरञ्जनं कलं तस्व पुञ्ज राशिस्तम्‌, 
संदधान इव विश्राण इव, क्वचिरछुत्रचित, अतिविततानामतिविस्तृतानां कङ्कलीपल्लवरतज्जानामशोक- 
क्रिसरयश्रेष्ठानां स्चिखरीमिः कान्तिसन्ततिभिर्विराजिततया शोभिततया, निजानुरागं स्वकीयप्रेमाणस्‌, 
प्करयच्चित्र प्रकाशयन्निव, क्वचन कुत्रचित्‌, चिकचकोकनदानां प्रस्फुरितरक्तारविन्दानां कान्तिभिर्दीक्षिभिः 
संक्रान्ता व्याश्चा ये सरोवराः कासारास्तेः शामिततयारृकृेततया, ऊङ्कमक्तोदस्य काश्मीरचूणस्य मरं वारि. 
प्रवाहम्‌, समाकखयन्निव दधदिव, कुत्रचि््वचित्‌, डोलखाथमिवं वनदेवतान्दोङिकाथमिचः कताप्रतानं 
चज्ली समूहम्‌, जातन्वन्वस्तारयन्‌, जदश्यतावरक्रयत । 

स॒तान्तररिति-स निचर ः, हि निश्चयेन, तत्र॒ नगरोपवने, सुतान्तरैरन्यैः पुत्रैः सह, कडा 
केलम्‌, समाचरन्तं कुवन्तम्‌, भवन्तम्‌, सुराणां देवानाम्‌, पथि मागे, गगन इति यावत्‌, नन्तत्रवरनदरसुदु- 
समूहैः, परिशोभमानं विराजन्तम्‌, बार्चन्दरं यथा द्वितीचेन्दुमिव, भवन्तं न्वाम्‌, संददश मम्यगव- 
लोकथामास ॥ & ॥ ' 

क्रियद्िदू रमिंति-पुरं नगरम्‌, कियद्‌ रं कियदिभङ्ष्टम्‌, इतीस्थम्‌ , जनेन सुनिचरेण, पृष्टोऽनुयु ङः, 
त्वम्‌ जीवन्धरः, सुखे वदने, जग्बुजशरान्त्या कमरुश्रमेण पतन्तो कम्पापातं कुन्तो ये द्विरेफा भरमरास्तान, 
दन्ता रना मणयो रलानीत्रेति दुन्तमणयस्तेषां प्रभा दीप्चयस्तामिः, सितान्‌ धवलाच्‌, तन्वन्‌ कुयन्‌, 
मधुं मनोहराम्‌, गिरं वाणीम, उवक्थ कथयामासिथ । तदु गुणारकारः ॥ १० ॥ 

नगणरोपवन इसि--नगरोपत्रने पुरोद्याने, बारनां शिद्यूनां क्रीडायाः केर्या विरोकनं दरश 
तस्मात्‌, पुरं नगरम्‌, आसन्ना निक्टस्थन्रुत्तिः सद्धाबो यस्य तत्‌ , इत्येवम्‌ को ब्रद्धो विशेषकः, नानुमिर्नो 
नविश्ुभ्यते । अपि तु सत्र प्व इति भावः ॥ ३१॥ 

धूमद्शंनतः--षूमस्य धृञ्रस्य दशनं विलोकनं तस्मात्‌, धूमा रिति यावत्‌, कः पुमान्‌ को 
मनुष्यः, वद्धिमग्निम्‌ , नावगच्छति नो जानाति । शीते शिशिरे, बाते नाथा, समाय्राते सत्ति, समीपे पाश्वे, 
जरुस्य तोयस्य स्थितिः सद्धावस्ताम्‌ › कः एुमान्‌ नावगच्छतीति पू्ाधक्रियच्ा सहं सम्बन्धः । कारौ. 
न्कारणस्य नानं सर्वेषामेव सुकरमिति भावः ॥ १२ ॥ 

इत्यादीनि--इत्यादविवचनमेव पीयूपधरारा सुधासन्ततिस्तया संसेकः समुच्तणं तेन, रूपं च 
रवण्यं च खक्तमानि च सामुद्धिकशाखप्रकटितश्चमचिङ्वानि चेति रूपरक्षणानि, तान्येव संपद्‌ त्वदीया 
मचद्रीया या रूपखन्षणपंपत्‌ , तस्या अवरोकनेन दशनेन जनितं समुत्प यन्सुखं शमं तस्यं बीजं कारणं 
तेन च, हदुयमेवं चित्तमेवारुवारुमावापस्तस्मिन्‌ जनिता ससुन्पक्ना या प्रातिश्रतानिनी प्रीविरता ताम्‌, 
तादकान्वयस्य त्वदीयववंशस्य निश्चयो चठक्तानं येन, पुष्पाणि संजातानि यस्थ ता पुष्पिताम्‌ इसुमिताम्‌ , 


द्वितीयो म्भः दे 


यिुमाहारयाचनापरतन्वितमानसमेनं इहनातापसं मवान्भवनमानीय तदीय भोजनकरृते पौरोग- 
वमादिदेश । 
तदनु त्वयि भोजनाथ यतनं कृतवत्यारभतान्मेप भोक्तुम्‌ । 
तव॒ वाड््यगोस्तनीविमिश्र मुखशोभाम्रतपानके पिपासुः ॥५३॥ 
तावदभकस्वभावेन सवेमुष्णमिदं कथं भुञ्जेऽहमिति रोदनवशेन नयनकञ्चयुगसञ्जातमक- 
रन्दपूरकाङुकारिणीसिरभ्रधाराभिनयनकमख्वास्नन्यकच्मीवक्ञःस्थटस्थपुटितमारसुक्ता इव किरन्त 
भवन्तं समीद्य, सिच्लरयं विश्वातिशायिमतिमहिममदहितस्य अ्रशमपरोदननिदानस्यापि तव रदत 
कथमिति चित्रभित्तीयते चित्तमित्यावभापे। 
श्रत्वा वाणीं तस्य मन्दम्मितेन तन्वभियत्दीरधारेति शङ्काम्‌ । 
त्थं वाच।माचच्चे भवान्तरे मोचामाध्वीमाधुरीमादधानाम्‌ ।{४६॥ 
श्डेष्मच्छेदो नयनय॒गखीनिमंख्त्वं च नासा- 
शिङ्काणानां सुपि निपतनं कोष्णता भोज्यवगं । 
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चिक्रीषुः कतुमिच्छुम्‌ , दुधा चासौ जाणरदृहनस्य वाधा चेति दुधपजारदहनव्राधा ताम्‌ कटिनाद्राग्नि- 
पीडाम्‌ , शिशमयिपु' शमयितुमिच्छुम्‌ , आहारस्य भोजनस्य यारनया प्राधनेन परतन्त्रं वशकरृतं मानसं 
चित्तं चस्य तम्‌ , एनमिमम्‌ , कहनातापसं मिथ्यातापम्‌ › भवान्‌ जीवन्धरः, भवनं गृहम्‌ › आनाय 
प्रापय्य, तदीय्रभोजनङ्ृते तं भोजयितुम्‌ , पं,रोगवं पाचकम्‌ , आदिदेशाक्तातवान्‌ । 
तदनु स्वयीति- तदनु तदनन्तरम्‌ , त्वयि मवति, भोजनाय भोक्म्‌ › यत्नसुद्यमम्‌ › कृतवति 
विहितवति सत्ति, खयि भोक्तुमु्यते सतीति यावत्‌, तवं भवतः, वाञ्यानि वचनान्येव गोस्तन्यो 
ह्वाक्तास्ताभिर्चिमिश्रं मरितम्‌, मुखशोभा वदनसौन्दयमेवाश्तपानक' पीयूषपेचं तच पिपासुः पातुमिच्छुः, 
प्र साधुः, अन्नं खायपदाथम्‌ , मोक्रतुमत्तम्‌ , आरभत प्रारम्भं चकार । १३ ॥ 
ताबदमकस्वभावेनेति-- तावत्‌ तावता कारेन, अर्भकस्वभावेन डिम्भनिसर्गेण प्रोतः पाकाटनेका 
डिम्भः प्रधुकः शावकः शिष्युःः इत्यमरः, स॒ निखिरम्‌ , इदं भोजनम्‌, उप्णमशातम्‌ , वतेते, कथं केन 
प्रकारेण, सुञ्ेऽद्चि “भुजोऽनवनेः इस्यास्मनेपदम्‌ , इतीत्थम्‌ , रोद नवशेन--भाक्रन्देनाधीन्येन, नयन कनञ्ज- 
युगे सोचनकमख्युगके संजातं समुत्पन्नं यन्मकरन्दं कोसुमं तस्य पूरकस्य अचाहस्यायुकारिण्योऽनुविधा- 
यिन्यस्तामिः, अश्रुध्ाराभिनंयनसङिरुपन्ततिभिः, नयनकमलवारतभ्या रोचनारविन्दकरृतनिवासा या 
छचमीः श्रस्तस्या वक्तःस्थकरे भुजान्तरप्रदेशे स्थपुटिता नतोज्ञतभावेन विध्यमान या माला मौक्तिकल्क. 
तस्या सुत्छा सुक्ताफलानीव, किरन्तं वि्तिपन्तम्‌ , भवन्तम्‌ , समीच्य दृष्टा, जथमेषः, भिष्चुः साधुः, 
विश्वातिशायिनी सर्वाधिका या मतिषुद्धिस्तस्या मदिम्ना माहान्म्येन महितस्य शोभितस्य, ग्रृशमन्यन्तम्‌ , 
सेधेति यावत्‌, अपगतानि दूरौमभूतानि रे।दननिद्रानानि रोदनादिक्रारणानि यस्य तथाभूतस्यापि “निदानं 
स्रादिकारणम्‌' इन्यमरः तत्र मव्रतः, रोदरनमश्रुविमोचनम्‌ , कथं केन कारणेन, इतीत्थम्‌ , चित्रस्थारेख्यस्य 
भित्तिरिव कुञ्यमिवाचस्तीति चित्रभित्तीग्रते, चित्तं दयम्‌ , मद्धमिति शेषः इन्येवम्‌ , आन्रभासे जगाद 
श्रुतवेति--तस्य भिक्तः, वाणीं गिरम्‌, श्रत्वा निशम्य, मवान्‌ न्तम्‌ , मन्दस्मितेन मन्ददसितेन, 
नियन्ती निगच्छुन्ती चासः क्तीरधारा च पोधारा चेति निचत्तीरधारा, इतीत्थम्‌, शङ्कां संशयम्‌, 
न्वन्विस्तास्यन्‌, सन्‌, मोचामाध्वीनां कदलीफरुद्रात्ताणां माधुरी माधुस्य॑म्‌ , आदधाना चिन्ताम्‌ 
द्रस्थ वद्यमाणप्रकाराम्‌ › वाचाम्‌ वचनम्‌ , भागुरिमते दलन्तादपि टाप्‌ प्रत्ययो भवति ! तथा चोक्तम्‌ , 
ध्वं भायुरिरल्लपमतराप्यरपसगयाः } आपं चव दृटन्तानां यथा वाचा निशा दिशाः ।! इति ! वं निश्चयेन; 
आगचचक्ते कथयामास । चक्तिड. व्यक्तायां वाचि" हव्यस्य छिरि रूपम्‌, ध्वा छिरिः इत्यस्य वेकल्पिकत्वेन 
ख्य द्रेशाभावपन्ते रूपम्‌ । शालिनीच्छन्दः शाचिन्युवेन्ता म्र गौ गोऽन्धि्यकेः, इति तस्ल्तणात्‌ ।। १४ ॥ 
श्लेष्मच्छेग्‌ इति--श्ेप्मच्ेदः कफापहारः, नयनयुगर्या नेत्रदुगलस्य॒निम॑लम्ं स्वच्छुन्वम्‌ , 
नासाशतिङ्धाणानां ध्राणमलानाम्‌ , भुवि प्रथिभ्याम्‌ , निपतनं नितरां पतनम्‌, भोज्यते स्राधपदार्थसमूहे, 


कै 


७४ जीचन्धरच्म्पूकाभ्ये 


शीर्षीबद्धभ्रमकफरपयोदो पवाधानिवत्ति- 
रन्येऽप्यस्मिन्परिचितगुणा रोदन संमवर्ति ॥५॥ 
हति वचनमयसधां श्रवणपुटे सिञ्चता भिक्ञोरपारबुधुक्ञासमीन्षणजनितवख्दयप्रापितजाप- 
मवेन करणावरणाखयेन भवता वितीर्णम्‌, शयक्रुरेशयकर रहर चसरसरिङण्डीरखण्डायमानम ; 
करकल्पतरस्तबकशङ्कावहं नखचन्द्रः सह॒ प्ररिचयाय समागतचन्द्रविम्बसंमावनासपादकम ; 
आशातरङ्खिणीशोषणशारदसमयखण्डायितं करकवरमासाश्च, सद्य णव वृप्रिमापन्नः कमन्दीः सदी- 
पितजटरदहनशमनेन महोपकारं मन्यमानः, परमनन्यसामान्यसाजन्यतया परमेन्छृष्टफलां कलां 


तुभ्यं प्रतिपादयामास । 
विद्यावल्छी पात्रसुक्षेत्रदत्ता प्रज्ञासिक्ता सृच्छिभिः पुष्पिता च । 


आशायोषिककणभूपायसाणां कीरतिप्रोद्य-मञ्जरीमादघाति ॥१६॥ 
विद्याकल्पतरः समुन्नतिमितः प्राप्रोऽपि गम्यां नतं 

पुष्पराण्यत्र समेत्य मञ्जुखमदोऽयुतर प्रसूते फम्‌ । 
किं चायं ख मूखमश्चितवतां संतापमन्तस्तनौ- 

स्यूध्वं सचरता चणा पुनरसा तापर धुनातेनमाप ॥ १५] 


कोष्णता सन्दोप्णता "कोष्ण कवोष्णं मन्द्‌ष्णं कदुष्णं त्रियं तद्रतिः इन्यमरः शपे शिरस्याबद्धो यो मौ 
प्रमरोगस्तस्य करे विधायको यो पयोदोपो जरदोपस्तस्य बाधाया; पीडाया निन्रततिदूरकरणस्‌ , अन्यऽ्पात 
रेऽपि, परिचिताश्च ते गुणाश्चेति परिचितगुणा अनुभूतखाभाः अस्मिन्‌ रोदन आक्रन्दने, संभवन्ति सम्यक. - 
प्रकारेण जारन्ते) ननो रोदनं व्यथेमिति भावः। मन्दाक्रान्ताच्छन्द्रः (मन्दाक्रान्ताजटधिप्रडमम्मां नत्त 
ताटरूरू चेत्‌ इति रणात्‌ । 

इति वचनेति--इति पूर्रोक्ताम्‌, वचनमयसुधां वाणीमयपीयूषम्‌ , श्रघणपुटे कणंपुदटे, सिता 
रता, भिन्तोः साधोः, अपारबुभुक्तायाः सीमात्तातक्षुधः सर्माकणेन, समवलोकनेन जनितमुन्पादितं 
यद्रेखच्यं विस्मयस्तेन प्रापितो कम्भितो जोपभावस्तृष्मीभावो यं तेन, करुणाया द्याया वद्णाटयः समुद्स्नेन, 
भवता त्वया, चितीणं प्रदत्तम्‌ , शयकुशेशचस्य हस्तकमलस्य कररुहा नज्रानि तेषां सुचिः कान्तिरेव सुर- 
सरिद्रहगग तस्या डण्डीरः कफस्तस्य खण्डायमानं शकलायमानम्‌ , कर एव कत्पतदेः करकस्पतरः पाशि. 
सुरपादपस्तस्य स्तवकस्य पुष्पगुलन्स्य शङ्काघहः सन्देहाधायकस्तम्‌ , नसचन्दंनंखरेन्दुभिः, सह सकम्‌ , 
परिचयाच मेव्टनाय, समागतं समायातं यच्न्दरचिम्ब्ं शरिमण्डलयं तस्य संमावनाय्राः सशुन््र्तायाः संपादकः 
जनकम्‌ , आशानरङ्िण्यास्तृष्णानयाः शपणेऽरपीकरणे शारदसमयखण्डायितं जखदान्तकारखण्डवदाचरितम्‌ , 
करक हस्तममासम्‌ , आस्वाद्य भक्तवित्वा, सद्य पव कटिन्येव, तृक्ति सन्तापम्‌ , आपन्नः प्राक्षः, कमेन्दी 
भिक्षुः, संदीपितो बृद्धिङ्गतो यो जदरदहन उदराग्निस्तस्य शमनेन शान्त्या, महोपकारं भू(रकस्याणम्‌ 
मन्यमानो द॒घ्यमानः, सन्‌ , पररमव्यथम्‌ , अनन्यसामान्यमनुपमं चस्साजन्यं साधुत्वं तस्म भावस्तत्ता तया, 
परमोन्दरष्टं श्रे्टतरं फं परिणामो यस्यास्ताम्‌ , करं विचाम्‌, तुभ्यं मते, प्रतिपाद्रयाम सि समपयामान्न । 

विद्यावक्लीति--पात्रं योग्यश्पिप्य एव सुक्र सुभूमिस्तस्मिन्‌ दन्तका, अन्धा नवनबोन्मेपशारखिनी 
बुद्धिस्तथा सिक्तोततिता, सुक्तिभिः सुभाषितैः पुप्पिता च ऊुसुमिता च, विद्यावज्ञी वि्याख्ता, आशायोपितां 
दिगङ्खनानां केणभूपायमाणां श्रवणारुङ्कारवदाचरन्तीम्‌, कीतिरेव यश एव प्रोचन्मन्जरी प्रदुभवन्मन्जरीम, 
आदधाति बिभति । ख्पकार्खक्छारः । शाखिनीच्डुन्दः । १६५ 

विद्ाकल्पतरूरिति-- विद्येव कल्पतररिति विद्याकह्पतरविंयाकःपन्रः, इतो रोके, सञुन्नति- 
सततङ्गताम्‌ , प्राप्षोऽपि रुब्योऽपि, नतैवांमनैः परते नश्नेः गम्यः प्राप्यः समुन्रतो चत्तो वामनैः कथं प्राप्य इति 
विरोषः परिहारश्च नतैनंश्रर्धिनयवद्धिजने गम्यः सेवनीय इति स पव च विद्याकल्पतकः, अन्न रक 
पुष्पाणि कुसुमानि, समेत्य प्राप्य, अमुत्र पररक्रे, मभ्नुरं मनोहरम्‌, फणम्‌, यरसूते जनयति, इत्यह 
आश्वम्‌, यत्र॒ पुष्पराभस्तत्रैव कररोपरव्धिदचिता विद्याकल्यत्तरो च विपरीतेत्याश्चथंम्‌ , परिहारस्तु 


द्वितीयो रम्भः ७५५ 


इति गुरोरुढन्तमाकण्ये कणेरसायनम्‌., मौनमेवोत्तरमादधानोः वदनवनजे मनससरसि 
च प्रश्रयसृणाटीमधिमुखमादधतीं शैष्योपाध्यायिकामराटीं ेखयन्‌ ; गुरशुद्धिविज्ञानेन छच्धमणि- 
परिशुद्धिज्चानेनेव मोदजख्पेः पट पारं गतोऽपि; गुषूपदिष्ट सागारधमेसागरे ममञ्ज सज्नहदय- 
चन्दनो नन्दनः। 
तु विजनं देशं नीत्वा गुरः सुतपुङ्कवं 
व्यबरणुत गिरा राजोदन्तं दुरम्तमिदंतया । 
विदित्तजनकोदृन्तः सव्यधरस्य सुतस्तदा 
सखमजनुपा रोषेणासीनज्ञगन्ति दहन्निव ॥१२८॥ 
एवं गुरुव चनेन स्वस्य राजयुत्रत्वं काष्ठाङ्गारस्य राजदः्वृस्वं च निश्चित्य, समेधमानक्र ध- 
धनञ्चयस्येव संदीपिततशराम्नेरपि तमेनमिन्धनं चिकीषुः क्रोधाःधग-धसिन्धुर इव गुरणा ट्निव र- 
सरभससन्नाहः साव्यंधरिः, बन्धुरयुद्धारस्भसंरम्भान्न विर्यम । गुरुरपि तदीयदुधपांमपेविस्ता- 


तद्‌ 


परो स्वगादिसुखप्रा जायत इति । किञ्चान्यच्च, खट निश्चयेन, अयं विच्याकर्पतहः, मूलं तकम्‌ , आश्रित- 
वतां सेवमानानाम्‌ ›, अम्तष्टदये, संतापं दुःखं, तनोति विस्तारयति, पुनः किन्तु, उध्वंमुपरिष्टात्‌, संचरतां 
सञ्चरणं कुव॑ताम्‌ , वृणा जनानाम्‌ , असौ विदयाकरपतर्‌, तापं दुःखम्‌ , अतिशयेन धुनीत इति धुनीत्ततमाम्‌? 
अत्यन्तं दृरीकरोतीति यावत्‌, अन्ये वक्ता मूखगतानां संतापं हरन््यध्वं गच्छतां च संतापं विदधति, 
विद्याकरपतरुश्च तद्विङक्षण इत्याश्चयं' परिहारस्तु मूख्मधः शक्ितवतां संतापं विस्तारयति, उपरि- 
चरतां चाज्चानाभिधानं तापं निवारयतीति) रूपकम्यतिरेकौ, रूपकव्िरोधौ वा शादृख्विक्रीडितं छन्दः 1 
सू्धश्विर्मसजास्ततः सगुरवः शाषरलविक्रीडितम्‌ ` इति रक्तणात्‌ ॥ ५५७ ॥ 
इति गुरोरिति--इति पूर्वोक्तिप्रकारेण, कणरसायनं श्रवणाख्तम्‌, युरोरुपाध्याच्रस्य, उव्न्तं 
बृत्तान्तम्‌, आकण्यं श्रुसवा, वदुनवनजे सुखकमरे, मानससरसि च हदयकासारे च, सुग्ब इत्यधि 
तस्मिन्‌, प्रश्रयग्रणारीं विनयचिसम्‌, आदघतीम्‌ तवत्तीम्‌, रशप्योपाध्यायिका रिप्यर्‌)ठम्यवहृतिरेव 
मरी हसी ताम्‌ , खेख्यन्‌ कीडयन्‌ , गुरोरूपाध्यायस्य शुद्धिनमंरथं तस्या विज्ञानं बोघस्तेन, छन्धमणेः 
प्राक्तरलस्थं या परिशद्धिनेमंरयं तस्या ज्ञानं तेनेव, मोदजटध्ररानन्दास्भोधः, परं द्वितीयं पारं तयम्‌ , गतोऽपि 
प्राप्तोऽपि, सत्ननहदयचन्दनः साधुजनमनोमल्यजः, नन्दनो ऊजोवन्धरः, गुरुणोपदिष्टस्तस्मिन्‌ गृदप्रदशिते, 
सागारधमं एव श्रावकधर्मं॑णव सागरः समुद्स्तस्मिन्‌ , ममज्ञ निमग्नोऽमूत्‌ । सागारधमं दधरेति भावः । 
तदनु विजनमित्ति-तदनु गृहस्थधर्मोपदेशानन्तरम्‌, गुरुरायनन्दी, सुतपुङ्गवं पुत्रश्रष्ठम्‌ , 
जीवन्धरमिति यावन्‌, विजनं निजंनम्‌ , पकान्तमिति यावत्‌ , देशं स्थानम्‌ , नीन्वा प्रापस्य, इ्दंतयाऽनेन 
प्रकारेण, दुरन्तं हृष्परिणामम्‌ , राजोदन्तं सम्यन्धरनरपतिच्त्तान्तम्‌ , गिरा वाण्या, व्यचरृणुत व्रणेयामास । 
तदा गुदयुखाद्राजोदन्ताकणनानन्तरम्‌ , विदितो ज्ञातो जनकस्य पितुरदन्तो व्रत्तान्तो येन तथाभूतः, 
सस्यन्धरस्य सुतो जीवन्धरः, सुखभ सुप्राप्यं जनुजन्म यस्य॒ तेन, रोषेण कोभ्रेन, जगन्ति श्ुवनानि, द्टमिव 
भस्मस्छु्वन्निव, आसीद्‌ वभूव । शशं चुकोपेति भावः, दरिणीच्छन्दः ध्सयुगहयैन्सौ रौ स्टौ गे यदा हरिणी 
तदा" इति छक्णात्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं गुसुवचेनेति--पवं पूवग्रकारेण, गुरव चनेनोपाध्यायवाण्या, स्वस्यात्मनः, राजपुत्रस्यं 
नरपत्तिसुतत्वम्‌ , काष्टङ्गारस्य सादात्विकनृपस्य राजहन्तृं सत्यन्धरमहाराजघातकव्वन्च, निशिचिस्य निर्णीय 
समेधमानौ वधमानो यः ऋध एव कोप एव धनञ्जयो वद्धिस्तस्येव संदीपितः प्रञ्वेखितः शरा एव, बाणा 
एवाग्निस्तस्यापि, पनं तं काष्टङ्गारम्‌, इन्धनं दारुमिचयं दाद्यमिति यावत्‌ , चिकीषु : कलुमिच्छुः, कोधेनान्धः 
क्रोधान्धः कोपान्धः स चासौ गन्धसिन्धुरश्च गन्धगजश्च स इव, गुरुणोपाध्यायेन दुर्निवारो दुःखेन निवारयितु 
शक्यः सरभससन्राहस्तात्कालिकियुद्धोद्ययोगो यस्य सः, सत्यन्धरस्यापत्यं पुमान्‌ सत्यन्धरिः (अत इम्‌ 
इति म्‌ प्रत्ययः, जीवन्धरः, बन्धुरः पूर्णा यो युदधारस्मः समरप्रारग्भस्तस्य संरम्भाद दढनिश्चयात्‌ , न व्रिरराम 
विरमति स्म } गुरुरपि, तदीयेन तत्सम्बन्धिना दुधेपामपेण विकरक्रोधैन विस्तारित आयोजिते यः 


६ जीवन्धरत्तम्पूकाग्ये 


रितसमरसंरम्भममवलोकष्य, न पुनरयमन्यथा विरमतीति निश्वयमर्णिं ह्ृदयपुटपेटके निधाय; 
वत्स वत्सरमकं क्षमैव सह्यं गुरुदक्तिणा विघेयेति, कथंकथमपि साव्यं घरेरायोधनसन्नाहसं धानं 
निवारयामास । 
न कायः कोधोऽयं श्रतजटधिमग्नेकष्टदय- 
चेद्रयथा शाखे परिचयक्रखाचारविघुरा । 
निजे पाणौ दीपे खसति मुवि करूपे निपततां 
फलं कि तेन स्यादिति गुररथोऽशिक्तयदमुम ॥१६॥। 
हृत्यादिनीतिप्रदबीमाशास्यः तमाश्वस्यः विश्वातिशायिनं पन्थानमासकन्दितुममन्दाद्रमदुरे 
म्मिन्णुरुवरे गतवति तपोवनम ; पश्चिमपयोधिवेटावनमिव भास्वति; जीवन्धरस्तत्स्मरणसंधु्ति 
गुरुविरहशोकाशुशुक्तणि तच््वज्ञानपयःपूरेण निवोपयामासे । 
तावत्तासण्यखद्मीन्रेपतनयतनु' प्राप वल्ली यथा वा 
पुष्पश्रीः पारिजातस्थितिमिव विवुधाशास्यवासन्तखदमीः | 
गङ्क बाम्भोधिवेलां शरदिव शशिनो मण्डछीमन्धिपारीं 
प्रातः सूयप्रभेवामल्करसुदवनी शारदी कौमुदीव ॥२८।] 


1 ^+ ति । ध. 1 


समरसंरम्भे। युद्धदटृढनिश्चवयस्तम्‌ , अचरोक्य द्रा, अयं जीवन्धरः, अन्यथान्यग्रकारेण, न पुनः, विरमति 
विरतो भवतीति, निश्चय एव मणिस्तं निणयरत्नम्‌, हदयपुटपेटके स्वान्तपुरकरण्डके, निधाय निङ्िप्य, हे 
बन्स हे तात, क्र" वत्सरम्‌ , एक ' संवत्सरम्‌ "कालाष्यनारव्यन्तसंयगे' इति द्वितीया, त्तमा क्षान्तिरेव युद्ध- 
विराम एव, मह्यं गुरवे, गुरूदक्तिणा गुरुुरस्कारः, विधेया कतव्या, इत्येवं प्रकारण, कथं कथमपि 
केनामि प्रकारेण, सास्यन्धरे्जीवन्धरस्य, अयोधनाय युद्धाय सन्नाहस्तत्परराभावस्तस्य संधानं योजनं 
धारणमिति यात्‌, निवारयामास दरी चकार । 

न कायें इत्ति--श्रुतमेव शाख्मेव जरुधिः सागरस्तसिमन्मग्नं वुडितमेकहृदयं सुख्यस्यान्तं 
येषां तैः, अयमेपः, क्रोधः कोपः “सट्कोपक्राघमन्यवःः इति धनंजयः, न कार्यो न॒ विध्रातथ्यः, सवंतोभप्रेन 
शाखक्षानपारावारे निमग्नहदयैजेनेः कोधो न कन्य इति भावः । न चदें न स्यात्तर्हि, आचारेण प्रयोगेण 
विश्ुरा रहिता शाख श्रत, व्रिपयराथं समी परिचयकलाभ्यासकला, व्यथां मोघा, अस्तीति शषः, शा 
यङ्धिखितं तद नुक्रखाचरणामावे तदभ्यासो व्यथं इति भावः, भुवि पृथिव्याम्‌ , निजे स्वकीये पाणे हस्ते 
दीपे प्रदीपे, रसति शोभमाने सति, कृपे प्रहे, निपततां पतनं कुवंताभ्‌, जनानाम्‌, तेन दीपेन, कि किन्नाम- 
धेयम्‌, फट प्रयोजनम्‌, स्याद भवेत्‌, इतीत्थम्‌ , रुरएायेनन्दी, अथो युद्धारम्भसरम्भाद्विरमणानन्तरम्‌ , 
भ्यं जीवन्धरम्‌ , अश्व्‌ शिच्तयासास । रिखरिणीच्छन्दरः भ्यते सदरेरिदि्ना यमनसमल्गः शिश्वरिणीः 

` इति र्तणात्‌ ॥ ५६ ॥ 

बरयादिितीतिपदवीमिति--दव्यादिश्वासं। नोतिपद्वा च ताम्‌ इति अश्तिनयमागम्‌, आशास्यो 
पदिश्य, तं मारम्‌, आश्वस्य-सवंथा शोभनं भविप्यति, काष्टाङ्गारो नश्यति सव च राज्यं भविष्यतीति 
समाश्वासनं विधाय, विश्वातिश्षायिनं रोकोत्तरम्‌, संसारात्तिक्रासिणं मोक्प्रापकमिति याघत्‌, पन्थानं 
मागंम्‌, अस्कन्दित भ्रप्तुम्‌, अमन्दश्चास्तावादरश्ेव्यमन्दादरो महाप्रीतिस्तेन मेदुरो मिकित्िस्तस्मिन्‌ ; 
तस्मिन्पू्वोक्ते, गुरु्रे गुरशरेष्टे, पश्चिमययोधेवरूणाशासागरस्य वेखावनं तीरकाननम्‌, भास्वतीय सूं इव 
तपोवनं तपश्चरणयोस्यकाननम्‌, गतवति प्रयाते संति, जीवन्धरो गुरुभक्तरिप्यः, संधुह्धितः संदीपिती यो 
गुरुविरहश्टेक प्वोपध्यायं वियोगविषपाद्‌ एवाशशचणिवद्धिस्तम्‌ , तत्वन्ञानमेव पयःपूरस्तेन पदाथ॑त्तान- 
नसप्रतष्ेण, निर्वापयामास शमयामास । 

तावदिति-तावत तावता कालेन, तारण्यरूदमीयविनश्रीः, दपतनयस्य राजङ्मास्स्य जीवन्धर- 
स्मेति यावन्‌ तनुः शरीरं ताम्‌, प्राप म्ाप्तवतीं, केवेति चेदाह--पुष्पश्रीः कंसुमलरच्मीः, च्ल यथा वा 
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रुतामिव, विुधेदं वैराशास्या प्रश्सनीयेति विरधाशास्या, सा चासो वासन्तरचमीश्च मधुमासशोभा चेति 


द्वितीयो स्स्मः ७ 


सौन्दयस्य पररा काष्ठा श्रङ्घारस्य परय गतिः| 
खनिः कठानां यस्यासीन्मूर्तिरानन्ददायिनी ॥२१॥ 
यम्य च रूपमादिमोदाहरणं रूपसंपन्नदेहानाम्‌ , अधिदैवतं कास्तिसंपदाम; संजीवनोपधं 
सोन्देयस्य, सङ्कतसदनं श्ङ्गारस्य, जीवितरसः सारस्यसारस्य, केटीमवनं कनम्‌; शिन्तास्थानं 
नमविटासानापं ; शङ्गाटकं संगीतव्द्ानाम्‌ , आकष्रेणोपधमायताक्तीनयनानाप्‌ ; वन्धनगरहं युव- 
तिजनमानसानाम्‌ ; सेचनकं सकटजनटोचनानाप्‌, अगोचरपदं कविवचनानाप्‌ ; अंकरक्षेघं 
कीर्तिस्पतीनाम ;, आवासस्थटं जयल्च्मीविरंसानाम , आस्थामन्दिरं लदमीसरम्वस्योः, सच्चरदिव 
सकटनयनसुखम्‌ ; सचेतनमिव मदहीमहिलामाम्यम्‌; साकारसिव प्रतापपटट्म्‌; सजीवमिव 
गाम्भीयम , सङ्कीभूतमिव शौयम्‌, सशूपघेयमिव कुरुवशमागघेयम्‌ ; वेधसः सकटशिल्पनेपुण्य- 
प्रदशंनमुदजम्भत। 
अथेकद्‌ा व्याधजनाधियजो मत्याछतिं प्राप्र इवान्धकारः । 
करस्येन नाम्नापि च कालकूटः सेनायुतो गाः सकखा जहार ॥ २२॥ 


च च ~ ७ 


तथा, पारिजातानां कल्पच्रक्ञाणां स्थितिः स्थानं तामिव, नन्दनवनमिवेति यावत्‌; गङ्गा भागीरथी 
भस्भोधिवेरामिव, सागरतटीमिव शरद्‌ जरूदान्तत्त :, शशिनश्वन्द्रमसः, मण्डं बिम्बमिव, प्रातःसूयप्रभा 
प्रभातप्रभाकरप्रभा, अन्धिपालीमिव सागरवेरामिव प्पाी वेखा तटच्छ्रीसः' इति धनन्जयः, शारदी- 
शरन्छम्बन्धिनी, कौञुदी ्योन्स्ना, अमल्कुसुदवनीमिव निमंरुकैरवकाननमिव, इति, एकस्य बहूपमाना.- 
न्मारोपमाल्ङ्कारः । खग्धराबृत्तम्‌ प्रम्नेयानां चयेण तिसुनि यतियुता खग्धसा कीतितयम्‌ः इति रक्तणात्‌ ॥ २०॥ 

सोन्दयेस्येति-- यस्य जीवन्धरस्य, आनन्ददायिनी कल्याणप्रदा, मूर्तिः शरीरम्‌; सोन्दरयस्य 
लावण्यस्य, परा चरमा, काष्टा सीमा, शङ्गारस्य शङ्गाररसस्य परा सवश्रष्टा, गतिः स्थानम्‌, कन्यानां 
वैदग्धीनाम्‌ , खनिराकरः, आसीद्‌ बभूव । रूपकम्‌ ॥ २१ ॥ 

यस्य चेति-- यस्य च जीवन्धरस्य च, रूपं सौन्दयम्‌ , स्पेग सोन्दर्यण सम्पन्नो युक्तो देहः शरीरं 
रा तेषाम्‌ , आदिभोदाहरणं प्रथमनिदशेनम्‌ , कान्तिसम्पदां दीसिसम्पत्तीनाम्‌ , अधिदेवतम्‌ अधिष्टातू- 
रेवता, सौन्दर्यस्य ङावण्यस्य, संजीवनौषधं संजीचनमेषञ्यम्‌ , श्ङ्गारस्य रसराजस्य, सङ्केतसदनं सङ्केत- 
भवनम्‌ , सारस्यस्य रसिकन्वस्य सारः श्रषठोऽशस्तस्य, जीवितरसः चेतनाहादः, कानां वेदग्धीनाम्‌ , केली 
भवनं क्रीडासदनम्‌ , नमेविखासानां कीडाविभ्रमाणाम्‌ , शि्तास्थानं विद्यायतनम्‌, संगीतविद्यानां गन्धव 
विद्यानाम्‌ , श्ाटक' चतुष्पथस्थानम्‌, आयताक्तोनयनानां वनिताचश्चुषाम्‌ , आकपणौपधं वशीकरणमेषञ्यम्‌, 
युवतिजनमानसानं तरुणीजनचित्तानाम्‌, वन्वनगहं नियन्त्रणभवनम्‌ , सकर्जनरोचनानां निखिरनर- 
नश्रनानाम्‌ , सेचनकमतृ्िकरम्‌ तदासेचनकं त्भनारस्पन्ता यस्य दशनात्‌ इत्युक्तम्वन्‌ ; कनिकवनानां 
काव्यनिर्माततणाम्‌ , अगोचरपदमत्रिषयस्थानम्‌ , कौतिर्षर्तीनां समह्तोव्सादहानाम्‌ , अथवा समकोत्पत्तीनास्‌ , 
अङ्कुरे प्ररोहस्थानं कैदारमिति यावत्‌, जयरच्मीविरासानां विजयश्रीवि्चमाणाम्‌ , अवासस्थलं 
निवासस्थानम्‌ , छरमीश्च सरस्वती चेति रचमीसरस्वत्यौ तयोः श्रीशारदयोः, अआस्थामन्दिरमाव्रमवनम्‌, 
सञ्चरद् भ्रमत्‌, सकरनयनसुखमिव निखिलजनशातमिव, सचेतनं सजीवम्‌, मही महिराभाग्यसिन प्रथिवी- 
पुरन्ध्रीभागघेयमिव, साकारं संस्थानसहितम्‌ , भरतापपटरमिव तेजःसमूह इव, सजीवं सचेतनम्‌, गास्मीषे- 
मिव स्थेयंमिव, सङ्खीभूतं पुञ्जीभूतम्‌, शोयंमिव पराक्रम इव, सरूपपेयं सौन्दयंसदहितम्‌ , उस्वंशस्य 
सन्यन्धरवंशस्य भागधेयमिव भाग्यसिव, वेधसो बह्यणः, सकेरूशिरपनेपुण्यस्य निनिरशिर्पकीशलरस्य धद- 
शनं प्रदुशंनस्थानम्‌, उद्रजम्मत वधयामास । रूपकोस्प्र्ते 

अथेकदे ति--अधानन्तरम्‌ , एकदेकस्मिन्‌ कारे 'सवेकान्य रवियत्तदःकाठे दाः इति द्ाप्रस्ययः; 
मस्यति मनुष्याकारं प्राक्षो रडवः, अन्यकार इव ध्वान्तमिव, कृत्येन क्रयेण प्ररमारणात्मकेनेति याबत्‌; 
नाम्नापि च नामधेयेनापि च, काल्कूटो हालाहख्विषं कारकृटसं कश्च, सेनायुतः पतनासहितः, न्थाधञनानां 
 सिश्ठजनानामयिरजः स्वामी, सकलाः समस्ताः, गा येनूः, जहार-भदार्षीत्‌ ॥ २२ ॥ 


य जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


तदनु गोपाक्रोशवशविदितघ्रत्तान्तः काषठाङ्गासोऽपि; असमानदरृतामवज्ञां अगाधिप इव 
श्रगाटकरृतामसहमानः; अन्तदीौप्यमानक्रोधानल्ञ्वाखाभिरिव पाटकर्चिभियक्रास्तचदनः; शाल्- 
वनितम्बिनीगभसमाविमूताभकनिभंदनप इतरेभरीमाकारेस्तिरोहितपारावाररवम्‌ ; काठक्रुटापद्‌ः 
शेन पुञ्ीभूतस्य तिमिरस्य संहरणाय विधात्रा विरचितेरनेकविवस्वःमण्डटमण्डितेस्द्‌याचरुरिव 
कनकखेटकेकलितक्रुम्भस्यठदे-तावखः; संदानितखोहखलीनवदनविखनिगटल्टारजटफनिदटानन- 
तया जन्याजिरकरिष्यमागासपत्तयशःपानमनुङ्घवेद्धिरिवावंद्धिः; रथक्रस्यया; प।दातेन च सम- 
धफमनीकम › कराटक्रूटवबटपाटनाय प्राहिणोत्‌ । 
वरूथिनीं बीद्य स कालकूटः स्वक पुरोधाय वटं चचाल | 
म्रव्यर्थिसैन्यं परितो दिधज्ञुः कोपाग्निना मन्युरिव त्तेन ॥ २३॥ 
तदनु मिितं सैन्यदरनद्रं बल्यादुपचक्रे 
समरमतुटं पत्चित्रातेर्विदीणपरस्परम्‌ । 
चलद सिखताघातेयिन्नेभकुम्भविनिगंट- 
ममणिगणविमापृरेदीप्र रजोऽन्धितमधप्यटप्‌ ॥ २४ ॥ 
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तदरिविति--तदनु तदनन्तरम्‌, गोपानां धेनुपाख्कानाम्‌, आक्रोशवशेनक्रन्दनस्याश्रीन्येन 
विदितोऽवगती ब्र्तन्तो येन सः, काष्टाङ्ारोऽपि ताव्काल्िकिनूपोऽपि, असमानकतामसदशजनविहिताम 
अवक्नामनाहतिम्‌ , श्गारक्रतां गोमायुविहिताम्‌, शगाधिप इव पञ्चानन इव, असहमानः सोदुमसमर्थो 
भवन्‌, अन्तर्दीप्यमाना हृदये मञ्वलन्त्यो या कोधानख्ञ्वाला कोपाग्न्यचीपि ताभिरिव, पारलर्चिमिः श्वेत- 
रक्तदीक्षिभिः, श्ेतरक्तस्तु पा्टः' इत्यमरः, आक्रान्तं व्याप्तं वदनं मुखं यस्य सः, शान्नवनितम्विनीनां 
शनुख्ीणां गष जञ्येु समाविभूताः समुन्पन्ना येऽभंकाः शिशवस्तेषां नि्भेदने खण्डने पटुतरा दक्ततरास्तैः, 
भेरीभाङ्गरेरानकध्वनिभिः, तिरोहितोऽन्तर्धापिततः पारावारस्य सागरस्य रघो नादो मेन तत्‌, अनीकमिः्यस्य 
विशेषणम्‌ , कालकूटस्य व्याधजनाधिराजस्यापदेशो व्याजं तेन, पुञ्जीभूतस्य राशीभूतस्य, तिमिरस्य 
ध्वान्तस्य, संहरणाय विनाशाय, विधात्रा ब्रह्मणा, विरचितैः सृष्टेः, अनेकविवस्वतां बहुसूर्या्णां मण्डलर्विम्य- 
मण्डिताः शोभितास्तेः, उदयाचररिव सूरयोदयशेररिव, कनकखेटः; सुवणमौलिभिः कलितानि युक्तानि म्भ 
स्थलानि गण्डस्थलानि येपां तेः, इन्तावरुगजेः, संदानितं योजितं रोहखरीनमायसकचिका येषु तथाभूतानि 
यानि वदनविखानि मुखविवराणि तेभ्यो निगलन्निष्पतद्यज्ञालाजर खारूातोयं तेन फेनिरं डिण्डीरयुक्तमाननं 
वक्त्र चेषां तेपां भावस्तत्ता तया, जन्याजिरे समराङ्गणे करिष्यमाणं बिधास्यसमानं यत्‌ सपस्नयशःपानं शच्रु- 
 कीतिपानं ततर, असुङु्वद्धिविंडम्बयद्धः, अवेखिहंयः, रथानां स्यन्दनानां समूहो रथकच्या ( रथकल्या ) तया, 
ध्वलगोस्थात्‌" इति प्रकरणे शदनित्रकस्यचश्चः इति समूहाय कव्यच्‌ प्रस्ययः, पदातीनां समूहः प्रातं तेन 
पत्तिसमूहेन च, समधिकं भभूतम्‌ , अनीकं सेन्यम्‌ , काख्कृटस्य शवरराजस्य ब्रं सैन्यं तस्थ धानं 
विदारणं तस्मे । प्राहिणोद्‌ प्रष्यामास ) 

यरूथिनीमिति-स कारकटश्णतरराजः, वरूथिनीं काष्टङ्गारसेनाम्‌ , वीचय दष्टा, स्वकं स्वकी- 
यमू, बरं सैन्यम्‌, पुरोधायापरे इत्वा, परितः सभन्तात्‌ , प्रस्य्थिसेन्यं शशरुएतनाम्‌, कोपाग्निना कोधानकेन, 
चणेनाल्पकाखेन, दग्धुमिच्ुर्दिधक्षुः सम्‌, खल्युरिवे यम इवः; ज्वाल चकरुतिस्मं । युद्धाय तन्परो बभूवेति 
भातः ॥ २२६॥ 

तदन्विति--तदयु तदनन्तरम्‌, भिरिति संगतम्‌, तेन्यदरन्रं सेनायुगखम्‌, बलाद्‌ हान्‌, अतुख्मनु- 
पमम्‌, समरं युम्‌ , उपचक्रमे प्रारब्धं चकार प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌! इत्यात्मनेपदम्‌ । अथ समरस्य विशेष- 
णन्याह--पत्रि्रातैर्गाणसमृषहैः विदीणं खण्डितं परस्यरमन्योऽन्यं यस्मिस्तम्‌, रजसा परागेणान्धितमपि 
तिमिरितमपि, चरन्तीनामसिरुतानां खडगवल्कोनां घाताः ग्रहारास्तैः भिन्नाः खण्डिता य॒ दइभङ्कम्मा 
गजगण्ड स्तेभ्यो विनिगंरुतां बहिर्थिःसरतां मणिगणानां रःनसमूहानां विमापृरैः कान्तिसमू हः, अरूमत्यथंम्‌ , 


दीं दीक्िधुक्तम्‌ । हरिणीच्छंन्दः ॥ २४॥ 


द्वितीयो रम्भः 1 


तदानीम्‌ ; अमित्रकरकलितमण्डलाग्रलण्डितगण्डतटनिःसरदश्बग्धायराजितगजताया गार- 
धात॒निःसखतनिभर्शोभितोभयभागधराधरानुकरारिण्याम्‌ ; घनकीखाख्पङ्किखसमराजिर ` निज- 
सुरनिमञ्जनशङ्कयेव गगनगमनतुङ्ग षु निषादिजनविपादभङ्ग पु तुरङ्ग षु नाम्नव छृत्यन च 
मदोत्कटकरटिघटायां हरिरिति विख्यातिं प्रस्याएयत्सु, करखाधववशेनाखदयशरसन्धानमोक्तण- 
काटेषु सदा समारोपितशरासनतयषेख्यलिखितेष्विव धालुष्केषु पदगगनतलचराचरकसख्करवा- 
छखण्डितमस्तकनिकरेष्वतिदूरमुसखत्य गगनजख्धिशतपव्रशङ्काकरेषु, पुरुषद्रयसभ्रवहल्नोहितवादिनी 
सेतुशङ्काप्तपादकयिन्नमतङ्गजगाच्रपरपराबन्धुसयामायोधनधययाप्‌; व्याधयोधनिरन्तरनिसुक्त- 
नाराचधायपूरिताङ्गषु, व्याधसेना व्याजेष्टेति घोषो घोषान्तप्सुत्तरङ्गयामास । 
तदोरुजानामधिभूः स्वमित्रेयरोच्य निर्चित्य च नन्दगोपः । 
विवक्षितं तस्य नृपस्य कणेपथप्रवृत्तं चतुरश्वकार ॥ २५ ॥ 


व 
तदानीमिति- तदानीं तस्मिन्काे, अमित्राणां शत्रूगां करकरितैहस्तषटतैमण्डलभेः कृपाणं 
खण्डिताद्विदारिताद्‌ गण्डतसास्कटप्रदेशान्निःसरन्तीमिनिगच्डन्तीभिरसग्धाराभी रसुधिरवेणीभी राजिता शोभिता 
या गजता गजसभूहस्तस्याम्‌ (गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌" इति समूहाथं तखप्रव्ययः। गैरिकधातुभ्यो 
रक्तवणंसरत्तिकाप्रदेशेभ्यो निःखता निगंता ये निभरा वारिप्रवाहास्तैः शोभितो राजिताबुभयभागादुमयतशी 
यस्य तथाभूतो यो धराधरः पवंतस्तस्यानुकारिण्यां विडम्बिन्यां सत्याम्‌, घनकीलाखेन सान्द्ररुधिरेण पङ्कं 
कदंमयुक्तं यन्समराजिरं युद्धाङ्गणं तस्मिन्‌, निजखुराणां स्वकीयशफानां निमजलनस्य वगाहनस्य शङ्का 
संशीतिस्तयेव, गगनगमनाय नभोयानाय तङ्ा उच्चता उच्छलन्त इति यावत्‌ तेषु, निषादिजनानामारोहि 
नराणां विषादस्य खेदस्य मद्धो चिनाशो चैस्तेषु, तरङ्ग षु हयेषु, नाम्नेव नामधरैयेनेव कृत्येन च कायणापि 
टरिः" हय इति नाम्नेव (दरिः सिंहस्तस्य कार्येणापीति भावः । (सनिरां हरीरभ्यः' इति धनंजयः, भ्सिंदो 
मृगेन्द्रः प्र्लास्यो हर्थक्तः केसयी हरिः इत्यमरः, मदेन द्रानेनोन्कटा उदृण्डाः ये करटिनो हस्तिनस्तेषां घटा 
समूहस्तस्थाम्‌, हरिरिति सिह इति विख्यातिं प्रसिद्धिम्‌, प्रख्यापयत्सु विस्तारयनसु सन्सु, करराघववशेन 
हस्तक्तिभ्रकारिःचवरनारुच्यो दश्टयगोचरः शरशन्वानमोक्षणयोर्बाणध्रारणमोचनयोः कारः समयो येपां तेषु, 
धानुष्के धनूपि प्रहरणानि येषां तेषु धलुधरेषु, सदा शश्वत्‌ , समारोपितं सगुणीक्रतं शरासनं धुर्यां तेषां 
भावस्तत्ता तया, आरेख्यङ्िखितेषिव चिन्रखिखितेप्िव सत्सु, पदगरगनतख्योश्चरणनमःप्रदेशयोश्चराचरे- 
रतिशयचपरेः करारेभंयङ्करः करवारेः करृपाणेः खण्डितानां चित्नानां मस्तकानां शिरसां निकराः समूहास्तेष 
(्वरिचलििपतिवदीनां वां द्विखमच्याक्‌ चाभ्यासस्येति वक्तव्यम! इति वार्तिकेन चराचरपदस्य सिद्धिः । अतिदृर्‌- 
मतिविपरक्ष्टम्‌, उच्पव्योद्वत्य, गगनमेव जख्धिगंगनजरधिराकाशपारावाररतस्य शतपच्राणां कमखानां शङ्का- 
फराः संदेहोत्पादकास्तेप तथाभूतेषु सत्सु, पुरुषद्वयस्य पुरुषभमाणाः प्रचहन्न्यः प्रकपंण गच्छन्त्यो या 
छो हितवाहिन्यो रुधिरखवन्त्यस्तासां सेतुशङ्कायाः परिनि संशयस्य संपारिका या मिन्रमतङ्गजानां खण्डित- 
गजानां सात्रपरम्परा शरीरसन्ततिस्तया बन्धुरा नतोज्रता तस्यां तथाभूतायाम्‌, आयोधनधरायां समरभूमौ 
सत्याम्‌, न्याधयोधैभिज्ञमरेनिरन्तरं निव्यवधानं चथा स्यात्तथा निरस्ता व्यक्ता या नाराचधारा बाण- 
पडङ्तयस्तामिः पूरितानि सं्रृतान्यङ्गानि शरीराणि येषां तेषु, का्ाङ्गारस्येमे इति काषटङ्गारिकाः, ते चते 
सैनिकाश्च योधाशवेत्ति काषटाङ्गारिकसैनिकास्तेषु, द्विशि दिशि प्रतिकाषटम्‌, कान्दिशीकलां भयद्ुतताम्‌, 
"कान्दिशीको भयदट्रते' इत्यमरः, भ्रापितेष रुम्मितेष सस्सु, व्याध्रसेना एबरएतना, न्याजेष्ट विजयदुक्त) 
यभूत, इति घोषः शब्दः, घोपाणामाभीराणामन्तरं हृदयं तदेवगाहनभ्रदेश वा, उत्तरङ्गयामास कीभयामास । 

तदोरजानामिति--तद्रा काष्टाङ्गारषटतनापराजये सति, ऊरुजानां वेश्याणामर्‌, अधिभूः स्वामी, 
चतुरो निपुणः, तादाविककायसाधनपदरिति यावत, नन्दगोप एतन्नामा, स्वमित्रः स्वकीयसुहद्निः, आखोच्य 
वि शयं, निश्चित्य च स्थिरीकृत्य च, वक्तुमिष्टं विवक्तं स्वाभिप्रेतमिति यावत्‌; तस्य चपस्य कष्ठङ्गारस्य, 
कर्णपथ श्रवणमार्ने भर्त" प्रगतम्‌, चकार विदध । स्वाभिप्रायं तं श्रचयामासेति भावः ॥ २५॥ 


-पादिजन च० । २. तदा प्रदानामधिमूः (१) १०। 
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१० जीवन्धरच्चम्पूकाध्ये 


तदनु पुङिन्दसंदोहतो गोविमोक्णं विधास्यते दास्यते गौपेन्द्रनन्दगोपनन्दिनी सप्रचामी- 
करपुधिकाभिः साकमिति पडुतरं पुटभदनचत्वरे काष्ठाङ्गारेण कारितां घोषणां निशम्य विशालः 
तरकतुकः सत्यंधरिस्तद्रोषं निवास्यामास । 
सहायताधिण्ितपाश्वं मागो जीवन्धरो मन्दिरतः प्रतस्थ । 
द्विपैरनेकेः परिवायमाणो हिमाद्विर्ध्रादिव यूधनाथः | २६॥ 
ततो निजयशःकटशाणवतरङ्गेरिव चामरयुगरूपरिशोभितपाश्वंनया नमःसरणिसच्र- 
णयोम्यो पक्ताविव विश्राणेः छपनविखतटविगलितफनशकल्दन्तुरितपुरोभागतया रस्यविजितपवन- 
समानीवञ्चक्तोपहारानिवाङ्गोक्कुवाणेः स्यदनिरीत्तणत्तणहीणा-ह रिदश्वहरिताश्रान्गगनकाननदुगपु 
धावमानानन्वेष्टुभिव गगनसरणियुत्तद्धिजयोदकः ककः परिष्कृतानधानलक्कवेन्तः, शताङ्गचक्र- 
चण्णक्लितितलोद्‌ मूतधूषिकापाछिकां सकर्जगदन्धंकरणधुरीणां पताकापटपवनेन धून्वन्तः, देहबद्धा 
इव वीररसाः, मूतं इवोत्साहाः; जयखद्मीनिवासमस्दिरकनकप्राकारायिताङ्गदविभाजितभुज- 


१५, ज [त = क्न (ग्‌ ५ 


तदन पुिन्देति--वदनु तदनन्तरम्‌, पुखिन्दसन्दोहतः शबरसमूहात्‌, गवां धनूनां विमोक्तणं 
प्रत्याहरणं तदिति गोविमोक्तणम्‌, विधास्यतीति विधास्यन्‌ तस्मे करिप्यते लृटः सद्वा इत्ति भविष्यदर्थे चरः 
शवृ प्रत्ययः, जनायेति शेपः, सप्त च ताश्चामीकरपुत्रिकाश्च सुबणयुत्तलिकाश्रेति ताभिः, साकं साधम्‌, गोपेन्द्र 
श्वासौ नन्दगोपश्चति गेपेन्द्रनन्दगोपस्तस्य नन्दिनी पुरी, दास्यते वितरिष्ये प्रदत्ता भविष्यनीति म्‌ तः, 
दस्थेवं प्रकाराम्‌, पटुतर तिग्मतरं यथा स्यात्तथा, पुरभेदनस्य पत्तनस्य चच्वरं चतुष्पथं तस्मिन्‌ धूः न्त्री 
पुरीनगयोँ वा पत्तनं पुटभेदनम्‌ इत्यमरः, काष्टाङ्गारेण नृपेण, कारितां वरिधायिताम्‌, घोपः सूचनाम्‌, निशम्य 
श्रस्वा विश.ख्तरं महत्तर कुतुकं कोनृहटं यस्य तथाभूतः, साल्यन्धरि्जीवन्धरः, तद्धोपरं तां घोपणाम्‌, निवा- 
रयपमास प्रतिपेधयामास । 

सहायतेति--सहायानां मित्राणां समूहः सहायता 'गजसदायाभ्यां चति वक्तव्यम्‌ इति समूहं 
त्‌ प्रत्ययः, तयाधिष्ठितो युक्तः पाश्च॑मागो निकटथ्रदेशो चस्य तथाभूतः, जीवंधरः सत्यन्धरिः मस्द्रितो 
मवनात्‌ , अनेकैर्बहमिः, द्विपैगंमैः, परिवायंमाणः परिवेष््यमानः, यथनाथो गणपतिः गजस्मूह पतिरिति 
यावत्‌ , हिमद्ररहिमाख्यस्य रन्धादिव विवराशिि, प्रतस्पे प्रययो ॥ २६ ॥ 

ततो निजयश इति--ततः भरस्थानानन्तरम्‌, निजयशः स्वकीयकीर्तिरेव कटश्ाणेवः कीरसागर- 
स्तस्य तरङतैरिव करोखैरिव, चामरदुगखेन बारुभ्यजनयुम्मेन परिशोभितं समरङ्छृतं पाश्वंुभयतरं येषां 
तेष भावस्तत्ता तथा, नभःसरणो गगनमार्गे सञ्चरणयोग्यो रयाय, पक्तौ गर्तो, विश्नाणे्दधद्धिरिवे, 
न्पनविलतखान्मुखरन्ध्रतलाद्विगङितानि पतितानि धानि फेनशकलानि दिण्डारभित्तानि तेदेन्त॒रितो व्यक्तः 
पुरोभागोऽमग्रदेशो येपां तेपां भव्रस्तन्ता तया, रयेण वेगेन विजितः परभूतौ यः पवनो वाद्युस्तेन समानीताः 
समर्पिता से युक्तानामुपहारा मौक्तिकोपायनानि तानू, अङ्गीकर्वाणंरिव स्वी कुवद्विरिव, स्यदस्य वेगस्य निरीरणक्तणे 
तरिरोकनवेखागां हीणा खन्जितास्तान्‌ , अतषए्व गमनकाननमेव नभोटव्येव दुर्गा दुगम्यस्थानानि वेपु, धावमानान्‌ 
परा्सानान्‌, हरिदश्वस्य भास्वतो हरिताश्वा हरिद्णहयास्तान्‌ 'भास्छद्विवस्वस्सताश्रहरिदिाप्णरसमयः' इत्यमरः, 
अन्बरेष्टुमिव मार्मयितुमिव, गमनसरणि गरनमागम्‌, उन्पतदधिरंद्च्छद्धिः, जयोदकर्विजयफटेः, कर्दः श्वेताश्वैः, 
परिष्कृतान्‌ सहितान्‌, रथान्‌ स्यन्दनान्‌, जरुङ्कव॑न्तः शोभयन्तः, सकलजगतो निखिरुरोकस्यान्धंकरणे दण्यपहरणे 
धुरीण निपुणा तास्‌, शताङ्गानां रथानां चक्र रथाङ्कः क्वुण्णाद्‌ विदारितात्‌ क्ितितखखाद्धतदखाद्‌ उग्र तोः्पना य। 
धूकिकिापाछखिका रेणुसन्ततिस्ताम्‌, पताकरापटपवचनेन बेजयन्तीवस्त्रवायुना, धूल्वन्तो दूरीङुवन्तः देहकः 
शरीरधाररिणः, वीररस इव-उत्साहस्थायिमावकर्सा इव, मूर्ताः सशरीराः, उस्साहा इव स्दर्तिक्षमूहा इव, 
जय्लच्म्या विजयश्रिया यन्निवासमन्दिरं निवासमवनं तस्य कनक्प्राकारायितं सुवबणंपरिधीयमानं 
यदङ्गं केयूरं तेन विश्नाजितः शोभितो भुजदण्डो बाहूदण्डो येयां ते, ख्द्स्याः निया विहारः कीड़ा तस्य 
ीराडोरायितं केकिदहिन्दरोरिकावदाचरि्ं यन्युक्तादाम मोक्तिकं लक्‌ तेन विराजितमरश्तं वक्ःस्थलं 


द्वितीयो कम्भः ५१ 


दण्डाः, छचमीविहारखीरखडोखायितमुक्तादामविराजितवन्तःस्थलखाः; ते जीवन्धरप्रमुखाः, का्ुंक- 
रङ्कारवेखारवयुखरितदिशावकाशाः संयदङ्गण समाजग्मुः । 
` प्रविद्ारणमाविरासर तव प्रथमं वाणगणः परस्परम्‌ । 
अरुषा च स्पा त्तण विहीनं विशिखदेष्यभवच्छखी यतः (२५ 


नखांशुमयमञ्जरीसुरिखां धरुवह्लरीं 
समागतशिखीयुखां दधदयं हि जीवन्धरः। 

अनोहक्‌ इवाबभौ युजविशाख्शाखाञ्ितो 
निरन्तरजयेन्दिराचिहरणेकसंवासभूः ॥२८॥। 

कुण्डलीकृतशरासनान्तरे जीवकाननममषेपाटलम्‌ । 

सधंते परिधिमध्यमास्थितं चद्दविम्बमिह सन्ध्ययासरणम्‌ ॥२६॥ 

जीवन्धरेण निञक्ताः शरा दीप्रा विरेजिरे । 

विटीनान्समित व्याधान्द्रष्ट्‌ दीपा इवागताः ।२<॥ 

तदनु जिष्णुचापचुम्बिजीवन्धराम्बुधरनिरवमहनिसुक्तशरधाराभिः काठक्रुटबट्प्रतापानङे 


मुरःस्थरं येषां ते, ते पूर्वोक्ताः, जीवन्धरः सास्यन्वरिः प्रमुखः प्रधानो येषां तथाभूताः, काञुकरङ्कारश्च 
कोदण्डमोर्वीशब्दविशेपश्च च्वेरारवश्च सिहनादश्वेति कासुकटङ्कारचतरेखारवौ ताभ्यां मुखरिता वाचाङिता 
दिशावकाशणः काष्टामध्यप्रदेशा येस्तथाभूताः सन्तः, संयदङ्गणं युद्धाङ्गणम्‌, समाजग्मुः समाययुः । 

प्रविदारणमिति- तत्र समराङ्गणे, प्रथमं पूर्वम्‌, परस्परमन्योऽन्यम्‌, बाणगणेः शरसमूहः, तत्‌ 
प्रधिद्रणं युद्धम्‌, जआविरास प्रकरीवभूव यन्‌ क्षणमल्पकारं यावत्‌, रुपा कोधरेन, अरूपा कोधाभावेन च 
विहीनमासीदिति. विरोधः, परिहारपक्े (अरपाः इत्यस्य ध्रणेनः इत्यर्थो मह्यः, चणोऽन्नियामीमंमदः' 
इत्यमरः । किञ्च, यतो यत्र, सावंविभक्तिकस्त सि्‌ , चिगता शिखा यस्य स विरिष्छिः शिखारहितस्तस्मादपि, 
शिखास्ति यस्य स शिखी शिखायुक्तः, अभवद्भभूवेति विरोधः, विरिष्वाद्‌ बाणादपि शिपवी चदह्धिरभवद्िति 
परिहारः । विरोधाभासोऽखङ्कारः ।। २७ ॥ 

नखांशमयेति--नखांश्टमय्यो नखरारिमरूपा या मञ्जयेः पुष्पलजस्तामिः सुरमिखा सुगन्धिता 
ताम्‌, समागताः प्राप्ताः शिीसुखा ब्राणाः परते भ्रमरा यस्यां ताम्‌; धनुवर्खरीं चापरताम्‌, दधत्‌ त्रिभ्रत्‌, 
भुजा एव विशाख्शाखा इति अुजविशरुशाखा बाहुदीघशाखास्ताभीरि न्नतः शोभितः, निरन्तरं शश्वत्‌ 
जयेन्दिराया विजयलक्ग्या चिहरणस्य विहारस्यकसंवासमेमु ख्यनिचासभू मिः, अयं जीवन्धरः पूप सात्यन्धरिः, 
अनसः शकटस्याकं गतिं हन्तीव्यनोकष्टो बरृ्तः स इव, आवरभो शुशुभे । रूपकोपमे । पर्वीच्छृन्द्‌ः "जसा 
जस यख वसुप्रहयतिश्च प्रथ्वी गुखः इति छच्तणात्‌ ॥ २ ॥ 

कुण्डरीकरतेति-ङण्डरीकृतं वतुंरीक्रृतं यच्छुरासनं धनुस्तस्यान्तरे मध्ये स्थितमिति शेपः, 
जमर्पेण क्रोधन पाटलं श्वेतरक्तमित्यमपेपाटर्म्‌, जीवकस्य जीवन्धरस्याननं मुखमिति जीवकाननम्‌, 
इह रोके, परिधिमध्यं परिवेषाभ्यन्तरम्‌, आस्थितं विद्यमानम्‌, सन्ध्यया सायम्‌ भ्सायं सन्ध्या पितृप्रसुः' 
इन्यमरः, अरुणं रक्तवणंम्‌, चन्द्रत्रिग्वं शरिमण्डकम्‌, स्पधतेऽसूयति । उप्रमारंकारः । रथोद्धतान्रत्तम्‌, 
रान्नराविह रथादता लगौ इति रक्षणात्‌ 1 २६ ॥ 

जीवन्धरेणेति--जीवन्धरेण विजयासुतेन, निसुक्तास्त्पक्ताः, दीक्षा दीक्िमन्तः, शरा बाणाः, 
समिति युद्धे, विटानान्‌ तिरोहिता व्याधाच्‌ ; किरातान्‌, दष्टुमवरोकयथितुम्‌, जगत! जायाताः, दीपा 
दीपका इव, तिरेजिरे शश्यमिरे । उस्प्रज्ञा ४५ ३० ॥ 

तद्‌ न्विति--तदन तदनन्तरम्‌, जिष्णुचापं विजेतृधजुः प्ते शक्रशरासनं दखुम्बति दधातीति 
जिष्णुचापनचुम्बी स चासौ जीषन्धरश्च, स पवाम्घुधरो मेधस्तेन निरत्रदहं निष्पतिकन्धं यथा स्यात्तथा 
निुक्तास्यक्ता याः भरारधारः वाणयद्क्तय एव जकधारास्ताभिः, कालकूटस्य शबरराजस्य ब्र सन्य तस्थ 


प्र्‌ जीचन्धर चम्पूकाव्य 


शान्ततां नते, निशितशक्चनिकृत्तकुञ्जरपद कच्छपाः, भल्टावदटूनहयमल्छाननपयोजपरिष्छरृताः 
मदवारणकर्णैभ्रष्टवामरहंसावतंसिताः, कीटार्वाहिन्यः समीकधरायां परःसहखमजायन्त । 
जित्वा किरातबलख्मेप यश प्रमूनै- 
शशाविशाटनयनाः सुरभीचकार । 
तीर म्बुदानिव सदा प्रवहत्पयोभिः 
सिक्छार्तिकान्पशुगणानहरच्च धीरः ।२६॥ 
पुरा खलु यः शम्बरारातिश्चापटाछिजीवन्धरश्च जगति विश्रुतो वभूव, सोऽयमधुना 
शवबरारातिश्चापलाछिजीवन्धरच संवृत्त इति, न चिन्दुमात्रेणापि विशेषः । पूवं सारसशरोऽयमधुना 
सर्सशर इस्याकारतो विशेपेऽप्याकारसाम्यमखण्डितमुल्छसत्येवास्येति विचित्रमेतत्‌ । अथ पौराणां 
हषौतिरेक एतावानिति गगनतल्प्रसारितवेजयन्तीमुजामिवोधयदिव मोदोत्तरमेतत्पुरं प्रविश्य 
स्वयं विशिखाधारस्यापि विशिखाघेयतामाखन्दतः सकरुवयस्यमण्डलमध्यमध्यासीनस्य जीव- 


[1 [1 ॥ ५ 


प्रताप एव तेज एवानलो वद्धिस्तस्मिन्‌ , शान्ततां शान्तिम्‌, नीते प्रापिते सति, समीकधरायां युद्भूमो, 
परःसदहस्ं सहलादप्यधिकाः, कीटखार्वाहिन्यो रुधिरनद्यः, अजायन्त प्रादुरभूचन्‌ , कथंभूताः कीटाटवाहिन्य 
हृस्याह-निशितेस्तीच्णः शस्त्ररायुधेः निकृत्तानि च्छन्नानि कुञ्जरपदान्येव हस्तिचरणा प्व कच्छपाः 
कूर्मां यासु ताः, भद्रः फुन्तरवद्नानि खण्डितानि यानि हयमत्खाननान्यर्वारोहि वीरवदनानि तस्यव 
परयोजानि पद्मानि तेः परिष्कृताः शोभिताः, मदवारणानां मत्तसतद्गजानां कणभ्यः श्रचणेभ्यो चष्ट ये चामरा 
एव प्रकीर्णका एव हंसा मरारास्तेरवतंसिताः शोभिताः । 

जिस्वेति--एष जीवन्धरः किरातबरं शवरसेन्यम्‌, जित्वा पराभूय, यशप्रसूतः कीतिकुसुः, 
आशा एव काष्टा एव विशारनयना आयताच्यरस्ताः, सुरभीचकार सुगन्धयामासर । च क्रञ्च, घीरो चीरः, 
सः, खदा सव॑दा, प्रवहत्योभिः प्रचरल्तीरः, सिक्तान्तिकान्‌ उक्तितिभ्यर्णान्‌, कीराम्बुदानिव दुग्धवारि- 
देनिच, पश्गणान्‌ गोसमूहान्‌ › अहरत्भ्रत्याव्तयन्‌ , खूपकोपमे ! वसन्ततिख्कादृत्तम्‌ शेगा॒वसन्ततिख्का 
तभजा जगौ गः इति रत्तेणात्‌ |! ३१ ॥। 

पुसा खल्विति--पुरा पत्रम्‌, खलु निश्चयेन, यः शम्बरारांतमनसिजः काम इति यावतत्‌ शम्बरा 
रिर्मनसिजः कुसुमेपुरनन्यजः' इत्यमरः, चपला पव चापदाश्चज्चछास्ते च तेऽख्यश्च श्रमराश्चेति चापलाख्य 
स्तेजीवन्धरः प्रत्यञ्चाधरः, कामकोदण्डस्य श्रमरमंरवीकसं कविसमयसिद्धम्‌, इति च, जगति सुवन विश्वतः 
प्रख्यातः, बभूव, सोऽयम्‌ , अधुना सुम्प्रतम्‌, शबरारातिर्भिर्छरिपुः, चषरारी धनुःशोभी चास जीवन्धरश 
विजयासुतश्चेति चापलणखिजीवेन्धरश्च, संन्रतो बभूव इतीत्थस्‌, न चिन्तुमात्रेणाप्यनुस््रारम त्रेणापि, विशेषा 
भ्यतिरेकः ! भयमेव काम इति भावः, पूं प्रक्‌, अयं जीवन्धरः, सारसं सरसीरुहं शरो ब्राणो यस्य स 
कराम इति यावत्‌ (तारसं सरसीषदम्‌ः इत्यमरः “अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्वका" इत्यभिधानान्कामस्य 
कमलशरन्वं कविसमयसिद्धम्‌, अधुना साम्प्रतम्‌, सरसः सवर; शरो बाणो यस्य स सरखशरः, अस्तीति 
शेषः, इत्याकारतः संस्थानात्‌ पे आकारवरसात्‌, विशेषेऽपि ग्यत्िरेकेऽपि, अस्य सप्यन्धरसुतस्य, अखण्डित- 
मन्यूनम्‌, आकारसाम्यं संस्थानसादश्यम्‌, उररसत्येव श्ुग्भत्येव, इत्येतद्‌ विचिध्रमाश्चयकःरम्‌ । 

अथ प्रौराणामित्ति-अथ विजयानन्तरम्‌, पौराणां नागरिकाणाम्‌, ह्पातिरेकः प्रमोदाधिक्षयम्‌, 
एतवानियन्य्रभाणः, इत्येवम्‌, गगनतरे नमस्तङे प्रसारिता विस्तारिता वैजयन्त्यः पताका एव भुजा 
बाहवस्ताभिः बोधयदिच सूचयदिव, मोदोत्तरं हषम्रधानम्‌, पएतत्पुरं राजपुराभिधानं नसरम्‌, प्रविश्य 
प्रवेशं करत्वा, वििखाधारस्यापि रथ्याधारस्यापि सतः, विशिखाधेयतां रध्याधेयतामास्कन्दतः इति विरः, 
यो विशिख्मनासाधारः सख एत तास्ामाधेयः कथं मवर्तीति विरोधः स्पष्टः । परिह रपन्ते स्वयम्‌, विशिष्डं ह्यं 
तस्याधारः समाश्रयस्तथाभूतस्यापि सतः विशिखाया रथ्याया ज धेयतामास्कन्दतः, मागे गच्छत इति 
यात्रत्‌, सकं च तद्‌ वयस्यमण्डरञ्चेति सकल्वयस्यमण्डं निखिरमिन्रसमुहस्तस्य मध्यम्‌, अध्यासीन- 
` स्याधितिष्टतः, जीवन्धरस्य सात्यन्धरेः शौय च स्थेयं च प्रेयंन्ेति शौयस्थेरधेर्याणि शूरन्तस्थिरत्यधीरन्वानि 


द्वितीयो खम्भः ५५६ 


~ ^ (+, 


न्धरस्य देहसदहकारे शौयेस्थेयधैयेमञ्जरमञ्जुरे कीर्तिसौरम्याकर्षिताः पौरजानपदनयनयपुप्पन्धया 
निरन्तरमपेतुः। 
नन्दगोप इति विश्रतमेवः संमद म्घुनिधिमाशु निपीय । 
वारिपातमकरोत्करपद्यं जीवकस्य शुभलन्ञणजुष्टे ।॥३२॥ 


जीवन्धसेऽपि नन्दगोपेन पातितामच्छुवारिधायां तव्सहचरीं मन्दस्मितप्रकाशितकुन्दकुडम- 
छरुचिवीचिस्नापितासिव "पद्यास्यो योग्यः इति शुद्धवणां वचोधारां पातयन्तेवोरीकरवन्‌ , दृ री- 
कृतस्प्रहः भमम पद्मास्यस्य च भावभेदोन तु जीवभेदः इति मेब्रीविभव विभावयन्‌ ; तत्परिण- 
यमहोत्सवारम्भं सत्रा सित्रामित्रजनानन्ददोपाभ्यां कन्दख्यामास । 
शुभे मष्ते स हि नन्दगोपसुताकराव्जग्रहणं चकार | 
वहनि पुरस्कृत्य विधिं विधाय पद्मास्यनामा परिणीतियोम्यः ।[३३॥ 
गोविन्दायास्तनुतनुरुतां चच्छटाप्रत्यनीकां 
कान्त्या पुष्प्यत्कनककदटीकन्द्लौगभगारीम । 
देरोन्मीरतछरुचयुगरसम्मोक्तिकखक्प्रभामि 
स्पष्टाभ्यणां स ह वहूमुद्‌ा चज्धुपा पश्यात्‌ स्म ।६४॥ 


1 त 1 ए ५५५ 





तान्येव मज्जयंः पुष्पज्रजस्ताभिमग्जुखो मनोहरस्तस्मिन्‌, देहसहकारे शरीरातिसंरभाग्रे आम्रश्चूतो रसा. 
टोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः इत्यमरः, कीर्तिसोरभ्येण यशःसौगन्ध्येनाकरपिंता वशीभूताः, पौरजानपदानां 
नागरिकराष्टवासिजनानां नयनान्येव रोचनान्येव पुष्पं्रया अमराः निरन्तरं निष्प्रतित्रन्धं यथा स्यात्तथा, 
आपेतुः पतन्तिस्म, ते तं दद्शरिति भावः । 

नन्दगोप इति--- नन्दगोप इति नास्ना विश्रतश्चासा मेघश्चेति विश्रतमेघः प्रसिद्धवारिवाहः, आशशु- 
फटिति, संमद पएव्रास्बुनिधिस्तं हषसागरम्‌, निपीय नितरां पीत्वा, शुभख््तणः शङ्कचक्रादिशुमसासुद्धि- 
कचिद्ष्टं सेवितं तस्मिन्‌ , जीवकस्य जीवन्धरस्य करपश्चे इहस्तकमरे, वारिपातं जलपातं कन्यादानसंक- 
रपां जलयारापातमिति भावः अकरोद्‌ विदधौ । स्वागतावरृत्तम्‌--स्वागतेति रनभाद्‌ गुरथुग्मम्‌ › इति 
खन्न णात्‌ 1 २२॥।। 

जीवन्धरोऽपि--जीवन्धरोऽपि सात्यन्धरिरपि, नन्दगोपेन तन्नाम्ना गोपधरेण, पातितां मोचिताम्‌ , 
अच्छु्रारिधारां निमल्जलधाराम्‌, तस्या अच्छुवारिधारायाः सहचर! सखी सद्शोति यातत ताम्‌, भन्व- 
स्मितेन मन्दहसितेन प्रकाशिताः प्रकटिता याः कुन्दकुडमलसूचयो माष्यमुञ्कखमरीचयस्तासो वीचिभिः 
सन्ततिभिः स्नपितामिच प्रराखितासिव, व्पद्याश्या योग्यः प्रद्मास््राभिधानः सखा योग्यस्वसपुच्या उचिता वरः" 
त्येवं प्रकारम्‌, शुद्धवर्णा शुद्धाचराम्‌, वन्चोधारां वचनपङ्क्तिम्‌, पातयन्‌ प्रकयन्नेव, उरीुवंन्‌. स्वी छुवन्‌ , 
दूरीक्ना सहा येन स ॒व्यक्तनन्दगोपकन्याभ्िखापः, मम प्द्मास्यस्य च भावमेदः पर्यायसेदोऽस्ति न तु 
जीवभेदः प्राणसेदोऽस्ति, इत्येवं चैत्रीविभवं सौहादं सम्पत्तिम्‌, विभावयन्‌ प्रकटयन्‌ , सन्‌, मित्रामित्रजनयोः 
सुहदसुददारानन्दद्धेषाभ्यां हपखेदाभ्याम्‌, स्रा साधम्‌, तस्थ पद्मास्यस्य परिणयमहोत्सवो विवीाहीस्यास- 
स्तसयारम्भः प्रक्रमस्तम्‌, कम्दरख्यामास वधंयामास । | 

शुभे मुहत--दि निश्चयेन, परिणीतिर्विवाहस्तस्या येग्योऽहं इति परिणीत्तियोग्यः; पद्मास्यनामा 
पद्मास्याभिधानः, स जीवन्धरसुहद्‌, भे प्रशस्ते, युत्त समये, निधिं तान्काङ्किविधानस विधाय कूत्वा, 
वद्धिमभिम्‌, पुरस्छृन्याप्रं विधाय, नेन्दगोपसुतायाः करावजग्रहणं पाणिपश्म्रहणम्‌, चकार विद्धौ ॥ ३३ ५ 

गाविन्द्ाया इत्ति--हि निश्चयेन, स पश्मास्यः कान्त्या दीप्त्या, चञ्चला सौदामिनी प्रस्मनीकं 
विपक्तो यस्यास्त। नतडित्सोदामिनी विद्चचश्चल चपट अपिः इत्यमरः, विश्चन्सरशीमिति यावत्‌, पुष्प्यन्ती 
विकसन्ती या कलक्क्रदरी सुचणमोचा तस्थाः कन्द्ररी सस्या गभं इवं गौरी पीतवर्णां ताम्‌, हर्या 
` सहज्गत्यान्मीन्यत्‌ प्रकटीभवत्‌ चन्कुचयुगं स्तनद्रनदरं तस्मिन्‌ खसन्त्यः शोभमाना या माक्तिकखजो मुका- 


५४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


यस्याः पादौ भ्रदुटकमल्सपर्धिशौभाविखसी 

जङ्के मारत्रिभुवनजये काटीवद्रयभाताम्‌ | 
नाभिः पश्चायुधरसमरीकरूपिकेवावि रासीद्‌- 

वक्त्रं राकासितरुचितुखासंगमङ्गीचकार ।{३५॥ 


हति सहाकषिहिरिविनद्रषिरविते श्रीमति जीवन्धरचम्पृकाव्य 
गोविन्दालम्मा नाम द्वितीयो लम्भः | 


क्सय नसो (धनति 


क का, क) 


माङास्तासां प्रभा दीक्षयस्तामिः, स्पष्टं प्रकाशमानमभ्यण समीपप्रदेशो यस्यास्ताम्‌, गोचिन्दाया नन्दगोप- 
सुतायाः, तन्वी चासं तनुरूता च तां करशकलेवरवल्लरीम्‌, चष्छुपा नयनाभ्याम्‌, जातावेकवचनम्‌, बहूुमुदा 
प्रुरानन्देन पश्यति स्म अवलोकयामास । मन्दाक्रान्ताचरृत्तम्‌ (मन्दाक्रान्ता जल्यिप्रहगम्भी नतौ ताद्गुरू चेत्‌! 
इति खछन्षणात्‌ ॥ २४ ॥ 

यस्याः पादाविति--यस्या गोविन्दायाः, पादो चरणी, दु च तत्कमलन्ेति खदुकमरं कोमर- 
पद्मं तत्‌ स्पर्धेते इति शदुकमटस्पधिनो, शोभा च विलासश्चेति शोभाविलासौ दी्षिविश्मो, खदुकमर- 
स्पर्धिनौ शोभाविरासौ यथौस्तौ, आस्तामिति शेषः ! यस्याः, जक्गे प्रसते (जङ्घा तु प्रसृता समे" इन्यमरः, 
मारस्य मदनस्य व्रिभुवनजग्रस्व्रिरोकविजयस्तसिमिन्‌ मदनो मन्मथा मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः इन्यमरः, 
काहरीवेद्‌ वाद्यविशेषवद, व्यभातम्‌ शु्युभाते। नाभिस्तुन्दिः, पञ्चा्ुवस्य कामस्य रसमरी रसनिप्यन्दस्तस्याः 
कूपिकेव हस्वनिपानमिव, आविरासीवपरादुरभूत्‌ । वक्त्रं वदनम्‌, रकायाः पौणमास्याः सितरुचिश्चनद्रस्तस्य 
तुखोपमा तस्या सङ्गं सम्बन्थम्‌ अङ्गीचकार स्वीचक्र । उपमारङ्कारः । मन्दाक्रान्ताच्छुन्दः 1! ३५ ।। 

इतीव्यभ्ययं समाप्तौ महकथिना हस्चिन्द्रण विरचिते निमिते, श्राति शोभासम्पन्न, जीवन्वर- 
चस्पूकाष्ये एतन्नाम चम्पूनाम सन्दभ, गोविन्दाया नन्दगोपनन्दिन्या रम्भः प्राक्चियस्मिन्‌ स, एत्तक्नाम। 
द्वितीयो छम्भोऽधिकारः समाप्त इति । 


इति सहाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति "कोमुदीः व्याख्याधरे जीवन्धरचस्पूकाष्ये 
गोविन्दारूम्भो नाम द्वितीयो कम्भः । | 
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तृतोयो रम्भः 


अथ दिने दिने प्रबधमानानुरागः पद्यास्यनामा राजहंसतरुणलिवटीखहरीविराजिते नामि. 
महावतेशोभिते गोविन्दानामतरङ्खिण्या उदर्हृद कचन कां रममाणः, काञ्चीविहङ्गविरतमुख 
रिते घननितम्बविम्बपुलिने कतिपयसमयं स्थितिमाप; करेण मेचकचूचुकरोलम्बचुम्बितवक्ञो- 
रुदकमल्करुडमलं स्प्रशन्‌ , आनन्दलहरीभिरभ्युक्तितः; ऊुचचक्रवाकमञ्जुख्सरभिटश्रीखण्डद्रव पङ्के 
कश्चलीकोमटशेबव्यपेशरे वन्ञःस्थलटकमलाकरे विहर्माणश्चिरमिद्धियम्रामं तपेयामास । 
जीवः्धरोऽपि कमनीय्कठावधूटी 
कीत्यङ्खनां जयरमां च समानव्रृच्या । 
उल्खासयन्सकख्टोचनमभागधेय- 
_. माविध्रदाकृतिममन्दमुदावतसम्थे ॥ १॥ 
तस्मिन्पुरे वंश्यजनस्य नेता श्रीदृत्तनामा वसति स्म कथित्‌ । 
यस्य म्प्रहोहौ धनलाभषेतू प्रासाददेशे रमतां चिराय ॥ २॥ 


| ^) 
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अग्रेति--अथ गोविन्दापरिणग्रानन्तरम्‌, दिने दिने प्रतिद्िवसम्‌, प्रबधेमानः समेधमानोऽतुरागः 
प्रीतिर्यस्य तथाभूतः, पद्मास्यनामा पद्यास्याभिधानः, राजहंसतरुणो मराख्युवा, चिवस्पो नाभेर धस्ता- 
द्रियमानास्तिखः रेखया षव लहय॑स्तरङ्गास्ताभिर्विराजिते शोभिते, नाभिरेव तन्दिरेव सहाचर्नो दीघंश्रमस्तेन 
शोभिते सम्ुल्लसिते, गोबिन्दानामतरङ्धिण्या गोविन्दाख्य्वन्त्याः उद्रर्दे उऽ्रजलाशये, कंचन कालं 
किित्समयपयन्तम्‌ "का खध्वनारन्यन्तसंयायेः इति दह्वितीया, रममाणः कडन्‌, काञ्चीविहृङ्गानां मेखरा- 
शकुन्तानां विरुतेन दूजनध्वनिना सुखरिते वाचारिते, घनं निविडं स्थूलमिति यावत्‌ यन्नितम्बतरिम्बं 
करि श्चाद्धागाभोगः स प्व पुखिनं तेःयोत्थिततीरभ्रदेशस्तस्मिन्‌ नतायास्थितं तन्पुलिनं सेकतं सिकरतामग्रम्‌ 
इन्यमरः, कतिप्समयं किलिन्काटस्‌, म्थितिमवस्थानम्‌, आपन्नः प्राश्चः तत्र स्थित्त इति यावत्‌, करेण हस्तेन, 
मेचकचू चुके एव कृष्णस्तनसुखे प्व खोरम्बौ अमरं तभ्यां चुम्बि्तमारिरुष्टं यद्‌ वक्ञोरहकमख्योः ऊचार- 
चिन्दयोः कडमर सकु तत, स्प्रशन्‌ स्प शनेन्द्रि्रविपयीकुत्रेच्‌ , आनन्दररुहरीभिः प्रमोद तरङ्गः, अभ्युक्षित 
ऽभिपिक्छः कच येवे चक्रवाको कुचचक्रवाकौ स्तनरथाङ्खो ताभ्यां मज्छरे मनोहरे, सुरभिखश्वासो सुगन्धिश्चासौ 
्रीखण्डद्रवश्च मरुयजयपङ्क्वेति सुरभिटश्रीग्वण्डदवस्तेन पद्किरे पड्कयुक्ते, कञ्चल्येव स्तन वखमेव कोमरशात्रटं 
ग्रदजखनीरी तेन पैशरे मनोहरे, वक्तःस्थरमेगोरस्थरमेव कमरकरः पद्योपरक्तितसरोवरस्तस्मिन्‌, चिहर- 
माणो विहारं कुवन्‌, सन्‌, चिरं दीवंकाशं यावत्‌, इन्दियय्मामं हपीकसमूहम्‌, तपयामासं प्रीणयामास । 
रूपकालङ्कारः । 

जीवन्धसेऽपि--जीवन्धरोऽपि सात्यन्धरिरपि, कमनीयकछा एवं कङितवेदग्य एव वधूट्धो 
युवतयस्ताः, कीर्तिरेव समक्ेव ङ्गना सीमन्तिनी ताम्‌, जयरमां च विजयरच्मीं च, समानदत्या दा किष्येनं 
समानानुरागोणेति याघ्रत्‌, उदकासयन्‌ दपंयन्‌ , सकरानां निखिखानां रोचनानि नयनानि तेषां भागधेयं 
भाग्यम्‌ (मागसूपनामभ्यो पेयः इति भागशब्दादेयगप्रत्ययः, आक्रति सस्थानं सौन्दरयेमिति यावत्‌, आचिश्नदुः 
आदधत्‌, अमन्दरयुदा प्रह्कष्टहपेण, अवतस्थेऽवस्थितो बभूव, सुखेन न्युवासेति मावः ॥ १ १ 

तर्मिश्निति-तस्मिन्‌ पुरे परवेःक्ते राजपुरनगरे, श्रीदत्तनामा श्रीदत्ताभिधानः) कश्ित्कोऽपि 
येरयजनस्य चणिग्ननस्य, नेता नायकः, वसलतिस्म ल्यवानसीवत्‌ । यस्य प्रासाद्रदेश्षे मवनधदेशे, धनराभस्य 
वित्तप्रापेहन्‌ कारणे, स्णृहा च धनेच्छूा च, उहश्च तस्पराप्त्यहं तकंश्चेति स्प्ररोहौ, चिराय दाधंकारं सदेति 
यावत्‌, अरमतामक्रीडताम्‌ ! ध्म क्रीडायाम्‌ इष्यस्य परस्मेपदग्रयोगश्चिन्त्यः १ २ ॥ 


९६ जीवन्धरचम्पूकाध्ये 


कदाचिद्सौ स्लवाणिञ्यपययणो रलरदरपं गन्तुकामः प्रस्थानमाचरन्क्रमेण लङ्कितानेक- 
जनपदनगरभ्रामः; स्फ़रितशक्तिमोक्तिकवितानतारकितं मकरमीनङ्ुखीरराशससाश्रितमपरामव 
गगनतदटं निशि सिपीतनिशाकर्करनिकरं डिण्डीरखण्डकपटेनोट्रमन्तमिवः कचच्चलाचल्करुखा- 
चटेरिव कल्टोखघष्रनमनुभवद्भिस्तिमितिमिङ्धिखः पुत॑रिवोपास्यसानम्‌ ; कचन समाणक्यरारा- 
रर्मिफरीपरीतजटमामिषशङ्कयासिधावद्धिः पुनः पावकमिया धावमानेर्मीनियछटीनम ; इुत्रचिदे- 
दीप्यमानफणामणिभिस्तरङ्गसंगतेभजङ्घ्निविडिततया परिणाहादिगुणेन विजित विरोनमाकाश- 
मूर्मिहस्तविधृतदीपिकाभिरन्वेपमाणामिकवः कूत्रचन वितनविद्रुमवनराजिविराजिततया प्रत्यत्ञ- 
करृतोवोनखमिवः, कचन गङ्गासिन्धुप्रयुखनदीकान्ताः समागताः प्रसारितटहरी काहाभिरया्िप्यनत- 
मिव; पुरः प्रकाशन्तमुदन्वन्तं ददश । 
यत्राम्भोमनुजास्तरोव्थपचनप्रोद्‌धू ततारीवन- 
ध्वान्ततस्तद्रदः प्रमर्दितमिलच्छवाटमाखा वभुः 
कुम्भीन्द्राश्च महाभपाननविरं भूमीधरोयदरी 
श्रान्त्या विश्यपुनर्निवृत्तिमगमंस्तञ्स्वाटमाखासदहाः ॥३॥ 


"००५१०११ ११०,/१ 
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हि क 


कटाचिदिति--कदाचिर्जातुचित्‌, रत्नानां मणीनां बाणिज्ये व्यापारे परायणस्तन्परः, अतपच 
रम्नद्रपं द्वीपविशेपम्‌, गन्तुकामो यातुमनाः, न्तु काममनसोरपिः इति मलोपः, असौ श्रीदत्तः, प्रस्थानं 
प्रधाणप्‌, आचरन्‌ कुवन्‌, कमेण क्रमशः लद्धिता व्यतिक्रान्ता अनेफे बहवो जनपदनगरमामा रष्टरपत्तन- 
निगमा येन तथाभूतः सन्‌, पुरः पुरस्तात्‌, प्रकाशन्तं शोभमानम्‌, उदन्वन्तं सागरम्‌ “उदन्वानुदत्रिः 
सिन्धुः सरस्वान्सागरोऽणंवः' इत्यमरः, ददशं विलोकयामास । अश्र तमेवोदेन्वन्तं वणंयितुमाह्--स्फुटिनानि 
वरिदीर्णानि यानि श॒क्तिमोक्तिकानि युक्तास्फोरसुक्ताफलानि तेषां वितानेन समूहेन तारकितं सन्जातनक्त्रकम्‌, 
मकराश्च मीनाश्च कुलीराश्चेति मकरमीनकुरारा नक्रपादीनककटायिधाना जखजन्तुविशेषास्तेषां राशिः 
सभूहस्तेन समाश्रित सेवितं प्ते मकरमीनछुलीरा एव राशयो उरोतिपशाच्रप्रसिद्धास्तः समाध्रितम्‌, 
अपरमन्यत्‌, गगनतरखसिव नभस्तकमिव, डिण्डीरस्याट्धिकषस्य खण्डः समूहस्तस्य कपटेन दम्भेन, निशि 
रजन्याम्‌, निपीतो धयितो यो निशाकरस्य चन्द्रस्य करनिकरः किरणकखापस्तम्‌, उद्रमन्तमिबोदिरन्तमिन, 
क्वचित्छुत्रचित्‌, वंहनमाधातमिति कर्लेरुवटनम्‌, अनुभवद्धिः प्राप्युद्धिः, चराचदछाश्व ते कुराचराश्चेति 
चलाचशङकष्ाचखास्तैरतिशयचपर कुरपग्रतेरिव, तिमयश्च पादीनाोश्च तिमिङ्किखाश्च मत्स्यविशेधाश्चेति 
तिमितिभिद्धिखास्तेः, तिमि भिरतीति विग्रहे मूरुविभुजादित्वात्कथ्त्ययः, अचि विभाषा इति र्वम्‌, 'गिरऽ 
गिल्स्यः इति मन्व, पुग्रेरिव सुतेरिव, उपास्यमानं सेव्यमानम्‌, वचन ऊुत्रचित्‌ माणिक्यराशे रत्नसमूहस्य 
ररिमिभरीभिः किरणसन्ततिभिः परातं च्याक्चं यज्ज तोयं तत्‌, जामिपशङ्कया मांसश्नान्त्या, अभिधावद्धिः 
संमुलमागच्छुद्धिः, युनमूःयः, पावकभिया वैश्वानरभयेन, धावमनैतवेगेन दूरं गच्छद्भिः, मीनैः शफरः, 
आकुखीनमाकीणेम्‌, छुत्रचित्कचित्‌, देदीष्यमाना अतिशवरेन प्रकाशमानः फणामणयो मोगरन्नानि येपां तः, 
तरज्गसंगतेः कररोरमिर्तिः, सुजङ्गेन गिः, निबिडिततया सान्दतथा, परिणाहादिगुणेन विशालताप्रस्निगुणेन 
"परिणाहो विशाख्ताः इत्यमरः, विजित्तं पराजितं, सत्‌, विरीनमन्तदितम्‌, आकाशमग्बरम्‌ ऊय एव 
तरङ्गा एव ईस्ताः करास्तेखु विता गृहात या दीपिकास्तामिः, अन्वेपमाणमिव रतरेपयन्तमिव, ऊुत्रचि- 
त्कसिमिरिचत्मदेश, विद्वुमवनं प्रवार्काननं मूगाः इति प्रसिद्धकाननम्‌ चस्य राजिः परक्तिस्तया विराजिततया 
कशोमिततय।, प्रत्य्तीकृतः संमुखं दश्यमानं ओ्वानलो वडवानरो यस्य यस्मिन्वा तमिव क्वचन कुत्रापि 
समागताः माता, गङ्गासिन्धू प्रसिद्धनदी विशेषा प्रसुखे यासु तथाभूता या नदः लदन्स्यस्ता यव कान्ता 
चनितास्ताः, प्रसारिता खयं एवं तरङ्गा एव ब्राहा वाहवस्तामिः, आरिरुप्यन्तमिवारिङ्गन्तमिव । 

यत्नाम्भोभमयुजा इति---यन्रोदन्वति, तटोत्थानि तीरोत्पन्नानि, पवनप्रोदुधूतानि वायुकम्पितानि 
याजि ताङीवनानि ताडीकाननानि तेषां, ध्वानेन शब्देन नस्तं भीतं इन्मनो येषां ते, अम्भोमसुजा जन 
सञुष्याः, प्रमर्दिताः खण्डिता मिरन्त्योभयनिवाणाथसुपरिधारिताः शैवारूमाखा जकरूनीलीसमहा येषां 





तृतीयो रम्भः ९९७ 


तं बारांनिधिमापीय नयनेन वणिक्पतिः। 
विस्मयाम्बुधिमपिदे त्तारत्वमसहन्निव ।॥ ४ ॥ 
तदन पोतमारुद्य द्रीपान्तरं गत्वा तत्र विचिष्रेसपायेबहूनि द्रविणानि संपाद्य संपदा शम्पा- 
युधमन्तरितताक्रूपारसञ्चरणन्ञमेरावणस्कम्धादिरूढमनुकुवन्निव महायानपात्रमारंद्य सायात्रिकपति- 
रसाववागन्तमाडढौके । 


ततो घनच्नार्वस्फुटितसवदिग्भित्तिक 

पपात तस्णो तदा बहटवपविन्दृत्करः। 
निजग्रतिभटस्फुटप्रचुरमोक्तिकाडम्बरा- 

सहिष्णरसिव गोचरो न हि विपत्त्णः प्राणिनाम्‌ ।॥ ५॥ 
सांया्रिकोऽसौ सकरास्तरिस्थान्पुरेव शोकाम्बुधिमग्नदेहान्‌ । 
संतारयामास स तत्वबोधपोतप्रदानेन परावरज्ञः । &॥ 


तथाभूताः बभुः शुशुभिरे, कुम्मोन्द्राश्च गजेन्द्रश्च, भूमिधराणां पवंतानामुधयन्त्यः प्रकरटीमवन्त्यो या 
दर्यो गुहास्तासां भ्रान्तिः संदेहस्तया, महाभपाणां दीघकायमन्स्यानामाननं सुखमेव विं गहरं तत्‌, 
आविश्य प्रविश्य, तस्य जउ्वाखमालं तेजःसमूहं न सहन्त इति तञ्ञ्वारूमारासहाः सन्तः, पुनभूयः, निधृत्ति 
्रस्यागमनम्‌, अगमन्‌ प्रापुः । शादृखविक्रीडितच्छन्दः ॥ ३ ।। 

तं वारांनिधिमिति--वणिक्पतिः श्वीदत्तः, नयनेन वचक्षुषा, तं पूर्वोक्तम्‌, वारांनिधि सागरम, 
आपीय समन्तास्पीटा दृषटुति यावत्‌, कारस्वं लचणताम्‌, असहन्निव सोढुमसमर्थो भवन्निव, विसमयगम्बरुधि- 
माश्चयंसागरम्‌, अ पिदे श्राप ! उस्प््ता ॥ ४ ॥ 

तदनुपोतमिति- तदनु सागरदशनानन्तरम्‌, सांयान्रिकानां पोतवणिजां पतिः स्वामीति सांया- 
त्रिकपतिः, असौ श्रीदत्त पोतं नौकाम्‌, आरुद्याधिष्टाय, अन्यो द्वीपो द्वीपान्तरस्तम्‌, गत्वा प्राप्य, त्र 
द्वीपान्तरे, विचित्रविंविधेः, उपायः साधनैः ब्रहूनि विषुखानि दरविणानि धनानि, संपाच्योपाज्यं, संपदा 
संपच्या अन्तरिक्तमेवाकृपार इस्यन्तरिक्ाकृपारो गगनसागरस्तस्मिन्‌ संचरणे रामने कमः समथो य रेरावणः 
सुरगजस्तस्य स्कन्धं म्रीचोपरि, अधिरूढोऽधिष्ठितस्तम्‌, शम्पाययुधं वच्नायुधम्‌, इन्दमित्ति याचत्‌ , अनु 
कुचंन्निव तिडस्बयश्निव, महायानपात्रं महपोनम्‌, आसह्याधिष्डाय, अवारान्तं ससुद्रान्तम्‌, आडदौके भाप । 
टकर गतो" इत्यस्य छिटि रूपम्‌ । 

ततो वनधनारवेति--ततस्तदनन्तरम्‌, तदा तस्मिन्‌ कारे, धनश्चासावारवश्चेति घनारवः 
ग्रचण्डशब्दः घनानां मेधानां यो धनारवस्तेन स्फुरिता विदारिताः सबेदिग्मित्तयो निखिखकाष्डान्तम्रदेश्चा 
परेन सः, वष॑बिन्दूनां वृष्टिसीकराणासुन्करः समूह इति वपंबिन्दृस्करः, बहरुश्चाखावधिकेश्चासौ वष॑बिन्दू- 
त्करश्चेति बहरुवपंविन्दुस्करः, निजप्रतिभटः शोभया स्वपतिपक्तः, स्फुटः प्रकटितः प्रचुरः प्रभूतश्च यो 
मौक्तिकानां युक्ताफलानामाडम्बरः समूहस्तस्यासदिष्णुरसहनशीरः इव, तरणो पाते, पपरात-अपतन्‌ । हि 
मिश्चयेन विपल्सणो चिपतस्यवसरः, प्राणिनां जीवानाम्‌, गोचरो विपथः, न, नो अस्तीति शेपः । कस्य कदा 
कापत्तिरापतिष्यतीति प्राणिनो नौ जानन्तीति भावः । उन्परद्ार्धान्तरन्यासौ । प्रथिर्वीच्छन्दः |! ५ ॥ 

सांयाचधिकोऽसाविति--परश्चावरश्चेति परावरे उन्तमाधमौ, तो जानातीति परावरक्तः, असौ 
सः पूर्वोक्तः, सांयात्रिकः पोतवणिक्‌ , श्रीदत्त इति यावत्‌, पुरेव तरिनिमजनात््रागेव, शोक पवाम्डुधिः 
` शोकाभ्डुधिः खेदसागरस्तस्मिन्मग्नौ देहो विग्रहो येषां तानू, सकरान्‌ समस्तान्‌ तरिस्थान्‌ नौकास्थितान्‌ , 
जनानिति शषः, तस्वमोधस्तस्नन्तानमेव पोतो यनं वस्य प्रदानं वितरणं तेन संतारयामास संतीणोन्न 
कार । सदुपदेशेन तेपां शोकमपानकारेति भावः 1! ६ ॥ 


१, स चरणचण सवेण; ३० | 


५८ जी वन्धरचम्पूकराव्ये 


शनैः शनैनावि नष्टायां दिष्टेतेव सन्निधापितं द्रष्टं करूपखण्डमारुह्यात्मानं ख्व्धप्राणं मन्य 
मानो नष्टशेवधिरपि संतुष्हदयः किंचन द्रीपमासाद्य तत्र याृच्िकमिव गतं कचन विद्याधर 
प्रति चापदवशेन निजोदन्तं प्रतिपादयामास | 
श्रत्वा तेन च मिप्रेण स नीयमानो 
रूप्याचटं म्मितनिभं धरणीरमण्याः । 
शरङ्गेनेमोनिकपणोपङलोदुङ्ग- 
टखाचद्ं परिहसन्तमिमं ददशं | ७॥ 
यरत्सानुनीलमणिद्रप्रिपरस्पराभिः 
पञ्चाननस्य शिशवो बहु विध खन्धाः । 
सत्येऽपि कन्दरमुखे परिशङ्कमाना 
निध्ित्य गजंनकृत्वनिभिर्विशन्ति ॥ ८ ॥ 
स्वं बोद्य वन्यद्विरदो नित्तम्बे यम्य विम्बितम्‌ । 
समेत्य दन्तैस्तं हन्ति मदिनां का विवेकिता ।। ६ ॥ 
म्रगाधिपा यत्र गजधमेण घनावछिं गजंनसम्ध्रमेण । 
उत्पत्य वेगान्नखरप्र्ारेर्विदायं कोपेन समुत्मृजन्ति । १० ॥ 


मीक + [वि म 


शनैः शनैरिति--शनैः शनेरमन्दं मन्दम्‌, क्रमेणेति यावत्‌ , नावि तरणौ, नष्टायां निमश्नायां सत्याम्‌, 
दिषटेनेव माग्येनेव, सन्निधापितं समीपं प्रापितम्‌, च विरोकितम्‌ , कूपखण्डं नाकादण्डम्‌, जारध्याधिष्यय, 
आत्मानं स्वम्‌, रच्धाः प्राक्षाः प्राणा आयुःश्रश्रूतयो येन त॑ रच्धग्राणम्‌ , मन्यमानो दुध्यमानः नष्टशेवधिरपि 
विगतनिधिरपि, संतुष्टं हदयं यस्य तथाभूतः संतरक्चचेताः, स श्रीदत्तः, किञ्चन कमपि, द्रीपमन्तरीषस, 
आसाद्य प्राप्य, तत्र द्वि, यदच्छया विहरताति यादच्िकस्तं स्वैरचारिणम्‌, गतं प्राप्तम्‌, कञ्चन कमपि, 
विंधाधरं खगम्‌, प्रति तभुदिश्येति यावत्‌ , चापरवशेन चञ्चरन्वेन, निजोदन्तं स्वसमाच्रारम्‌, भरति- 
पादयासास जगाद । 

श्रत्वाथेति--भथानन्तरम्‌, तेन जनेन, श्रत्वा निशम्य तदुदन्तमित्ति शेषः, मिपेण केनापि व्याजेन, 
नीयमानो गम्यमानः, स श्रीदरत्तः, धरणीरमण्याः पृथिचीपुरन्ध्रयाः स्मितनिभं मन्दहसितसद्शषस्‌, नम एव 
गगनमेव निक्रपणोपलः शाणोपरस्तेन टखीदढानि स्पष्टानि, तथाभूतानि सं तानि तुङ्गानि च स्युन्नतानि 
चेति तथाभू तैस्तैः, शङ्गः शिखरैः, ठेखानां देवानां गिरिस्तं सुमेरुपवेतमिति यावत्‌, परिहसन्तं तिरस्छु- 
न्तम्‌, इमम्‌, रूप्माचलं रजतगिरिम्‌, विजयाधंमिति यावत्‌, दुदश्षं विरोकयामास ॥ ७ ॥ 

यत्ानुनीरेति--यस्य रूप्वाचरस्य, साचुनीरमणीनं रिखरगतमेचकरत्नानां दीक्षयः छिरणा- 
स्तासां परम्पराः पङ्क्तयस्ताभिः, बहु सूगोवारान्‌; तिप्ररुच्धाः प्रतारिताः, पञ्चाननस्य सिंहस्य, शिशवः 
शावकाः, सत्येऽपि यथाथंभूतेऽपि कन्दरसुखे गुहाश्रभागे, परिशङ्कमानः संदिहानः, सन्तः, गजमेन छता 
बरिहिता ध्वनयः प्रतिनाद्‌ास्तैः, निश्चित्य निर्णयि, विशन्ति श्रवेशं कुवन्ति । आ्ान्तिमानलङ्कारः ।! ८ ।। 

स्वं वीच्येत्ति--वने भवो वन्यः, द्वौ रदो यस्य स द्विरदः, वन्यश्चासौ द्विस्दश्चेति वन्यद्धिरदः कानन. 
करी, यस्य रूप्याचरस्य, नितम्बे कटके, विम्वितं प्रतिफङितम्‌, स्वमात्मानम्‌, वीय चिरोक्य, समेत्यामिसुखं 
गत्वा, दन्तै रदनैः, तं प्रतितरिम्बितहस्तिनस्‌, इन्ति ताडयति, मदिनां मदयुक्तानाम्‌, का किन्नामघेया, 
विधेक्किता कर्त॑व्यक्रतंब्यज्ञानवत्ता, अस्ति, न स्त्येतरेति भावः । आान्तिमदर्थान्तरन्यासौो ॥ ६ ॥ 

सृगाधिषा इति--यत्र पवते, खगाधिपाः सिंहाः, गजंनसम्भमेण गर्जितश्नान्स्या, गज्मेण हस्ति- 
देहेन, वेगाञ्जवात्‌, चनावरिं मेवसमूहम्‌, उत्यत्योद्गम्य, कोपेन केोधेन, नखरमरहरिनंखाधातैः, विद्यं 
विद्ीणं रिधाय, ससुस्सखजन्ति सुञ्चन्ति । भान्तिमान्‌ ॥ १० ॥ 





१. उष्पद्य च० | 


तृतीयो छम्भः ५५६ 


यश्च किट, कऋचित्छगाङ्गनासङ्गदुकूरश्रमनिषवितसितजीमूतपरिवतः, कचन हरिन्मणिमय- 
तटनिःसतविमाविभाविततिम्मस्चिविम्बे गगनसरसि सरोजिनीदरितपखाशशङ्का तटचरनभश्च- 
राणामुपजनयन्‌ ; ऊुचचिम्मदीरहपरम्परासु कादम्बिनीशङ्कया कर्धौततलस्फुटनटनपटबर्हिपरति- 
बिम्बकपटेन स्थरुसमुरछल्छनीरन्जमालासंरेहं दधानः) कचन सरसि समुद्भूतसारसराजहस- 
करूजितैकताविलसितान्तमकरन्दपानमत्तेन्दिन्दिरमनोहरभङ्कारेसपवनतलाठङ्कारसहकारप्रवाख्चवंणः 
गर्वितकरुकण्ठकृण्ठरवश्च हदि शयं निर्निद्राणं कुबाणः, कुत्रचन मन्जुख्वन्जुखनक्रु्ावह्रमाण- 
खगकञ्जनयनाजनरस्यन्तश्रमदारिसमीरकिशोरमनोरमः समरटेश्यत । 

दुवबणभूधरे ततर सवरं स्वागतिकारणम्‌ । 

अभागीत्वेचरः सोऽयं स्पष्टमेव वणिक्पतेः ॥११॥ 
श्रेण्यां धरस्यास्य हि दक्षिणस्यां गान्धारदेशस्य ठलामभूता । 
पुरा निराटम्बतयान्तरिक्ताच्च्युता सुराणां नगरीव भाति ॥६२॥ 


॥ ऋ १ 2 9 ए त ग 9 न, द = तच श. ^“ ~~. 


यश्च किरेति-- यश्च क्रिङ विजया्धगिरिः, क्वचित्‌ छत्रचित्‌, खगाद्गनासङ्खन विद्याधरवनिता- 
समूहेन दुकूखश्रमेण कौमच्नान्स्या निषेविता शता ये सितजीमूता धवलवराहकास्तेः परिशृतः परियर्टितः 
क्वचन कुचरचित्‌, हरिन्मणिमयानि मरकतमणिश्रचुराणि यानि तटानि तीराणि तेभ्यो निःखता निगता या 
विभा दीक्षिस्तया विभावितं परिगतं तिग्मरचिविभ्वं सूयमण्डलं यर्मिस्तस्मिन्‌, गगनसरसि नभःकासारे 
तदेषु चरन्तीति तय्चरास्तीरगामिनः तेच ते नमश्वराश्च विद्याधराश्च तेषाम्‌, सरोजिनीनां कमङ्नीनाम्‌, हरित- 
पलाशानां हरितदखानां शङ्का संशातिस्ताम्‌, उपजनयन्नुन्पादयन्‌, कुत्रचित्‌ क्वचिन्‌; महीरुहाणां वृद्ताणां 
परम्पराः सन्ततयस्तासु, कादम्बिनीशङ्कय्ा मेवमालाञ्ान्त्या, कर्धोततटे सुवणंमयणप्रथिव्रीतले स्फुटं स्पष्टं 
यथा स्यात्तथा नने चस्य पटवो दक्वा ये बर्हिणो मयूरस्तेपां प्रतिचिस्वस्य प्रतिफलनस्य कपटं याजं तेन, 
स्थरे भूतरे समुन्फुरखा विकसिता या नीरग्जमाटा नीलकमर्पदक्तिस्तस्याः संदेहं संशयम्‌, इधानो 
बिभ्राणः, कचन करिमश्चित्‌ स्थाने, सरसि कासारे, समुदतानि ससुस्पन्नानि यानि सारसराजहसानां 
गोनदंमरारविशेषाणां कूजितानि ध्वनयस्तैः, रतानां बल्छरीणां विरुसितान्तेयु प्रफुर्लपुष्पेषु मकरन्दस्य 
मधुनः पानेन मत्ताः क्तवा य इन्दिन्दिरा ्रमरास्तेपां मनोहरभङ्कारेश्चेतोरमान्यक्तशब्दैः, उपवनतरस्यो- 
द्यानभूमेरलद्कारा भूषणोपमा ये सहकारा आन्रास्तेपां प्रचाखानां किसख्यानां चचणेन भक्तितेन गर्विताः 
प्ा्ठदर्पा ये कर्कण्डाः कोकिखास्तेपां कण्ठरवेश्च धमनीधमशब्दश्च, हृदिशय कामम्‌, निनिद््‌ाणं जागतम्‌, 
कुर्वाणो विदधानः, कुचचन क्वचित्‌, मन्जुरा मनोहरा ये चञ्जुलनिङ्कुल्जा वेतसरतागृहास्तेपु विहरमाणा 
भ्रमन्तो ये खगकञ्जनयनाजनाः विद्याव्रीसमूह स्तेषां रस्यन्तश्रसस्य सुरतावसानखेदस्य हायपनेता यः 
समीरकिशोरो वाययुब्ाख्को मन्दृपचन इति यात्‌ तेन मनोरमश्वेतोहरः सुन्दर इति भावः समदृश्यत 
उयररोक्यत । 

दुवणभूधर इति--तत्र पूरोक्त, दुवणमूध्रे रजतगिरो, सोऽयं सेचरो विद्याधरः, तणिक्पतेवे रयवरस्य 
गन्धेत्कटस्मेति यावत्‌, सव निखिखम्‌, स्वागतिकारणं निजागमननिदानम्‌, स्पष्टमेव स्फुटमेव, अभाणीत्‌ 
कथयामास ॥ ९५ ॥ 

भ्रेण्यामिति-हि निश्चयेन, अस्य धरस्य विजयाधपर्वतस्य, द्क्तिणस्यामपाच्याम्‌, श्रेण्यां मागे, 
त्रिजयाघपवंलस्य द्वे श्रेणी स्तः--उत्तर-श्रेणी दद्धिण-श्रेणी च, उन्तर-क्रेण्यां पष्ट नगर्यो दस्िण-परेण्याश्च पर्या- 
शत्रगयः सन्तीन्यागमः, गान्वारदेशस्य मान्वार जनपदस्य, रुखामभूता विभूषणीभूता, पुरी नग, निर. 
रम्बा निराधारस्वेन, अन्तरिक्ताद्‌ गगनात्‌, च्युता पतिता, सुराणां देनानां नगरीव पुरीव, भाति 
शोभते \। १२ ॥ 


१, अफा्णीत्‌ च० । २. -मवं च । 


६० जीवन्धरचचभ्पूकाव्ये 


यामन्वथाीमिघेयेन निस्यारोकेति खेचराः । 

वदन्ति नीरदा यस्या गबादद्रारचारिणः।१३॥ 
यत्समा स्फरदंश॒जालछा पयोधरोल्छसदम्बरश्रीः । 
वन्षःस्थलीव प्रमदाजनानां मनो जरीहतिं च निजरयाणाम ।१४। 


यद्रोपुराम्रसुत्राममणिपुत्रीविराजतं । 

वरुतसूदच्मदुक्रूरेव शारद म्बुद माख्या ॥५५॥ 
गरुडवेग इति ज्तितिपाठकः सकर्ग्ेचरसेवितवेभवः । 
इह पुरीमवुशास्ति यथा दिवं सुरपतिः कमनीययशोधनः ॥ १६॥। 
शरीरिणी कान्तिपरम्परेव सदेहबन्धा शशिनः कटेव । 
अचञ्चखा विद्यदिवापरेव श्रीधारिणी तस्य चकास्ति पत्नी ।[ १५) 

गन्धवेदत्ता तस्यास्ति तनया विनयोञ्स्वला । 

या मन्मथमहाहम्येबखमीमणिदीपिका ॥ १८) 
अस्या बाल्ये कुवख्यदृशो विग्रहं व्यक्तुकामे 

तारुण्ये चागमनरसिके मन्मधद्रार्चारे। 


अ ५०८१2 ११ ५७५० ७४ भा 9 क) न भ = ० क त त १ त १ 


यामन्वर्थति--यं पुरीम्‌, खेचरा विद्याधराः, अन्वर्थामि्रयेन साथकनामधेयेन, '्नित्यान्टोकाः 
इति नित्यः सदातन आरोकः प्रकाशो यस्यां सा, इति, वदन्ति कथन्ति । नीरद मेघाः, चस्या नगर्या, 
गवाचद्रारेणु वातायनश्रवेशमारगेषु उरन्तीत्येवं शीरा इति गवेकद्वारचः!रिणः । सन्तीति सोपः ।! १३ ॥ 

यत्साख्मारेति--परस्या निव्यालोकपु्याः सारटमाख प्रकरारपरसम्परा निजंराणां देवानां पत्ते यूनाम्‌, 
मनो हृदयम्‌, जरीहतिं पुनःपुनर्यतशयेन हरति । कथम्भूता सामार्स्याह-प्रमद्राजनानां नारोनिचयानाम्‌, 
वन्ञःस्थङीव उरःस्थरीव, अथोमयोः सादश्यमाह---स्पुरदं माला, स्फुरन्ति देदीप्यमानानि अशयुजालानि 
खचितरत्ननिश्वयकिरणसमरहा यस्था सा पत्ते स्फुरन्ति अंशजाखानि-उपरि धारितरत्नमारकिरणसमृहा 
यस्यां सा पयोधरे मेवैः प्रोल्लसत्‌ शोभमानं यदम्बरं गगनं तरिमन्‌ श्रीः श।भा समुत्ङ्गभ्वा्यस्याः सा 
प्ते पयोधरः स्तनः प्रोद्खसच्छोभमनं यदम्बरं वलं तेन श्रीः शोभा यस्याः सा } यथोत्तङ्गस्तनयुगर- 
विशोभिता युधतिजनानां वक्घःस्थरी जरारहितानां यूनां मनो हरति तथा तर्सारूमारा निजराणां देवानां 
मनो हरतीति भवः । रिरष्टोपमा ॥ १४ ॥ 

यदरोपुराभरेति--षस्या नगयां गोपुरा प्रधानद्रराप्रभभे निर्मिता या सुत्रामसणिषठुत्री नीखम- 
णिपुत्तसिका सा, शरदि भवाः शरदा, ते च तेऽ्बुदाश्च तेषां मारा तया जख्व्‌न्तजरुदपदक्व्या, तं 
पिहिते सूरमदुष्धरं खषुक्तीमं यया सा तथासूतेव, राजते शोभते, उग्रता ।। ९५ ॥। 

गसडवेग इति-सकराश्च ते खेचराश्चेति सकर्खेचरा निखिरुविद्याधरास्तैः सेवितं समाराधितं 
वैभवमैश्वर्य यस्य खः, कमनीयं मनोहरं यश एव कीर्तिरेव धनं वित्तं यस्थ सः गरडवेग इति प्रसिद्धः, 
रितिपार्को राजा, दिवं स्वम्‌, सुरपतियंथा पुरन्दर इव, इह पर्व॑ते, पुरीं नित्यारोकाभिधानां नगरीम्‌ , 
अुशरसिति पाख्यति } उपमा । $६ ॥ 

शरीरिणीति--तस्य गरूडवेगस्य, शरीरिणी भूतिमती, कान्तिपरम्परेव दीक्षिसन्ततिरिव, देहवबन्पेन 
शरीरसंघातेन खष्िता सदे्टबन्धा, सशिनश्वन्दमसः केव षोडशभाग इव, अचज्चखा स्थिरा, श्रपरा भिन्ना, 
दिद्यद्धिव सौदप्मिनीवे, श्रीधारिणीं एतन्नामवती, पत्नी, चकास्ति शोभते ॥ ५७ ॥ 

- गनम्धवेदतत्तेति--तस्य गरडवेगस्य, विनयेन नघ्रतयोञ्ञ्वखा शोभमाना, गन्धवंदन्ता-एवन्नामवती 
तनया पुत्री, अस्ति विद्यते, या, मन्मथस्य कामस्य महाहम्य महाभवनं तस्य वरुमी गोपानसी तस्या मणि 
दीपिका रस्नदीपिकोा, अस्ति । रूपकारूकारः । ५८ ॥ | 

अस्या बाल्य इति--ङ्वर्यदशो नीरोत्परलोचनायाः, अस्या गन्धवंदत्तायाः, बाल्ये शशव, 


तृतीयो कम्भः ६१ 


स, = भ, ^~ 
मोहय याते चतुरिमरसेऽप्यागते तकृशाङ्गया 
मभ्य सृदमं जघनवरयं भूधराभं विभाति ।१९॥ 
मुखेन्दुरखोखाद्याः सितरुचिरचि निन्दतितरां 
श्रवो चापाटोपं सपदि मषकेतोः कख्यतः। 
कुचो मन्दं मन्दं लिङ्कुचतुखनां कन्दख्यत 
शनैः पादन्यासो मदकरमरारीं विजयते ॥२५॥ 
सा राजपुरे साराकारा स्वयमद्वितीयापि बल्छकीविजयिनो यूनो द्वितीया भविष्यतीति 
देवज्ञो पज्ञवचनविस्रम्भविजम्मितचिन्तो महीकान्तः कान्तया सह संमन्त्य राजपुरोपवनार्ङ्का- 
रस्य सागरसननाम्नो जिनराजम्याधिपरिसरं संजातं युवयोः प्रीतितां शनेः पल्लवितामदय फ्तां 
चिकीपुम्त्वदागमनाय मां प्राहिणोत्‌ । 
नाम्ना धरोऽदहं तव नोविनाशविभ्रास्तिमापद्य महीध्रमेनम । 
आनीतवानित्यभिधाय सोऽयं खगोऽधरोप्रं घटयाञ्चकार ।२६॥ 
श्रोदत्तौऽपि तद्‌ाकण्यं बहधा मुमुदेतयम। 
नएस्याथस्य सम्प्राधिः कामदोग्री मुदां न किम्‌ ।॥२२॥ 


विग्रहं शरीरम्‌, व्यक्तकामे मोक्तुमनसि, सति, मन्मथः कामो, हरे प्रवेशमागं चरतीति द्वार्बारो यस्य तद्‌ 
मन्मथद्रारचारं तस्मिन्‌ , तारुण्ये च योने च, आगमने रसिकं तस्मिन्‌ आगमनभीतियुक्ते, सति, मंष्ये 
मोर्ध्ये, याते गते सति, चतुरिमरसेऽपि चाघुयस्नेहेऽपि, आगते प्रापे सति, सा चासो कृशाङ्गी चति 
तन्कृशाङ्गा तस्यास्तत्तन्वङ्गधा मभ्यमवखग्नं किरति यावत्‌, सूच्मं कृशम्‌, जघनचखयं नितम्वमण्डलम्‌, 
भूधराभं पतंतनुल्यम्‌, व्रिभाति शोभते 1 मन्दाक्रान्ताच्छुन्द; 11१६ ॥! 

मुखन्दुरिति--लोरे चपर अक्षिणी नयने यस्यरास्तस्याः, सुखेन्दुवेद नचन्द्रः, सितसर्ूचश्चन्दस्य- 
सूचिः शोभा ताम्‌, अतिशयेन निन्दतीति निन्दतितरा्‌, चवं श्चकुव्या, ऋपकेताः कामस्य चापाराप्र 
धनुर्विस्तारम्‌, सपद्धि भटिति, कर्यतः प्राप्चुतः, कुचं स्तना, मन्दं मन्द्रं शनः शने, िकु्चलुलना 
उहुसादश्यम्‌ म्रुचा लिकुचो इदुः" द्यमरः, पादन्यासश्चरणनिक्तेपः, शनः कमेण; मद्रकरमरारीं 
दद साम्‌, विजयते पराजयते । उपम ! शखेरिर्णीच्छन्दुः ॥ २० ॥ 

सा राजपुर इति--साराकारा श्रेष्टाकृतिः सा गन्धवदत्ता; स्वयम्‌ अद्धितोयापि प्रथमापि, राजपुरे 
पतन्नामनगरे, वर्लर्कीविजयिनो वीणाविजयिनः, यूनस्तरुणस्य, द्वितीया सह चरी-अद्धितीया द्वितीया कथ 
भव्रद्िति विसेधः परिहरस्तृक्तः ! भव्रिष्यरताति, दरव्तेन उ्योति्विदा प्रथमं ज्ञततमिति दृवन्ञापज्ञ तच्च तदू 
धचनश्च तस्य चिक्तम्मेण विश्वासेन चिजम्मिता वधिता चिन्ता यस्य तथाभूतः महाकान्ती चपः, कान्तया 
चद्खभया, सह साधम्‌, समरस्य विमशं छरत्ना, र पजपुरोपचनस्य राजपुरोद्यानस्याङद्भार्‌ आभरणं तस्य 
तत्र स्थितस्येति यावत्‌, सागरसेननाम्नः सागरसेनाभिधानस्य, जिनराजस्य सुनिराजस्य, अधिपरिसरं निकटे, 
संजाता समुन्पन्नाम्‌, शनेः क्रमेण, पर्छवितां फिसङयिताम्‌, युव्रयोभवतोः, प्रीतिल्तां स्नेहल्खरीम्‌, 
फलितां फरयुक्ताम्‌, चिकीषु ; कतुंमिच्छुः सन्‌; व्वदागमनाय भवदागमनाय, मां स्वल्ुरो चततमानम्‌, 
भा हणोत्‌ भेपयामास । 

नाम्नेि---नाम्ना नामधेयेन श्यक्रष्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इति तृतीया, धरः इतिनामा अहम्‌, तेत्र 
भवतः, नावो विनाशो नोविनाशस्तस्य विश्रान्तिस्तां तरनिध्वंसन्नभस्‌, आपाद्योन्पाधः एनं महीध्रं विजया- 
घंप्न॑तम्‌, आनीत्तवानस्मि प्रापित्ानस्मि, व्दामिमिति शेपः, इत्येवम्‌, अभिधाय निगद्य, सोऽयं खगो 
चिद्याधरः, अधरोष्ठं दृन्तच्चुदरयुगरूम्‌, घटयाञ्चकार निसीरुयति सम तूध्मीबभू वेति भावः| २१॥। 

श्रीदततोऽपि--श्वादन्तोऽपि कश्यवसऽपि, तद्‌ धरविधाघ्ररोक्तम्‌, जाकण्यं श्रत्वा, युसुदेतराम्‌ अति 
शयेन प्रमन्नो बभूव, नष्टस्य विगतस्य, अथस्य पद्राधस्य, संप्रक्षिलभः, सदां भसोद्रानाम्‌ः कासदो्री 
कामान्‌ चोगधीति कामदोगधी मनोरथपू रिका, करिम्‌ न सचेति अपि तु मवंस्येर । अर्थान्तरन्यासः \ २२ ॥ 


[^ +, 
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विद्याधरोकरसरोरुदराजहंस- 
युग्मायमानचखचामरवाञ्यमानप्‌ । 
राञ्यश्रियो नयनयुग्सगर्त्कटात्त- 
धारापरीतमिव खचरभूमिपारम्‌ ।।२३॥ 
मदनद्रममञ्जुमञ्जरीभिः स्फुटकावण्यपयोधिवीचिकाभिः। 
महितं वरवारकामिनीमिवहसोन्दयतरङ्खिणीभरी भः ॥ र 
खेच रेनद्रमक्ुटीतदीरस-मोक्तिकप्रतिफरुत्पद्‌म्बुजम्‌ । 
हारयष्टिपरिमण्डितोरसं निभाराञ्ितहिमाटिखच्छविम ।॥२५॥ 
तं ददशं खगाधीशमकुटारूढशासनप । 
मोदवार्धेः परं पारमपि सांयाचिकाधपः ॥२६॥ 
तमेनं सभाजिरविराजितमणमयासनमरङ्कवन्तं मूतं कृतमिव संहादं सांयालिकं स्मित 
संमाषितादिभिः सततपयन्‌ ; निजनन्दिनीस्वयवरय्न्तान्तं कणासरतं मनसो रसायन च कारयन्‌, 
चकार तद्रशां निजतनयां विदितनयां ध्वजिनीं च कल्टितादरो विद्याधरपतिः | 
विद्याधरशस्य नद्‌शमत्य सना पुराघधाय परातसानम। 
सांयात्रिकोऽसो मुदमाप पूवं पश्चात्तयामा निजराजधानीम्‌ ॥२५॥ 
अथ विद्याधरधरापतिं करापकेन वणंयति-वबिव्याधरीति-मदनेति-ेचरेन्द्रेति-तमिति--विया- 
धरीणां लेचरीणां करसरोखहेषु पाणिपदचेषु विद्यमानौ राजहंसो मराख्विशेषौ तयोध्ुग्मायमानाभ्यां युंगल्व- 
दाचरद्भ्यां चामराम्यां बारुज्यजनाम्याम्‌ वीञ्ग्रमानं प्रकीयमाणम्‌, अतप्व राञ्यभ्नियो राज्यरूक्म्याः, 
नयनयुग्मार्लोचनयुगराद्‌ गरन्ती पततस्ती रा कटान्तधारा केकरपङ्क्तिस्तया परातमिव व्याक्तमिव । 
मदनदुमस्य कामानोकहस्य मन्जुमन्जर्यो मनोहरपुष्पल्रजस्ताभिः, स्फुटरावण्यमेव भ्रकटसौन्दयमेव 
पयोधिः सागरस्तस्य वीचिका रहयस्ताभिः, बहुसौन्दरयमेव प्रचुरसौन्दयंमेव तरङ्गिणी नरी तस्या कथः 
सोतांसि ताभिः, बवरवारकामिनीमिः श्र्टविरासिनीभिः, महितं शोभितम्‌, खेचरेन्द्राणां विश्ाधरः 
राजानां मङ्रीतदषु मोखिग्रान्तेपु ख्सन्ति शोभमानानि यानि मौक्तिकानि मुक्ताफलानि तेषु प्रतिफर्ती 
पदम्बुजे चरणकमछरे यस्य तम्‌, हारयष्टिभिमुक्तारुताभिः परिमण्डितं शोभितसरो वरदो यस्य तसू, निभेरेः 
स्रोतोभिरच्ितः शोभितो यो हिमाद्िः भ्रख्यशंरस्तस्येव सच्छुविः शोभनदीिय॑स्य तम्‌ । खगाधीशानां 
बिद्याधरराजानां मङ्टेषु मोदिष्यारूढसधिष्ितं शास्षनमाक्ता यस्थ तम्‌, तं पूर्वोक्तम्‌, खेचरभूमिपारं विद्याधर. 
राजं गरुडवेगम्मिति यावत्‌, सांयाचिकाभिप; पोतवणिकूश्ेष्टः श्रीदत्त, द्‌ दशं विरोकयामास, मोदवार्थेहप- 
सागरस्य, परं द्वितीयम्‌, पारं तरम्‌; अपि ददशि पूर्वेणान्वयः अथवा (आप प्राप्तवान्‌" इति पाठ ॥२६ 
तमेनमिति--सभाजिरे सभाङ्गणे चिराजितं शोभितं यन्मणिमयं रत्नमयमाक्षनं विष्टरं तद्‌, अर्क 
वन्तं शोभयन्तम्‌, भूतीक्तं सदेह कृतम्‌, साहादमिव मेच्यमिच, प्रनं तं सांयात्रिकं पोतवणिजम्‌, स्मित- 
संभाषितादिमिसन्दहसितसंमाषणग्रश्चतिभिः, संतप्रयन्‌ प्रीणयन्‌, निजनन्दिन्याः स्वपुव्याः स्त्रयंवरद्रत्तान्त 
स्वयंवरोदन्तस्तम्‌, कर्णाशतं श्वतिसुधाम्‌ , मनसो हृदयस्य, रसायनं पुष्टप्रदोपधं च कारयन्‌ वरिदधन्‌ , 
करितादर जगद्ररसम्पन्नः, विद्याधर तिगंरुडत्रेगः, निजतनयां स्वपुत्रम्‌ , विदितो नयो यया तां ज्ातनीतिम्‌, 
ध्वजिनीं च सेनाञ्च, तद्र तदायत्ताम्‌, चकार विदधे । ु . 
विद्याधरेशस्येति--जसौ सायाचिकः पोतवणिक्‌, वियाधरेशस्य सखेन्द्रस्य परीतं व्याष्ठं , मानं 
सन्मानं यरसिमिस्तम्‌ , निदेश माक्हाम्‌ › एन्य प्राप्य, सेनां परतनाम्‌ , पुरोधाग्र् कुन्वा, पू प्राक्‌ , मुदं हषम्‌, 
जपि प्राप्तवान्‌ , पश्चात्तदनु, तया सुदा, खेचरेन्द्रपुन्या, प्रतनया च, अमा सह, निजराजधानीं स्वानास 
नगरीम्‌, आप व्राक्ठवान्‌ ।। २७ ॥। 








1 श त कि । 
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मिव सौभाग्यस्य; मूत्येन्तरमिव छच्म्याः;अग्रतवतिरिव भूपतिदृशाम , विशाख्नयनविलखासविज- 
तनीलोखला गन्धव दत्ता याप्ययानमासद्य स्वयंवरमण्डपमवततार । 
ततः करसरोसहभरसरतकान्तिपारम्परी- 
प्रक्लप्रनवपल्खवभमसमागताटिस्वरेः । 
परीतवरवल्टकोग्रदुरुतनगीतादि भि- 
व्यजेष्र खगसन्दरी सकटरेशप्रश्वीपंतीन ॥३०॥ 
खगेशतनयाकराञ्चितविपञ्िकामाधुरी- 
रसं ॒श्रवणभाजनेः सकट्गीनविद्याविद्‌ः । 
निपीय वनितारदच्छदमिहाधरं मेनिरे 
सधामपि सुरोद्श्रतां मधुपपानयोम्यं मधु ।२३१॥ 
तदन प्रव्यक्तपञ्शरः पञ्चशतमित्रजनपरिवृतो जीवन्धरः, स्वयंवरसभाजिरं समागव्य, 
वीणाकरकुशदान्प्राज्ञम्रसरान्गुणदोषपरीक्ञायां विधाय; अभिधाय च नियोगिजनानीतास चरिच- 
तुरास बीणासु केशरोमख्वादिकं दोपम ; अतिसंतोपपरवशया कन्यया समर्पितं निजकरायद्रा- 
भूतां सुधोपां नाम वीणां परिजप्राह्‌ । 


रसभूपारस्य राजधानीव नृपत्रासनगरीव, खवण्यमेव सोन्दयमेव सुधापयोनिधिः पीयूपपारातरारस्नस्य 
वीचस्तरङ्गास्तासाम्‌, वेखा तटोच्छरासः, पाली वेत तरेच्छरौसः' इति धनंजयः, नवयौवनस्य नृतनतास- 
प्यस्य, सवेस्वमिव सारभृतधनमिव, सौभाग्यस्य वज्ञभग्रियताचाः सञ्जीवनमिव प्राणपरदमिव, लच्म्याः 
धियाः मूत्येन्तरमिव द्वितीयप्रतिमेव, भृपतिदशा नरेन्द्रनयनानाम्‌ , असुतचतिरिव सुधाशत्यकेव, विशाल. 
नयनयोरायतरोचनयोर्विरसेन शोभातिशयेन विजिते पराभूते नीरोत्परे नीरकमङे यया सा । 

ततः करसरोस्हेति--ततस्तदनन्तरम्‌, खगसुन्दरी गन्धरवेदन्ता, करसरोरहाभ्यां पाणिपश्चा्भ्यं 
रसता निःसृत्य बहिर््याप्षा या कान्तिपारस्परी दीधिश्रेणिस्तया प्रक्टक्षेन रचितेन नवपल्लवश्रमेण म्रन्यन्म- 
किंसख्यसंदेहेन समागताः सम्प्राता येऽखयो अमरास्तेषां स्वरेगु्लनशब्देः, परीतां ध्याक्षा या वररवल्नकी 
श्रष्टवीणास्तस्या खदुखेन कोमणखेन तानेन स्वरावरोहारोहक्रमेणोपरक्तिता ये रीतादयः; संमीतप्रभरतयस्तै 
सकरुदेशप्रथ्वीपतीन्‌ निखिखजनपद्रूजगतीपतीन्‌ , व्यजेष्ट विसितकती } वविपराभ्यां जेः इन्यान्मनेपद्रम्‌ | 
पृथ्वीश्रत्तम्‌ । ३० ॥ 

खगेशतनयेति--गीतविद्यां विद्रन्तीति गीतधिधाविदः सकाश तं गीतवि्यानिदश्चेति सकल 
गीतत्रिधाविदः समस्तसंमीतक्तजनाः, खगेशतनयाकरे गन्धवंदत्ताहसतेऽच्चिता शोभिता चा विपच्चिका वीणः 
तस्था माधुरी रसमाधुय्यंनिःस्यन्दम्‌ , श्रवणमाजनैः कणंपात्रैः, निरपायः नितसं पल्ला, ह्द्योके, वनितार- 
दच्छद ख्खनौष्ठम्‌, अधरमधमम्‌ परेऽधरसंनितम्‌ , सुश्रामपि पीयुषमपि;, सुराया मदिह्या उदृ्ता 
निष्कासितं पके सुरेदेवैरूद्श्ता ताम्‌, मदु पुष्पासवम्‌ , मधुपानां सष्ुपायिनां नीचानमिति थवेत्‌ पान- 
योतय पानाहम्‌ , प्ते मधुपानां अमराणां पानयोग्यम्‌, मेनिरे मन्यन्ते स्म! रूपकशरेपव्यतिरेकाः; 
पृथ्वीच्छुन्दः ।३१।। 

तदन्विति-- तदनु तदनन्तरम्‌ , रत्यसश्चासो पञ्चशरर्चेति प्रत्यपञ्चशरो दग्गोचरकामः, पञ्चशतं 
ये मित्रजनाः सुहन्समूहास्तैः परिवृतः परिवेष्टितः, जीचन्धरः सात्यन्धरिः, स्वग्र॑वरसभाजिर स्वयंवरपरिषनङ्ग 
णम्‌ ;, समागत्य सम्प्राप्य, वीणाकलयां विषञ्चीकरायां ङ्गा निपुणास्तान्‌, पा्ञाभेसरान्‌ विद्धच्छरेष्टान्‌ , 
गुणदोषपरीक्तायां गुणावयुणनिरीच्ठायाम्‌; विधाय कृत्वा, नियोगिजनेः सेवकजनेरानीता; प्रापितास्तासु, 
तिखश्वतस््रो वेति त्रिचतुरास्तासु, वीणासु परिवादिनीषु, केशरोमरवादिकं केशरोमल्वग्रश्टततिकम्‌ , पपा 
छक्चेणानि संगीतशाख वृषट्यानि, अभिधाय च निगद्य च, अतिसंतोषस्य परवशा तया हर्पाविशया्ीनया, 


णभ भो 
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जादाय तामयमथो करकोंशलानि 
तन्त्यां खगेशतनया निजचित्तमस्मिन्‌ । 
संगीतधीरपरिपच्च शिरःप्रकम्पं 
तेने कृतन्नमुखसाजगणोऽपि छलनम्‌ ।|२२॥ 
कुमारबरवल्वकीगुणरवेण सवं मृगा 
विहाय मृदु शारं विदधिरे त्षणास्स्तव्धताम्‌ | 
स्वरश्च जिनशारदाश्रवसि शीपकम्पापतद्‌- 
वदान्यतरुपक्लवे पदमहो विधत्ते स्म सः ॥ २३ ॥ 
तावत्ता गन्धवेदत्ता पराजयमेव जयं मन्यमाना तब्रीरातरटनयनप्रस्तकटाक्तदुग्धधारां 
दिशि दिशि किरन्ती वेत्रवतीकरकलितां माछिकामाद्ाय जीवकश्य वक्षस्यामुमोच । 
सौभाम्याम्बुधिवीचिकेव विलसद्रत्तःस्थखीसेकते 
शंसन्ती स॒क्रतेन्दनन्देदुदयं जीवन्धरस्वामिनः। 
मालास्ावचकादुरःस्थखवसल्लच्सीकटाक्तार्धली 
परकषिप्रा विजयाय भाविसमरे मारेव वीरश्रया ॥ ३४ ॥ 
न्यया गन्धच॑दत्तया, समर्पितं प्रदत्ताम्‌ , निजकरारङ्कारभूतां स्वहस्ताभरणभूताम्‌ , सुघोषामेतन्नामवतीम्‌ , 
वीणां घोषचतीम्‌ , परिजग्राह गृर्दातवान्‌ । 
आद्रायेति--जथो तदनन्तरम्‌, अयं जोवन्धरः, तां वीणाम्‌, जद्राय गृहीत्वा, तन्त्यां वीणायाम्‌, 
करकौशखानि हस्तचातुर्यांणि, खगेशतनया गन्धवंद त्ता, अस्मिन्‌ जीवन्धरे, निजचिन्तं स्वकीयमनः, संगीत- 
धीराणां संगीतविढुपां परिपस्समा च, शिरःप्रकम्पं मू्ान्दोलनम्‌, कृतः काष्टाङ्गारो सुखं प्रधानो यस्येति 
छृतघ्वसुखः स चासौ राजगणश्च नृपसमूहश्चेति तथा, सोऽपि, जां त्रपाम्‌, तेने विस्तारथामास ।।३२॥ 
कुमारवरवल्लकीति-ङमारस्य-जीवन्यरस्य था वरवज्ञकी ्रष्टवीणा तस्या गुणस्तन्तरं तस्य रवः 
शब्दस्तेन, सवं निखिखाः, शगाः कुरङ्गाः, शद कोमरम्‌, शाद्वरं शबय्पम्‌, इरिद्धासमिति यावत्‌, विहाय 
त्यक्वा, हणादल्पेनैव कारेन, स्तढधतां निश्वर्ताम्‌, विदेधिरे चक्रिरे, वीणारवं श्रत्वा हरिणा भोजनाद्धिरम्य 
निश्चला बभूवुरिति भावः 1 सः प्रसिद्धः, स्वरश्च वीणाशब्दश्च, शीपकम्पेन मूर्धान्दोरूनेनापतन्तः स्खलन्तो 
वदुास्यतसरूपज्ञचाः कल्पवृक्तकिसलख्या यस्मात्तस्मिन्‌, जिनशारदाश्रचसि जिनसरस्वतीकरणे, पदं स्थानस्‌, 
विधत्ते स्म कुर्ते स्म । इन्यहो आश्वयंम्‌ । सरस्वत्यपि तद्वीणाशब्दं शुश्वतरेति विस्मथस्थानम्‌ । 
पएथ्वीवृत्तम्‌ ।\ ३३ ॥ 
तावदिति--तावत्‌ तावता कारेन, सा गन्थवेदन्ता वरिद्याधरतनूजा, पराजयमेव पराभवमेव, जयं 
विजयम्‌, मन्यमाना बुभ्यमाना, वीरया छ्जया तरर चञ्च ये नयने ताभ्यां प्रता निःसस्य बहिर्विस्तृता 
ये कटाक्ताः केकरास्न॒ एव दुग्धधारा हीरप्रवाहस्ताम्‌, दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, किरन्ती विक्षिपन्ती, वेत्र 
वतीकरकरितां प्रतीह रहस्तस्थिताम्‌ , मालिकां स्रजम्‌, आदाय गृहीत्वा, जीवकस्य विजयासुतस्य, वक्तसि 
भुजान्तरे, आमुमोचासुक्तवती । 
सौभाग्याम्बुधि बीचिकेवेति--भसं) माला सा स्रक्‌, जीवन्धरस्वामिनः सस्यन्धरनुपसुतस्य, 
वक्तःस्थस्येव सैकतमिति वक्तःस्थरीसैकतं विखसच्छोभमानं चद्‌ वक्तःस्थलीसेकतसुरःस्थरूसिङतामयं तरिमिन्‌ , 
सुङ्कतमेव पुण्यमेवेन्दुश्नन्दस्तस्य नन्दन विरुसन्य उदय उद्गमस्तम्‌, शंसन्ती सूचयन्ती, सौभाग्यमेव वज्ञभा- 
प्रियन्बसेवास्बरुधिः सागरस्तस्य वीचिकेव लहरीव, उरःस्थरे वत्तःप्रदेमो वसन्ती निवसन्ती या ' र्च्मी 
राञ्यश्रीस्तस्याः कटाक्षा्णां केकराणां यावी पङ्क्तिस्तदत्‌, भाविसमरे मविष्यदुयुदधे, विजयाय, वरिजय- 
कामाय, वीरभिया वीररूचम्या, चिक्ता न्यस्ता, मारेव क्तग्रिव, अचकात्‌-अशोमत । व्वकास्‌ दीतौ इत्यस्य 
लकि रूपम्‌ ! उस्परेक्ता । शाद विक्री डितब्ृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 


१ सा भाग्याग्डुधि चर । 
६ 


ए १) 
ह+} । 


जीवन्धरस्चस्पूकाग्ये 


वीणा गन्धवेदत्ताया मधुरा चित्तहारिणी । 
कुखोचिता वभूवेयं इमारपरापनिदृ तिका ॥ ३५ ॥ 
अथ जखदजर्ध्योनोदशङ्कां वितन्वन्‌ 
मुखरितसकलाशाचक्रवाखान्तरालः । 
निखिर्पुरवधूटीचित्तहारी विशेपा- 


त्समभवद्विह्‌ मन्दरस्तूयमूच्छंद्टिरावः ॥ ३६ ॥ 
तदा दिनदीपायितेन काष्ठाङ्गारेण कुष्यक्रयविक्रययोम्यो वबेश्युतः कथं खीरतस्नयौभ्य इति 
सन्धुक्षिताः कितिपतयो गतमतयः सवोभिसारेण चमुं पुरोधाय विमूढमनसः संयुगशमारमःत । 


इद्‌ खदु कुमारोऽयं चिद्याधरेः स्ववछावृते- 
जंयगिरिरिति ख्याते मत्तद्धिपे विनिविष्टवान्‌ । 
प्रतिमटवटादापं भिन्दन्नुदारपरक्रमो 
दिशि दिशि सपत्नास्तांस्ताह्लोनाश्चकार निकारतः ॥ ३५७ ॥ 
रत्नस्तम्भ विज्‌म्भितामलदचा व्याप्राखिटाशान्तरा- 
मेकत्रोदितकोटिस्ेयपटरटीसंदीपिशङ्कावहाम्‌ । 
शालं तत्र च पद्यरागखचितां वेदों उयधान्तत्त्षणं 
सर्वेपां हृदयस्थरागरृहरीं मूतामिवासो बणिक्‌ ॥६८॥ 


[+ ^ का 1 








चणा गन्धर्वैदन्ताया इति--मशुरा मरियस्वरा, चित्तहारिणी मनोहारिणी, कुलोचिता कुल्ययोम्या, 
गन्धरवदत्ताया खेचरसुतायाः, इयं जीवन्धरकरगता, बाणा परिवादिनी, कुमारस्य जीव्रन्धरस्य प्राप्ता लाभे 
दुतिका संदेशवाहिनीव, बभूव्र-जजायत | ३५ ।। 

अथ जदछदजखध्योरि ति--अथानन्तरम्‌, इह स्रयंवरमण्डपे, जलदश्च जलधिश्चेति जन्यद्रनरूणी 
तयोर्सेधसागरयोः, नादस्य गितस्य शङ्का संदेहस्तम्‌, वितन्वन्‌ प्रसारयन्‌, मुखरित वाचालितत, सकलाोशा- 
अक्रवारस्य निखिरदिक्समूहस्यान्तरारं सध्यावकाशो येन सः, निग्विानां समस्तानां पुरवधू्रानां नरार- 
युवतीनां चित्तं मनो हरतीत्येवं शीलः, मन्द्रो गभीरः, तूयमा वादिव्रव्रिशेषाणां मूच्छन्वधमानो विराघो 
तरिरिष्टशब्दः चिशपादाधिक्येन, समभवत्‌-जजायत । मालिनीघ्रृत्तम्‌ नननमम्रमयुतयं माल्ठिनी मागित्र्कः' 
इति रकतणात्‌ ॥ २६ ॥ 

तदति--तद्र तस्मिन्‌ कारे, दिने द्विवसे दाप इवाचरतीति दविनद्रीपायितस्तेन, निष््रमेणेनि 
यात्‌ , काष्टङ्गारेण तश्नेन, कुप्यानां माण्डानां क्रयविक्रययोर्योग्योऽहः, वंश्यसुत उरृजपुत्रः, कथं केन 
प्रकारेण, सरत्नयोस्यः शरेष्टख्टनाप्राप्त्यहः, भवेदिति शेषः, इव्येवरम्‌, सन्धुक्िताः सञुत्तेजिताः, गनश्सनरो 
मूराः, विभरदधं हिताहितविचाररहितं मनो हेदरेयं येपां ते, हितिपतग्रो राजानः, सर्वभिसारेण सरम्मेण, 
चमू सेनाम्‌, पुरोधाय छवा, संयुगं समरम्‌, आरभन्त-जरेभिरे । 

इह खल्विति--दइह रोके, खलं निश्चयेन, स्वग्ररावरतैः स्वकयप्रतनापरतेः, विद्याधरः सेचः, 
उपरकितः, जयगिरिरिति 'जयगिरि" इत्ति नास्ना, ख्यते भसद्धे, मन्तद्धिपे सन्धगज्, विनिविष्टवानध्यारूढः, 
ध्रतिभटानां शत्रूणां प्रटायाः गजगणस्यारोपरं विस्तारम्‌, भिन्वन्‌ खण्डयन्‌ , उद्रारो महान्‌ पराक्रमो विक्रमो 
यस्य सः, अयं कमारो जीवन्धरः, तान्‌ सम्मुलायातान्‌ , सपलान्‌ शधन श्या चरिसपत्नारिद्धिपदद्रेपणनृद्धद 
इन्यसरः, दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌ः निकारतो दुःखात्‌ खीनानेन्तरहितान्‌ , चकार विदधे । सद रिपवः पराजिता 
द्रति भावः 1 हरिणीच्छन्दः ॥ ३७ ॥ 

रल्नस्तम्भति--असौ वणिक्‌ गन्धोत्कट्वेश्यः, तत्र राजपुरनगरे, रलस्तम्भानां मणिमयस्तम्भानां 
विजम्मित बृदधिगता यामरसरक्‌ स्वच्छुदीतिस्तया, व्याक्तमाच्छुादितमखिला्तानां निखिरक्छाष्टामामन्तरमष- 
क्राशो यस्यां ताम्‌, प्कत्रकस्मिन्‌ स्थान उदितो या कोटिसूयाणां कोरिप्रमितदिवाकराणां पी समूह 


तृतीयो छम्मः ६७ 


तदनन्तरं विद्याघरयाधिपतिगेरुडवेगनामा समागत्य वधूवरस्य सुरदम्पतीसन्निभस्य 
स्फटिकमणिपट्रके विनिवेशितस्य करनखरकाग्तिद्विगुणितधावल्यामिसुजवशविगलन्मुक्ताभरी- 
सम्भावनासम्पादिकायि बाहुभुजगफणामाणिक्यायितमणिमयक्ुम्भविगटत्पयोधराभिरभि पक - मङ्ग 
निवतयामास । 
तीराव्धिडिण्डीस्चयायमानं शद्णं दुकूटं वसनं वसानो । 
तो प्राञ्खं भूषणगेहमध्ये निवेशितो वज्रविकीणेपषे ॥ ३६ ॥ 
अनयोः कान्तवपुपि भूषणानां च भूपणे । 
आकल्पकल्पना नूनं मङ्गखककफला भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
यद्रा भूपणव्रन्दस्य शोभासंपाद काङ्गके । 
तयोनपथ्यक्लृप्निम्तं टृष्िदोपस्य हानये ॥ ४१ ॥ 
सीमन्तं परिकल्प्य खञ्ञनटृशो वक््रप्रभानिभ्नगा- 
मागोभं स॒ममालिकां च विदधे तत्फनपुञ्ञायिताम । 
आस्ये नीटछूकारिकां सहचरीवक्तरन्दुख्च्म्यायिवा- 
मदणोरञ्जनमाननाक्रमकरृतोः सीमन्तरेखामिव ॥४२॥ 


भि भानि ककि ककि 





जोषमा तत मक 


स्तस्याः सन्दीक्षिः सन्तेजस्तस्याः शङ्कावहां मन्देहोन्पादिकाम्‌, शाखां विवाहमण्डपम्‌, सर्वेषां निखिला- 
नाम्‌, मूता शरीरधारिणीम्‌, हृदयरथरागरूहरीमिव चित्तस्थितप्रोतिपरम्परामिव, पद्मरागण्रचितां रोहितक- 
मगिनिस्यूताम्‌, बेदीज्च वितर्दिकाञ्च, तस्लणं तन्कारम्‌, भ्यधात्‌-चकार । शावुखविक्रीडितच्छुन्दः ॥२८॥ 

तदनन्तरमिति--- तदनन्तरं तत्पश्चात्‌ , गरुडवेगनामा गरडवेगामिधानः, विद्याधराणां खेचराणामधि- 
पतिः स्वामाति विद्याधराधिपत्तिः, समागम्य विजयाधादागत्य, जाया च पतिश्चेति दम्पती (जायाया अम्भावे 
दुम्भावश्च वा निपाव्यत' इति निपातनाजायाशब्दस्य स्थाने दम्भावः, सुराणं देवानां दम्पती मिधृनं तयोः 
सन्निभस्तस्य, रस्फटिकरमणिपदटके सितोपरूफलके, विनिवेरितस्याधिष्टापितस्य, बवधूचरस्य जाग्रापत्योः, 
करमखराणां हर्तनसखानां कान्त्या दीप्त्या द्विगुणितं द्विगुणीमूतं धरावदयं श्वे-यं यातां ताभिः, मुजवंशेम्यो 
ब्राहुवेणुभ्यो विगरन्ती निःखन्य पतन्ती या सुक्छामरी, मोक्तिकसन्ततिस्तस्याः सम्भावना समुस्ेक्ता तस्याः 
सम्पादिकाः कारिकास्तामिः, वबाहुञुजङ्गानां फणा भोगास्तासां माणिक्यायिता रत्नवदाचरन्ती ये मणिमथ- 
तुस्मा रत्ननिर्मितक्ररृशास्तेभ्यो विगलन्त्यः पतन्त्यो अराः पयोधरा जलध्रारास्ताभिः, अभिषेकमङ्गरं स्नान- 
मङ्गरम्‌, निचतंय्ामास रचथामास । 

क्तीरान्पीति--हीरान्येदधसागरस्य डिण्डीरचय इव फेनसमूह इवाचरतीति कीराल्चिडिण्डारचयाय- 
मानम्‌, श्छच्णं सूच्मम्‌, दुशं वस्नं, कौम वखमू, वसते दति वसानौ दधानौ तं जायापती, भूषण- 
गाहमध्ये ध्रातिहायगुहाभ्यन्तरे, वञ्चवि्कीणपटे हीरकस्वचिनफलके, प्राङ्मुखं पूववदनं यथा स्यात्तथा, 
निवेशित स्थापितो ॥२३३॥ 

अनयोरिति--अनयोगेन्धवंदत्ताजीवन्धरथोः, भूपणानाञ्वाभरणानामपि, भूषणे शोभाधायके, 

न्तिवपुमि कमनीयकरेचरे, अआकल्पानां भूषणानां करपना निेपः, नूनं निश्चयेन, मङ्गरूमेकेकमद्वितीयं 

फलं प्रयोजनं यस्यास्तथाभूता, मवेत्‌ स्यात्‌ । सुन्दरे वेपुपि क्रिमामरणरिति मावः ॥ ४०॥ 

यद्रति-- यद्वा प्तान्तरे, अथवेति ग्रावन्‌ , तशोजाापस्योः, मू पणव्रन्दरस्याभरणस्मूहस्य, शोभा- 
खम्पादक्रज्च तदङ्गकश्चेतति शोभासम्पादकाङ्गकं तस्मिन्‌, सौन्दर्थाधायकशरीरे, नपश्यक्लुश्षिराभरणरचना, 
दृष्टिदोपस्य दभ्दरोपस्य, हाने निरासाय, भवेदिति पर्रौक्तक्रियया सम्बन्धः} तु पादपूरणे ॥४१॥ 

मोमन्तमिति-- सहचरः म्रसाधनसग्वी, सञ्ननदटशः ग्वज्जरीटल्योचनायाः, गन्धवंदत्ताया इति ग्रावत्‌ , 
यक्त्रपरभा सुण्रदीिरेव निम्नगा नदीः तस्या मामस्य वत्येन दइवामा दीप्ि्यंस्य तस्‌ । सीमन्तं केशवेशाम्‌, 
व्टकन्ध्वद्वियु पर्प वाच्यम्‌ इति पररूपम्‌, परिकर्प्यं चिरस्य, तस्या चक्त्रभमानिस्नगायाः फेनपुञ्न इव 


जीवन्यरचम्पूक्ाच्ये 


० 
॥॥। 


सैरन्ध्रीजनकरकत्मिता तस्याः कपोखतख्मकर, मकरकेतोः पताकरेयमिति समागता 
साक्ञाःमन्मथयैजयन्तीमकरीव, गण्डमण्डङुटावण्यसरोवरे निपततां युवनेत्रपततां बन्धनाय 
वेधसा विरचितः पाश इव, व्यराजत | 
तस्याः कपोख्लितौ म्रगनाभिक्लुप्र- 
पत्रच्छखेन कचन्चन्दतमःकिशोरो । 
द्राग्बाधितुं रवियुगं कि कणेशोभि 
ताटङ्कयुम्ममधि क ससचे म्रगाद्याः ॥४३॥ 
जगत््रयज्ञयायास्या वल्गतः पुष्पधन्वनः । 
सवाणनृणवद्रेजे पृष्पचारु कचत्रजमु ॥ ४४ | 
तस्याः शरीरातनुचापयष्ेमोर्वाव रेजे फणितुल्यवेणी । 
सखीप्रक्लृप्रा युखपद्मगन्धखोभागता भरङ्गपरस्परव ॥५५।। 
एवमटङ्कृताभ्यां ताभ्यां यथास्थानं जनेन विनिवेशिताभ्यां परिष्कृता मणिदीपसङ्गल- 
दरव्यशोभिता मणिवेदिका सरदम्पतीसङ्गता रब्नसानुतदीव व्यरोचत | 


दिण्डारपिण्ड इवाचरतीति तथा, सुममाछिकां च पुष्पख्जञ्ज, आस्ये सुखे, वक्त्रमेवेन्टुवयत्रनदुसुंखचन्द्रस्तस्य 
लदमेव चिह्धसवाचरतीति तथा नीरङूछारिकां नील्मणिरुराशभरणम्‌, आक्रमणमाक्रमः, आनन आक्रम 
आननाक्रमस्तं कुरुत इत्याननाक्रमच्रती तयोः सुखाक्रमणकारिणोः स्वविशारुतयेति यात्‌, अच्णोनेयनय्रोः, 
सीम्नोऽवधरेरन्तः सीमान्तस्तस्य रेखा रेखा तामिव, इंतोऽग्रे भवतोः प्रसरणं निषिद्धमिति सीमनिश्चवयाथमिघ, 
जञ्जनं कजेरम्‌, विदधे चकार । उपमोत्प्रक्ते ॥ ४२ ॥ 

सेरन्ध्रीति--पेरन्धीजनस्य प्रसाधिकाजनस्य करेण हस्तेन कल्पिता रचिता, तस्या गन्य्वृदत्तायाः, 
कृपोततरे गण्डतटे मकरी कस्तृ्याद्विना रचिता मकराक्रतिविशेपरः इयं कन्था, मक्ररकेतोः कामस्य, पताक्रा 
केतुः, इति हेतुना, समागता समायाता, सक्तादप्रव्यत्तम्‌, मन्मथस्य मदनस्य वंजयन्तीमकरोव ध्वजगत- 
मकरखी व, गण्डमण्डरस्य कपोङचक्रवारस्य खावण्यमेव सरोवरः कासारस्तस्मिम्‌ , निपततां र्खरखताम्‌, 
युवनेत्राण्येव पत्तम्तस्तेषां तरूगरोचनपरतिणास्‌, बन्धनाय बन्धरनाथंम्‌, वेधसा बह्यणा, धिरित कृतः, पाश 
इवानाय इव, ग्यराजत व्यशोभत । उग्रा । 

तस्था इति--ष्टगस्येवारिणी यस्पास्तस्याः कुरङ्गरष्यनाया गन्धर्वदुत्तायाः, कणयोः शोभत द्"येवं 
शीरं कणश्येभि श्रवणयो; शोभमानम्‌, तणङ्कययुग्मं क्णामरणयुगरम्‌, सगनामिना कस्नृयां क्ट रचितं 
यत्पत्रं पत्र करसिरचनाविकेषस्तस्य च्छलेन व्याजेन, तस्या गन्ववंदरत्ताग्राः क्रपोखगोगण्डयोः, फलिता भरति 
बिस्वितौ, कचच्न्दतमःकिशोरो केशसमरहान्धकारबारूको, द्वाग्‌ सटित्ति, ब्राधितुं नाशयितुम्‌, रवियुगं किर 
सूययुग्मासवः अधिक सातिश्यम्‌, रस्चे शुश्धमे । उस्रा ॥ ४३॥ 

जगत्त्रयेत---अस्माः खेचरसुतायाः, पुष्यश्वारं पुप्पचार्‌ कुसुमक्रमनीयम्‌, कचवजं केश्समुहः, 
जगस्त्रयजयाय सुवननत्रयविजयाभम्‌, वत्गतश्चरुतः; पुष्पधन्वनः कामस्य, सवाणनूणवत्‌ ससायकनृणीरमित, 
रेभे शुश्युभे ॥ ४४ 1 

तस्या इति---तस्यो गन्धचंदत्तायाः, सख्या सहचर्या प्रक्षा रचितेति सखीप्रक्टस्षा सहरी. 
रचिता, फणितुर्या नागसदश्षी चासौ वेणी च कवरी चेति फणितुर्यवेभी, अतनोः कामस्य चापयष्टिथनु- 
यंष्िरित्यत॑नुचापयष्िः, शरीरमेव वष्मेवतनुचापयष्टिरिनि शरीरातनुचापथषटिस्तस्याः, मौर्ववि ज्येव, 
प्ुखमेव पद्मं मुखपद्मं वक्त्रवारिजं तस्य मन्यस्य सुरमेरछोभिन वृप्णयागत प्राकषेति तथा, शङ्गपरम्परेव अमर- 
श्र णिरिवि, रेजे शुभे । उसन्ञा ॥४५॥ 

एवभिति--एवमनेन प्रकारेण, जनेन प्रसाधिकावरगेण, अलङ्कृताभ्यां शोभिताम्याम्‌, यथास्थानं 


[1 वि, । 


१ द्रष्यादि ब° | 


तृतीयो रम्भः & & 


व॒धूवरमिदं तुल्यवयौरूपपरिष्कृतम्‌ । 
सिद्धस्लानाम्भसा पूतमटंचक्रे महासनम्‌ ।४६॥ 
तावत्कोणताडितनिस्साणप्रमुखवादित्ररववाचाछितदिक्तटे मारसतीपदनूपुररवानुकारिमधुर- 
गानचतुरवाराङ्गनानतंनविकसिते बन्दिजनसन्दोहसुखारविन्दमकरन्दायितविरदपद सन्दानिते शुभ- 
युगुणगुम्फिते सुहृत विद्याधरेश्वरः करेण शयकान्तिपल्लवैरिबाशोकपल्लवतल्जैः परिष्ठरतमुखमभाग 
कनकृकरक बभार । 


राज्ञा कर(म्भोजविकासनाय सम्प्राप्रसूराभसुवणेकुस्भतः। 
स्यपाति धाय कुरुबीरहस्ते दीघं भवम्ताविह जीवतामिति ॥।५५॥ 
जग्राह पाणौ कुरुवंशदीपो जीवन्धरः खेचरनन्दिनीं ताम । 
निमीकितातश्च बभृव सौख्यं स्शौदितं द्रषुमिवान्तरङ्ग ।४८॥ 
गन्धवेदत्ता तत्पाणस्पशंन समजायत । 
वधूरिन्दुकरस्पशान्द्रकान्तशिका यथा (+४६॥ 


१ ~~ ~ = 


~ 
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योम्यस्थानेपु, विनिवेशिताभ्यामधिष्टापिताभ्याम्‌, ताभ्यां गन्धवंदुत्ताजीवन्धराभ्याम्‌, परिष्कृता सहिता 
शोभितेति यावत्‌, मणिदीपाश्च रत्नदीपाश्च मङ्गखद्रव्याणि च शुभपदार्थाश्रेति मणगिदापसङ्गलद्रव्याणि तैः 
शोभिता समलङ्कृता, मणिवेदिका र्नवितर्दिका, सुरदस्पतीम्यां देवदेवीभ्यां संगता सहित), रलनसानोः 
सुमेरोस्तटीव पार्वंस्थलखीव, व्यरोचत व्यशोभत ! उपा । 

वधूचरमिदमिति-- वयश्च रूपञ्चेति वयोरूपे, तल्ये च ते वयोरूपे चेति तुर्यवयोरूपे सदशावस्था- 
सौन्दयं ताभ्यां परिष्डृतं सहितम्‌, इदं पर्ेत्तिम्‌, वधूश्च बरश्चानयोः समाहार इति वधूवरं जायापती, 
सिद्धस्नानस्य जिनाभिपेकस्याम्मो जरं तेन, पूतं पवित्रम्‌, मदासनं महाविष्टरम्‌, अरंचक्रं शोभयामास, 
तस्योपयुपविवेशेति भावः ॥४६॥ 

तावरदिति--तावत्‌ तावता कारेन, कोणेन वादनदण्डेन ताडितान्याहतानि निस्साणग्रमुखानि 
निस्साणप्र्ानानि यानि वादित्राणि वाद्यानि तेषां खेण शब्देन बवाचाख्तिानि सुखरितानि दिक्तटानि 
काष्ातीराणि यरस्मिस्तस्मिन्‌, मारसत्या रतेः प्रदनृपुराणां चरणमञ्जीरकाणां रवानुकारि शब्द्‌ नुकरणशीखं 
यन्मधुरमानं मनोहरसंगीतं तस्मिन्‌ चतुरा दक्ता या वाराङ्गना वेश्यास्तासां नतेनेन नृस्येन विखसितः 
शोभितस्तस्मिन्‌, बन्दीजनसंदोहस्य मागधजनसमूहस्य समुखारविन्दमकरन्दायितानि वदनवारिजकासुमा- 
चितानि यानि विरदपदानि स्तुतिपदानि तेः सन्द्रानितो च्याप्रस्तस्मिन्‌, शमं श्रयोऽस््मेपामिति शुभंयय- 
स्वे च ते गुणार्चेतत श॒म॑युगुणास्तैगुम्फितः सहितस्तस्मिन्‌, सुहत समये विद्याधरेश्वरो गरुडवेगः, 
करेण हस्तेन, शस्य हस्तस्य कान्तिपल्छवा दरीक्षिकिसखयास्तैरिव, अशोकस्य वञ्जुरस्य पर्छ्वतज्ञजाः 
प्रष्ठकिसलयास्तेः, परिष्करलश्शोमितो मुखमागोऽग्रपवेशो चस्य तम्‌, कनककरकं सुवणभङ्गारकम्‌, 
व्रभार्‌ दधार | । 

राक्ञेति-- राक्ता गरडवेगनूपेण, कराम्भोजयोः पाणिप्र्चयोर्धिकासनं विहपंणं तस्मै, संव्र्तः 
समायातो यः सुरः सूयंस्तस्यामेवाभा यस्येति सम्प्राघषमूराभः स चासौ सुचणङ्खम्भश्च काञ्चनयंरशश्च 
तस्मात्‌, इह रोक्रे, भवन्तौ जायापती, द्ध चिरकारपर्यन्वम्‌, जीवतां जीवितौ भवताम्‌ इति हेतोः, 
कुरुवीरस्य जीवन्धरस्य हस्तः पाणिस्वस्मिन्‌, धारा अलस्रोतः, न्यपाति निपातिता ५४७५ 

जभ्राहेति--कुरवंशस्थ दीप इति कुरवंणदीपः स्ववं श्षप्रकाशकः, जीवन्धरो विजयानन्दनः, सां 
वीणया विजितम्‌, सेचरनन्दिनीं विद्याधरयुत्रीम्‌ । पाण हस्ते, जग्राह स्वीचकार, स्पशेणामशणाहितं 
समुत्पादितमित्ति स्पशहितम्‌, सौख्यं सुखम्‌, अन्तरङ्ग चेतसि, च्ष्टुमिवावरोकयथितुमिध, निमीलिते 
अक्षिणी यस्य तथाभूतः कृडमशितरोचनश्च, बरभूव-आसीत्‌ । उस्येच्वा ॥४८॥। 

गन्धवेदत्तेति--गन्धवंदत्ता तन्नामवती, चभूर्जाया, तस्य जीवन्धरस्य पाणिर्हस्तस्तस्य स्पश. 


£ ॥ 


[+ 


जीवन्धरचम्पूकान्ये 


तद्‌7 वधूटीमवलोक्य सोऽयं ननःद्‌॒मन्देतरबिस्मयेन ! 
निजप्रभापूरतरङ्गमध्ये वन्तोजलुम्बीफखतः प्ठवन्तीम्‌ ।॥५०॥ 
सरोजयुग्मं बहुधा तपःस्थितं चभूव तस्याश्चरणद्रय ध्रुवम्‌ । 
न चेत्कथं तत्र च हंसक्राविसो समेत्य द्रं तनुतां कटस्वनम्‌ ॥५१॥ 
विभान्ति तस्या नखराः पदांश॒रक्ताननाः किंच विरिश्चिक्लप्राः। 
अन्याङ्गनावक्वविरोकनाय विनिर्मलाः सन्मणिदप्रणा वा ॥५२॥ 
जपाटखेनैखैरस्या जिग्ये कुरवकच्छविः | 
अशोकपल्छवो नूनमङ्चिपङ्कजरोचिपा ॥५३॥ 
जङ्घायुगं खेचरकन्यकाया अवैमि पच्वायुधतृणयुम्मम्‌ । 
यद्रा निशानाय च वज्जशाण्ो पट शराणां कुसुमायुधस्य ॥*५४॥ 
मनोजगेहस्य तदज्गकस्य वक्तोजवप्रेण विसयाजितस्य । 
ऊरुद्रयं स्तम्मनिभं विरेजे प्रतप्रचामीकरचारुरूपम ॥५५॥ 


१, चक + + ॥ 1 








स्तेन, इन्दुकरस्पर्णत्‌ चन्द्र किरणसंपर्कात्‌, चन्दकान्तशिरा यथा शशिकान्तमणिरिटेव, समजायत वभूव । 
नायक्रकास्परेन प्रस्पेदयती बभूवेति भावः ॥४६॥ 

तदेति--तदा पाणिग्रहणवरेायाम्‌, निजप्रभापूरस्य स्वकान्तिप्रचाहस्य तरङ्गा भङ्गास्तेपं मध्य, 
वक्ञोजौ स्तनात्रेव तुम्बीफरे अलावृफरे ताभ्याम्‌, प्टबन्तीं तरन्तीम्‌, वधर युवतिम्‌, अवराक्य दरू, सोऽयं 
जीवन्धरः, मन्देदरविस्मयेन विपुाश्चयंण, ननन्द सण््द्धियुक्ते बभूव । ध्टुनदि समृद्धौ" द्यस्य ष्टि 
रूपम्‌ ॥ ५० ॥ 

सरोजयुग्मभिति-- वहुधा बहुप्रकारेण, आतपे घर्मँ स्थिते विद्यमानम्‌, पक्त तपःसु तपश्चरणेषु 
स्थितं विद्यमानम्‌, सरोजयुग्मं कमख्युगरम्‌, घ्रुवं निश्चयेन, तस्था गन्यवेदत्तायाः, चरणद्वयं पाददन्द्वम्‌, 
वभूवाजायत, तपःस्थितस्य किं दुरंभमिति भावः! न चेत्‌ ? पुवं न स्यात्तहि, दमा हमक नूपुरौ परत 
मञ्जीरक, तत्र चरणद्युगमे, समेत्य संगत्य, हद्यं मनोहरम्‌, कस्वनमन्यक्तमयुरशष्दम्‌, कथं केन कारणेन, 
तनुतां विस्तारयताम्‌ । नपस्थितमिव्यत्र श्वपरे शरि वा विसगंङछोपा वक्तव्यः" इत्ति वारसिक्रेन पक्षको 
विक्षगकापः । श्खेपाचुप्राणितोसप त्ता ॥ ५१ ॥ 

विभार्तीति--किल्च, अन्यच्च, पद्रथो्चरणयोरशुभिः किरणं र्तं लोहितमाननमद्रभागो येषा 
ते, तस्या वध्राः, नेरा नलाः अन्याश्च ता अङ्कनाश्वेत्यस्याङ्गना इतरवनितास्तासां वक्त्रस्य मुग्बस्य 
विलोकनं दशनं तस्मै, विरिञ्िना ब्रह्मणा क्लृप्ता रचिताः विनिम॑राः स्वच्छत्तयाः, सन्मणिद्रपंमा चा 
घुरस्नाद्र्ा इव, विभान्ति शोभन्ते । चवा स्याद्विकल्पोपमयोरखिवार्थऽपि समुच्चये इत्यमरः + ५२ ॥ 

आपाटटैरिति--अस्या गन्धवदन्ताया; आपाटसः शवेतरक्तैः नसेर्नखरैः, ऊुरजकस्य पुष्पविरोपस्य 
छवः कान्तिः, जिग्ये जिता । अङ्धिपङ्कजयोश्चरणकमसर्यो रोचिः कान्तिस्तेन, अशोकपदख्वः कषटेटि- 
किसलयः, नूनमित्यचधारणे, जिम्ये जितः \। ५२ 1 

जङ्गायुगमित्ि--खेचरकम्यकाया विचावरपुच्याः, जङ्कायुगं प्रख्तायुयटम्‌ , पचायुधस्य कामस्य 
तूणयोरिपुध्योयुग्मं द्रयमिति पञ्चादुयतृणनुग्मम्‌, अत्रेमि जानामि, यद्वाथवा, छसुमा्युव्रस्य कामस्य, श्रराणां 
बराणाचास्‌ , निशानाय तीचणीकरणाय, च, वञ्चशाणोपलं सिदुरनिकयपापाणम्‌, अवेमीत्ति क्रियया 
सम््रन्धः ।! ५४1) 

सनोजगेहस्येति--प्रतक्चस्य निष्टप्तस्य चामीकरस्येव सुवणस्येव चारु मनोहरं रूपं यस्य तत्‌, 
अर्यं स्थियुगखप्‌, वरोजत्रप्रेण स्तनधूटिङ मेन वप्रः स्याद्‌ धूटिङुद्िमम्‌' इति धनंजयः, विराजितस्य 
शोभितस्य, तदङ्गकस्य तच्छरीरस्य, सनोजगेहस्य कामनिकरेतनस्य, स्तम्भनिभं स्तम्भयदशम्‌ , भिरे 
शुष्मे । चन | 


तृतीयो लम्भः ७१ 


अस्याश्च नितम्बतटं दुक्रुटस्वच्छजख्विरसितसेकतमिव कामाच्धिनिमञजत्रंणतरणाय 
योवना्िनिष्प्रहमकलशयुगखमिव कन्द्पेवाखचक्रयानमिव शरङ्गारमहीपतिक्र।डाशेटवच्छयमिव 
व्यराजत ! 
एतम्याः किर रोमराजिः, चन्दनव्याप्तवक्तोरुहभूमिधरमासोहतो दकस्य मरकतसोपान 
प्ङक्तिरिव, सौन्दयतरङ्धिणीवित्ततसेतुरिव, नाभिवापिकामलनोदयुक्तस्य शम्बररिपुद्धिपस्य गण्ड- 
मण्डलदुद्रच्छन्तौ चञ्जरीकमारेव; दुर्वंहस्तनभारवहनचिन्तया तानवमुपगतेन मध्येन समाधिता 
टम्बनयष्टिरिव, नामीवस्मीकमुखोद्रता काटमुजगीव, सुरुचे । 
रोमराजिखतागृच्छौ कुचावस्या मृगीदृशः । 
चकषंतुः कुमारस्य नयनच्छरुपट्‌परदम्‌ ।। ५६ ॥ 
प्रयोधरोन्नतिस्तस्याः पुपोषाङ्गजकेकिनम्‌ । 
हारविद्युल्लतोपेता नीलाम्बरविजम्मभिता ॥ ५७ ॥ 
स्तनो सुमेषो रसपृणङ्कम्भो विमुद्रितो चूचुकसज्जतुभ्याम्‌ । 
तस्या विधात्रा विनिपातमीत्या ती कीलितावायसशङ्कुना किम्‌ ॥ ५८ ॥ 








+ # 0 


अस्याश्चेति--अस्याश्च गन्धवंदत्तायाश्च, नितम्बतरं कटिपश्चाद्धागः, दुकररं ्तोममेव स्वच्छुजलं 
निर्मखनीरं तेन विरखसितं शोभितं यस्सेकतं सिकतामयं तद्त्‌ , कामा्वौ कन्दपपयोधौ निमजन्तो ये तर्णा 
युवानस्तेषां तरणं प्छवनं तस्मै , यौवनाभचिना तारण्यानङेन निष्टं सन्ततं यद्‌ हैमकलशयुगलं सौवणकुम्भ- 
युगं तद्वत्‌, वस्त्रेण परिघ्रृतं वास्त्रं वास्त्र तच्चक्रयानन्रेति वास्त्रचक्रयानं कन्दुपंस्य कामस्य वाख 
चक्रयानं वस्त्रपरिच्रतचक्रवाहनमिति तथा तद्वत्‌, शङ्गार आाद्यरस एत्र महीपती राजा तस्य कीडाशेलस्य 
केलिपवंतस्य बख्यमिवं मण्डरमिव, व्यराजत व्यशोभत । 

एतस्या इति-एतस्याः खेचरसुतायाः किलेति वातांयाम्‌, रोमराजिर्छोमपङक्तिः, चन्दनेन व्याप्त 
श्न्दनभ्या्षो मर्यजपरिवरतः, स चासौ वक्तोरुहभूमिधरश्च कुचपवंतश्चेति तम्‌ , आरोहत उचयतः दपकस्य 
कन्दपंस्य कंदर्पो दपरकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः स्मृतः" इ्यमरः । मरकतसोपानपङक्तिरिव हरिन्मणिमयनिश्रेणि- 
परम्परेव सौन्दयंमेव खावण्यमेव तर ङ्िणी खवन्ती तस्या विततसेतुरिव विस्तृतपुखिनमिवं, नाभिरेव वापिका 
नएभिवापिका तुन्दीदीधिंका तस्यां मजनेऽत्रगाहन उश्ुक्तस्तत्परस्तस्य, शम्बररिपोमेनसिजस्य द्विपो गजस्तस्य, 
गण्डमण्डलत्‌ कटग्रदेशात्‌ "गण्डः कटः* इत्यमरः । उद्‌ गच्छन्ती ससुत्पतन्ती, चञ्चरीकमख्वं पर्‌पदभ्रेणिरिव, 
दुःखेनोह्यत इति दुवरहो दुभेरः स चासौ स्तनभारश्च कुचमारशचेति दुवेहस्तनभारस्तस्य वहनस्य धारणस्य 
चिन्ता तया, तानवं काश्यम्‌, उपगतेन प्रापेन, मध्येनावरुग्नेन कटिप्रान्तेनेति यावत्‌, समाश्रिता गृहीता 
चाकसावालम्बनयष्टिश्वाश्नयदण्डश्चेति समाश्नितारम्बनयष्स्तद्रत्‌, नाभीवल्मीकस्य तुन्दीवामदट्रस्य मुखरा 
दमभागादुद्रतोदुभूता, कारमुजगीव कप्णपन्नगीव, रुरुचे शशमे 1 उप्पर्ा । 

रोमराजिरुतागुच्छाविति-गीदशः ङरङ्गीरोचनायाः, अस्या गन्धवेदत्तायाः, रोमराजिरेव 
नदोमपङ्क्तिरेव रत्‌ वरटी तस्या गुच्छौ स्तवकौ, कचो पयोधरौ स्तनः पयोधरः कुचौ वक्षोज इति वितः! 
दति धनश्नयः । कुमारस्य जीचन्धरस्य, नयनस्य रं व्याजं यस्य नयनच्छुलः स चासौ पषपदश्च श्रमरश्च 
तम्‌, चकर्षतुराकृष्टं चक्रतुः  'पकालङ्कारः ।! ५६ ॥ 

पयरोधरोन्नतिरिति--हार एन सुक्तादामेव विद्यज्ञता तडिद्वर्छरी तयोपेता सहिता, नीखाम्बर 
नीरगगनमेव नीराम्बरं नीख्वखं तस्मिन्‌ विजम्मिता ब्रद्धिङ्गता, तस्या गन्धवंद्त्ताय।ः, पथोधरोन्नतिः पी 
धरयो; स्तनयोः प्रहे पयोधराणं मेघानासु्रतिरिति पयोधरोन्तिः, अङ्गज एन केकी तम्‌ कामकलापिनम्‌, 
पुपौष पुष्टं चकार । शरेषानुप्राणितो रूपकारुकारः 1! ५७ ॥ 

स्तनाविति--तस्या गन्धवंदत्तायाः, तौ भसद्धौ, स्तनौ कचौ, चुदुकसम्जतुभ्यामय्रभागोन्तमखासा- 
भ्याम्‌, विञुद्रितौ , लस्यगवर्ध्य सुद्रया चिदिती, सुमेयोः पुष्पेषोः कामस्येति यावत्‌ , रसेन पूण रसपूणीं 
तौचनतौ कुम्भौ च करुशौ चेति रसपूणेकुम्भौ विधाघ्रा ` बह्यणा, विनिपातस्य भीतिस्तया उन्भुद्रणभयेन 
आायसशङ्कना रोहकीरकेन, कीङितं। खचितं, किमिति वितकं । उष्मा ।। ५र ॥\ 


७२ जीचन्धरचम्पूकाध्ये 


यरापगाशोभितहेमपद्विनीम्रणालतुल्या सुदेशो महाभुज । 
भृजङ्गवम्धाथंसजेन निर्मितो विशाटपाशाविव ता उ्यराजताप्‌ ।॥ ५६ ॥ 
सतनतन॒खताया विस्टते बाहुशाखे 
म्रदुकमसणशोभे स्वाङ्कुलिश्रीप्रवारं । 
नखरचिरलतान्ते मन्जुगुञ्जद्विखाल- 
स्मरकतवल्याछिव्याप्रते ते व्यसाताम ॥ &2 ॥ 
शिसेधरे खञ्जनलोचनायाः कम्बुप्रतीपे किट पच्चवाणः | 
जगत्य निर्चितमेतयेति रेखात्रयं मङ््ु चकार वीरः ॥ ६१॥ 
जगदरधरं तस्याः केचित्त वक्त्रसुधाकर- 
न्तिमिविरखुसितं सन्ध्याराग परे नवपल्लच्रम्‌ । 
कतिचन मुखामम्भोराशिप्रवाटममी क्य 
रदततिमणीरत्ताखत्तत्तमञ्जलमुद्रिकाप ॥ &२ ॥ 
व्राणी तस्याः पिककुककलाराग्निन्दाधुरीणा 
पीयूषाणां वितरति हियं गोस्तनी न्यद्गोति । 
पुण्डक्षणां रसघनसितां खण्डितामातनोति 
साध्वीं माध्वीमधस्यति च प्राज्यमाधुयपूरा ।६३॥ 
सुरापगेति-सुरापगायां गङ्गायां शोभिता विराजिता या हेमपद्यिन्यः सुवणसरोजिन्यस्तासां 
शणाखानि चिखानि तैस्तस्य सदश, सुद्शः सुरोचनाय्राः, तो प्रसिद्धौ, महाभुजा सुदीधब्राहू, भुजङ्गानां 
कामुकानां बन्धा्थं बन्धनाय, अजेन ब्रह्मणा, निर्मितौ रिती, व्िशाल्पाशाविव दीघंजाले इव व्यराजताम्‌- 
र यशोमेताम्‌ । उत्प्रा 11 ५६ । 
सुतजतनुखुवाया इति--दुखा कोमखा मखृणा स्नि्वा च शोभा दरीक्षियोस्ते, स्वाङ्ुरीनां 
निसहस्तशाखानां भ्रयः शोभा एव प्रवारः किसख्या ययोस्ते, नखान्येव नखराण्येव रचिरखतान्तानि 
सुन्दररपुष्पाणि ययोस्ते, मन्ु सनोहरं यथा स्यात्तथा गुजञन्ति शब्दं कुवन्ति विखोलानिं चपलानि च 
यानि मरकतवलयरानि हरिन्मणिमयकटकास्तान्येवाखयो भमरास्वे व्याप्ते, विस्तृते सुदीधे, सुतनुतसुरूताथ 
गन्यवदत्ताशरीरवर्र्याः ते प्रसिद्धे, बाहुशते भुजशशाखे, व्य्रभाताम्‌ व्यराजताम्‌ 1 रूपकारुङ्कारः । ६०॥ 
शिरोधर इति--खन्जनरोचनायाः खन्जरीटदशः; गन्यवेदत्तायाः कमवुप्रतीपे शङ्कसन्निमे, 
 शिरोधरे कृष्टे शिरोधरो गल ग्रीवां कण्ठश्च चमनीधमः इति धनंजयः, वीरः सुभटः, पञ्चवेाणः कामः; 
एतयानया, जगत्त्रयं रोकत्रितयम्‌, निर्जिते निःरेयेण पराजितम्‌, स्वमनौन्दर््रातिशयेनेति यावत्‌, द्यं 
सूचनाथंमिव, मङ्क्षु शीधम्‌, रेखात्रयं चिहधन्रय्म्‌, चकार विदधे, किरति वातायाम्‌ । उन्प्र्ता ॥ ६१ ॥ 
जगदुर्धरमिति--केचित्त केचन तु कवयः तस्या गन्धचदत्तायाः, अधरं दशनच्छदम्‌, वक्र 
मुखमेव सुधाकरश्वन्द्रस्तस्यान्तिके समीपे चिखसितः शोभितस्तम्‌, संध्यारागं॒पिवृप्रसूलोहितिमानम्‌, 
परेऽन्ये, नवश्चासौः पज्चवश्च तं नूत नकिसख्यम्‌, कतिचन्‌ केचन, मुखामा वदनकान्तिरेवाम्मोराशिः सागर- 
स्तस्य प्रवारो विद्ंमस्तम्‌, जगदुः कथयाच्चक्रुः, अमी-पूते, त्रयम्‌, रदततयो दन्तपङ्क्तय एवं मण्यो 
रः्नानि तेषां रदाय राक्ता जतुनिवद्धा या मन्जुखमुद्रिका सुभगावरोधिका ताम्‌, गदाम इति शेषः 
रूपकालङ्कारः । हरिणीदृत्तम्‌ # ६२ ॥ | 
वाणी तस्या इति--तस्या गन्धवंदत्तायाः, माज्यं प्रकृष्टं यन्मा्ठुवं माधुरी तत्पूरयतीति श्राज्यमा- 
धुय॑पूरा, प्रहृष्टमघुरीनिग्धेतः, पिककुरस्य कोकिरुकरापस्य यः, ककारावो मनोदरशब्दस्तस्य निन्दायां 
गहाक्र धुरीणा निपुणा, वाणी भारती, पायूषाणां सुवानामू, हियं त्रपम्‌ मन्दां हस्त्रपा ब्रीडा इन्यमरः, 
वितरति ददाति जनयतीत्यथः, गोस्तनी दा्ताम, न्थक्ररोति तिरस्करोति, पुण्डरचणां पुण्ड्रसारानाम्‌, रसेन 
घना र्षघना रसनिविंडः सा चासौ सिता च शकश चेति रसधनसिता ताम्‌, खण्डितां विमतमानाम्‌, 


तृतीयो म्भः ७ 


नासा तदीया मुखचन्द्रविम्बाद्विनिगखन्नत्यसुधोरधाय । 
घनत्वमाप्रव र्दालिमक्तमणीतुखायष्टिरिव व्यकासीत्‌ ॥६४॥ 
वदनसदने तस्यास्तिष्ठञ्जगद्टिजयी स्मर 
सपदि कुरटिरभरबाणासे दशौ विशिखो व्यधात्‌ । 

सकख्तसणश्रेणीमसच्छिंदादितरक्तता- 

मधिम्रुखमिते चैतेऽभातां पयोजसखक्तणे ।६५॥ 

टृक्पक्तिवन्धाय पाशौ किं वेधसा कृतो । 

तत्कणीवुखखूत्याजाज्जनदक्प्तिरक्तिणी ॥६६॥। 

तदाननवसुत्रजं निशि हरन्निशानायको 

वियत्सरणिकानने विरचयन्गतिं वेगतः 
दिवा कचन छीनतामुपगतोऽयमाख्द्यते 

न चेदस बसुहारकः कथमयं कटङ्कोऽन्ततः ।६५॥ 
मुखेन्दुरुचिवारिषेर्विततशैवखो वा घना- 

धनाछ्िरिव चन्दर मुखमितस्ततः सगत । 
मनोजदहनोद्धवनिविडधूमधारोऽथवा 

मुखाव्जमधुपत्करः किमथवा कृशाङ्गयाः कचः (1६५८॥ 


[अ , वि त न ^ ++ ~^, मी भ [भि + ५४, ४१५५ ॥ 


{ कि त, । न, ५१ ५११6 = स १४५५ व ७ = | # 


आतनोति विदधाति, साध्वीं श्रेष्ठाम्‌, मध्वीं मधुरमदिरां च, अध्रयत्ति तिरस्करोति । उपमा, मन्दाक्रान्ता- 
च्छन्दः ॥ ३२ ॥ 

नासा तदीयेति--तदीया तत्सम्बन्धिनी, नासा घ्राणम्‌, घनघ्वं निविडत्वम्‌, आसा प्राप्ना, सुखमेव 
चन्दरतरिभ्पं तस्माद्‌ वदनशशिमण्डरात्‌, विनिगरन्ती निप्पतन्ती नव्या नूतना च चा सुधायाः पायूप- 
स्योरधारा दीर्घसन्ततिस्तद्वदिति विनिगंरन्नव्यसुधोरुधारेव, यद्वा, रदाख्यो दन्तपङ्त्तय षव मुक्तामण्यो 
सुक्ताफररत्नानि तेषां त॒रायष्िरिव तोरुनदण्ड इव, भ्यलासतीत्‌-शंश्भ । उस्म्ता ॥ ६४ ॥ 

वदनंसष्टन इति--तस्या गन्धवदन्तायाः, वदनमेव सदनं तस्मिन्‌ सुखमन्दिर तिष्टन्‌ निवसन्‌, 
जगद्िजयी ब्रिभुवनजित्वरः, स्मरः कामः, सपदि चिप्रम्‌, ऊुरिरध्रुवावेव वक्रभकुच्यावेव बराणासश्चापस्तस्मिन्‌, 
दृशौ नयने, विरिखो व्रणो, व्यधात्‌-चकार, अतप्व; मुख इस्याधसुखमध्यग्रभागमरः पन्मोजसरुक्षणे कमल- 
तर्ये, एते दशौ, सक्ररतरणश्रेण्या निखिदयुवसमूहस्य ममच्छंद्या ममस्थानविधतिनाहिता प्रापिता या 
र्ना रोहितता ताम्‌, इते च प्रक्षे च, अभाताम्‌ शुश्छंभाति । रूपकोष्परक्ञ । हरिणीच्छन्दः ॥६५५॥ 

रगिति---उत्परानां नीरारविन्दानां व्याजं छलं तस्मात्‌, जनदशो नरनयनान्येव परिणो 

विङ्गमास्तान्‌ रतो निघत्त इत्येनं शीर, तस्या गन्धवंदत्ताया, कर्णो॑श्रवणे, जनश एव पर्िणस्तेषां 
बन्धोऽवमहणं तस्मै, वेवसा ब्रह््णा, कृतो विहितो, किं पाश किं बन्धने, आस्तामिति शेषः 
सूपकोसपेत्ते ॥६६॥ 

तदाननवसुत्रजमिवि--तस्या गन्यवेदत्ताया अननं खमिति तदाननं तस्य सुबल एव क्िरण- 
कराप एव वसुत्रजो धनसमूहस्तम्‌ ्वसुमभूखाग्निधनाधिपेपु इति वैजयन्ती, रन्‌ चोरयन्‌, अयमेपः, निभा- 
नायकश्चन््ः, निरि रजन्याम्‌, विधन्सरणिरक्राश्षमागं एवे काननं वनं तस्मिन्‌ , बेगतो रंहसा, गर्त 
गमनम्‌, विस्वयन्‌ र्वन्‌, दिवा दिवसे, क्वचन कुत्रापि सीनतासन्त्हिचताम्‌, उपगतः भ्रस्तः, आरक्ते 
दश्यते, चेश्चदि, स निशषानायकः, वसुहारको धनापहर्ता, न नो अस्ति, तर्हि, अन्ततो मध्ये, अयं इश्यमानः 
कर्कः पापचिह्मम्‌, प्ते रान्दनंम्‌, कथं केन कारणेन, अस्तीति शेषः । अस्योऽपि कशिचत्कस्यचित्किमपि 
„ धनजातं चोरयित्वा रात्रौ वेगेन काननमाग सञुह्व्चब कुत्रापि सुरसषितर्थाने तिरोभवति तदश्वन्डोऽपीति 
मावः । ररेषरूपकानुध्राणितोन्परक्ता । पृथ्वाच्छुन्दः ॥ ६५७५ 

मुखेन्दुरुचिवारिषेरिति--घवन्दोवदवविधो रचिरेव कान्तिरेव वारिधिः , सागरस्तस्य, वितत 
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७४ जीवन्धरतचम्पूकाव्ये 


किश्चरी किमसरी किमु नारं मन्मथस्य किमु देसख्ता किम्‌ | 
चश्चला किमुत तारकाथवा सा धवं नयनमाम्यरेखिका 11 ६६॥। 
क्रमेण विवर्धितगां सन््याख्टनामिव सरधासृतिरेप जोवन्धरस्वामी गन्धवदन्तामाश्िप्य 
मारवीरसनिन्निधनाराचनवमल्छिकाक)रकायमाणरामान्नप्रपञ्चकनञ्चकिवाङ्कः; सरतनाटकनान्दीपदा 
नीव चादवचनानि प्रयुञ्जानः उत्तरीयापनयनव्रपमाणायाः कोमरभजस्वस्तिकापिदितक्ुचक्ु 
डमखतया वीक्ञषणमागे रुन्धव्यास्तस्या वक्तोरहपवाचखश्रङ्कं कथंचिल्टब्धोदयेन निजटोचनचन्द्र 
णाभिवर्धितक्रामाणेवसङ्लिपूरेः श्रोणिच्तोणीसण्डल सावयन्‌ ; संखापपल्खवितक्रुतुकामप्यसिधातु 
मनीशाम; प्रियवदनचन्द्रोपकण्ठ नयनचकोरविहरणाय स्प्रहयादमपि छजया सम्मुखीभवितुम- 
पारयन्तीम्‌ ; कुसुमम्रदुखट यिताङ्गसशनलोद्छेपामपि कम्पमानामेनाम्‌ ; भ्रकरीकपोख्चुब्मुकरदनवसन- 
नयनचृचुकादिपदे परिचृभ्वन्‌ › स्वेदसलिखसज्ञातमादेवैः करसे: कटिनतरङुचकटशतटे पदानि 


होवो विस्ततजन्यनीदी, वा अथवा, इतस्ततः--यतः कुतोऽपि, य॒खं वक्त्रम्‌, चन्दिरं चन्द्रमसम्‌, संगता 
गरक्ता, धना निविडा, घधनािरिव मेघपद न्छिरिव, अथवा-यहा, मनोजदहनात्कन्द पपावकादुद्धवन्यु्तिष्टन्‌ 
निविडो विकटो धूममारो धृश्रसमूहः, जधत्रा, युखाव्जे बदनवारिजे विध्मानो मधरुपोष्करो भ्रमरसमूहः, 
थता किम्‌, क्श ङ्ग्यास्तन्वङ्गया गन्धवदत्ताय्रा इति यातर्‌, कचः केशः, सादिति शेपः} रसूपक्रानु- 
प्राणितः संशयालङ्ारः । प्रथ्वीच्छन्द्रः ॥ ६८ ॥ 

किल्रीति-सा गन्धवंदत्ता, किं किन्नरी पिन्रराङ्गना, किञु असुरा-असुराङ्गना, किय मन्मथस्य 
कामस्य -नारौ कामिनी रतिरिति यावत्‌, किम्‌ हेमरुता सुचणेवत्त्वरी, किम्‌ चञ्चा सौद्रामिनी 
(तडिष्सोदामिनीषिद् चञ्चत्म चपल अपिः इन्यमरः ! उत आहोस्वित , तारका तारा, अथत्रा ध्रचं निश्चयेन 
सेनग्रोभाग्यरेखिकत्ति नयनभाग्यरेखिका स्येचनमागध्रयल्येग्बा, आसीदिति शेषः; संशयालङ्कारः, ! स्वागता 
रथोद्धतयोर्मिश्रणाद्ुपजातिः # ६ ई ॥ 

कमणेति-ऋरमेण करमशः, व्ितर्धितो बृद्धिज्गतो रागोऽहणिमा पक्ते प्रतिचंस्यास्ताम्‌, सन्ध्याटटनं 
पितृप्रसूभियाम्‌, सुवासूतिरिव श्णीव, (शशी विधुः सुधामूतिःः इति धनंजयः, एष जोवन्धरस्वामी सस्यन्धर- 
तनयः, गन्धवेदत्तां गरुडतरेगसुताम्‌, आरिरप्य समालिङ्गय, मारर्वारेण मदनसुभटेन सिद्िक्षा निग्बाता य 
नाराचरूपा ब्राणरूपा नवमरिलका नूतनमाखयस्तासां कोरकायमागाः कडमलायमाना ये रोसाञ्चा रेभ 
षणानि तेषां प्रपञ्चेन समूहेन कश्चुकितं भ्याघमङ्गं शरीरं यस्य तथाभूतः सन्‌ › सुरतं संभोग एव नाटकं 
रूपकः तस्य नान्द्रीपदानीव नान्दीक्चनानीव चाटुवचनानि प्रियवाक्यानि, प्रयुञ्जानः प्रयुक्तानि इर्वाणः, 
'अआशीवंचनसंयुक्ता स्ठुतिवस्मास्शुस्यते । देवद्विजन्रपादीनां तस्मान्नान्दीति संजिता" इति नान्दीरुणम्‌ । 
उत्तरीयस्योपरि वसखस्यापनयनेन दृरीकरणेन त्रप माणाय्रा ख्जमानायाः, कोमरूभुजयोखदुखवाह्योः स्वरितिकया 
स्वस्तिकाङ्चन्या पिहिते तिरोहिते कुचङ्कदमखे स्तनसुकृरकरे यस्यास्तस्या भावस्तया, चीकणमार्मनयनमागम्‌, 
सन्धन्त्या आघ्रृणुवत्याः, तस्या गन्ववंदन्तायाः, वक्लोरहः स्तन पव पूर्वाचरू उदयशैखस्तस्य श्वङ्े शिखरे 
कथञ्चित्छेनापि प्रकारेण, छट उदयो येन तेन प्राप्चोद्रमेन, निजलोचनं स्वरत यनमेच चन्द्रौ वरिशरुस्तेन, अभिच- 
धतानि ब्रृद्धिगतानि यानि कामाणवसखिरानि कन्दपपारावारजखानि तेपां पूरैः प्रवाहः, श्रोणिरोणी- 
मण्डर नितम्बमहीचर्यम्‌, प्टाचयन्‌ प्टयुतं कारयन्‌ सन्‌; संखपे वातापे पर्छधितं श्द्धिगत्तं तुकं 
कौनूहरं यस्यास्तथाभूलामपि, अभिधातुं निगदितुम्‌, अनीशामसमर्थाम्‌, परियस्य यररभस्थ धदनमेवे 
सुखमेव चन्द्रः शशी तस्योपकण्ठे समीपे, नयने एव चकारौ नयनचकोरौ रोचनजीवं जीवौ तथोर्विहरणं 
श्रमणं तस्ते. स्प्हयह्धमपि स्प्हायुक्तामपि, खजया हिया, सम्युखीमदितु पुरस्तात्स्थातुभ्‌, अपारयन्तीमश 
केलुवानाद्‌, कषुममिव श्ठदुरं कुसुमश्दुरं पुष्पकोमरं ,तच तदयिताङ्गन्ेति ङसुमण्डुरदरयिताङ्गं तस्य स्पशन- 
समशनं तस्मिन्‌ रोषा ब्धा तां तथाभूतामपि, कम्पमाना तस्यन्तीभ्‌, एनां प्रियाम्‌, अरङ्व्यौ च्वौ च 
कपोरो च गण्डौ च, चुङुकश्च हुश्च, रद नवसनं च दन्तच्छुदश्च, नयनं च रोचनं च, चू सुक च स्तनाभ्र- 
भागश्चेति शरुङकटीकपोखचुद्ुकरद नवसननचु चकं तदादौ यस्य तत्‌ , तच्च तत्पदं -ेति तस्मिन्‌ , परिुम्बन्‌ 


तृतीयो छम्भः ७५ 


विदधानः; नखम्पचोष्मछबन्तोरुदशिखरादपकष्य पञ्चशाखपङ्कनं निम्ने नाभिसरसि निदधानः) 
मदनकदनारम्भसंसूचककाच्नीकरापकठकर्पटुपट्हारवपरिथोभितं नीवीबन्धनमदनं कुर्वाणः, 
मदनमत्तद्न्ताबखालानस्तम्भायमानमूरस्तम्भं मारमदेभमोचनायेव परिमख्रशनः अधिकतरमरमत । 
जायापती तौ जगतां स्तुत्यो निस्तुरुसम्पद्‌ा । 
आसामासतुरानन्दनिषेः पारे गिरामपि ॥५५॥ 


हरति महाकविहरिवन््रविरचिते जीविन्धरचम्पूकान्ये न्धवेदत्तालम्मो 
नाम तर्तीयो लम्भः | 


तम नन ल्य 
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परिचुम्बितं कुवन्‌, स्वेदसख््टिन वघमोदकेन संजातं समुत्पन्नं मादवं कोमलत्वं येपां तैः, कररुहेन॑सः, 
कृटिनतरं परूपतरं यन्छुचकटश् तरं स्तनकुम्भतीर, पदानि चिह्नि नखक्ततानीति यावत्‌, विदधानः कुर्वाणः; 
नलम्प्रचावृष्मरौ च यौ वक्लौरहो तयोः शिघ्रं तस्मात्‌, नखम्पचोष्णताशालिकुचाग्रमागात्‌, पड्चश्षाखपङ्कजं 
करकमरम्‌, अपक्यावतार्य, निम्ने गभीरे, नामिसरसि तुन्दीकासारे, निधत्त इति निदधानो निक्तिपन्‌, 
मदुनकदनस्य कामयुद्धस्य सुरतस्येति यावत्‌, आरम्भः प्रारम्भस्तस्य संसूचको विनिवेदको यः काञ्चाकरापस्य 
मेखलामण्डस्य करकलोऽव्यक्तशब्दपि शेपः, स एव पटुपटहानां श्रष्टवाद्यानामारवंः शब्दरस्तेन परिशोभितं 
समरङकरतस्‌, नीवीवेन्यनस्य अधोवस्तरमरन्येभेद नसुद्घाटनम्‌, कुर्वाणो विदश्रानः, मदन एवं काम एव 
मत्तद्रन्तावरो गन्धगजस्तस्याटानस्तम्म इ बन्धस्तम्भ इवाचरतीति तथाभूतम्‌, उर्स्तम्भं सकव्थिस्तम्भम्‌, 
मारमदेभस्य मदनमत्तमतङ्गजध्य मोचनं स्वतन्त्र।करणं तस्मायिव, परि्रशन्‌ सन्‌, अधिकतरं सातिशयं 
यथा स्यात्तथा, अरमत्‌ रमणज्चकार । 

जायापतीति--निस्तख्सम्पदा निरूपमस्तम्पत्या, जगतां लोकानाम्‌, स्तुत्या स्तुत्या, तं पूर्वोक्ता, 
जायापती दम्पती, आनन्द प्च निधिस्तस्य हपशेवधेः, गिरामपि वाचामपि परे परतटे, अगोचर दति 
मावत्‌, आसामास्तुः स्थितौ बभूवतुः द्‌परायासश्च' इत्यासूप्रस्यथः ॥ ७० ॥ 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते केमुर्दीव्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
गन्धवदत्ताखम्भो नाम वृरतीयो छम्भः। 
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चतुधा छनम्मः 
[अथः जीवन्धरो वीरो रेमे गन्धवदत्तया । 
समं मोगं यथायोग्यं संसारविपयोद्धवम्‌ । १॥ 


ततः समागतः काटः वसन्तसमयाभिधः | 
चनं वृक्तखताव्याप्रं जननेत्रसुग्वावहम ॥ २॥।।| 


माकन्दद्रुममञ्जरामधुमःरोससक्तमा्वीाटहा 
मङ्कार: पिकमञ्जगानकटिनमारात्सवाशंखनः | 
प्राप्राः केचन वासरः कुरवकप्रोन्मीहितेः कोरक- 
न्तामर्विंहसःमुखा विरदहिणां ममच्िदाकमताः ।॥ १॥ 

तदानीं जगज्जयोदयक्तपश्चवाणप्रयाणसचकमान्निषठदर प्य नखयनिकाशपल्छविताशाकपशद 
सुवगेश्र्खक पनद्धवनरेवताख्ितपटरिकायमानरसाक्पलल्लवसमासीनकोकिख्करुखं तरणजनदरदयवद्‌- 
रणदासणङ्सुमथाणनखरायमाणकिंश्कङसमसङ्कखं मदननरपालकनकद्ण्डायितकेसरकुसृम मार 

[ अथेति--ग्रथ चिाहानन्तरं वीरः शूरो जीव्रन्धरः साव्यन्धरिः, गस्ववंदरत्तया वीणाविजयरूड्धया 
खेचरसुतया, समं साधं, संसारविषयोद्धवं संन्नारविपयससुन्पन्नं यथायोग्यं यथार्ह भोगं पञचेन्दियं 
विषयम्‌, अनुभव्रन्निति शेपः ! रेमे रमते स्म ॥ 4 
तत इति-ततस्तदनन्तर, वसन्तसमयाभिधो बसन्तकाखनामपरेयः, कालः समयः समागतः सम्पराक्चः । 
वनं च काननं च, व्रकखताग्याक्चं तर्ब्रतनिष्याक्षं, जननेत्रसुखावहं रोक चनषहाददाय्कम्‌ अभूदिति 
शेषः ॥ २॥ | 

माकन्दे्ति-- पिकानां कोकानां मन्जुगानेन मनोहरसंगीतेन कलितः सरहितास्तैः, माकन्द. 
दुमाणामान्नानोकहमनां मज्ञयेः एष्परलजस्तासां मधुभर्यो सकरन्दप्रवाह स्ता संसक्ता निरीना ये माध्वीरिहो- 
भमशस्तेषाम्‌, सङ्गाररण्यक्तशच्दविशे पः, मारोत्सवं कामोरखासमाशंसन्ति सूचयन्तीव्येवं शारः, कुरवकेपु 
द्ररविशेषेषु प्रोन्मीरितिविकसितेः, दन्तामेदेशनसदशेः, कोरकैः छुडमलखः, निहसच्‌ ह स्यसहितं सुखं येषा 
ते, विरहिणां वियोगिनाम्‌, ममंच्छिदायां ममंस्थानचिद्‌रणे कमठ दद्हाः) केचन केऽपि, वासन्तिका इति 
यावत्‌, वासरा दिवसाः, प्रक्षाः समागताः । शदुंखतिक्री डितच्छुन्दः ॥ ५ ॥ , 

तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ कारे, बनं विपिनम्‌, ईदग्‌ अजायत बभुव, कीटगिम्याह-जगज- 
याय सोकविजयायोदयुक्तस्तसपरो यः पञ्चबाणः कामस्तस्य प्रयाणं प्रस्थानं तस्य सूचका निवेदकः, ये मान्जिष्ठा 
मन्जिष्ठेन वर्णेन रक्ता दृष्यनिख्याः परणगृहाणि तेषां निक्छाशाः सदृशा ये पर्खबिताशोकाः किंसख्यितकट्रेख- 
यस्तैः पेश सुभगम्‌, सुवर्णशङ्खखेः कनकश्ङ्करेः सन्नद्धाः समन्ताद्कद्धा वनदेवतानां वनाधिष्ठातृदधधीनां 
या अच्ितपेरिकाः सुन्दरमन्कूषास्तद्वदाचरन्तो ये रसाखा आन्रवृत्तास्तेषां पद्खवेषु किसख्येयु समासीनं 
सञुपविषटं कोकिलकुलं परपुषटसमृह्यो यस्मिस्तत्‌; तणजनस्य युवसमृहस्य हदयं चित्तं॑तस्य॒ विदारणे द्वी. 
रणे दारुणानि कटेराणि यानि सुमबाणस्य कमस्य नखराणि नखानि तद्र दाचरन्ति यानि किष्कङुसुमानि 
पछाश्पुष्पाणि तैः सष्कुरु व्याप्तम्‌, मदननरपारूस्य कामभपारस्य कनकदण्डायितानि सुव्ण॑दण्डसभ्िभानि 
यानि देसरङ्सुमानि वङुखपुष्पाणि तैर्भासुरं शोभमानम्‌, विलीना अन्तगंताः शिीसुखा बाणा यस्य 
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१. एतच्छुलोक्रद्वयं स॒द्वितपुस्वके नास्ति! २, धन चर° | 





चतुर्थो रम्भः ७७ 


विरीनशिछीुखजरामीरुशरधिसरूपपाटखूपटलं वियोगिजनस्वान्तनिता-तक्ृ-तनकुन्तायितकंतक- 
दृन्तुरितं चनमजायत । 
मागं मागे माधवीमानिनीमभिः सूना्चभिमनितो वातपोतः। 
भ्रङ्गखीणां गीतसक्तं करङ्मारुद्यासावाववौ मन्दमन्दम्‌ ॥ 
पुरान्निरीयुः प्रमदाजनेन पौराः समस्ता नरपाखसुख्याः । 
क्रोडां विधातं द्विविधे वतेऽपि मधौ दुरन्ते विरहिब्रजस्य ॥ ३॥ 
तुङ्गं शताङ्गमारूढः स्वामी सहचरैः सह । 
पौरखीनयनानन्द मातन्वन्निरगात्पुरात्‌ ।॥ ४॥ 
ततो जनकोराहटोद्भ्रान्तशङ्कन्तत्रन्दतया माधवागमनकौतुकेनोल्त्िप्तवेजयन्तीमिव सच्च- 
रथश्चरीकधोरणीहरिन्मणिमयतोरणमाखाविराजितां पल्छवकवकनतस्परपयोजबान्धवस्यन्दनगन्धबे- 
वगनविरनिपतितफेनशकरसंभाव्यकटिकाविखसितोन्नतमदहीरुहराजितामभिसारिकामिवोच्ेः स्तन- 
शिखरशोभितपत्रविचित्रामनेकविटपसंसपष्टपयोधरतटां चारामवीथीमासाद्य पौराः पृष्पापचय 


तथ्रामृतो चो जराभीरोः कामस्य शरधिरिपुधिस्तस्य सरूपं सदश पाररूपटरं स्थर्कमरसमृहो यस्मिस्तत्‌ ; 
वियोगिजनस्य विरहिमव्यंस्य स्वान्तं चित्त' तस्य॒ नितान्तमत्यन्त यत्कृन्तनं केदनं तस्मिन्‌ कुन्तायितानि 
मह्छायितानि यानि कैतक्ानि केतकी पुष्पाणि तैदन्तुरितं च्या्तम्‌ । 

मार्गे मागं इति-मगें मर्गे प्रतिमागंम्‌, माधव्य पव मानिन्यस्तामिर्वासन्तीखटनाभिः “अतिमुक्तः 
पण्डकः स्याद्रासन्ती माधवीख्ताः इत्यमरः, सूनेर्चाः सूनाचाः पुष्पप्रूजास्ताभिः पुप्पवृषटिमिरिति यावत्‌; 
मानितः समादृतः असौ बातपोतः पचनवाखरूको मन्थरसमीर इति यावत्‌, भङ्गस्त्रीणां भ्रमरीणाम्‌, गीते 
सक्तो गीतसक्तस्तं गानावरीनम्‌, कुरङ्ग हरिणम्‌, आरद्याधिष्डाय; मन्दमन्दं यथा स्यात्तथा, आववो 
घाति स्म ध्वा गतिगन्धनयोः" इत्यस्य लिटि रूपम्‌ । श्रङ्गस्त्रीणां गीतावसक्तत्वा्छुरद्खो मन्दं मन्दः यात्यत- 
स्तच्नारूढो वातपोत्तेऽपि मन्दं मन्दं याति स्मेति स्वतःसिद्धमेतत्‌ ॥२॥ 

पुरान्निरीयुरिति-- विरहिणां वियोगिनां बजः समूहस्तस्य; दुरन्ते दुः्खस्वरूपे; मधौ वसन्ते 
दिविषरेऽपि द्विप्रकारेऽपि, वने कानने सरि च ध्वनं नपुंसक वीरे निवासाछयक्ाननेः इति मेदिनी, कोडां 
केलिम्‌, विधातु कन्त म्‌, नरपालो नृपतिसुंख्यः प्रधानो येप ते, समस्ता निखिाः; पुरे भवाः पौरा नागरिकाः 
व्रमदाजनेन चनिताजनेन साधंमिति शेपः, पुरा्रगरात्‌., निरीयुर्निजग्सुः ॥ 

तुङ्गं शताङ्गमिति--तङ्गं समुक्रतम्‌, शताङ्गं रथम्‌, आरूढोऽ्रि्ठितः, स्वाम जीबन्धरः, पौरश्लीणां 
नारीणां नयनानां रोचनानामानन्दं हम्‌, आतन्धन्‌ विस्तारयन्‌, सन्‌ सह्चरमित्रः, सह साकम्‌, पुरात्‌ 
नगरात्‌; निरगान्निजंगाम, द्णु गता" द्रव्यस्य लुडि रूपम्‌ शरणो गा ठह इति धातोगद्शः, गातिस्थेति- 
सिचो रोपः ॥ ४ ॥ 

तत इति--ततस्तदनन्तरम्‌, आरामवीर्थासुपवनपदवीम्‌, आसाद्य प्राप्य, पोरा नागराः, पुष्पाणा- 
मवचयः पुष्पावचयस्तं कुसुमन्नोरनम्‌, कठः विवातुम्‌, आरभन्त तत्परा बभूबुः, अथ कथम्भूवामारामवीधी- 
मिति वणयत्ि--जनानां छोकानां कोखाहशेन करुकलशब्देनोद्धान्तं समुत्पतितं शङुन्त्न्दं पक्तिसमूहो 
यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, माधवस्य चसन्तेस्यागमनमापतनं तस्मिन्‌ कौतुकं ऊतुकं समुदखास इति 
यावत्‌, तेन, उस्विक्ठोपरि धारिता वैजयन्ती पताका यया तथाभूतामिव, सब्चरतां रमतां चण््वरीकाणां 
भ्मराणां धोरण्यः पडङ्क्तय एव॒ हरिन्मणिमयतोरणमारूा सरकतसमणिनिर्मितवन्द मखजस्ताभिर्विराजिता 
शरतेभिता ताम्‌, पर्ख्वानां किसख्यानां कवरूने मकण तत्परा उद्यक्ता ये पयोजबान्धवस्यन्दनस्य सूथरथस्यं 
गन्धर्वा हयास्तेयां चदनबिरेभ्यो सुखगुहभ्यो निपतितः स्त्र्तः फेनशकरूः डण्डीरशखण्डः सम्भाग्याः 
सथुन््रेदया याः कलिका: कुडमलानि ताभिरविंकसिता विशोमिता य उज्रतमहीरुहाः सुत्त अश्रा स्ते राजित 
शोभिता ताम्‌, अभिसारिकामिव बुखटामिव, उभयोः सादश्यमाह--उच्चैयौवनातिरेकेण समुत्थितयोः 
स्तनयोः कुचयोः शिखरेऽगरभागे, शोभितानि विरसितानि यानि पत्राणि कुङ्कुमकेस्तूया दिर चित्तर्चनाविश- 


1 


७८ जीवन्धरचस्पूकाच्ये 


कतुमारमन्त । त्र निजकान्तां कोपकटुपितस्वान्तामाध्याय कश्चिद्द्‌ | 
प्रसारय दश पुरः क्ञषणसिद्‌ वनं विन्दतां 
स्थलोतपल्छखानि वे कख्य तन्वि मन्दस्मितम्‌ । 
पतन्तु कुदधमोच्वया दिशि दिशि प्रहृष्य 
स्फटीक्कर भिर पिकः सपदि मौनमादाकताम्‌ ।। ५॥ 
परिफुल्छनवपल्छवतल्लनाधरपुटां विकचकरुसुममन्ददहासां चच्चरीकचृचुकमे च किनगुदच्छु- 
स्तनयुगखां वासन्तीरतामन्यामिव रताङ्गीं पश्यन्तमात्मानं प्रति कुपितां प्रेयसीं परिसान्स्वयतुकराम 
कश्चिदेव मब्रवीत्‌ । 
सञ्चारिणी खद ठता त्वमनङ्गखच्मी- 
रम्खानपल्लवकरा प्रमद्ाछ्िजुष्रा | 
यस्या गृद्धुच्छयगखं कठिनं विशाल- 
शाख शिरीपसङ्कमास्तमे मृगात्ति। ६॥ 
उप्ररिजतसख्जाथे वामहस्तेन काचिद्‌- 
विधृतस्तरमिशाखा सत्यहस्ताप्रकाञ्ची । 
अमलख्कनकमगोरी निगलन्नीविचन्धा 
नयनस्षखमनन्तं कस्य वा प्राद्न तेम । ५॥ 


॥ म क 8 # क > ह) ५ 


घास्तेर्विचित्रादुभुता ताम्‌, प्ते उच्चस्तनेषु समुन्नतेपु शिखरेष्वद्रभागपु शोभितेधिरसितंः पत्रद ख्विचित्रा- 
मद्ताम्‌, अनेकेवहुभिर्वियपेभुजङ्गः सस्प्ष्टे संमर्दिते प्रयोधरतटे स्तनतीरे यस्यास्तामभिरा रकाम्‌; पत्त 
ऽनेकविर्पेषहशाखाभिः संस्प्रष्टमाख् पयोध्रतटं मेघत्तोरं यया ताम्‌ । ग्रखष्टोपमा | तच्राराम्वीध्याम्‌, कोपनं 
कऋरोप्रेन कुपितं मङधिनं स्वान्तं चित्तं थस्प्रास्ताम्‌, निजक्रान्तं स्ववल्छमाम्‌, आध्याय विचाय, क्िःकोऽपि 
युवा, आह कथयति । 

प्रसार्येति--ह तन्वि हे कृशाङ्गि ! पुरोऽत्रे रर दष्िम्‌, प्रसारय कोधजम्यनिमाखनं व्यक ग्रसतां 
कुर, येन, इदमेतत्‌, बनं गहनम्‌, वै निश्चयेन, षणं च्षणकरारं च्ावत्‌, स्थन्छोत्पलानां स्थटारनिन्दानां 
कुखानि समूहाच्‌, विन्दता रमताम्‌, मन्दस्मित मन्दह सितम्‌; कलय धारय, येन द्विशि दिशि प्र्तिकाष्ट्‌, 
प्रहृष्टाः म्रसन्ना अल्यो न्रमरा यैस्ते तथाभूताः, कुसुमोस्चयाः पुष्पसमूहाः, पतन्तु वपन्तु, गिरं वाणीम्‌, 
सफुदीकुर प्रकयय, येन, पिको वनप्रियः, सपदि फटिति, मौनं रूञजाजन्यं तुप्णीस्मावभ्‌, जटकताम्‌ 
प्रामोततु । प्रथ्वीच्छुन्द्‌ः ॥५॥ 

परिपुल्छेति--परिफुरछाः सघु्छक्िता ये नवपष्टवतद्लजाः प्रन्यद्र केसखयश्रेटास्त पुवाधर पुरं 
दुन्तच्छृद्‌ पुटं यस्यास्ताम्‌, विकचानि प्रफुल्लानि सुमानि पुष्पाण्येव मन्दहासा मन्दरस्मितं ग्रस्प्स्तास्‌, 
चञ्चरीकचूुकाम्यां ्रमरस्तनाग्राभ्य मेचकित मदनं गुलच्छुस्तनयुगलं स्तवककुचदरन्ं चस्यास्ताम्‌, 
वासन्तीरूतां माधवीवस्लीम्‌ अन्या द्वितीयाम्‌, खताङ्गामिव खनामिचः, परश्यन्तमवलोकत्रम्तम्‌, आन्मानं 
स्वम्‌, मरतिुपितां कोपयुक्ताम्‌, प्रेयसीं प्रियाम्‌, परिसान्तवयितुकामः शमयितुमना, कशित्कोऽपि युवा, 
पूवमनेन प्रकारेण, अव्र्वीत्‌-जगाद्‌ 1 | 

सच्नारिणीति--हे खमि हे शारोचने ! खलु निश्चयेन, अनङ्गख्चमीः कामश्रीः, त्वम्‌, सञ्चारिणी 
सन््ररणशीकरूा, रता वर्छरो, असीति शेषः, कथम्भूता त्वमिति चेत्‌ ! अम्लानावशुष्का पल्छवं किसलया- 
विव कसे हस्तौ यस्याः सा, प्रमदाभिः प्रहृष्टसखीभिरे अ्रमदाङ्भिः प्रमत्तश्रमजषा सेविता. यस्यास्तव, 
कटिनं कोरम्‌, कुचद्रन्द्रमिति शषः, गर्च्छुयुगरं स्तवकयुगम्‌, शिसपादपि कर्पात नादपि सुङ्कमारतमे 
ग्रदुरुतमे बाहू दति शेषः, विशारूश)खे सुगरवं रते स्त इति शेषः । त्रसस्ततिरकान्र्तस्‌ ॥ ६ ॥ 

उपारिजतरजाथप-उपरिजमूध्वोन्पन्नं यत्तरुजं पुष्पं तस्मायिदरमि"युपरिजतरजाथम्‌ वामहस्तेन 


१. उदश्चय च० | २. ममन्दं ब० | 


तुथो रम्भः ७६ 


काविद्टराङ्गी कमितुः पुरस्तादुदस्तबाहौः कुसखमोद्यतस्य । 
मूं नखाङ्कच्चितमंशुकेन तिरोदधे मद करान्तरेण ॥ 
अन्तवेणं करसयोरुहकान्तिमिन्नं 
पत्र्रजं सपदि पह्लवशङ्कयान्या | 
संस्पशंमादवकराविरह द्वि सञ्य 
गुच्छभ्रमेण नखकान्तिमहो चकषं ॥ ६ ॥। 
वपुप्रि कनक्रगौ रे चम्पकानां खगेपा 
वितरति परभाग नति कथित्पियायाः | 
उरसि वक्रुखमालामाबबन्धाम्बुजाच्याः 
स्तनकखशसमीपे चाखयन्पाणिपद्यम्‌ ।1१०॥ 
वर्तःस्थकेष्वत्र चकोरचज्ञुषां प्रियैः प्रच्लुप्राः सुममाटिका बभुः | 
अन्तःप्रवेशोद्यतशम्बरद्विषः सूनाततास्तोरणमालिका इव ॥१९॥ 
णवं वनविहारपरेपु पौरेषु, तत्र सप्रतन्तुमारभमाणर्दिजेहंविःम्पशनजनितकोपनैदहेन्यमान- 
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सव्यक्रेण, विरता गृहीता सुरभिशाखा चम्पकशाखा यया स्रा सुरभिः शल्लकी माव्रमिन्मुरागोषु योपिति | 
न्वेग्मके च वसन्ते च तथा जातीफठे पुमान्‌ः इति मेदिनी, असग्यहस्तेन दत्तिणकरेणाक्ता ग्रहीता काञ्ची 
मेखला यथा सा, अमरुकनकमिव निमंरकाञ्चनमिव गौरी पीतवर्णा, निगंरन्‌ खंसमानो नीविबन्धोऽथोवख- 
मन्थिवन्धनं यस्याः सा; काचित्कापि, कामिनी कस्य वा दशंकस्य, द्राग्‌ कटिति, अनन्तमपरिमितम्‌, 
नयनसुण्वं रोचनानन्दम्‌, न तेने न विस्तारयामास, अपितु सवंस्यापीति भावः ॥ मालिनीच्छुन्दः ॥७॥ 

काचिदिति--काचित्कापि, वराङ्गी रना, कमितः पत्युः पुरस्ताद, इसुमाय पुष्पा्ोद्यतः 
समुस्थापितस्तस्य, उदस्तबाहोरुत्तिक्रसुजस्य, नखाङ्काच्चितं नखक्ततसदहितम्‌, मूं कनत्तम्‌, सङ्कु सिध्रम्‌, 
करान्तरेण हस्तान्तरेण अंशुकेन वम्तरेण, तिरोदधे तिरोहितं चकार । स्वभावोक्तिः ॥८॥ 

अन्तवेणसिति-अन्तवंणं वनमध्ये ्रनिरन्तःशरेक्तुप्ठक्तामः--इति णतम्‌ । अन्या काचित्‌ कामिनी, 
संस्पशं स्पशंने मादवकटाया कोमलताविन्नानस्य चिरहादमावात्‌, करसरोरुहस्य पाणिपद्यस्य कान्त्या 
द्रीप््या भिन्नं मिश्रं मिन्नव्रणंमिति यावत्‌, पत्र्जं पत्रसमूहम्‌, सपदि शीघ्रम्‌, पठललवशङ्कया किस्य 
भ्रान्त्या, विस्ञय त्यक्वा, गुच्छुश्रमेण स्तवक्रसन्दरेदेन, नखकान्ति नखरदीश्चिम्‌, चकषं कपतिस्मेनयहो 
आश्चय॑म्‌ 1 भ्रान्तिमान्‌ ! बसन्ततिटकाव्रत्तम्‌ ॥६॥ 

पुपीति--कशिन्कोऽपि युवा, प्रियायाः प्रेयस्याः, कनकमिव सुचणंमिव गौरं पीततं तस्मिन्‌, 
गौरः श्वेते-रणे पीने विषुद्धं चाभिधेयवत्‌? इति मेदिनी, वयुषि शरीरे, एषा चम्पकानां प्रट्‌पद्रातिथीनाम्‌, 
लक्‌ माछ, परभागं शोमातिशयम्‌ः न वितरति न ददाति, पीते शरीरे चम्पकानां पीता माला न शोभत 
दति भावः, इति हेतोः, अम्डुजाच्याः कमललोचनाय; उरसि वक्तसि, स्तनकटशसमीपे कुचङुम्भाभ्ये, 
पाणिपद्यं करकमणम्‌, चालयन्‌ संचारयन्‌, वेङकुलमत्वं केसरखजम्‌, आब्रबन्ध वश्चाति स्म । कुचरपशकोभा- 
द्कुलमाल्ामाव्रघ्वाति स्मेति भावः ! माखिनीच्छन्दः । काव्यलिङ्गम्‌ ॥९०॥ 

चन्तःस्थरेष्विति--अनत्रारामवीथ्याम्‌, श्रियेवंज्ञमेः, शवकोरच्ुषं जीवंजीवलोचनानाम्‌, वषः 
स्थेय बाह्नन्तरघ्देशेषु, धक्का रचिताः, सुममारिकाः पुष्पखजः, अन्तः्रवेशे हदयाभ्यन्तरप्रयेश 
उथतस्तन्पसे चः शम््रद्धिर्‌ कामस्तस्य, सूनैः पुष्पैरातता ज्याप्ताः, तीरणमाटिका इवं बन्द्रनस्रज इव; 
वभुः शुशुभिरे । उपेता ! इन्दतंशवरंशस्थयोः सम्मिध्रणाहुपजातिन्रत्तम्‌ ॥११॥ 

एवमिति--पएवममेनं प्रकारेण, परेषु नागरिकजनेषु, चने चिहयरो चनविहारस्तस्मिन्परस्तिषु 
कान्तारञ्नमणायक्तेषु सत्सु, तत्र बने, सक्चतन्तुं मखम सततन्तुमेखः क्रतुः इन्यसरः, आरभमाणः भार्ञ्धं 
कुयं्िः, हविषो होमद्रव्यस्य स्पशंनेनामरेन जनिते ससुत्पन्नं कोपनं क्रोधो येषां वैः, दविजैरविभेः "दन्तविप्राण्डजा 


८० जीवन्धरचम्पूकाभ्ये 


मन-तसत्करूखितदुः्वाम्बुधिघोपमिव प्राणमहीपाटस्य प्रयाग्रससूचकभरीभाङ्कारमिवाक्रन्द नारा वमात- 
न्वानमन्तरूऽञ्वङितदुःखाभिञ्वाङामिव शोणितधारामुद्विरन्तं सारमेयमवटोक्य, अपारकसरुणाकसरो 
जीवन्धरो बहूुप्रयस्नैरपि प्रस्युञ्जीवयितुमशक्नुवानः परखोकसमथोपनपरतन्तरं पञ्चमन्बमुपादिक्तत्‌ । 
श्रवसा परमं मनं मनसा हन्त मा रप्रशन्‌ । 
कुक्करो विजहौ प्राणान्दुःखटेशविवजिनः ।१२॥ 
चद्रोदयाह्यगिरो विमरोपपाद- 
शय्यातले रुचिरवैक्रियिकाख्यदेहे । 
खग्बी सदंशुकधरो नवयोवनश्री 
प्रादुबेभूव स सदशननामयत्तः ॥१३॥ 
राकाचन्दिरदत्तदास्यममङं यस्यास्यपङ्करुदं 
नेत्रे बीतनिमेपकेऽकटयतां निष्कस्पमीनश्चियम्‌ | 
पाणी कल्पकपल्लवप्रतिघृणी मागरिक्यभूषोज्ञ्वखा 
मूर्तिः पुष्पितकल्पपादपटतस्पूर्तिस्तदाजुम्भत ॥१४॥ 
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दविजाः? इत्यमरः, हन्यमानं मायमाणय, अन्तरभ्यन्तर उनत्छटितः कूखमुक्रान्त्य ब्रद्धिगतो दइ ःखाम्बुधिरसात- 
सागरस्तस्य घोपः शब्दस्तमिव, प्राणमहीपार्स्य जी वितजगतीपतेः, प्रयाणसंसूचकः म्रस्थाननिवेदको 
यो भेरीभाङ्खारस्तमिव, आक्रन्दनारावं रोदनध्वनिम्‌, आतन्वानं विस्तारयन्तम्‌, अन्तरभ्यन्तर उज्ञ्वटितः 
प्रदीप्तो यो दुःखाग्निभ्यथावंश्वानरस्तस्य उ्वाछार्चिस्तामिव, शोणितधारां रधिरसन्ततिम्‌, उद्विरन्तं 
वमन्तम्‌, सारमेय्ं सरमासुतं ऊञ्छरमिति यावत्‌, अवलोक्य दृष्टा, अपारकरूणाकरोऽनन्तदयासागरः, 
जीवन्धरः सत्यन्धरसुतः, बहुप्रयलैरपि भूरिग्रयासैरपि, प्रस्युजीवयितुः प्रसयुजीचितं कतुम्‌, अशकनुवामो- 
ऽखमथंः सन्‌, पररोकस्य स्वगौदेः समर्थांपने प्रापणे परतन्त्रं समथंम्‌, पञ्चमन्त्रं नमस्कारमन्त्रम्‌, 
उपदिदेश, शशल इगुपधादनिटः क्सः" इति क्सः । पञ्चमन्त्रोऽयं यथा "णमो हरहंताणं णमं। सिद्धाणं णमो 
आ्रियाणं } णमो उवन्भ्रायाणं णमो लोए सव्वताहूणम्‌ | 

भ्रवसेति-ङक्कृरो मण्डः, परमं सवोनकरष्टम्‌, मन्त्रं पञ्च नमस्कारमन्त्रम्‌, श्रवसा कर्णेन 
सपशन्‌ स्पृष्टं कुवन्‌, सनसा चेतसा मा स्पृशन्‌ न स्एरशन्‌ ; दुःखस्य लेशेन विचज्ञितो दुःखरेशतिवजितः 
असातांशपरि॒क्तः सच्‌ , प्राणानू-भायुःप्रश्रतीन्‌, विजहौ तत्याज, (आओहाक्‌ त्यागः इत्यस्य किटि रूपम्‌ । 
हन्तेति हर्पे । यद्यसौ मनसापि मन्तरं स्प्रशे्िं सबेदुःखेन परिवर्जितो भवेदिति तत्त्वम्‌ ॥ १२ ॥ 

च द्रोदयाहयगिराविति--स ङक्छृरः, चन्द्ोदयाह्यगिरौ चन्द्रोदथ्रनामपकते, विमखञ्च तदुपपाद्‌- 
शय्यातखञ्चेति विमरोपपादशय्यातरं तस्मिन्‌. निमरोपपादशयनतरे, देवनारकाणां हि जन्म स्वावासेषु 
निश्ितेषु शयन विशेषेषु भवति ! ते च शयनविशेपा 'उपपादशय्या" इति नाम्ना प्रकीत्यंन्ते, देवनारका अम- 
भेजन्मानो भवन्तीति तत्वम्‌ ! रुचिरो मनोहरश्वासो वैक्रियिकास्यदेह्च वैक्रियिकनासशरीरश्च तस्मिन्‌ , 
खण्वी माङाधरः 'अस्मायामेघ्राख्चजो विनिः इति विनिप्रत्ययः । सद॑श्ुकधरः सद्टस््रधारकः, नवयोतनश्नीनृतन- 
तारण्यख्चमीकः, सुदशननामयक्तः सुद श नामिध्ानन्यन्तरविशेषः, प्रादुबभूव समुत्पन्नो बभूव । यक्लोऽश्चि- 
परव्यन्तरदेवान्यतमः } तथाहि-ष्यन्तयाः किन्नरकिम्पुरुपमहोरगगन्धर्मयक्तराच्तसमूतपिशाचाःः इति }} १३ ॥ 

राक्राचस्दिरेति--यस्य सुदशंनयक्षस्य, तदा प्राहुभू ्तिसमय एव, अमर निष्करङ्कम्‌, आस्यमेव- 
पङ्क रुहमिस्यास्यपङ्केरुहं सुखकमरम्‌ , राकाचन्दिराय पूर्णिमारजनीशाय दन्तं दास्यं येन तत्‌ तथाभूतम्‌, 
अभूदिति शेषः । वीतं गतं निमेषकं पचसस्पन्दनं ययोस्ते, नेत्रे नयने, निप्कम्पयोर्निश्वल्योर्मनियो; श्रीः शोभा 
ताम्‌, अकरूयतास्‌-अबिश्ठताम्‌, पराणी हस्तौ, कर्पपरछवयोः सुरपतरुकिंसख्ययोः प्रतिधृणी अतिदन्छिनौ, 
आसतामिति शेषः, माणिक्यानां रतानां मूषा आमरणानि ताभिरुञ्ञवला निम॑रा, मृतिः शरीरम्‌, पुष्पिता 
चासौ करपपादपर्ता चेति पुष्ितकल्पपादपरुता ङसुमितकर्पानोकवल्ली तस्याः स्दतिरिव स्एूतिं 


[णी "गीर कि 2 सि | 


१, भुषोञ्ज्वलख ० ) 


चतुर्थो म्भः ८१ 


ततः कल्पतर्पु प्रमोदवाष्पविन्दूनिव प्रसूननिकसनवकिरत्सुः इुन्दुभिस्वनितेषु दिगन्तरा- 
खविजम्भितेषु, सन्द्‌ारवनङ्रटुम्बिगन्धवहस्तनन्धये मन्देसच्रारमन्थरे, रविकोटिसदक्षेषु यक्तेषु सम- 
स्तास्ण।मदक्षेषुः समञ्जुमञ्जीररवमुखरितदिगन्तयसु सखयङ्गनासु मधुर्गानकखाविटसितनतेन- 
कुशलासु, सुप्तोस्थित इवायं दिशि दिशि दृशं व्यापारयन्‌ ; विस्मयसंमदपूरयोः संगमे निम्नः; 
तत्तणजनितावधिज्ञानतरणिमवटम्ब्य प्रवुद्धजीवकोपदिष्टमन्त्प्रमावविसितदेवभूयः, तत्र जये- 
त्यादिशब्धमुखरमुसैर्निटि सप्रश्रयमेत्य किरीटमणिघ्रुणिसाजिनीराजितचरणनीरेजेर्विज्ञापितं 
द्ख्मज्ननजिनेनद्रपूजादिकं यथानियोगमातन्वन्‌ ; जीवन्धरस्वामिवरिवस्यापययणः परिवारैः 
सह्‌ तदुपकण्ठमारिदीके । 
तवायं मन्तरप्रभवा ममेदृशी विभूतिरित्यादिनुतिं समाचरन्‌ । 
विधाय पूजामिह्‌ जीवकस्य वे प्रादान्युदा दिव्यविभूषणान्यसो ।१५॥ 
[ स्मतव्योऽस्मि महाभाग व्यसनोत्सवयोस्त्वया । 
कन्तेव्योऽदं कृताथेश्चेत्युक्त्वा द्वस्तिरोऽमवत्‌ ॥ | 


[1 ॥ ल [1 ५ 


शोभा यस्य तथाभूता, अजम्भत वधरृधे, पूणतारूण्यवती बभूवेति भावः । उपमाशाद्लटखविक्री डितच्छन्दः ॥१४॥ 
तत इति-ततस्तद नन्तरम्‌, कल्पतरूषु दे वानोकटेषु, प्रमोदबाप्पविन्दूनिव हपाश्रसीकरानिव 
प्रसूननिकरान्‌ पुष्पसमूहान्‌ , अवक्रिरस्सु वषस्सु, दुन्दुभीनां मेरीणां स्वनितानि शब्दास्तेषु, दिगन्तराशेषु 
काष्टामध्येषु धिजम्मितानि प्रसृतानि तेषु, मन्दारवनमेत्र॒कत्पानोकहकाननमेव कुटुम्बी गरहस्थस्तस्य गन्धवह 
एवं वायुरेव स्तनन्धयो बाखकस्तस्मिन्‌ , मन्दसच्चारेण श्नःशनगमनेन मन्थरो मन्दस्तथाभूते, रविकोटिभि- 
वहभिः सूथः सत्ताः सदशास्तेष, यत्तेषु न्यन्तरामरविशषेषु, समन्तात्परितः, प्रणामे नमस्करणे दन्ताः 
समर्थास्तेषु, मन्ना मनोहरेण मज्ञीररेण नू पुरनिनादेन मुखरितानि वाचाडितानि दिगन्तराणि काष्टाम- 
ध्यानि याभिस्तासु, सुरङ्गनासु देवीषु, मधुरगानकखया सुन्द्रसगीतवदग्भ्या विरसितं शोभितं यज्नतनं नृत्यं 
तस्मिन्‌ कुशा निष्णातास्तासु सतीषु, अत्र सवत्र श्यस्य च मवे मावटल्णमः इष्यनेन सक्रमी, आदो सुप्त 
पश्चादुल्थित इति सुक्चोल्थितः शयनानन्तरसम्थितः स॒ इव, दिशि दिशि भरतिदिशम्‌, वीप्साथं द्वित्वम्‌, दशं 
लोचनम्‌, व्यापारयन्‌ संचारयन्‌, विस्मयश्चाद्भतं च संमदपूरश्च हप्समहश्चेति तौ तयोः, संगमे समेरने, 
निमग्नो ब्रडितः, तत््णं तत्कालं जनितं समुत्पन्नं यदवधिज्ञानमेव अवधिबोध एव तरणिः सूय॑स्तम्‌, अवङस्ञ्य 
समाध्रिव्य तच्प्रयोगेणेति यावत्‌ , जीवकेन जीवन्वरेणोपदिष्टः श्रावितो यो मन्त्रः पञ्चनमस्कारमन्त्रस्तस्य प्रभा- 
वेण माहास्म्येन विरूसितं प्रातं यद्‌ देवभूयं देवत्वम्‌ तत्‌, प्रबुद्धं ज्ञातं जीवकोपदिष्टमन्त्रप्रभावविरसितदेवभूर्यं 
येम तथाभूतः, अयं कुक्छुरचरो यत्तः, अच्र स्वावासे, जयेत्य दिशब्दैसुंखराणि वाचाटितानि मुखानि वदनानि येषां 
तैः, निरिम्ै दवेः समरनयं सविनयम्‌, एत्यागस्य किरीटमणीनां मौकिर्नानां घृणिराजिभिः किरणपङ्कतिभिर्नी- 
राजिते इृतारत्रिके चरणनीरेजे पादारविन्द येस्तथाभूतैः सद्धिः, चिन्तापितं निवेदितम्‌, मङ्गरमज्नं मङ्करस्नानं 
जिनेन्धपूला निनसपरयां चादौ यस्मिस्तत्‌, कायम्‌, नियोगमनतिक्रम्येति यथानियोगं यथानियमम्‌, 
आतन्वन्‌ ङवन्‌ , जीवन्धरस्वामिनो वरिवस्यायां पूजायां परायणस्तत्परः सन्‌, परिवारः परिजनैः, सह 
सार्धम्‌, तदुपकण्ठं जीवन्धरपाश्वंम्‌, आटिरीके-आजगाम । ्टीकृ गतौ इत्यस्याङ्पूवंस्य रिटि रूपम्‌ । 
तवायं मन्तप्रभवेति-हे आयं ! हे पूज्य ! मम॒ मण्डरचरस्य, दशी भवन्नयन गोचरा, चिभू- 
तिरेश्वर्यम्‌, तव भवतः, मन्त्रः पञ्चनमस्कारात्मकः प्रभवः कारणं यस्यास्तथाभूता, अस्तीति शेषः, इत्या- 
दिद्ुतिमित्येवमादिकस्त॒तिम्‌, समाचरन्छुवेन्‌, असौ यत्तः, इह राजपुरनगरोपवने, जीवकस्य जीवन्धरस्य, 
पूजां सपर्याम्‌, विवाय करत्वा, सुदा हषेण, दिवि भवानि दिव्यानि तानि च तानि विभूषणानि चेति दिभ्यवि 
भूषणानि स्वर्गोयाभरणानि तानि, प्रादाद्‌ दत्तवान्‌, वं प्राद्पूरणे निश्चये वा । वशस्थेन्द्रवशयोरपमिश्रणादुप- 


जातिवृत्तम ॥ १५ ॥ 
[स्मतव्योऽस्मीति--हे महाभाग हे महेच्छु ! अहमेष मण्डर्चरो जीवस्त्वथा भवता भ्यसनोत्सव्रयो 
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१ एष श्लोको छद्धितपुस्तके नास्ति । 


= भ भत ल ५ 


८२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


अथ छुलान्टतपतपनविम्बे गगनकाननमध्यपुञ्जीभूतद वहुताशनसकाशे, सशावकण्गपृगेन 
सद मूढतकमाश्रिते नमेरुतरुच्छाये, सयेराजहंसेषु नलिनयुत्प्रञ्य पत्रच्छायामाधितेषु दीर्धिका- 
जलेषु शफरोद्रतेनैराकसंतापादिव कथस्यु, शिखण्डि चत्तटीखाविरहेऽपि वहंभारं दछत्रीकृत्य 
केकिनीः सेवमानेषु, मधुकरेधु गजगण्डतखात्कणपाटीमाश्ितेषुः कुसुमावचयश्राःतामिः काःताभमि 
सह व्याव्युक्निकां कठुकामा मतरः शनैः शनेनवापगामाजगसुः । 
नवापगेयं नकिनेत्तणानां द्विजारवेदराक्कृशरलुयोगम । 
विधाय डिण्डीरमनोज्ञदासा चलोर्मिहस्तेर्दिशति स्म पाद्यम्‌ ।१६॥ 
तावद्यौवनदिनमणिप्रकाशपरिवरधितामोदवक्होरुहचक्रवाकयुगलासु कान्तिकन्लोटनिखोलासु 
मञजुगुञ्चकलहंसकास्वपरयस्विव तरङ्गिणीपु पुरतरुणीपु दयितेः समं सरितमवगाद्य जरक्रीडा- 
मतन्वतीषु- 
कथिदम्भसि विकूणितेक्ञणं देमयन्त्रविगरज्नठेमुहुः । 
कामिनीमुखमसिञ्चदज्ञसा चन्द्रविस्बमिव द्रष्टुमागतम ।॥१५८॥ 


दुःखसुखयोः, स्मतव्यः स्मरणीयः अस्मि | अहं ताथः कृतङ्कल्यः, कतग्यो विधातच्यः 1 इल्युक्सवा 
देवो यक्ञः, तिरोऽभवत्‌ अन्तदधे । | 

अथ छटाटन्तपतपनबिम्ब इति--अथानन्तरम्‌, ललाटं मार तपतीति रखलाटन्तपं तच्च तत्तपन- 
विम्बन्च सूयबिम्बञ्चेति तस्मिन्‌, गगनकोननस्यान्तरिरारण्यस्य सध्ये पुङ्गीभूतो राशीभूतो यो दवहूता- 
शनो बनानरस्तस्य सकाशं सदृशं तस्मिन्‌ सति, नमेरुतरोश्डायाव्ररस्य च्छाय्ानातप इति नमेरतरच्छायम्‌ 
तस्मिन्‌ छाया वाहल्ये" इति क्छीवस्वम्‌, सशावकानां शिश्युसहितानां गाणां हरिणाणां पूगः समूहस्तेन, 
सह साधंम्‌, मूरखतटखमधस्तखम्‌ आश्रिते प्रापे सति, सरसि विद्यमाना राजहंसा इति सरोराजहंसास्तेषु, 
कासारसितच्छुद विशेषे पु, नखिनं कमलम्‌, उत्सृज्य स्यक्त्वा, पत्रच्छायां दखानातपम्‌, आशध्रितेषु प्राक्षु सन्ु, 
दीर्धिकाणां वापिकानां जखनि तोयानि तेषु, शफराणां तिमीनामुद्रतंनानि समुच्छुरनानि तैः, अकरंसन्तापात्‌ 
सूयङ्तसन्तापात्‌ , क्वथन्सु पर्यमानेष सत्स, शिखण्डिपु मयूरेप, चृत्तरीलाविरहेऽपि चृत्यक्राडाऽभमवेऽपि, 
वहंभारं पिच्छसमूहम्‌, छत्रीकृत्यातपत्रोकृत्पर, केकिनीमयूरीः, सेवमानेप सञ्युपचरत्सु सत्सु, मधुकरेषं भ्रमरेष, 
गजानां करिणां गण्डतलत्करग्रदरेशात्‌, कणपालीं श्रवणत्तटम्‌, अआश्रितेष प्रक्षेप सन्सु, ऊषुमाचचयंन पुष्प- 
न्रोरनेन श्रान्ताः चिन्नास्ताभिः, कान्ताभिः कामिनीभिः, सह साधम्‌, व्याद्युक्लिकां जरकेरिम्‌, केतुकामा 
विधातुमुन्सुकाः, भर्तारः स्वामिनः, शनेःशनेसंन्द्रं मन्दम्‌, नवापगां प्रस्यग्रतरङ्खिणीम्‌, आजग्मुराययुः । 

नवापगोयमिति--इयसेषा, नवापगा नूतननदी, दहिजानां पर्िणामारवाः शब्दास्तेः, दक्‌ फटिति, 
नल्ििनेत्तणानां कमर्लेचनानाम्‌ नारणामिति याचत, कुशखानुयोगं तेमग्रश्नम्‌, विधाय छृन्वा, डिण्डीर 
एव फेन एच मनोज्ञहासो मनोदरहासो यस्यास्तथाभूता सती, चरोमंय एत्र चपटतरङ्गा ष्व हस्ताः 
करास्तः, पायं पाद्रोदकम्‌, दिशति स्म दत्तवती ॥१६॥ 

ताचद्यौचनेति-तावत्‌ तावता कारेन, यौवनमेव तारूण्यमेव दिनमणिः सूर्यस्तस्य प्रकाशेना- 
खोकेन परिवर्धितामोदं समेधितहप' वन्तोरहचक्रवाकयुगरं कचकोकयुम्मं यासु तासु, कान्तयो दीक्चय एवं 
कटोरा स्तरङ्गस्तैरनिरोखाश्चज्नकास्तासु, मज्ज मनोज्ञं यथा स्यात्तथा गुजजन्ति शब्दं कुवन्ति यानि 
मञ्ीरकाणि तुखाकोदयस्तान्येव कर्हंसाः कादम्बा यासु तासु, अपरासु द्वितीयासु, तरङ्धिणीषु नदीषु, 
इव यथा, पुरतरुणीपु नगरनारीषु, द यितैवदरमैः, समं साधंम्‌, सरितं सखवन्तीम्‌, अवगाद्च प्रविश्य, जखेन 
जके वा क्रीडा जलक्रीडा तां जख्केलिम्‌, आतन्वतीषु विस्तारयन्तीषु सतीष्ु- 

कथ्थिदम्मसीति--कश्चिल्कोऽपि नायकः, अम्भसि सिरे, विच्रणिते्तणं संकोचितनयनम्‌, द्रष्टु 
मवरछेकयितुम्‌, जलक्रीडासिति यावत्‌, जारतमायातम्‌, अज्सा साक्षात्‌, चन्द्रनिम्बमिव शशिमण्डरुमिव, 
कामिनीमुखं वनिताचदनम्‌, हेमयन्त्रात्सुचणयन्त्राद्विगरन्ति पतन्ति यानि जलानि तोयानि तेः, मुहुरनेक- 
वारम्‌, असिञ्चत्‌ सिषेच । रथोद्धतावर चम्‌ “रान्नराविह रथोद्धता खगौ इति रद्णात्‌ ॥९७॥ 








चतुर्थो कम्भः ८३ 


काचन चपलजडापहतदुकूरपष्रे सुचिविजितश्फटिकपष्े घनजघनफरके नखक्तिव्याजेन 
मकररकेतनस्य जगल्नयप्रशस्तिवणीवलिमिव विभ्राणा; करनिपीडनोद्रीणरक्तिसधारामिव बिष्ुमय- 
न्घ्रनिगंखत्पयो धारं शयकान्तिसंक्रा-तरक्तवणेतया कृङ्कमरसानुकारिणीं प्रिधरपनतङे सहपं ववपं । 
सद तीकचकड्मरमभ्रमारात्तसरणः कश्िदसिच्वदम्बुभिः। 
हृद्यस्थख्जातरागकल्पद्रमबृद्धःयं किमु कामुकः परम्‌ ॥१८।। 
अन्या काचिद्रल्छभं वञ्जयित्वा सख्या साक्रं वारिमघ्ना मुहूतम । 
तस्या गात्रामोदलोभाद्‌भमदधिथङ्गक्ञाता सामुनाटिद्धिता च ॥१६॥ 
सरोजिनीमध्यविराजमाना काचिन्म्रगाक्ती कमनीयकूपा । 
वक्तोजकोशा म्रदुबाहूनाटा नाछक्ति वक्रायतफुल्लपद्मा ॥॥२०॥ 
च्युतेः प्रसूनेषेनकेशबन्धान्म्रगीदृशां तारकिते जलेऽस्मिन्‌ । 
निरीच्यमाणं तरुणश्चकोरैः कस्याश्चिदास्यं शशमभ्रदबभूव ॥२१॥ 
एवं जलक्रीडापरायणेषु पुरतरणेषु, तटिनीतटाछङ्कारभूतयोः इवेरमित्रकुवेरदत्तनामजख्धि- 
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काचनेति--चपरं चज्चरं पके चञ्चटः करतत्वर इति यावत्‌, यत्‌ जडं उलयोरभेदालं नीरं पत्ते 
जडो धूर्तो नायकस्तेनापहत दूरीकृत दुकूलप्ं यस्मात्तस्मिन्‌ ; रुच्या कान्त्या विजितः पराजितः स्फटिकपटट 
सितोपरुफलको येन तस्मिन्‌, धवनश्चासो जघनफल्कश्च नितम्बपटश्चे ति धनजघनफरकस्तरिमिन्‌, नखक्तति- 
व्याजेन नखराघातदम्भेन, सकरफेतनस्य कामस्य, जगतां जयो जगजयखिभुवनविजयस्तरय प्रशस्तिः 
कौस्यङ्कनम्‌, तस्या वर्णावङिरक्तएपङक्िस्तामिव, विभ्राणा दधाना, काचन कामिनी, कश्योः पाण्यो्निं पीडनेन 
संमदनातिश्येनोद्ीर्णा प्रकटिता या रक्तिमधारा रुधिरसन्ततिस्तामिव, शथयोहस्तयोः कान्त्या दीप्त्या 
संक्रान्तो विपरिवतितो रक्तवणों रोहितवर्णो यस्यास्तस्या मावस्तत्ता तया, कुङ्कमरसं काश्मीरद्रवमनु 
करोतीव्येवं शीखा ताम्‌, विदुमयन्त्रा््रवाखनिमिं यन्त्रा न्रिगखन्ती चासं । पयोधारा चेति विद्रुमय न्त्रनिगेल- 
स्पयोधारा ताम्‌, प्रियरूपनतरे बल्छभवदनतङरे, सहप' सम्रमोदम्‌, ववषं वपति स्म । 

सुदतीलि-तरो युवा, कश्चित्कोऽपि, काञुकः प्रियः प्रियः कामी च कामुकः इति धनंजयः, 
आरात्‌ समीपे (आराददूरसमीपयोः" इत्यमरः, शोभना दन्ता यस्याःसा सुदती स्वक्रीयवल्छभा तस्याः 
कुचकुडमल्योः स्तनमुकुल्कयोरम पुरःम्रदेशम्‌, हदयस्थषे मनःप्रदेशे जातः समुत्पन्नो यो राग एव प्रीतिरेव 
करपदुमः कल्पषरक्स्तस्य दृदयं वधनाय, किमु-दइति वितकं, अगम्डभिः सरिकः, परमन्यन्तम्‌, असिन्चत्‌ 
सिपेच ॥१८॥ 

अन्या काचिदिति--भन्था-इतरा, काचित्कापि, वह्छभा, वह्रभं प्रियस्‌, वञ्चयित्वा प्रताये, सुहत" 
धटिकाद्भयं यावत्‌, सख्या सहचर्या, साकं साधम, वारिणि जले सरना ब्रुडितेति वारिमग्ना, अभूदिति शेषः, 
सा च वज्ञभा, अञ्युना वल्लभेन, तस्या वारिमग्नायाः, यात्रामोदरोभच्छुररसुगम्थिरोभात्‌, अमदः 
पाश्वं' पग्रटद्धिः गङ्गेरलिमिः, ता बुद्धा, आरिङ्गिता समारिलष्टा च । शाङिनीध्रत्तम्‌ ॥ १ ६॥ 

सरोजिनीमभ्येति-सरोजिनीनां कमरिनीनां मध्येऽभ्यन्तरे विराजमाना शोभमाना, कमनीयं 
मनोक्ञं रूपं सोन्दये' यस्थाः सा, वन्तो स्तनौ कोशाविव कमरकुडमखाविव यस्याः सा, वक्त्रं वदन- 
मायतफुरटपद्यमित विशाखविकसितारविन्दमिव यस्याः सा, काचित्‌ कापि, श्रगाक्ती प्रगनयनी, नाचि 
नो दष्टा, सरोजिनी सादश्यात्परथङ्‌ नाभिक्ञातेति भावः । उपजाततिवरत्तम्‌ ॥२०॥ 

युतैरिति- शम्या इव दशौ नयने यातां तासां श्गरोचनानाम्‌, घनश्चास निवरिडश्वासो केशवन्धश्च 
कचबन्धरश्चे ति घनकेशबन्धस्तस्मात्‌, च्युतः पतितंः, प्रसूनैः ऊुसुमेः, तारकिते संनाततारफे व्याप्त इति 
यात्रत्‌, अस्मिन्‌ जरे नवापरनीरे, तह्य वमिः, चक्ारीर्जीवंजीवेः, निरीच्यमाणमचरोक्यमानम्‌, 
कस्याश्चित्कस्या अपि नायिकायाः, आस्यं मुखम्‌, शशभरच्चन्द्रः, वभूव आसीत्‌ ॥२१॥ 

एवं जङ्क्रीडापरायणेष्विति-- एवमनेन प्रकारेण, पुरतरुणेषु नगरनिजरेष, जलक्रीडायां वारिकस्यां 
परायणास्तन्परस्तेष सत्सु, तरिन्या नकापगायास्तटस्य तीरस्यालङ्कारभूते भूषणीभूते तयोः ऊुबेरमिच्रङषेर- 
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सम्भूतयोगुणमाछसुरमञ्जरीनामधेययोः कन्यारत्नयाः, चन्द्रोदयसूयादयाभिधपरस्परवट वासचूण।- 
त्कषेसधेया पयाजिता नकापगाजछस्नाता मा भूदिति कृतसगरयाः; कुष्य); चूणसादाय, तत्र तेत्र 
विचाय, क्रमेण जीवन्धरनिकटमागत्य, चन्द्रोदयसूर्योदययोमध्ये कः कऋध्य इति प्रच्छ चक्रतुः । 
स्वामी च चन्द्रोदयचूणमू्‌ चे ध्यं तदन्यद्र्‌नकाखयाग्यम्‌ | 
आद्यं किरज्व्योभ्नि समव्रता निर्दिश्य च प्रत्ययमाततान ॥।२२॥ 
ततः कुमारं कुरवंशवीरं नलवा च नुस्वा विनिवृत्य चेय । 
स्वस्वामिनीसन्चिधिमेदय वेगाद्विज्ञापयामासतुरेवमेव ॥२३॥ 
उभयोशत्वृणयोरत्तगन्ध मवे समेऽपि च । 
जीवकेन विनिर्दिष्टं शुशोच सुरमञ्जरी ॥२४॥ 
उल्लासयामास मुखाम्ब॒जातं चन्द्रोदयोऽयं गुण्साल्िकाया । 
सूर्योदयो द्राक्सुरमञ्जरीश्रीवक्त्रात्जशोपं व्यतनोद्विचित्रम ॥२५॥ 
ततः पराभवजनितदुरसदेष्याकटषितचेतना सुगमञ्जरी सख्या गुणमाटया वहुधा प्राथिता- 
प्यक्रृतस्नानेव [मच्रत्य जाव्काद्पर मरन पश्यामीति निश्वस्य कृतसन्धावन्धा सपाःधा कन्या 
गार प्रविवेश | 
दत्तौ नामनी ययोस्तथाभूतो जष्ोक्षागरो तयोः सम्भूते समुन्पन्ने तयोः, गणमालासुरमन्नथा नामधैये 
नामनी ययोस्तयोः, चन्द्रोद्सू्योदरयावभिधे ययोस्तौ तथामूनौ यौ परस्परपटवासचृणी तयोरन्कपं 
प्रकषंतायां स्पर्वासूया तया, पराजिता विजिता, आवयोरिति शेपः, नवापयाया नच्नद्या जष्धे नारे स्नाना 
छरतस्नाना, मा भूत्‌ न स्यात्‌ , इत्येवं कृतसंगरयोः कृतप्रतिन्ञयोः, कन्यारस्नयोः पतिवराश्रे्ठयोः (जाता जाना 
यदुष तद्रनमिहोच्यतेः इति रत्नरुक्तणम्‌, कुट्िन्यौ दस्यौ, चूर्णं पटवासद्रव्यम्‌, आदाय गृहीत्वा, तत्र 
तच तत्तस्स्थानेय, विचायं विचारं कारयिपवा, करमेण क्रमशः, जोवन्धरनिकटं जीवकसमापम्‌, आगतस्य, चन्द्रौ- 
दयसूर्योदययोरेतक्नम्नोः, चूणयोः, मध्ये, कश्चृणः, छाघ्यः प्रशंलनायः, इति प्रच्छ चक्रतुः पश्रस्छुः । 
स्वामी चेति--स्वामी च जीवन्धष्श, चन्द्रोदयचूर्ण गुणमादानूर्णमू, श्याघ्यमुत्तमम्‌, तदन्यत्‌ 
तदितरत्‌ , वनकालयोग्बं प्राबरदुसमयाह॑म्‌, ऊचे जगाद । आदं प्रथमं चूण्‌, ज्यो गगने, किरन्‌ अक्िपभू, 
समाघ्रृताः समाष्ष्टा अल्यो रमर येन तं तश्राभूतम्‌, निर्दिश्य प्रदश्ये, प्रस्ययं विश्वासम्‌, आततान च 
विस्तार्थामास्त च ॥२२॥ 
ततः कुमासमिति-ततस्तदनन्तरम्‌, चव्य) दुस्य, ऊर्वे शरीरं कुरवंशसुभषटम, कुमारजोषन्धरम्‌, 
नत्वा नमस्छृष्य, नुखा च स्तुल्वा च, धिनिशरूत्य पराष्रृष्य, स्वस्वामिनीसन्निधिं गुणमारासुरमञ्रसमीपम्‌, 
वेगाजव्रेन, एत्यागस्थ, एवमेव पू्वोक्तप्रकारेणव, विक्तापयामासतुः कथयामासतुः |२२॥ 
उभयोरिति--उभयोगुणमालासुरमक्नर्योः, आत्तगन्धभवे गृहीतसौगन्ध्ये, समेऽपि सद्धेऽपि च 
सति, सुरमञ्चरी ऊबेरदत्ततनया, जीवकेन ज तन्धरेण, विनिर्विष्टे कथिते, शेख शोकञ्चकार ।1२४।। 
उल्लासयामासेति-अथमेषः, चन्द्रोदयो निशाकरोदमः परे तन्नामा चूर्णः, गुणमाल्फापाः कुमेरनिन्र- 
सुताग्राः, मखलम्बुजात बद नवारिजम्‌, उस्छासखयामास प्रहृष्ट चकार, सूर्योदयो दिवाकरोदयः पक्ते तन्नामा 
चूणः, र क्‌ करिति, श्रियोपशक्ञितं वकत्रात्जं श्वीवकत्राव्जं सुरमञजर्याः श्रीवक्व्राव्जमिति सुरमज्नरीश्रीवक्न्ाच्जं 
तस्य शोषः शोषणं तम्‌, भ्यतनोच्वकार, इति विचित्रम्भुतम, परिहारस्नृक्छः । विरोधामासोऽछङ्कारः ॥ 
इन्द्रवच्र!त्तस्‌ ‹स्यादिन्द्रवश्रा यदि तौ जगौ गः इति छच्तणात्‌ ।२५॥ 
ततः पसभवेति--ततस्तदनन्तर न्‌, पराभवेन पराजयेन जनिता समुभ्पन्ना या दुराखदा दुष्ाप्या 
विकटेति यावत्‌ , ईष्यां मत्सरता तथा कडुषितं मखिनं चेतनं चित्तं यस्याः सा, सुरमन्नरो, सख्या वयस्यया, 
गुणमाङ्या, बहुघ्रा विवियप्रकारेण, प्राधिताप्यम्य्थितापि, न कृते स्नानं यथा तथाभूतेवाविहितमजनैव, 
जिष्टस्थ नचपगा्तीरासत्याद्रन्य, जीवकान्‌ सत्यन्धरसुतान्‌, अपरं भिन्नम्‌, नरं पुरूपस्‌; न पश्यामि 
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चतुर्थो रम्भः ८५ 


वयस्याविप्रयोगेन गुणमाखा शुशोच सा। 
चन्द्रिकाया वियोगेन प्रातरत्पछिनी यथा ॥२६॥ 
तावत्सक्थिजवप्रणन्नपवनाटोपोत्कटोत्पाटिते 
शाखानां बलयर्निरभ्रगगनेऽप्यथधरश्रमं भावयन्‌ । 
हाहाकारपराञ्चनान्विरचयन्‌ राज्ञो मदान्धो गजो 
वेगाजङमशेखयज गरिमा पोरत्रजं प्राविशत्‌ ।॥ २७ ॥ 
करटोद्यन्मद्म्मोभिः सजन्कल्लोकिनीयुगम्‌ । 
जधावन्मत्तक्रुम्भीन्द्रो गुणमालारथं प्रति | २८ ॥ 
तदा परिजनेषु परिणतकरेणुराजभयेन दृरदूरमपसपत्सु, कस्मिश्िद्धात्रीजन समसुखटुःखतया 
मां ह्वा सा हन्यतामिति गुणमाखायाः पुरतः स्थिते, हतेति शब्दभुखरेु समीपवतिपु जनपुः 
कृरुणापरिणाहितद्ेदयो जीवन्धरः समुपेत्य, केसरीव सिंहनाद्रप्रतिध्वनितदिक्तटो देख्यव सिन्धुर 
करमपि सूकरं विधाय तदीयस्कन्धमलङ्कवन्‌) कम्भस्थटसाम्यविद्युखो किपयेव कृम्भस्थले करं, 
तस्याः स्तनकरशे दृ, मनसि तसरस्तावं च वितस्तार । 


1 ^ 





नावलोकयामि, इत्येवम्‌, निश्वस्य निश्वासमादाय, कृतो विदितः सन्धायाः प्रतिज्ञाया पन्थो यया साः 
रोषेण क्रोप्रेनान्धा विवेकरहिता, सती, कन्यागार कस्यागृहम्‌, प्रविवेश प्रविष्टवती । 

वयस्याविप्रयोगनेति--सा पूर्वो्धा गुणमाखा, वयस्याया आस्या विप्रयोगो विरहस्तेन, चन्दि- 
काया उयोन्स्नाय्ाः वियोगेन विरहेण, प्रालरम्परिनी यथा प्रभातपद्चिनीव, शुशोच शोकमकार्पीत्‌ ॥ २६॥ 

अथ गजोपद्रवं वणेयितुमाद--तावत्‌ तावता कारेन, सविथिनामूरूणां जवेन वेगेन प्रणुन्नः 
प्रेरितो चः पवनटोपो वा्ुविस्तारस्तेनोकटं विकटं यथा स्यात्तथोत्पाटितानि निमू्‌ल्ठानि तैः, श्वाना 
वश्यैः शाखासमू हैः, निरश्नगगनेऽपि निर्मवाकाशेऽपि, अभ्राणां सेवान? रमः संशयस्तम्‌, भावयन्‌ उत्पाद्‌- 
यन्‌ , जनांदशोकान्‌ , हाहाकारे हाहाशब्दे परास्तत्परास्तान्‌ , विरचयन्‌ कुवन्‌ , जङ्गमशरराजस्य गच्छु्पवते 
श्वरस्येव गरिमा गौरवं यस्य सः, तथाभूतः; मदेन दानेचान्यो विगतदृष्टिः, रान्तः काष्टाङ्गारस्य, गजो 
हस्ती, पौरयजं नागरिकस पहं, प्राविशत्‌ प्रविवेश । शादखविक्री डितं च्छन्दः ।। २७ ॥ 

करटेति--मदा एवाम्भांसीति मदाम्भांसि करटाभ्यां गण्डाभ्यामुद्यन्ति निःसरन्ति यानि मदम्भांसि 
दानजशानि तैः, कदरोखिनीयुगं नदी द्रम्‌, सृजन्‌ रचयन्‌, मत्तकुम्भीन्द्रो गन्धगनेन्ध्रः, गुणमाखारथं 
प्रति गुणमाखास्यन्दनमुदिश्य, अघ्रावत्‌ वेगेन जगाम 1 रन ॥। 

तदरेति--वदा गजाक्रमणकाषे, परिजने परिवारपु्ेषु, परिणतस्य कृततियंग्दन्तप्रहारस्य करेणु- 
राजस्य गजेन्द्रस्य भयं त्रासस्तेन, दृरदूरमतिहुरम्‌, अपसपस्सु गच्छसु सन्स, करसिमधित्कस्मिन्नपि, धात्री- 
जने-उपमनृजने, समे सुखदुःखे यस्यास्तस्या मावरस्तत्ता तया, मां धात्रीम्‌, हष्वा मारयिद्वा, सा गुणमाखा, 
हन्प्रतां मायंताम्‌, इत्येतदभिप्रायेण, गुभमाखायाः, पुरतोऽग्रे, स्थिते चविचयमाने सति, समीपवर्ति निकट- 
सपु नरेषु, पुरुषेषु, हता शता, दष्येघम्‌ शब्दैष्वंनिभिमुंखरा व्र चाङास्तेवु तथाभूतेषु सत्सु, करणयानु- 
कष्पया परेगाहिवतं विष्तारिवं हृदयं चित्तं यस्य सः जीवन्धरो त्रिजयासूनुः, खमुपेत्य समागत्य, केसरीव सिंह 
दरव, सिदत द्रेन चवेरारतेण प्रतिष्वनितानि प्रतिनादितानि दिच्छटानि येन तथाभूतः सन्‌, हेखयैव, कीड- 
यव, भीकरमपि भयेत्पादकमपि, सिन्धुर हस्तिनम्‌, सूकरं राह निद्रखमितिं यावत्‌, तिधा करा, 
तदीयररफन्धं तन्तम्वन्विप्रोवापृष्टम्‌, अलङ्कवंन्‌ शोभयन्‌ तत्र स्थितः सन्निति यावत्‌, कुम्मस्थखेन गण्ड- 
स्थलेन यन्‌ साम्यं सादृश्यं तस्य पिद्ुरोकिमा दिका तमेच, कुम्भस्थरे गण्डस्थरे, कर हस्तम्‌, तस्था 
गुणमयाः, स्तमकरुरो कुचकुम्मे, दष्टं जयनम्‌, मनसि चेतसि, तस्याः प्रस्तावस्तं गुणमाहायसरस्‌ च, 
विसस्तार विस्तारयामास | | . 


९. ग्रथुगन्‌- मु°| 


८६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


मईदकठकरभस्य यानतुल्या गतिरिह्‌ यूथपयुधिकाभकेश्याः । 
मृदुकरएनिममूरयुभ्ममस्याः कृचयुगमातनुते च कुम्भसाम्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति मनसि चिन्तयन्नेव पच्लशरग्रहारपरवशो गजराजमारानमानोय, सहचरैः सह 
रथमलङ्कुवन्‌ः गजविज्ञानप्रशंसापरेः पौरैः स्तूयमानो निजमन्दिान्तरं प्रविवेश । 


साक्तात्पच्चशरं कृमारमतुटं निध्याय रुदूध्वा-तर 
कामात गुणमाल्िका च सदनं गत्वा चिरं विह्वला । 
ध्यायन्ती समनसा तमेव सततं सन्तापशुष्यन्मुखी 
ृष्टाप्यत्र सखीजनैबेहुतरं नैवोत्तरं सा ददे ॥ ३० ॥ 
बखब्रदस्वस्था गुणमाला कन्दपनिन्दामेवमकरोत- 
कुसुमायुध पञ्च ते कङम्बा नियता छदयजनसू्वनेककः । 
इति चेदहमेकिका कथं वा गमितानन्तशरैश्च पञ्चताम्‌ ॥ ३१॥ 


~^ 


मद्कङेति--परूथपो गणनाथो गजश्रेष्ट इति यावत्‌, तस्य या यूथिका वंशिषट्याथंमधिमस्तकं 
धारिता मागवी जुदीः इति प्रसिद्धा पुष्पसन्ततिः तदाभस्तत्तस्याः केशाः कचाः यस्यास्तस्या, अस्या 
गुणमारायाः, गतिगमनम्‌, इह रोके, मदकलश्चासौ मदोत्करश्चासौ करमश्च करी चेति मदकरकलभस्तस्य, 
धमदो्कटस्तु मदकलः" इत्यमरः } यानेन गमनेन तुस्या सदशीति यानतुस्या, उरुयुग्मं सक्थियुगरूम्‌, एदुकर- 
निभं कोम्श्यण्डादण्डसदशम्‌, अस्तीति शेपः ! कुचयुगं च स्तनयुगं च, कुम्भसाम्यं गण्डस्थरसादश्यम्‌, 
आतनुते विस्तारयति । पुष्पिताग्राबरृत्तम्‌ “अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताः 
इति छच्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 

इति सनसीति--इति प्वोक्तप्रकारेण, मनसि चेतसि, चिन्तयन्नेव विचारयन्नेव, पञ्चशरस्य 
कामस्य प्रहारेणाघातेन परवशः परायत्तः, जीवन्धरः, गजराजं करीन्दम्‌, आखानं बन्धनस्तम्भम्‌, आनीय 
ग्राप्रय्य, सहचरः सखिभिः, सह साधम्‌, रथं स्यन्दनम्‌, अखङ्कवन्‌ शोभग्रनू , गज विज्ञानस्य इ स्तिविक्तानस्य 
ग्रशंसायां श्छाघायां परास्तत्परास्तः, पौर नागरः, स्तूयमानो नूयमानः सन्‌, निजमन्दिरान्तरं स्वसदनाभ्यन्त- 
रम्‌, प्रविवेश प्रविष्टवान्‌ । 

सात्तादिति--अतर्मनुपमम्‌, कुमारं जीवन्धरम्‌, साक्तास्प्स्यक्तम्‌, पञ्चशरं कामम्‌, निध्याय 
नितरां ध्राल्वा तं प्रत्यक्षकामं मत्वेति यावत्‌, अन्तरं हरये स्दुध्व। स्थापयित्वा, कामेन मदनभ्यथयार्ता पीडि- 
तेति कामार्ता, गुणमाखिका च ङुयेरमित्रतनया च, सदनं गृहम्‌, गत्व बजित्वा, चिरं चिरकार्पयंन्तम्‌; 
विद्धखा विचिन्ता अभवदिति शोषः ! अत्र सदने, मनसा चेतसा, सततं सवदा, तमेव जीवन्धरमेव, ध्यायन्ती 
चिन्तयन्ती, सन्तापेन मदनजतपेन शप्यन्नारसीभवन्मुखं वक्त्रं यस्यास्तथाभूता, सा गुणमास्िकिा, सखीजनैः 
सह्वरीसम्‌ हेः, वहुतरमनेकवारम्‌, प्रष्टाण्यनु्रोजितापि; उत्तरं प्रपयुत्तरम्‌, नेव ददे न दत्तवती ॥६०॥ 

बरवदस्वस्थेति--बरुवदस्वस्था-अतिशयेनास्वस्था, गुणमारा, एवे वच्यमाणप्रकारेण, कन्द पस्य 
कामस्य चिन्दामपवाद्रस्‌, अकरोद्‌ व्यधात्‌ । 

कुखमायुषेति-कुसुममेव दुप्पमेवायुधं शस्त्रं यस्य तस्सम्बुद्ध हे कुसुमायुध हे मदन ! ते भवतः, 
करम्ाः बाणाः नियता नियतस्ंख्याकाः पञ्चेति यावत्‌, रचयजनस्तु शरम्यजनस्तु,. अनेकको विविधः 
अस्तीति शषः, इतीत्थम्‌, यदि; तहि, एकिका एकाकिनी, अहं गुणमाला, अनन्तश्षरे्च संख्यातीतवाणेश्च, 
पञ्चतां पञ्सं्याव्वम्‌ च्यु च स्तप्रायदशामिति यावत्‌, कथं वा केन प्रकारेण चा, गमिता प्रापिता । 
तव नियतकरम्बा अनन्ताः कथं जाता, अहभेकिका च तैः पठ्चतां कथं प्रापिकतेति विरोधः, परिहारस्वृक्तः । 
"पञ्चता मृत्युमाचरेऽपि पञ्चभावरेऽपे पञ्चता इति विश्वलोचनः ।1३१।। 


न~ ~~ न्य ~ 


१. रूद्ान्तर मु° | 


चतुर्थो छम्भः ८9 


इति बहधा प्रखपन्ती, तीत्रतरमदनसन्तापमसहमाना त्तणं घनसारदीर्धिकापरिसरे त्तणमप- 
वनतटमञज्ञखनिकञ्ज त्षणमस्वृतकृसुमतल्पे हणं म्रदुखप्रवाटशय्यातले ्षणं घुकृमारहंसत्‌टशयने 
चषणं नवकदलीकानने काटं त्तिपन्ती; क्रमेण पहिकां विल्िस्य, कच्छेन क्रीडाशुकं जीकन्धराय 
हैषीत्‌ | 
जीवन्धरोऽपि वहुधा विरहास्निीढ- 
मङ्क' दधच्निजगरहोपवने निपण्णः। 
चित्रे विलिख्य कमनीयतमं तदङ्ख 
निःस्य विश्वमहितः सचिर दखोके॥ ३२ ॥ 
तावदागत्य चाटुवचनचतुरेण कीरेण प्रसंगात्समर्पिंतं पत्रं फलितमनोरथसुरतपच्रमिवादाय 
त्ततषणमेव द्रष्रकामोऽप्यानन्दवाष्पनिसद्रनयनमागतया विधितो मोदपरीवाहं कथं कथमपि नियस्य 
जीवन्धरो वाचयति स्म। 
मदीयद्रदयासिधं मदनकाण्डकाण्डोदयतं 
नवं कुसुमकन्दुक वनतटे त्वया चोरितम्‌ । 
विमोहकङ्ितोत्पर रुचिररागसव्पल्लवं 
तदद्य हि वितीयतां विजितकामरूपोऽञ्वर ॥ ३३ ॥ 


इति वह्रधेति-इतीस्थम्‌, बहधा नानाप्रकारेण, भ्ररपन्ती निरथेकं कथयन्ती , 'प्रलापोऽनथंकं वचः 

इत्यमरः । अतिशयेन तीस्तीवतरः स चासौ मदनसन्तापश्वेति तीबतरमदनसन्तापस्तं तीच्णतरकामतापम्‌, 
असहमाना सोहुमशक्नुवती, क्षणं त्षणकारं यावत्‌, घनसारस्य कपूरस्य दीर्घिका वापिका तस्याः परिसरो 
निकरश्रदेशस्तस्मिन्‌ , कणम्‌, उपवनतटे विद्यमानं यन्मन्जुलनिङुञ्जं तस्मिन्‌ उयानतटकमनीयरूतागृहे, 
णम्‌, ज स्तृतं विस्तारितं यक्छुसुमानां पुष्पाणां तल्पं शयन तस्मिन्‌, चणम्‌, शरदुलाश्च ते कोमराश्च ते 
प्रवारूश्च किंसखयाश्च ति खहदुलग्रवालास्तेषां शस्यातरं शथयन्रष्टं तस्मिन्‌, क्षणम्‌, सुङुमारमतिषदुलं 
यद्धंसतृशयनं तस्मिन्‌, त्णम्‌, नवं च तत्‌ कद्‌लीकाननञ्चेति नवकदखीकाननं तस्मिन्‌ प्रस्यग्रमोचारसे, 
काटमनेहसम्‌, क्िपन्ती गमयन्ती, कमेण करमशः, पत्रिकां संदेशपत्रीम्‌, विलिख्याङ्कयित्वा, कञ्चन कमपि; 
क्रीडाशुकं केलिकीरम्‌, जीवन्धराय जीवकाय, प्राहेषीप्प्रेपयामास । षि गतौ ब्द्धौ च" इत्यस्य छु रूपम्‌ । 
“सिचि वद्धिः परस्मेपदे घर" इति ब्ृद्धिः । 

जीवन्धरोऽपीति-विश्वैमंहितो विश्वमदहितः संपूजितः, जीवन्धरोऽपि जीवकोऽपि, बहुधा 
बहुप्रकारेण, विरहाग्निना विभ्रम्भानरेन ढं व्याप्तमिति विरहाग्निलीढम्‌, अङ्गं शरीरम्‌, इधन्‌ बिश्रन्‌, 
निजगृहस्य स्वभवनस्योपवने वाटिकायाम्‌, निषण्ण उपविष्टः सन्‌ , कमनीयतममतिमनोहरम्‌, तस्या 
अङ तदङ्ग गुणमालाशरीरम्‌, चित्र जङख्ये, व्रिखिख्य र्िखित्वा, निःश्वस्य साक्लाटाप्ट्यभाव्जन्यदःखेन 
द्राघ' श्वासमादराय, सुचिरं सुदीघकाटेन, छरोकेऽद्राच्तीत्‌ । वसन्ततिखकाद्रन्तम्‌ ।।३२॥। 

तावदागत्येत्ति-तावत्‌ तावता कारेन, आगत्य समेस्य, चाटुवचने मधुरारापे चतुरो विदग्धस्तेन, 
कीरेण शुकेन, प्रसङ्गादवसरात्‌, समर्पितं प्रदत्तम्‌, पत्रं संदेशकगंर्म्‌, मनोरथ एव सुरतररिति मनोरथ- 
सुरतः, फलितश्वासौ मनोरथसुरतरश्रेति फकिमनोरथसुरतर तस्य पत्रमिव, फङितवान्दितकसर्पानोक- 
किसलयमिव, आदाय गृहीत्वा, द्रष्टुकामोऽप्यवरोकयितुमना अपि, आनन्द्बाप्पेण इर्पाश्रणा निरुद्धोऽवरुद्धो 
नयनमार्गो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, विध्नितः प्राक्षान्तरायः, जीवन्धरो जीवकः, कथं कथमपि केन केनापि 
प्रकारेण, मोदपरीवाहं प्रहषेपरम्पराम्‌, नियम्य, निरुध्य, वाचयतिस्म वाचयामास । 

मदीयेति--वरिजितः पराजितः कामो येन तथाभूतेन रूपेण सौन्दरयेणोऽज्वरो विमरस्तत्सम्बुद्धो हे 
विञ्ञितकामरूपोञज्वल ! वनते काननतीरे, त्वया भवता, मदनस्य कामस्य काण्डो बाण एव काण्डा 
दण्डस्तेनोयतयुच्छार्तिम्‌ , "काण्डऽस्री वगवाणाथनालवसर्वारिषु । दण्डे प्रकाण्डे रहसि स्तम्बे कुन्वितकुम्तयोः' 
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~~ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


आनन्दघाप्प्र सरद्धकन्धरो गद्रदं पठन्‌ | 
तदेवं विर्डिखाशु पत्रं तां प्रति सोऽतः। ३४ ॥ 
सम नयनमरली प्राप्य ते वक्च्रपद्यं 
तदनु च कुचकरोशग्रान्तसागत्य दृष्टा | 
विहरति रसपूणं नाभिकासारमध्ये 
यदि भवात वदोणाोसाचखयात इदासि । ३५॥ 
तावदन्तरुज्ज्वक्ितिमनसिजाभिधूमनिकरेणेव निन्ासेन नीटखमणीकृतनासामक्तिका, त्तामत्ता- 
माङ्तया बटयीकरूतकनकोभिका;, म॒खस्षधाकरकोमुदीटिप्रतयेव `परिपाण्डरतनुवल्ली;, मावनाप्रक- 
पवशन दिशि दिशि परिस्फुरन्तं जीवन्धरमालोक्य प्रव्युस्थानाय कृतप्रयत्नापि म्रणाखकोमखरङ्र- 
पारयन्ती, प्रेषितश्ुकागमनविलम्बासदहतया त्रस्तेकहायनङरुरङ्गीवापाङ्गतरङ्गान्दिशि दिशि किरन्ती 
गृणमाखा, समागतं जात्या कृत्येन च पव्रिणं शुकमुद्रीद्यः एह्यहि न सहे व्रिखम्बसिति समार्पन्तीः 
सचिदहितं वं तत्समयजातप्रमोदोच्छूनाङ्गतया स्फुटितकनञ्ज्वुकेन सुजयुगङेनादाय च प्रं निरन्तर- 


॥ ५८ ॥ [म ति ^ = १५५ [क = ५ 


इति विश्वरोचनः, मदीयहृदयामिधं मच्चित्तनामधघेयम्‌ , नवं नूतनम्‌, कसुमकन्दुकं पुष्पमयगेन्दुकम्‌, 
चोरितमपहृतम्‌, अद्यास्मिन्रू्‌ दिवसे, विमदेन विश्नमेण कङितोत्पल तोत्पलम्‌ , रुचिरेण मनोक्तेन रागेण 
पर्णा सत्पर्ख्वं विद्यमान किसर्यम्‌, तत्‌ पू्वोन्छ कुसुमकन्दुकम्‌ ; हि निश्चयेन; वितोयंतां प्रदीयताम्‌ , 
रूपकालङ्कारः । प्रथ्वीच्छृन्दः ।।३२।। 

आनन्दव्राष्पे ति--भानन्दवाप्पेण हरपाश्चणा संरूढो निरद्रः कन्धरो गलो यस्य तथाभूतः, जीवन्धरः, 
गद्धद भिन्नस्वरं यथा स्यात्तथा, तत्पत्रम्‌, पटन्‌ वाचयन्‌ , तां प्रति गुणमालसुदिश्य, मोदतः संमदात्‌ , 
आशु किभ्रम्‌, एं वच्यमाणप्रकारम्‌ , प्रं संदेशकगं म्‌ , विलिरेख छिखितवान्‌ ॥ ३४1 

मम नयनमराखीति-मम जीचन्धरस्य, नयनमरारी छोचनदहंसी, ते वन्याः; वक्त्रपश्चं भुख- 
कमलम्‌ › प्राप्य रुब्ध्वा, तदनु च सुखकमरम्राप्त्यनन्तरम्‌ , कुचकोशप्रान्तं स्तनङुड्‌मरोपान्तम्‌ , आगन्य 
समेन्य, हृष्टा प्रसन्ना सती, रसपूर्णे स्नेहसखिर्पूण, नाभिरेव कासारो नाभिकासारस्तन्दिसरोचरस्तस्य सध्ये- 
ऽभ्यन्तरे, चिहरति विहारं करोति, क्रीडतीति यावन्‌, सा मम नय्रनमरादटी, चया मच्रस्या, वितीर्णा प्रदत्ता, 
भवति जायते, यदि चेत्‌, तर्हिं तं व्वदीयहदयाभिधं कुसुमकन्दुकम्‌, ददामि वितरामि 1 रूपकालङ्कारः । 
मादिनीच्छुन्दः ।। ३५ ॥ | 

तावदन्तरिति--तावन्‌ तावता कारेन, अन्तमध्येहृद्यम्‌, उञ्ञङ्तो उवाखायुक्तो यो मनसिज 
एव काम एवाभ्निवश्वानरस्तस्य धूमनिकरेणेव धृञ्नसमृहेनेवे, निःश्वासेन श्वासोच्छरासपवनेन, नीरुमणी्तें 
नासामोक्तिकं यया सा श्यामरीकृतनासिकायुक्ताफरा; क्षामक्चाममतिश्येन दशमङ्ग शरीरं यस्यारतस्या 
भावस्तत्ता तया, वलख्यीक्ुता हस्ताभरणीङ्कतोर्मिकङ्कुरीयक यया सा, सुखमेव वक्त्रमेव सुधाकरस्तस्य 
कोञयुधा उ्योन्सनया रिक्चतयेव, भ्याक्ततयेव, पररिपाण्डुरा धवरूपीता तुवल्छी शरीरर्ता यस्याः सा, भाव- 
नायाः संस्कारस्य प्रकधं आधिक्यं तस्य॒ वशस्तेन, दिशि दिशि प्रततिकाष्ठम्‌, परिस्फुरन्तं देदीप्यमानम्‌ 
जीवन्धरं जीवकम्‌, जरोक्य दृषा, परत्युत्थानाय प्रस्युद्धमनायः, कृतप्रयलापि विहितायासापि, भृणारुकोमरू- 
विश्चश्दः, अङ्गरवयवेः, अपारयन्ती समर्थां न भवन्ती, प्रेपितः प्रहितो यः शुकः कीरस्तस्यागमने प्रत्याचतमे 
विक्छम्बं कारच्तेप न सहते तस्या मावस्तया, त्रस्ता चासो मीता चासवेकदायनङरङ्गा चेकवषहरिणी ओति 
त्रस्तेकहायनकुरङ्गी तद्त्‌, अपाङ्गतरङ्गान्‌ कटात्तमङ्गान्‌; दिशि दिशि प्रस्यशम्‌, किरन्ती प्रक्तिपन्ती, गुणमादम, 
समागतं समायातं, जात्या ज्ञास्या, छृत्येन च कायण चै, पत्रिणं पर्तिणं पक्त प्रयुक्तम्‌, हरितच्छदम्‌ 
उद्रीच्य उद्चरोक्य, एद्यंहि आगच्छु-जागच्छु, विरम्बं कारक्षेपम्‌ , न सहे न सोहुं शक्नोमि, इत्येवं समार 
न्ती समारापं कवेन्ती, सन्निहितं निकटवर्तिनम्‌, तं कीरम्‌, तत्समयजातेन तत्कारोत्पश्चेन पमोदेन 
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१, वाण्या ब° | २. पाण्डुर ब° । 


चतुर्थो कम्भः ८६ 


निपतिनैरपाङ्गेः सर्वत्र मपिरिप्र इव विचित्रे पत्रे रमीयाक्तरमणीनपश्यन्ती, प्रीतिकतापुष्पायमाण- 
मन्दहासधवटीकृते तस्मिन्विङिखितं पद्यं वाचयन्ती वाचामगोचरमानन्दममजत । 
तदिद्‌ वृत्तमवेत्य कन्यकायाः पितराविङ्कितचेष्ितादिभिश्च | 
मुमुदाते स्म वरो हि योम्यभाग्यप्रथितो दुरुभ एव बोभवीति ॥ ३६ ॥ 
. _ तदनु गन्धोत्कट [न्तिक नीताभ्यां काभ्याञ्िदायुष्यामाणाभ्यामिमं वृत्तान्तं श्रवणपुटेनाघ्राया- 
श्यव्त्तिरयं मनस्यामोदमातन्वन्‌ रसनयानुमतिवचनमकरन्दधारामुद्विरति स्म। 
शुभंयुगुणसम्पन्ने सुहृत गुणमालिकाम्‌ । 
पुत्रीं कृवेरमिल्वस्य परिणिन्येऽथ जीवकः ।। ३७॥। 

तदा परिणयोचितभूषावेषोज्ञ्वः सान्ञात्कन्दपे इव सन्तर्पितसकरमनुजनयनः छुरुवंशवीरो 
जीवन्धरः सम्मदविस्तारितखोचनाभ्यां नयमारानन्दिनीमपि विनयमाछनद्दिनी गणमालं 
विलोकयामास । 
हर्णोच्छरनं स्थूलमङ्ग' देहो यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, स्फुटितं युजयुगरुस्य पीनतया भिरं कञ्चुकं कूर्पासकं 
यस्य तेन, सुजयुगखेन प्रवेष्टद्रयेन शुजवाहू प्रवेष दोः" इस्यमरः, आदाय गृहीत्वा, च पत्रं जौवन्यरप्रेषितं 
संदेशकगंरम्‌, निरन्तरं निव्येवधानं यथा स्यात्तथा निपतितैरपरि प्राः, अपङ्गेः कयाततः, सवत्र सरवप्रदेशेष, 
मपिलिक्ष इव मेखानन्दभ्याप्त इव, विचित्रेऽद्धुतभ्रकारे, पत्रे सन्देशकगंरे, रमणीयात्तराण्येव सुन्दरवर्णां एव 
मणयो र्नानि तान्‌, अपश्यन्ती अनवरोकयन्ती, भ्रीतिख्तायाः स्नेहबततेः पुष्पायमाणेन कुसुमायमानेन 
मन्दहासेन धवरीक्रृते वरक्ीकरते, तर्मन्‌ पत्रे, वििखितमद्धितम्‌, पद्यं सन्देशश्खोकम्‌, (मम नयनमराली' 
इत्यादिकम्‌, पठन्ती, वाचां गिराम्‌, अगोचरमविषयम्‌, आनन्दं हषम्‌, अभजत प्राक्षचती । 

तदिदमिति-माता च पिता चेति पितरौ मातापितरौ 'मातापितये पितरौ मातरपितरौ स्वस्‌ 
जनयितारो" इत्यमरः, इङ्ितं हृद्रतो विकारः, चेष्टितं शारीरिकचेष्टा, ते आदौ येषां वैः, कन्यकायाः पत्तिवरायाः 
इदं तप्पू्वोक्तम्‌, इत्तयुदन्तम्‌ , अवेन्य न्ञात्वा, मुयुदाते स्म प्रसन्नौ बभूवतुः, हि यतः, योभ्यभाग्येन समी- 
चीनादृष्न प्रथितः प्रसिद्धः, वरो वरेण्यः, दुरम एव दुष्प्राप्य एव, बोभवीति अतिशयेन भवति, श्ातो- 
रेकाचो दखदेः क्रियासमभिहारे यङ्‌? इति यङः , “यङोऽचि च इति यङो दक्‌ ॥ ३६ ॥ 

तद्स्विति- तदनु तदनन्तरम्‌, गन्धोत्कटस्य वणिग्वरस्यान्तिकं निकटम्‌, नीत्यां प्रेषिताभ्याम्‌, 
काभ्यांचित्‌ अआमूष्यामाणाभ्यां गुणमारासम्बन्धिभ्याम्‌, पुरुपाम्यामिति यावत्‌, इमं पूर्वोक्तम्‌, इन्तान्तं 
समाचारम्‌, श्रवणपुटेन कणेपुटेन, आध्राय गृहीत्वा, आश्चयंवरत्तिविस्मितमनाः अयं गन्धोत्कटः, मनसि 
स्वान्ते, आमोदं हषम्‌, आतन्वन्‌ विस्तारयन्‌ , रसनया जिह्वया, अनुमतिवचनमेव स्वीकृतिवाण्येव मक- 
न्दुधारा पुष्पासवश्रेणिस्ताम्‌, उद्धिरति स्म प्रकटयति स्म ॥ 

शुभयुगुणसम्पन्न इति--अभथोभयपद्तगतप्रसुखजनस्वीद्रस्यनन्तरम्‌, जौवको जीबन्धरः, शुममसिति 
येषा ते शुभंयवः 'अहंश्ुममोयुंसः इति मतुबथं युस्‌त्ययः, शभयवश्च ते गुणाश्चेति शभंयुरुणा मङ्गख्गुणा- 
स्तैः सम्पन्ने सहिते, अहतं समये, ऊुबेरमित्रस्य तच्नाम्नो बणिग्बरस्य, पुत्रीं तनयाम्‌, गुणमालिकाम्‌, 
परिणिन्ये परिणीतवान्‌ , उदवोढेति भावः ॥३७॥ 

तदैति---तद्‌ा परिणयनकारे, परिणयोचिताभ्यां विवाहयोग्याभ्यां भूषावेषाभ्यामरङ्करणनेपभ्याभ्या- 
सुण्वलः शोभमानः, साक्तात्कन्दपं इव, अर्यत्तकामं इव, सन्तर्पितानि प्रीतानि सकरूमनुजानां निखिरनराणां 
नयनानि लोचनानि येन सः, छुरवेशवीरः कुरवंशसुभटः, जीवन्धरो जीवकः, सम्मदेन हषण विरतारिते 
वर्धिते ये रोचने नयने ताभ्याम्‌, नयमाख्या नीतिपरस्परया नन्दयतीस्येवं शीखा तामपि सतीस्‌, च तथा- 
भूतामिति विनयमालानन्दिनीमिति विरोधः, पक्ते विनयस्य नस्रताया मारा पड क्तिस्तया नन्दिनीं नन्देन- 
शीरासिति, गुणमासं कुबेरमित्रपुन्रीम्‌, चिरोकयामास ददश । 

१२ 


६० जीवम्धरचम्पूकाच्ये 


कुसुमातिशायि सुकुमारमङ्ककं दधती नभःस्थलनिकाशमध्यमम । 
ऊुसुमेषुकासंकतेव भाति या लिवी तदङ्गलिुसन्धिरेखिका | ३८ ॥ 
यस्याः सुधासमरसाधरपञ्लवा् . 
मन्दस्मितैः कुसमितेः कुरुवंशकेतोः । 
नेबाम्बुजे तु फठिते हृदयं रसस्य 
धारामसूत सपद्ीति विचित्रमेतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तामेनामुपयम्यायं कुरुसन्तानकुञ्जरः । 
चिक्रीडाधिव्यकाभागे चिर मोदमहीभ्रतः ॥ ४० ॥ 


इति महाकविहरिचिन्द्रकिरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पू काव्ये 
गुरमालालम्मी नाम चतुर्थो लम्भः 


५ ५ ततो = क भ त = ५ = क ५ ८ ॥ 1 ^ «~ 1 (। ॥ “~ ~ ५. ~+ ५ 
५ = वि [1 


कुसुमातिशायीति-कखुमं पुष्पमतिशेत इत्येवं शीरखमिति ऊसुमातिशायि, सुकुमारमतिशदुलम्‌ , 
नभःस्थलनिकाशं गगनोपमानं श्ून्यमतिकृशमिति यावत्‌, मध्यममवरूग्नं यस्य॒ तत्‌ “मध्यमं चावल्यं च 
मध्योऽखी' इत्यमरः, अङ्गकं शरीरम्‌, दधती बिभ्रती, त्रिवस्यो नामेरधस्ताद्वियमान स्तिः रेखा एवे तदङ्क- 
खीनां कामकरशाखानां सुसन्धिरेखिकाः सङ्गमरेखिका यस्यां तथाभूता, या गुणमाख, कुसुमेषोमेदनस्य 
कासुकरुतेव चापवल्छरीव, भाति शोभते । उपमारुङ्कारः । मन्तु भाषिणीदृत्तम्‌ (सजसा जगौ मवति मज्ञ- 
भाषिणी इति रक्णात्‌ ॥ ३८ ॥ ॥ 

यस्या इति--यस्या गुणमाङायाः, सुधासमः पीयूपतुस्यो रसो यस्य, स चासावधरपर्छवश्च नस्याभे, 
कुसुमितैः पुष्पवदाचरितैः, मन्दस्मितैमन्दहसितेः, ङ रवंशकेतोजीवन्धरस्य, नेत्राम्बु नयनकमङे फकिते 
सल्नात्तफरे बभूवतुरिति शेषः । हृदयं तु चित्तं तु, सपदि शीघ्रम्‌ , रसस्य फटसारस्य धारां सन्ततिम्‌, असूत 
जनयामास, इत्येतत्‌, विचित्रमाश्वयंम्‌, अस्तीति शेषः । ये फङ्ति तयोरेव रसधारो"पत्तिरुपपद्यते, अत्र 
तु स्थानभेदादाश्चयंमिति भावः । गुणमाखाया अधरबिम्बे मन्दस्मितं दृटा जीवन्वरस्य नेत्रे सफरे जाते, हृद्‌- 
यश्च तस्य श्ङ्गाररसाष्डुतं बभूवेति परिहारः । असङ्गतिररङ्कारः । वसन्ततिरुकावरत्तम्‌ 11 २६ । 

तामेनामिति--अजयमेषः, कुर्सन्तानकुञ्जरो जीवन्धरगजः, एनां ताम्‌ युणमालाम्‌, उपयम्य विवाह्य, 
सोदमदयश्तः सम्मदरैखस्य भुतपीतिः प्रमदो दषं; प्रमोदामोदसम्मदाः इत्यमरः, अथिस्यकामाये उपरि भागे 
(उपत्यकाद्रेरसना भूमिरूष्वंमधित्यकाः इत्यमरः, चिरं चिरकारूपय॑न्तम्‌, चिक्रीड ऋीडति स्म । 
` रूपकारङ्कारः ॥ ४० ॥ 


इति महाकविहरिचनद्रविरचिते श्रीमति कोौमुदीन्याख्याधरे जीचन्धरचम्पूकाव्ये 
गुणमाखखम्भो नाम चतुथा रम्भः 





पञ्चमो टम्भः 


शत्रुजीवकबीकरणे द्तजीवकबलं मनसैव । 
आष्िहन्नथ करी वरणरूपं प्रामिच स्वकबटं विजहौ सः ॥ १॥ 
कुण्डरेन हतः सोऽयं कुण्डटीकृतदुमदः । 
रोषं सोर्मिकमातेने कटकाश्चितकुञ्जरः ॥ २॥ 
तदेतन्निशम्य विशांपतिर्विशाक्क्रोधानछरं वनोकःसङ्कविजयेन सञ्जातं वह्वकीविजयेन पल्ल- 
वितमनङ्गमाखासङ्गन सन्दीपितं शुण्डारपतिशिरोमण्डलक्रुण्डकताडनेन जाज्वल्यमानं कुमारनिकारेण 
शिशमयिषुः का्ा्गारः संगरे भङ्खरं कुमार दस्तमाहं गृहीष्वमिति मथनप्रसुखान्नियोज्यः संयोज्य 
च गजरथतुरगपादातशबखेन बरन सह प्राहैषीत्‌। 
बलं पुरोधाय रथाधिरूढः प्रचण्डवृत्तिर्मथनश्चचार । 
ज्ञात्वा कुमारोऽपि सदहायजुष्टो रथी युयुत्सू रिपुमानशे तम्‌ ॥ ३॥ 





श्रुजीवेति-अथ जीवन्धरङ्ृतताडनानन्तरम्‌, स पूर्वोक्तः, करी हस्ती, शचुजीवानामरातिग्राणानां 
कबरीकरणेष म्रासीकरणेष, दत्तः समथो यो जीवको जीवन्धरस्तस्य बं शक्त्यतिशयम्‌, अथ च क्रस्यास्मनो 
वरर कबर, दन्तजीवस्य पराक्रमपटुजीवन्धरस्य कव्ररुमात्मबरमेव कबर मासम्‌, मनसेवं चेतसैव, आखिहिन्‌ 
आस्वादयन्‌ सन्‌ , प्रागिव पू्ंमिव, वृणरूपं घाक्षाव्मकम्‌, स्वकबरं स्वप्रासम्‌, विजहौ तत्याज, "ओहाक्‌ 
त्यागे" इत्यस्य छिटि रूपम्‌ । स्वारतच्छुन्दः ॥ ऽ ॥ 

कुण्डलेनेति-छृण्डलीकृता नभ्रीकृता दुमंदा दुमानिनो येन सः, सोऽयं पूर्वोक्तः, कटकाशरितश्चासौ- 
कुश्चरश्चेति कटकाधरितकुञ्जरः सेनागतो राजधानीगतो वा हस्ती "कटकोऽस्नी राजधान्यां सानौ सेनानितम्ब्योः | 
व्ये सिन्धुल्बणे दन्तिदन्तविमूषणेः इति विश्वरोचनः, ङुण्डटेन वख्येन दस्तकटकेनेति यावत्‌ च्ुःण्डलं 
कर्णभूषायां पाशेऽपि वस्येऽपि चः इति मेदिनी, इतस्ताडितः सन्‌ , सोर्मिकं सतरङ्गम्‌, उत्तरोत्तरवधंमानमिति 
यावत्‌, रोषं कोधम्‌, अ तेने विस्तारयामास ॥ २॥ 

तदेतदिति- तदेतत्‌ छञजराहारवजंनबृत्तम्‌, निशम्य श्रुत्वा, विशाम्पतिः प्रजापतिः, वनं काननमोकः 
स्थानं येषां ते वनौकसः शवबरास्तेषां स्कः समूहस्तस्य विजयः पराजयस्तेन, सज्ञातं सयुस्पन्नम्‌, वरछक्यां 
वीणायां विजय उत्कषं्राषिस्तेन, पर्छवितं बृद्धिङ्गतम्‌, अनङ्गमालासङ्गेन तन्नामाङ्गनासमागमेन, सन्दीपितं 
सन्धुकतितम्‌, शण्डारूपतेगनेन्द्रस्य शिरोमण्डरं मूधंमण्डरं तस्य कुण्डेन हस्तकट्केन ताडनं पीडनं तेन, 
जाज्वस्यसानमतिशयेन प्रज्वखन्तम्‌, विशारश्रासो क्रोधानर्श्वेति विशारुकरोधानलस्तम्‌ प्रभूवकोपपावकम्‌, 
कुमारस्य निकारो विप्रकारस्तेन शनिकाे विप्रकारः स्यात्‌” इत्यमरः, शिष्शमयिषुः शमयितुमिच्छुः, का्ा्गारः 
छृतध्नशिरोमणिः, सङ्गरे युध, अभङ्खरमविनाशिनम्‌, कुमारं जीवन्धरम्‌, हस्तेन गहीव्ेत्ति हस्तग्राहं 
करग्राहम्‌ स्ते वर्तिग्रहोः" इति णमु , गृह्णीध्वं गही तं ऊुरुष्वम्‌, इत्पेवम्‌, मथनप्रयुखान्‌ मथनप्रधानान्‌ , 
नियोज्य नियुक्ता विधाय निदेशं दत्वेति यावत्‌, गजाश्च रथाश्च तुरगाश्च पादातन्ेति गजरथतुरगपाद तं 
वारणशताङ्गहयपत्तिसमूहस्तेन शबरेन कवुरेण, बरेन सैन्येन, सह सार्धम्‌ प्राहैषीत्‌ प्रजिघाय । 

बरखमिति--रथाधिरूढः स्यन्दनमधिष्ठितः, प्रचण्डातितीच्णा दृत्तिव्यंवहतियंस्य तथाभूतः, 
मदनः काषठाङ्गारश्यारः, बरं सैन्यम्‌, पुरो पाया कत्वा, चचार, चरति स्म । सहवैसि्रेंछः सेवित 
इति सहायञष्टः, रथी रथाधिष्ठितः, कमरोऽपि सात्यन्धरिरपि, क्षास्वा मथनामियानं उुदुध्वा, योदधुमिच्छु- 
यु युत्सुः सन्‌, तं मथनम्‌, आनशे प्राप अश व्यातौ संघाते च' इस्यस्थ रिटि रूपम्‌, (अश्नोतेश्च इति 
युय्‌ ॥ ३ ॥ ॑ 


६२ जीवन्धरचम्पू काय्य 


गजा जगज्ञः प्रटहाः प्रणेदुर्जिहेषुरधाश्च तदा रणाग्रे । 
कुमारबाहादखघुप्रिकायाः प्रबोधनायेव जयेन्दिरायाः ॥ ४ ॥ 
कराच्चितशरासनादविरलं गल्द्धिः शरे 
ल्खाव कुरुकुञ्जरो रिपुशिरांसि चापेरमा । 
बिभेद गजयूथपान्‌ सुभटधेयवृत्त्या समं 
ववषं शरसन्ततिं सममिभो्रतेर्मोक्तिकैः ।। ५॥। 
ततश्च हतशेषेषु सैनिकेषु तदोयग्रदवेडनाध्यापकादधीतवेगेषु तदभ्यासायेव दिशि दिशि पठा- 
यमानेषु विच्दुन्नशरासनरथादिपरिकरतया कस्पमानमवलोशष्य कुरुवीरो गभीरतरमे वमवादीन्‌ । 
भवादृशे भजोऽयं से न बाणं मोक्तमीहते । 
गच्छं गच्छं भयेनाटं ब्रहि राज्ञे कथामिमाम्‌ ।॥ ६ ॥ 
जेतुमस्मान्‌ मर धारम्मे नेतुं कीर्तिं दिगन्तरम्‌ । 
भवान्तरे च चतुरं मन्यते यः स मतिः ॥ ७॥ 
तावदिदं वृत्तमाकण्यं कोपसंञ्वकितनयनाङ्गारेण काष्ठाङ्गारेण पुनरपि सवाभिसारेण प्रपिता 





गजा इति- तदा तरिमिन्कारे, रणाभरं समराभे, कुमारस्य जीवन्वरस्य बाहायां भुजे सुखसु्िः 
सुखशयनं यस्यास्तस्याः जयेन्दिराया विजयख्च्म्याः, प्रबोधनायेव जागरणायेव, गजा हस्तिनः, जगज्ंगंजन्ति 
स्म, पटहाः ठक्कः, प्रणेदुः प्रणदन्ति स्म, अश्वाश्च हयाश्च, जिहेपुरंषन्ते स्म, अचर परस्मेयदप्रयोगोऽपाणिनीयः | 
ध्वाहो बाहुरिति स्मरतः" इति देशिकोशः, चियां तु युजा बाहा इति च । उप्प्क्ञा ॥४॥ 

कृराञ्ितशरासनादिति-ङरुङुञ्रः करश्ेष्ठो जीबन्धर इति यावत्‌, कराञ्चितं इस्तशोभितच्च 
तच्छुरासनं धनुधेति तस्मात्‌, अविर निरन्तरायम्‌, गरद्धिः पत्तद्धिः, शरैर्बाणेः, चपि रिपुकोदण्डेः, भमा 
सह, रिपूणां शत्रुणां शिरांसि मस्तकानि, छुरव चिच्छेद, सुभटानां योद्धणां घैयतरत्तिर्धरिताव्रत्तिप्तया, 
समं सह, गजयूथपान्‌ गजगणनाथान्‌ शगणनाथस्तु मूथपः' इत्यमरः, बिभेद भिनत्ति स्म, इभोद्रतेगंज- 
समुच्डरितैः, मोक्तिकैसंक्ताफरेः, समं साधम्‌, शरसन्तति बाणसमूहम्‌, ववयं वपंति स्म । सहोक्तिरर्ङ्कारः, 
पृथ्वीच्छुन्दः ॥५॥ 

ततश्वेति--ततश्च तदनन्तर, हतशेपेषु छतावरिष्टेषु, सैनिकेषु सेन्येष्‌ , तस्यायं तदीयः सं चासौ 
ग्रच्वेडनश्च नाराचश्वेति तदीयग्रच्रेडनः स एवाध्यापक उपाध्यायस्तस्मात्‌, ्रच्वेडनास्तु नाराचाः इत्यमरः, 
नाराचो रोहमयो बाण इति यावत्‌ । अधीतः शिक्तितो वेगो रथो येस्तेषु, तदभ्यासायेव तदृरुणनिका्मिव 
धयोग्या गुणनिकाभ्यासः' इति धनञ्जयः, दिशि दिशि प्रतिकाष्ठम, परायमानेप धावमानेषु सन्सु, विच्छिभनो 
उ्युच्छेदं ग तः शरासनरथादिपरिकरो धनुःस्यन्दनग्रथरतिसासम्री यस्य तस्य मावस्तया, कम्पमानं भय- 
चञ्चरम्‌, मथनं कतश्चश्यारमस्‌; अवरोक्य दद्रा, इरुवीरो जीवन्धरः, गमीरतरमतिशयेन गभीरं यथा 
स्यात्तथा, एवं वच्य्ाणप्रकारेण, अवादीत्‌ कथयाग्म्वकार 

मवारश इति--मे मम, अयमेषः जो बाहुः, भवादृशे त्वस्सदशे, बाणं शरम्‌, मोक्तुं त्यक्तुम्‌, 
नेहते न वेष्टते, तदु गच्छ गच्छ याहि याहि, भयेन भीत्या, घरं व्यथम्‌, राते काष्टाङ्गाराय, इमामेतताम्‌, 
कथां वार्ताम्‌, बहि कथय ४६६॥ 

जेतुमित्ति-यः कोऽपि भवान्तरे संसारमध्ये, गृधारम्मे समरारम्मे, असमान्‌ गन्धोत्करसुतान्‌ जैतं 
पराभवितुस, कीति" यशश्च, दिगन्त रं काष्ठान्तरभर्‌, चतुरं विदग्धं स्वमिति शेषः, मन्यते जानाति, स दुमति- 
दुड॒द्धिः, अस्तीति शंषः ॥७॥ 

तीवदिदमिति-ताचत्‌ सावता करेन, इदमेतत्‌, वृत्तं समाचारम्‌, आकण्यं श्रस्वा, कोपेन 
संज्वङितमरणीभूतं नयनमेव नेत्रमेवाङ्गारो यस्य तेन, काष्ठाङ्गारेण राजघ्नेन, पुनरपि भूयोऽपि, सर्वाभि- 


छककणयऽनिनक 
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१. युधारम्भे ब० } 








पञ्चमो छम्भः ३ 


चमूमवरोक्य करणाद्रमानसः कुरुदुलोत्तंसः जद्रमाणिवधेन किमिति युयुत्सामपास्य सकरापाया- 
पनयनदक्ञस्य सदशंनयत्तस्य सस्मार । 
यत्ताधिपः प्रतनया सह तं समेत्य 
शान्ति निनाय नरपालबलानि सद्यः 
जीवन्धरं जयगिसिप्रिथितं करीन्द्र 
कोतूहछं च हृदयं कृतकृत्यतां स्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
दन्तावलोऽयं कटदानधायसौरभ्यलोभागतमभ्रङ्गसङ्कः । 
जीवन्धरश्रीपदपद्मसङ्गाद्‌ रराज पापैरिव मुच्यमानः॥ ६॥ 
तदनु सुरवारणमारूढः) पाश्वद्यविधूयमानाभ्यां मुखकमल्नान्तिसिमागतदहंसमिथुनशङ्कावहा- 
भ्यामनुरक्तयन्ञाधिपराव्यकदमीप्रहितकटाक्च्छटाभ्यामिवोध्वप्रसतदन्तयुगरनिगेखत्कास्तिकल्लोखा - 
भ्यामिव कमख्शशाङ्कयोर्विजयेन मुखमभितः सेवमानाभ्यामिव कीर्तिशावकाभ्यां भुजदण्डवास्त- 
ज्यजयलच्मीमन्दहदासरुचिपूराभ्यामिव कीराच्धिडिण्डीरचयाभ्यासिव चामराभ्यां विभ्राजितः; 
यशोविजिततया सेवाथमागतेन परितोरम्बमानसुक्ताफल्च्छछतारामण्डकमण्डितचन्द्रिम्बेनेव 
कीर्विक्तीरवारयाशिफेनपुञ्खेनेव मुखचन्द्रभ्रमसमागतपरिवेषेणेव सुरकराम्बुरहविधृतकनकदण्डरुचिर- 
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सारेण सर्वारम्भेण, प्रेषितां प्रहिताम्‌, चमू" सेनाम्‌, अवरोक्य दृष्टा, करुणयानुकम्पयाद्रंः किन्न 
मानसं चित्तं यस्य सः, ऊुरुङुरोत्तंसः कुरूवंशाकङ्कारः, जीवन्धर इति यावत्‌, शुद्राणां प्राणिनां वधघस्तेन 
दुबेखजनसंहारेण, किं किं प्रयोजनम्‌, इति विचायं, योद्‌ धुमिच्छा युयुस्खा ताम्‌, अपास्य स्यक्त्वा, सकराश्च 
तेऽपायाश्चेति सकरापाया निखिरूविघ्रानि तेषामपनयने दूरीकरणे दक्षः समथंस्तस्य, सुदशंनयच्लस्य 
कुकङुरचरभ्यन्तरस्य, सस्मार स्मरणच्चकार । 'अधीगथंदयेपां कमंणिः इति षष्टी । 

यत्ताधिप इति--यक्ताणामधिपो यन्ञाधिपः सुदशनः, एतनया सेनया, सहं साधम्‌, तं जीवन्धरम्‌, 
समेस्यागत्य, सद्यो फटिति, नरपारुस्य बरानि नरपार्बलानि राजसेन्यानि, शान्ति विवशताम्‌, निनाय 
प्रापयामास, जीवन्धरं साव्यन्धरिम्‌, जयगिरिरिति नाम्ना प्रथितः ग्रसिद्धस्तं जयगिरिप्रथितम्‌, करीन्ं 
गजेन्दम्‌, निनाय, हृदयं चित्त, सर्वेषामिति शोषः, कौतूहरं कुतुकम्‌, निनाय, स्वन्च आत्मानन्च, कृतङ्त्यतां 
विहिनप्रस्युपकारताम्‌, निनाय । वखन्ततिखकान्ुत्तम्‌ ॥८॥। 

दन्तावरोऽयमिति--अयं सुदशंनसमर्पितः, दन्तावलो गजः, कटयो्गण्डयोर्यां दानधारा मदसन्तत्ि- 
स्तस्याः सौरभ्यं सौगन्ध्यं तस्य खोमेन तृष्णया आगताः प्राप्ता ये भदसङ्का अमरसमूहास्तेः, जीवन्धरस्य 
सास्यन्धरे; श्रिया शोभयोपरुकचतिते पदपदे चरणकमङे तयोः सङ्गः संसगस्तस्मात, पपै: कठ्मषः, सुच्यमान- 
स्व्यञ्यमान इव, रराज शुश्मे । उस्प्तारङ्कारः ॥ ९ ॥ 

तद्न्विति--तदनु तदनन्तरम, सुरवारणं देवगजम्‌, आरूढोऽधिष्ठितः, पाश्वद्ये तथ्युगरे विधूय- 
मानाभ्यां कम्प्यमानभ्याम्‌, मुखे वदने कमलस्य पद्यस्य श्रान्त्या सन्देहेन स मागतं समायातं यद्धंसमिशुनं 
मराख्दम्पती तस्य शङ्कावहाभ्यां सन्देहधारक्छाभ्याम्‌, अनुरक्ता प्रा्चानुरागा या यक्वाधिपराज्यरचमीः सुदशन- 
राज्यश्रीस्तया प्रहिताः भ्ररिता ये कटाक्ताः केकरास्तेषां छुटाभ्यामिव श्रेणिभ्यामिव, उ्व्रसृतमुपरि विस्तृतं 
यहन्तावरूदन्तयुगलं दिरदरद नयुग्मं तस्मान्निगंखन्त्या निःसरन्त्याः कान्तेर्दीिः करलोरो तरङ्ग ताभ्यामिव, 
कमलशश्षाङ्कयोः पद्यचन्द्रयोः, विजयेन प्रराभवेण, सुखमभितो वक्तरस्योभयपार्वंयोः, सेवमानाभ्यां श॒श्पां- 
कुर्बाणाभ्याम्‌, कीर्तिंशावकाभ्यामिव यशोबारुकाभ्यामिव, सुजदण्डयोबाहूदण्डयो्वार्तन्या निवासिनी या 
जयर्च्मीर्विजयश्नीस्तस्या मन्दहास्यरुचेः स्मितकान्तेः प्राभ्यामिव अवाहाभ्यामिव, कीराध्धेः तीरसागरस्य 
डिण्डीरोऽब्धिकषफस्तस्य चयाभ्यामिव समूह म्यामिव, चामरभ्यां बारुव्यजनाम्याम्‌, वरिभ्ाजितः शोभितः, 
यशसा कीत्यां विजिततया पराभूतलेन, सेवाथे' शुश्रपाथम्‌, भागतेन प्राप्न, परितो रम्बमानं समन्ताह्ञ- 
` श्मानं सुक्ताफरुच्छलं मोक्तिकव्याजं तारामण्डरं नक्लश्रसमूहस्तेन मण्डितं शोभितं यच्न्द्रबिम्बं विधुमण्डरं 
सेनेव, कीतिरेन यश एव स्ीरवाराशिः पयःसागरस्तस्य फेनपु्ञेनेव डिण्डीरसमूहेनेव, सुखे वदने चन्द्र श्रमेण 


६७ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


धवखातपत्रेण विराजितः, सकखदि विजकृडमरीकृताञ्जलिकञ्ञपुजञ्ञमध्यराजहंसायमानः, शिखावल्ङ्कल- 
चृत्यकराविखाससम्पादकेगं मीरतरतूय निनादे वौ चालितदशदिक्तटः, निरन्तरदन्दह्यमानकारगुरुधूम- 
रेखया धवटतपल्वे शशिशङ्कासमागतविधुन्तुदसम्भाव्यमानया सुरमितसविधप्रदेशः, निरन्तर- 
निःसरत्पदनखकान्तिभिर्निजाक्रमणभिन्नङुम्भस्थटविगल -मोक्तिकनिचयशङ्कामङ्कस्यन्‌ › एकदोदित 
कोरिसूयरिव विमानारूढयक्तः परितःस्तूयमानवेभवः, नटन्तीः सौद्‌ामिनीरता इव त्रिदशवनिता 
निःसरदपाङ्गसुधातरङ्गिणीमध्ये सुजोल्लासितखास्यलीटावशेन सवन्तीरिव समाकखयन्‌; शनैः शने 
्रन्दारकवन्दि सन्दोहपापल्यमनविरुदावछिमुखरीकृतकन्द्रतया प्रतिध्वानवशेन स्वयमपि स्तुति- 
माचरन्तमिव चन्द्रोदयनामानं भूमिधरमेत्यः; तत्र विचित्ररत्नमयमण्डपमध्ये सरभससन्नाहैर- 
मृतान्धःसमूहैः समानीतं मूतमिव सकटानुरागं पद्मरागमयं सिहविष्टरमख्च्चकार । 

प्रणेदुः पटहास्तत्र प्रतिष्वानितकन्दयाः | 

गायन्त्यो मञ्ज किन्नो ननृतुश्च समन्ततः ॥ १० ॥ 

ततः कृटशवारिधि प्रति चचार यक्ताधिप 
सुरैः करसरोरदाच्ितसुवणेङ्कम्भेः सह । 


शशिसन्देहेन समागतः समायातो यः परिवेपः परि धिस्तेनेव, सुरकराम्बुरुहेण देवपाणिपश्चेन विरतं सन्धारितं 
कनकदण्डरचिर सुवणेदण्डसुभगं च यद्‌ धवरातपत्रं श्वेतच्छत्रं तेन, विराजितः शोभितः, सकरूदिविजानां 
समस्तदेवानां कुडमरीकरतो योऽञ्नरिकञ्चपुश्चो हस्तबन्धकमलसमूहस्तस्य मध्ये राजहंस इवाचरतीति राजहं 
सायमानो मराङायमानः, शिखावरङुरस्य मयूरसमूहस्य यो नृस्यकराविरासस्ताण्डवकंराविश्रमस्तस्य 
सम्पादका विधायकास्तैः, गमीरतराश्च ते तूय॑निनादाश्चेति तैर्तारतरवादित्रशब्देः, वाचारित्ता मुखरिता 
दृशदिक्तटा दशाशातीराणि येन सः, धवलातपत्रे शुक्रच्छत्रे, शशि शङ्कया चन्द्रभ्रान्त्या समागतः सभ्धराक्षो 
यो विधुतुदो राह्स्तेन सम्भाव्यमाना सयुस्मेक्यमाणा तया; निरन्तरमनवरतं दन्दद्यमानः पुनःपुनरतिशयेन 
वा द्यमानो यः कारगुरः कृष्णागुरुस्तस्य धूमरेखा धूम्र्रेणिस्तया, सुरभितः सुगन्धितः सवि. 
धम्रदेशो निकटम्रदेशो यस्य सः, निरन्तरं सततत निःसरन्त्यो निगंखन्स्यो याः पदनखकान्तयश्चरणनखर- 
दीक्चयस्तामिः, निजाक्रमणेन स्वाधिष्टानेन भिन्नं विद्रारितं यन्कुम्भस्थरु गण्डस्थरं तस्माद्विमरन्पतन्‌ यो 
मोक्तिकनिचयो मुक्ताफरसमूहस्तस्य शङ्कां सन्देहम्‌, अङ्कुरयन्नत्पादयन्‌, एकदा युगपद्‌ उदिता उद्गता ये 
कोटिसूर्याः कोटिसंख्याग्रमितदिवाकरस्तेरिव, विमानरूढे्योमथानाधिष्ठितः, यत्तेव्य॑न्तरामरविक्ेषैः, परितः 
समन्तात्‌ , स्तूयमानं ररष्यमानं वेभवमंर्वय यस्य॒ सः, नटन्तीनचत्यं कुत्रन्तीः सोदामिनीरुता इव विद्यु- 
हरखरीरिव, त्रिदशवनिता देवाङ्गनाः, निःसरन्तो निगेखन्तो येऽपाङ्गाः कटान्ञास्त एव सुधातरङ्किणी 
पीयूषलरित्‌ तस्या मध्ये, सुजाभ्यां बाहुभ्यासुर्खासिता भक्ता या रास्यरीला नृ्यकेरि- 
स्तस्या वशेन, ष्टवन्तीरिव तरन्तीरिव, समाकरयन्पश्यन्‌, भने; शमः मन्दं मन्दं कमश 
इतिं यावत्‌, बृन्दारका देवा एव बन्दिसन्दोहाः स्वुतिपाठकसभूह स्तैः पापव्यमाना पुनःपुनरतिशयेन 
वा पथ्यमाना या विरुवुवंङिः की्तिंगाथा तया मुखरीट्तकन्दरतया वाचाङितगह्वरत्तया, अ्रतिध्व.नवशेन 
प्रतिध्वनिवशेन, स्वयमपि स्वतोऽपि, स्तुतिं स्तवनम्‌, आचरन्तमिव कुवंन्तमिव, चन्द्रोद्यनामानं चन्दरो- 
दयाभिधानम्‌, भूमिधर पवतम, पश्य प्राप्य, तत्र चन्द्रोदयपर्वते, विचित्रो विलक्षणो यो रत्नसमयमण्डपो 
मणिसयास्थानं तस्य मध्ये, सह्मसः सवेगः सन्नाह उद्रोगो येषां वैः, अषधतं पीयुषमन्धो भोजनं येषां 
तेऽखतान्धसस्तेषां समूहास्तेः, खमानीतं प्रापितम्‌, मूत सदेहम्‌, सकरानुरागमिव स्वप्रीतिपुञ्ञमिव 
पद्मरागमयं रोहितकमणिनिर्मितम्‌, सिहविष्टरं सिंहासनम्‌, अरुच्चकार भूषयामास । | 

प्रणेदुरिति--तत्र मण्डपे, प्रतिष्वानिताः प्रतिनादिताः कन्दरा गुहा यस्ते, पहा आनकाः भ्रणेु 
प्रणदन्ति स्म, मन्ु मनोहरं यथा स्यात्तथा, गायन्स्यो सानं कुवन्त्यः, किन्नयं; किन्नरञ्चियः, समन्ताद्‌ 
विष्वग्‌ , ननृतुश्च नृत्यन्ति स्म च ॥१०॥ 

ततः कृर्शवारिधिमित्ि-ततस्तदनन्तरम्‌, यन्तःधिपः सुदशनः, करसरोरदेष पाणिपश्ेष्वद्धितः; 





पञ्चमो लम्भः ३५१ 


सतां पथि समावहम्विततसान्ध्यमेघश्मं 

फिरीटमणिकान्तिमिः सुरपचापसम्भावनाम्‌ ॥ ११॥ 
एते देवाः पूवेमागत्य ख्च्मीं ेतुं चिन्तारन्नमन्यांश्च हत्वा । 
आशापाशदागतास्ते पुनश्वेत्येवं दुग्धाम्भोधिरातं ररास ॥ १२ ॥ 


ततश्च; कुरुवीरं धेयगुणेन स्पधमानश्चन्द्रोदय गिरिस्तदीयपादस्पशंन कृताथतामाससादः अह्‌- 
मपि गास्भीयेयशोभ्यां सधंमानस्तदीयसर्वाङ्गस्पशंन कृतक्रत्यतामनुभवामि, इति चखाचल्वी 
चिवाहुभिदेत्यत इव फेनकरूटेन, घोषकपटेन च्दासमातन्वानष्येवः दुग्धसागरस्य पयोभिः पूरि- 
तान्कनककटशास्विभ्राणास्ते यत्ताध्यन्ञमुखाः; सत्वरमागत्यामिपकमङ्गरं कतुमारमन्त । 
यक्षेशमुख्यकरटम्भितहेमङ्म्भ- 
प्रङन्तेः पपात कुरुकुञ्जरमूधि तोयम्‌ । 
सन्ध्याभ्रसङ्गविगलद्िमराम्बुवषं 
प्राङयशैकशिखरम्र इव्रातिसान्द्रम्‌ ॥ १३॥ 
समापिते साध्वभिषेकमङ्गरे निङिम्पकान्तानयनान्तवारिभिः। 
परीतमूर्तिः पुनराबभावसौ पयोऽधिपूरेरिव सिच्यमानः ॥ १४॥ 


ता क क त त क 0 0 १ 0 


शोभिताः सुवणङ्म्भाः काञ्चनकरशा येषां तैः, सुरेदवेः; सह साधम्‌, सतां न्त्राणाम्‌, पथि मार्गे गगन 
हति यावत्‌, विततानां व्याप्तान। सान्ध्यमेवानां पितूप्रसूवारिदानां अमं सन्देहम्‌, किरीटमणिकान्तिभिमो छि- 
रत्नदीशिमिः, सुरपचापस्य शक्रशरासनस्य सम्भावना समुसखेक्ता ताम्‌ च, समावहन्‌ उत्पादयन्‌ , कलश- 
वारिधि स्षीरसागरम्‌, प्रति, चचार चलति स्म । प्रथ्वीच्छुन्दः ॥११॥ 

एते देवा इति-एते दर्यमाना इमे, देवाः सुराः, पूव पुरा, आगत्य समेत्य, खच्मीं भ्रियम्‌, 
धेनुं सुरगवीम्‌, चिन्तारल्नं चिन्तामणिम्‌, अन्यांश्च कतपदृरक्ताद्रीन्‌ , हत्वा समादाय, गता इति शेषः ! ते 
देवाः, आशपाशात्‌ तृष्णाबन्धात्‌ , पुनभूयः, जगताः प्रश्चाः, इत्येवम्‌ इति प्रकारेण, दुग्धाम्भोधिः रीरसागरः 
आन्तं पीडितं यथा स्यात्तथा, ररास शब्दञ्चकार । उसप्रत्ता। शाकिनीच्छन्दः शालिन्युक्ता म्तौ तगौ 
गोऽन्धिरोकेःः इति रक्तणात्‌ ।1१२।। 

ततश्चे ति--ततश्च तदनन्तरञ्च, घयंमेव गुणस्तेन स्थेयगुणेन, कुरु रं जीवन्धरम्‌, स्पधंमानः 
स्पर्धां कुर्वाणः, चन्द्रोदय गिरिश्चन्द्रोदयाभिधानपवरतः, तदीयपादस्य ुहवीर चरणस्य स्पशः स्पशनं तेन कता्थ॑तां 
कृतङ्कत्यताम्‌, आससाद प्राप, अहमपि दुग्यसागरोऽपि, गाम्भीयंञ्च यशश्चेति गाम्भीर्ययशसी ताभ्याम्‌ 
अगाधत्वकीतिभ्याम्‌, स्पधमानोऽसूयन्‌ , तदीयस्य ऊुसुवीरीयस्य सरवाङ्गस्य सवंशरीरस्य स्पशः सम्बन्धस्तेन 
कृतद्कत्यताम्‌, कताथंतास्‌, अनुभवामि, इति हेतोः, चराचरा अतिशग्रेन चला वीचय एव तरङ्गा एव 
नाहवस्तैः, फेनकूटेन इडण्डीरपिण्डेन, नृत्यत इव नृत्यं वंत इव, घोषकपटेन गर्जितव्याजेन, अद्ृहासं 
सशब्दोच्चहासम्‌, आतन्वानस्येव विस्तारयत इव, दुग्धसागरस्य सीरपाथोधेः, पयोभिजेद, पूरितान्‌ वान्‌ , 
करृशान्‌ कुम्भान्‌, बिश्नाणा दधानाः, यक्ताध्य्तसुखाः सुदशेनप्रधानाः, देवाः, सत्वरं शीघ्रम्‌, आगत्य 
समेत्य, अभिषेकमङ्गलं मङ्गकस्नानमर, कतु विधातुम्‌ ›, आरभन्त उपचक्रमिरे । 

यक्षेरेति--प्रेयशेरस्य दिमाचरस्य शिखराप्रं शङ्गा ' तस्मिन्‌ , अतिसान्द्रम्‌ अत्िनिविडम्‌ , 
सन्ध्याभसङ्कात्सन्ध्यावारिदश्युहाद्‌ निगरुष्यतत्‌ यद्धिमरम्डुवषं निमंरुनोरदृषटिस्तद्नत्‌, ऊरकलरमूष्नि 
जीवन्धरोत्तमङ्गे, यत्तेशः सुदशेनो सख्यः प्रधानो येषां ते यत्तेशसुख्यास्तेषां पडङ्क्तिस्तस्याः, तोयं जलम्‌ , 
पपात पतते स्म । वसन्ततख्कराद्न्दरः ।१२।। 

समापित इति--अभिषेकमङ्गरे स्नपनकटयाणके, साधु सम्यग्‌ यथा स्यात्तथा, समापिते निष्टापिते 
सति, निरङिम्पकान्तानां निजेरनारीणां नयनान्ता एव कटाक्ा एव वारीणि जखानि तैः, परीता व्याक्षा मूर्तिः 
शरीरं यस्य तथाभूतः, असौ जीवन्धरः, पुनभूंयः, प्रयोऽधिपूरः पयसां दुरधानामधिषरैमूरि भरवाहैः अथवा 


६& जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


ततो दिव्याम्बरधरो मणिभूषणमण्डितः। 
रेजे जीवन्धरस्वामी सचापशरदभ्रवत्‌ । १५ ॥ 
यक्ञाधिपार्पितं कल्पघर्ताञ्ितफलादिकम्‌ । 
जग्राह जीवकस्वामो निम्राहुचतुरो द्विषाम्‌ ।। १६॥ 
ततः क्रमेण यत्ताध्यक्षेणोपदिष्टं कामरूपविधानगानविषहानशक्तियुक्तं चिरनं मन्त्ररलं 
बहुमन्यमानः, (एकहानमात्रेण राज्यखच्मीकटान्ञागय्वेद्यसिः इति तद्रचनेन सन्तुष्टः; सन्ततं प्रश्रय- 
वशं वर्यैः सम्भाव्यमानः करुवीरः, कडाचिदेशान्तरदिदक्तामि ङ्गितेयक्ञाध्यज्ञं ज्ञापयाम)।स । 
मनीपितं तस्य कुरूत्तमस्य ज्ञात्वा मनीपी स हि यत्तराजः। 
मास्य भङ्गी स्फटतोऽभिधाय सम्प्रापयामास तदद्रिसीमाम्‌ ॥ १७ ॥ 
तदन कुरुवंशकेसरी केसरीव तत्र तत्र निभय एव विहरन्‌; कचिदतिविततानोकदकुख्विल- 
सितमसूयपश्यं तरज्ुखगाधिषएठानम ; कचन तरुपण्डे कादम्बिनीश्रान्त्या दूरोन्नमितकेकागभकण्टं 
प्रवरुपुरोवातसन्ताडितशिखण्डं नीखकण्ठम्‌ ; कुल चन्महागृल्मा-तरछुडम्बिशाबरकदम्बकम्‌; कत्र च 
पयोऽच्धिषूरैः रीरसागरप्रवाहेः सिच्यमान इव समुच्यमःण इव, आबभौ शुश्मे ! उस्पे्तारङ्कारः । उपेन्द- 
वघ्नाच्त्तम्‌ ॥१४।। 
तत इति--ततस्तद नन्तरम्‌ , दिव्याम्बरधरः स्वर्गीयवस्रधारकः, मणिभूषणे रसनालङ्कारैमण्डितः 
शोभितः, जीवन्धरस्वामी सत्यन्धरिः, सचापशरदभ्रवत्‌ सशक्रशरासनशरन्मेध इव, रेजे शुशमे । 
उपमालङ्कारः ॥१५।। 
यत्ताधिपार्पितमिति-- द्विषां शतचरूणाम्‌ , निग्माहे दमने चतुरो दर इति नियाहचतुरः जीवक- 
स्वामी जीवन्धरः, यक्ताधिपेण सुदशनेनार्पितं अदत्तमिति यक्ताधिपापिंतम्‌, करपदृतेष सुरतरष्वन्नितं शोभितं 
यन्फरादिक फलग्रश्चतिकं तत्‌, जग्राह गृह्णाति स्म ॥१६॥ 
ततः करसेणेति--ततस्तद नन्तरम्‌, क्रमेण क्रमशः, यक्ताध्यक्तेण सुदशंनेन, उपदिष्टं निर्दिष्टम्‌, 
कामरूपविधानं च, गानं च, विषहा नञ्चेति कामरूपविधानगनविपहानानि तेपां शक्तिः सामथ्यं तया 
युक्तं सहितम्‌, चिरसनं प्राचीनम्‌, मन्त्ररस्नं मन्त्रश्र्टम्‌; बहु मन्यमानः समाद्ररेण स्वीङर्वाणः, 'एकहायन्‌- 
मत्रेण एकव्रषमावेण, राजरूकचम्या नृ पतिश्ियाः कराक्ता अपाङ्गास्तान्‌ भवेच्यसि प्राप्स्यति", दतस्येवम्‌ , तद्वचनेन 
तन्कथनेन, सन्तुष्टः सम्प्रीतः, सन्ततं निरन्तरम्‌ , प्रश्रयचंशवदैर्विनयानुकखः, यन्तेन्यन्तरामरैः, सम्भाव्यमान 
सच्करियमाणः, ऊरूवीरो जीवन्यरः, कद्राचि्नातुचित्‌, इद्ितश्वेष्टितः, यन्ताध्यक्तं सुदशनम्‌, देशान्तरार्णां 
जनपद्रान्तराणां दिदं दष्टमिच्डोम्‌, ज्ञापयामास कथयामास 1 
मनोषितमिति--हि निश्चयेन, मनीपी बुद्धिमान्‌, स पूर्वोक्तः, यक्षराजः सुदशनः, तस्य पूर्वोक्तस्य 
कुरुत्तमस्य जीन्यरस्य, मनीषितमभिरुषितम्‌, ज्ञात्व उद्धवा, मागस्य चत्मनः, भङ्गी परम्पराम्‌ , स्फुश्वः 
स्पष्टप्रकारेण, अभिधाय निगद्य, तदद्धिसीमास्‌ कत्पवेतावधिम्‌ , सम्प्रापयामास्र रम्भयामासष, तमिति 
शेषः ॥१७॥ 
तदन्विति---तदचु तदनन्तरम्‌, छुरुतंशकेसरी ऊर्कुरुसिंहः, जीवन्धर इति यावत्‌, केसरीव सिंह 
इय, तत्र तत्र तेष तेष प्रदेशेषु, निमय एव॒ मोतिरहित एव, विहरन्‌ विहारं कुषन्‌ , क्वचित्कुत्रचित्‌, अति- 
विततमतिविस्तृतं यदनोकहकुर बृक्तसमूहस्तेन बिरुसितं शोभितम्‌; न सूय' परश्यतीस्यसूयपश्यं सघन- 
त्वाप्सुयदशनरहितम्‌ , तरछत्रशच शगादनाश्च याश्च हरिणाश्चेति तरक्षुष्गास्तेषामधिष्ठानं निवासस्थानम्‌ , 
क्वचन कुत्रापि, तरषण्डे वृ्तसमूहे, कादम्बिन्या मेधमाराया भान्तिस्सन्देहस्तया, दूरेणोच्नमितो दृरोन्रमितः 
केका मयूरवाणी गें मध्ये यस्य स॒केकागभः, केकागमश्चासौ कण्शचेति केकागर्मकण्डः, दृरोन्नमितः केका- 
गमकण्ठो यस्य तम्‌ , मवेन ढेन पुरोवातेन सम्मुखागतवायुना सन्ताडिलः समाहतः शिखण्डो बह" यस्य 
तम्‌, नीरकण्डं मचूरम, कुत्रचित्क्वचित्‌, मह गुर्मान्तरेष्‌ दीघंस्तम्बमध्येष ऊुटुम्बयते वसतीति महागुल्मा- 
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नीपपादपस्कन्धनिपण्णश्ुण्डादण्डं करिणीसहायं शण्डाटमण्डर्म्‌ , कुत्रचिसस्तनन्धयशिशतरद्ा 
हरिणीं सुप्र्रीवमवलोकयन्तं धावमानहरिणम्‌ , कुत्रचन दशनान्तरस्थितद्रणकवख्च्छेद शब्दं 
नियम्य व्याजिह्याङ्गः कुरङ्गः श्रयमाणगानकराप्रवीणं किरातस््ेणम्‌, कचन गजंनतर्जितस्तम्बेरमनिचयं 
म्रगेन्द्रचयम्‌, कुत्रचिदभूधराकारमजगरनिकरं पश्यन्‌ ; क्रमेणातिलङ्गितविपिनपथः, कचिद्रण्ये 
समुद्रतधूमपरोताभ्रङ्कषभूमरुहतया सजलजखूधरश्यामरे तरुनिकरमिव कुवेन्तं सो षवटचटात्कारे- 
णाट्ृदास्तमिवातन्बानमतिवेगसमक्रान्तकाननं दवदहनं ददश । 
असूयस्पश्येषु प्रचुरतरुषण्डान्तरतल- 
प्रदेशेष्वव्यन्तं यदुपितमभूदन्धतमसा । 
तद्भित्रासेनोद्यतमिव तदा धूमपटलं 
तमाटस्तोमाभं गगनतलमालिङ्गय वधृधे ॥ १८॥ 
द्वानरोद्रता धूम्या महती गगनश्चिया । 
धृतनीटखपटीषासो बमो व्याप्रदिगन्तरा ॥ १६ ॥ 
तदानीं दवहुताशनपरीतं विपिनम्‌ , अनलवरृद्धििङ्गेः विस्फुिङ्गेरड़निकरमिवः, देदीप्यमान 
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न्तरुटुम्बि, तच्च तच्छुबरकदम्बकञ्च भिल्टसमूहश्वेति तव्‌ । कुत्र च क्वापि, मीपपादपानां कदम्बवृ्ताणां 
स्कन्धेषु प्रकाण्डषु निषण्णः स्थापितः शुण्डादण्डः करदण्डो यस्य तत्‌ 1 करिणीनां हस्तिनीनां सहायस्तम, 
दस्तिनीसहितमिति यावत्‌, शुण्डालमण्डरुं हस्तिसमूहम्‌, कुत्रचित्‌ क्वचित्‌, क्तनंघयेहु ग्धपायिभिः 
शेशमिः शावकः संरूढा बाधितगमना ताम्‌, हरिणीं गीम्‌, युग्ना वक्रीकृता म्रीचा कष्टो यस्मिन्कमंणि 
तद्यथा स्यात्तथा, अव॑रोकयन्तं पश्यन्तम्‌, धावमानश्चासो हरिणशेति तं पलायमानस्गम, कुत्रचन क्वापि, 
दशनान्तरे दन्तमध्ये स्थितस्य विद्यमानस्य तृणकबरुस्य शष्पग्रासस्य च्छेदशब््‌ः खण्डनध्वनिस्तम्‌, नियम्य 
निरुध्य, उयाजिद्याङ्गरायतशरीरेः, करङ्द रिणः, श्रयमाणाकण्यमाना या गानकूटा गायनचातुरी तस्यां प्रवीणं 
निपुणम्‌, किरातस्त्रणं शवरस्त्रीसमूहम्‌, क्वचन क्वापि, गजनेन स्वशब्देन तर्जितो भक्छितः स्तम्बेरमनिचयो 
हस्तिसमूहो येन तम्‌, रगेन्दरचयं विहसमूहम्‌, ऊत्रचित्वचित्‌ , भूधराकार पवंताकृतिम्‌, अजगरनिकरं 
शयुसमूहम्‌ “अजगरे शयुर्वाहस इत्युभौ" इत्यमरः, पश्यन्‌ विरोकयन्‌ , क्रमेण करमशः, अतिरद्धितविपि- 
नपथो व्यतिक्रान्तारण्यमागः सन्‌, क्वचिषडुत्रचित्‌ › अरण्ये वने, ससुद्गतेन समुत्पतितेन धूमेन धृन्रेण 
परीता व्या्रा अधरङ्कषभू मिरूहा उत्तङ्गपादपा येन तस्य॒ भावस्तत्ता तया, तरनिकरं बृन्तसमूहम्‌, सजक- 
जरुधरैजरुश्रतपयोधरैः श्यामरमिव मख्िनिमिव, कुवंन्तं विदधानम्‌, प्रोषेण दाहेन यश्चटचटाप्कारशधरचट- 
शब्द विशेषस्तेन, अट्ृहासं सश्चब्दहास्यम्‌, आतन्वान मिव विस्तारयन्तमिव, अतिवेगेन प्रबटरयेण सम।- 
क्रान्तं काननं चनं येन तम्‌, दवदहनं वनानलम्‌, ददशं विरोयामास | 

असूेम्पश्येष्विति-यत्‌ , अन्धतमसं गाढतिमिरम्‌, अवसमन्धेभ्यस्तमसः* इत्यच्‌ , सूर्यं न परश्य- 
न्तीत्यसूर्थम्पर्यास्तेषु सूयप्रकाशरहितेषु, प्रचुरतरुपण्डस्य प्रभूतच्र्तसमूहस्यान्तरतरम्रदेशा मध्यतलस्था- 
नानि तेषु, अव्यन्दं प्रचुरं यथा स्यात्तथा, उषितं कृतनिवासम्‌ , अभूद्‌ धभूव, तद तस्मिन्‌कारे, अग्नित्रासेन 
चद्धिभयेन, उद्यतं समुत्पतितम्‌, तदिव अन्धतमसमिव, तमारर्तोमाभं कारस्कन्धसमूहसदटशम्‌, धूम- 
पटू धूम्रसमूहः, -गगनतरूं नभःस्थरम्‌, आखिङ्गय समाशिरुष्य, ववृधे व्रद्धिगतो बभूव । उग्यरेञा । 
शिखरिणीचत्तम्‌ । | 

दवानोद्रतेति-ज्याछमच्छादितं द्विगन्तरं काष्डान्तरारं यया सा, दावानखादूवनाग्नेरद्रता 
समुत्पतिता, महती विशाखा, जसौ धूमानां समूहो धूम्या भूम्नश्रेणिः, गगनश्रिया नमोरचस्या, तनी. 
पटीव छतश्यामरूसाटिकेव, बभौ शुभे । रूपकोषपरते ॥ १६ ॥ 

तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ कारे, दवहूतागशनेनं वनवद्धिना परीतं च्याघ्षम्‌, विपिनं गहनम्‌, 
अनखबरद्धेरभिन्रदधेखिङ्ानि चिहानि तैः, विरफुलष्खेरम्मिकणेः, उदितः सयुद्रत उडनिकरो नच्त्रसमूहो 
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कीटाकरापैः सन्ध्यारागरञ्खितमिवः धूमस्तोमेन ध्वान्तदन्तुरितमिवः अ्वरञ्ज्वखनेन सन्ध्यारक्त- 
चन्द्रिम्बचुम्बितं नभस्तछमिव, व्यराजत । 
तदा हरिणमण्डकं हतवहाक्रमन्रासतो 
विखोकनयन च्चट्विजितबाटनीरोत्परः । 
दवानटविनाशनप्रथितवेगकूलङ्कषां 
कलिन्दगिरिनन्दिनीं कलयति रम कष्लोखिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनु धूमस्तोमचुङ्कारेण ज्वारखाकठापरकफटफटात्कारेण शबरजनहाहाकारेण तन्मध्यनिरं 
स्वयूथातविरावेण च बधिरीकृतदिशावशावल्लमे हुताशसन्त्रास्धावमानवनदेवताशिथिलकवरी- 
निकरपरिशीकितसाम्यया धूम्ययान्धीकृतसकरछोके वैश्वानरे विजम्भितेः भाविमेवपरलशस्पागजि- 
तानि धूमस्नोमञ्वाखादहनचटचटात्कारैः परिहदसदिवं काननमराजत । 
अनेकृपङुख तत्र दह्यमानं दवाभिना । 
त्रातुमच्छदयापूरजख्धिः कुरुकुञ्जरः ॥ २१॥ 
तस्याद्रूतमवेत्य यक्ञपतिना वेगेन सङ्कल्पिता 
जीमूता वियदङ्गणे परिणता धूमप्रकारा इव । 


[9 ~ च = [त । ५ 


यरहिमस्तद्वत्‌ देदीप्यमाना जाञ्वल्यमानाश्च ते कीटा कलापाश्च ज्वालासम्‌ हाश्चेति वैः, सन्भ्यारागेण पिवृप्रस्‌- 
काछिकारणिम्ना रञ्जितमिव रोहि तीक्ृतमिव, धूमस्तोमेन तमःसमूहेन, ध्वान्तदन्तुरितमिव तिमिरग्याक्तसिव, 
उवरुञ्वरूनेन उ्वलद्हधिना,, सन्ध्यारक्तं सन्ध्यारोहितं यस्वन्द्र त्रिम्बमिन्दुमण्डरुं तेन चुम्बितं सहितम्‌, 
नभस्तरमिव गगनतरमिव, व्यराजत व्यशोभत । 

तदा हूरिणमण्डटमिति--तदा तस्मिन्‌ कारे, हरिणमण्डरं कुरङ्गसमूहः, ह तवहस्य दाव नरस्या- 
क्रम आक्रमणं तस्मात्‌ त्रासो भयं तस्मात्‌, विजितानि शोभया पराजितानि बालनीरोत्पानि नवनीटनटि- 
नानि यैस्तैः, दवानरेन वनवद्धिना यद्‌ विनाशनं नाशस्तेन प्रथितो ब्द्धिङ्गतो थो वेगो रयस्तेन कलङ्कपा 
तयघर्भिणी ताम्‌, कलिन्दगिरिनन्दिनीं यसुनाम्‌, कल्लोखिनीं सरितम्‌, कख्यति स्म॒ सथयुत्पादयामास । 
दवानरुदाहाद्विमीतो हरिणसमूहः स्वस्य नीरुनीरेनंयनाश्चलेः काननं श्यामखब्चकारेति मावः, पृ्वी- 
वृन्तम्‌ ॥ २० ॥ 

तदर्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, धूमस्तोमस्य धूञ्नसमूहस्य चुङ्कारेणाग्यक्तशब्द विशेषेण, ज्वाराक- 
छापस्या्चिःसमूस्य फरफरात्कारेणाण्यक्तशब्द्‌ विशेषेण, शबरजनस्य भिज्लजनस्य हाहा कारेण दुःलसूचक- 
शब्दविशेषेण, तन्मध्ये दावानरूमध्ये निरुद्धं संरुद्धगमनं यस्सच्वयुथं भ्राणिसमूहस्तस्यातंविरवेण दुःख- 
शब्देन च, बधिरीकृताः श्रवणशक्तेश्ून्यीकृता दिशावश।वल्लमाः काष्टाकरिणो येन तस्मिन्‌, इ ताशसच्रसेन 
पावकमयेन धात्रमानाः पराथमाना या चनदेवताः काननाधिष्ठातृदधेन्यस्तासां शिथिरूः लंसमानो यः 
कबरीनिंकरः केशपाशसमरूहस्तेन परिशीरितमनुभूतं साम्यं सादृश्यं यया तया, धूमानां समूहय घूस्या तया 
भूमसमूदेन, अन्धीकृता विरोकनसापभ्यदन्यीङृताः सकर्रोका निखिखजनः येन तस्मिन्‌, वैश्वानरे वहौ 
विज ग्मिते वृद्धिज्गते सति, धूमस्तोमश्च धूञ्रसमूहस्य, उवाराश्चार्ौ पि च दहनचटचदात्काराश्च पावकाच्यक्त- 
शब्दविशेषाश्चेति धूमस्तोमस्वाखाददइनचख्चराःकारास्तेः, भाविमेघपटख्ज्च शम्पा च गर्जितश्वेति भाविमेध- 
प्रटटकशम्पागर्जनितानि भचिष्यद्रारिदस मरूहसादामिनीस्तनितानि, परिहसदिव विडम्बयदिव, काननं वनम्‌, 
अराजत शुशुभे । 

अनेकपक्कुरमिति--दयापूरस्य कारण्यभ्रवाहस्य जखरूथिः सागरः कुरुककञ्जरो जीचन्धरः, तत्र 
कानने, दवाग्निना बनानरेन, बद्यमनं प्टुष्यमाणम्‌, अनेकपङुरु हस्तिसमूहम्‌, त्रातुं रच्चितुम, रेच्छत्‌ 
वान्दयुति स्मं ॥२१॥ 

तस्याकूतमिति- तस्य जीचन्धरस्य आक्रूतममिभ्रायम्‌, अवेत्य ज्ञात्वा, यच्तपतिना सुदशंनेन, वेगेन 
रमेण शीघ्रमिति यावत्‌ ! सङ्कल्तिता रचिताः विचदङ्गणे नमश्चत्वरे, परिणत्सः परिणामं भ्राक्ताः, भूम्नप्राकारा 
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उद्यद्रज्ितपाटिताखिमहादिश्भित्तयस्तत््षणं 
षितजीवका विदधिरे कल्पान्तमेघायिताः }\ २२॥ 
यक्चेन्द्रकल्पितघनाघनमण्डटं त- 
चक्रेऽमिषेचनमरण्यगजव्रजस्य । 
वारांनिघेर्विमशीतपयश्रवाहे- 
यज्ञाधिराज इव कौरवकुञ्जरस्य ॥२६।। 
तथा हि- 
सोदामिनीदुमगनतकरीवितान- 
मधं शिखावक्कुटं पटुवन्दिवगेः | 
सेघारवः सकल्वाद्यरवस्तरूणां 
गच्छाः समीरचक्िताः किर चामराणि २४ 
तदनु परिरक्षितानि शुण्डाखमण्डलानि तरुषण्डानि च विटपसंसक्तबिन्दृत्करनिप- 
तनव्याजेनानन्दबाष्पमुकुखान्युत्सजन्ति विटोकमानः, सन्तोषेण तस्माद्रनान्निगत्यः; तत्र तत्र 
मातुषरूपिण्या धमरक्ञिण्या यक्षिण्या परिचयमाणः; तीथंस्थानानि पूजयन्‌ ; क्रमेण कुरुमल्ल 
पल्लवदशमानशं । 
सच्चरस्तत्र सन्तोषात्पञ्चबाणः कइरूत्तसः | 
धावमानानसियुखं ददशे पथ काश्चन ।२५॥ 
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इव धूम्रश्षाखा इव स्थिताः, उदयदवर्जितेन समुद्धवसस्तनितेन पाटिताः खण्डिता अखिला : समस्ता महादि ग्मित्तयो 
महाकाष्ठाकरुङ्या यस्ते, हर्षिताः प्रसादिता जीवा दावानख्पतिताः प्राणिनो यंस्त इति हर्पितजीवकाः, हर्षितो 
जीवको जीवन्धरो यस्त इति वा, करपान्तमेधा इव प्रर्यवारिदा इवाचरिता इति कर्पान्तमेधायिताः, 
जीमूता मेघाः, तत्त्षणं तत्कालम्‌, वषं ब्रष्टिम्‌, विदधिरे चक्रिरे । शादृःखविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२२॥ 

यक्षिःद्रेति--तव्‌ पूर्वोक्तम्‌, यच्तेनद्रेण सुदशनेन करिपतं निर्मापितं यद्‌ घनाधनमण्डरं मेवसमूहस्तत्‌ , 
वारांनिधेः सागरस्य, विमर्शीतपयःप्रवा हैर्निमरशिशिरसिरपूरैः, कौरवकुञ्जरस्य जीवन्धरस्य, यन्ताधिराज 
इव सुदशंन इव, अरण्यगजबजस्य काननकरिकरापस्य, अभिषेचनं परितः स्नपनम्‌, चक्रे विदधे । उपमा । 
वसन्ततिरका्त्तम्‌ ॥२३॥ 

तथाहि-तदेव स्पष्टीकुरुते । 

सोदासिनीति-सोदामिनीं तडित्‌; सुभगनतकरी मनोक्खासिका; अश्चं गगनं मेघो वा, वितान- 
मुज्ञोचः, शिखावरकुरं मथूरसमूहः पटुवन्दिवगो विदग्धसागधगणः, मेघारवे। घनाघननादः, सकलवा्यरवो 
निखिरवादित्रसमूहः, तरूणां चक्ताणाम्‌, समोरचङिताः पवनप्रकुमिताः गुच्छाः स्तवकाः, चामराणि बाङ- 
व्यजनानि, बभूवुरिति शेषः, किरति वातायाम्‌ ॥२४॥ 

तद्न्विति--तदजु वर्षानन्तरम्‌, परिररितानि परित्रातानि, श॒ण्डारूमण्डलानि इरितसभूहान्‌, 
विरपसंसक्ताः शाखाख्ग्ना ये बिन्दूत्कराः प्रपतासमूहास्तेषां व्याजेन दम्भेन, जआनन्दबाप्पञुकुरछनि 
हर्ाश्रुकडमखानि, उत्सृजन्ति व्यजन्ति, तस्षण्डानि च बरृ्तसमूहश्च, विरोकमानः पश्यन्‌ › सन्तोषेण हर्षेण, 
तस्मात्‌ दवानरूाधिष्ठितपूर्वात्‌, वनात्‌ काननात्‌, निमस्य ब्रहिरागत्य, तत्र तत्र तेषु तेषु स्थानेषु, मानुष- 
रूपिण्या मनुष्याकारधारिष्या, धमरद्तिण्या जिनशासनरकिकिया, यच्तिण्या व्यन्तरदेभ्या, परिचयसाणः समुपा- 
स्यमानः, तीथस्थानानि पुण्यन्तेत्रा णि, पूजयन्‌ वन्दमानः, कुरमज्ञो जीवन्धरः, क्रमेण कमश, पज्ञवदेशं 
पल्वाभिधानजनपदम्‌, आनशे प्राप । 

सञ्चरन्निति--तत्र पल्ञवजनपदे, सन्तोपाम्मोदात्‌, सञ्चरन्‌ विहरन्‌ , पञ्चबाणः कामदेवः, कुरत्तमो 
जीचन्धरः, पथि मागे, अभिमुखं सभ्युखम्‌, धावमानान्‌ वेगेन गच्छतः, काञ्चन कानपि जनान्‌ , ददं 
विरोकयामास ॥२५५॥ 


५ - जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


कीटाकृखपेः सन्ध्यारागरञ्जितमिवः धूमस्तोमेन ध्वान्तदन्तुरितमिष; उ्वख्ञ्ञ्वलनेन सन्ध्यारक्त- 
चेनद्राचम्बचुस्बितं नभस्तरमिव, व्यराजत । 
तदा हूरिणमण्डल हुतवह क्रमत्रासतो 
विलोलनयनाश्चरंविजितबानीरोत्परः । 
दवानटविनाशनप्रथितवेगक्रूखङ्कपां 
कलिन्द्गिरिनन्दिनीं कड्यति स्म कल्लोखिनीम्‌ ॥ २०॥ 
तदनु धूमस्तोमचुङ्कारेण ज्वाराकठापफटफटात्कारेण शबरजनहाहाकारेण तन्मध्यनिरुद्ध- 
सत्वयूथातविरावेण च बधिरीकृतदिशावशावल्लभे इताशसन््ासधावमानवननेवताशिधथिखकवरी- 
निकरपरिशीछितसाम्यया धूम्ययान्धीकृतसकरलोके वैश्वानरे विजम्भिते, भाविमेघपटल्शम्पागर्जि- 
तानि धूमस्नोमञ्वाखादहनचरचटात्कारेः परिहसदिषं काननमयाजत । 
अनेकपङ्कुख तत्र दह्यमानं दवाग्निना । 
त्रातुमच्छंहयापूरजख्धि. कुरुकुस्ररः ॥ २१॥ 
तस्याकरूतमवेत्य यन्षपतिना वेगेन सङ्कल्पिता 
जीमूता वियद्‌ङ्गणे परिणता धूमप्रकारा इव । 
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यरिमस्तटत्‌ देदीप्यमाना जाञ्वस्यमानाश्च ते कीराकलपाश्च ज्वारासम्‌ हाश्वेति तैः, सन्ध्यारागेण पिवृप्रसू- 
काछिकारूणिम्ता रजतमिव रोहितीङृतमिव, भूमस्तोमेन तम.समूहेन, ध्वान्तदन्तुरितमिव तिमिरस्या्तमिव, 
उवरर्ञरनेन ज्वरुदवह्धिना, सन्भ्यारक्त सन्ध्यालोहित यच्चन्दरवरिम्वरमिन्दुमण्डल तेन चुम्बितं सहितम्‌, 
नेभस्तरुमिव गगनतरूमिव, व्यराजत अ्यशोभत । 

तदा हरिणमण्डमिति--तदा तस्मिन्‌ कारे, हरिणमण्डरः कुरङ्ग ममूहः, इतवहस्य दाव नरस्या- 
कमं आक्रमण तस्मात्‌ श्रासो भय तसमात्‌, विजितानि शोभया प्रयजितानि बाटखनीरोखलानि नवनोखनदि- 
नानि यैस्तैः, दवानरेन वनवद्धिना यदूधिनाशन नाशस्तेन प्रथितो चृद्धिङ्गतो यो वेगो रयस्तेन कुलङ्कपा 
तटघर्षिणी ताम्‌, कछिन्दगिरिनन्दिनी यमुनाम्‌, कर्रोरिनी सरितम्‌, कल्यति रम ॒समुस्पादयामास । 
दवानरदहाद्विभातो हरिणसमूहः स्वस्य नीरनीरखनयनाश्चरूः काननं श्यामलज्यकारेति भाषः, प्रती 
वृन्तम्‌ ॥ २० ॥ 

तददास्वति--तदनु तदनन्तरम्‌, धूमरस्तोमस्य भू्रसमृहस्थ चुङ्करिणाच्यक्तशब्दविशेपेण, स्वाराक- 
खापस्या्चिःसमूस्य फटफटात्कारेणान्यक्तशब्द्‌ विशेषेण, शब्ररजनस्य भिक्लजनस्य हाहाकारेण दुःखसूचक- 
शब्दविशेषेण, तन्मध्ये दावानकमध्ये निरु संरुद्धगमनं यस्सस््रयूथं प्राणिसमूहस्तस्यातेविरावेण दुःख- 
शब्देन "व, बधिरीकृताः श्रत्णशक्तिदयन्यीक्ता दिशावनशोवज्ञभाः काष्टकरिणो येन तस्मिन्‌, हताशसन्रासेन 
पावकमयेन धावमाना; पङायमाना या घनदेवताः क्राननाधिष्टातृदेष्यस्तासं शिथिरः समानो यः 
केबरीनिकरः केशपाशसमूहस्तेन परिशीङितमयश्रतं साम्यं साश्श्य यया तया, धूमानां समृह्यो धूम्या तथा 
धूमसमूहेन, अनधीता विरोकनसामण्यश्ुन्यीकृता. सकलकोका निखिरखुजना येन तस्मिन्‌, वेश्वामरे बद्ौ, 
विजुस्मिते ब्द्धङ्गते सति, धूमस्तोमश्च धूम्रसमूहस्य, ऽाटाश्वा्चौ पि च दहनचरचरास्काराश्च पावकाध्यक्त- 
प्राउद्विशेषाश्चेति धूमस्तोमञ्वाखादहननचरचगसकारास्तैः, भाविमेचपटरुञज्च शम्पा च गर्मितश्रेति भाविपेध. 
पटलशस्पागरजितानि भदिष्यद्वारिदसमरहसौोदामिनीस्तनितानि, परिहसदित्र विडम्बयदिव, काननं वनभ, 
अराजत शुद्युभे ¦ 

अनेकपड्धरुमित्ति--दयापूरस्य कारण्यप्रवाहस्य जरुधि. सागरः ऊरकञ्जरो जीवन्धरः, तश्र 
कामे, दवाग्निना बनानरेनः दद्यमननं ष्टुष्यसाणम्‌, अनेकपङुरु हरितिसमूहम्‌, वातत रिम, पै्येत्‌ 
वाञ्ुत्ति स्म ॥२१॥ 

त्याकरूतमिति--तस्य जीवन्धरस्य आदरतममिधरायस्‌, भवेत्य ज्ञात्वा, यक्तपतिना सुदश॑नेन, षेगेनं 
रभेण शीघ्रमिति यावत्‌ । सङ्कपिता रचिताः विंदङ्गणे नभश्चत्वरे, परिणताः परिणामं प्राक्ताः, भू्घराकारा 


[क 


॥ 


१०० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


तेऽपि तं कुरुवर प्रभोञज्वलं वीचय विस्मयनिमथमानसाः ¦ 
प्राप्य तस्य सविधं प्रमोदतः प्रश्रयेण मधुरां गिरमाह: ॥२६। 
कुवखयाहवादसन्दायकोऽपि निखिखमहीभ्रन्सहितपादोऽपि भवानदोपाकरतया न सुधाकर", 
पद्मोह्लासनपटरपि सम्मागौभितोऽपि सद्वियेधाभावेन न प्रभाकरः, सुमनोच्न्दवग्दितोऽपि त्मा 
भ्रदनुक्रूरखतया न पुरन्दरः, कुशाम्रनिकाशमतिरपि मौढ्यविरहेण न सुरगुरुः । 
यादिसतुतिविस्तारान्परिपप्रच्छं ताञ्जनान्‌ । 
कत्याः के यूयमित्येवं ऊुरुवीरः कुतूहखात्‌ ॥२५॥ 
इति जीवन्धरेण प्रषटस्तेऽप्येवमवोचन्त- 
अत्रास्ति चन्द्राभपुरी प्रसिद्धा यथाथनाम्नी घनबज्रसोपैः। 
अभंछिषेरम्बुजसस्मवस्य निमोणनेपुण्यविखाससीमा ।२८॥ 
यस्यां निशायां मदिरेक्तणानां कपोखदेशे प्रतिबिम्बद्म्भात्‌ । 
मुखाञजकान्तेरपहारसक्त. समागतश्चन्द्र॒ इवाबभासे ॥२६॥ 
यत्सारत्नकान्तीनां पटङेनेव तर्जितः । 
भावुध्वेजपटनच्छन्नो माति प्रविरखातपः ।३०॥ 


~+ 


तेऽपीति--तेऽपि धावमाना जना अपि, प्रभोञ्ञवर दीप्प्युल्कटम्‌, त कुरवर जीचन्धरम्‌, वीचय 
दष्टा, विस्मयेऽद्ुते निमग्न ्डितं मानसं चित्तं येषां तथाभूताः सन्तः, प्रमोदतो हर्पात्‌, तस्य ऊुर्वरस्य, 
सविधमभ्यणेम्‌, प्राप्य ङन्ध्वा, प्रश्रयेण विनयेन, मधुरां मनोहारिणीम्‌, गिरं वाणीम्‌, जहुरूचु. । स्वाग- 
तारथोदढतयोमेखनाहुपजा तिद्त्तम्‌ ॥६६॥ 

कुवख्याह्नदिति-भवांस्त्वम्‌, ऊवखयाह्वादस्य नीर्कमलानम्दस्य पत्ते महीमण्डरानन्दस्य सन्द्‌ा- 
ग्रकोऽविं प्रदरायकोऽपि, निसिरमहीश्टद्धिः समम्रपवेतेः प्रते सममन्रपतिमिः मदहित्पा रोऽपि पूजितकिरणोऽपि 
प्ते पूजित चरणोऽपि , अदोषाकरतया अरजनीकरतया पक्तेऽनवगुणखनितया, न सुधाकरश्चम्द्र., पद्यानां कम. 
कानां पत्ते पद्मायाः कमलाया उल्छासने विकासने विहपणे च पटुरपि दक्तोऽपि, सता नक्षत्राणां प्ते साधूनां 
मागः पर्थाः, गरन खमीचीनमागश्च तेनाभ्रितोऽपि सेविताऽपि, सद्विरोधाभावेन नक्तघ्रविरोधाभवेन पन्ते 
सञ्जनविद्रपाभावेन, न प्रभाकरः सूयः, सुमनेवरृन्दवन्दितोऽपि देवसभ्रूहवन्दितोऽपि पर्त विद्रत्सभूदवन्दि- 
तोऽपि, चमश्दनुकरुतय। पवताचुकूरस्वेन परे ृपानुद्रुष्वेन, स पुरन्दरः पुरुहूतः, कशणभ्रनिकाशमतिरपि 
दर्भाप्रसदशश्चद्धिरपि तीच्णद्ुद्धिथुक्तोऽपीति यावत्‌, मौख्यान्पं शिष्याणा पठ मध्यस्य मूखंत्वस्य विरहेणा- 
भावेन, न सुरशुरषनंहस्पत्तिः, नस्तीति शेपः, शरेषभूलक्विरोधाभासोऽरङ्कारः 1 

इत्यादीति--दस्यादिश्चाक्ौ स्तुतिश्वेतीस्यादिस्पिस्तां विस्तारयन्तनीतीस्यादिस्तुतिविस्तारास्तान्‌ पूर्वोक्त 
प्रकारकस्तवनविस्तारकाच्‌, तानसिघ्ुखं धावमानान्‌ जनान्‌ पुरुषान्‌, ुरवीरः सल्यन्धरिः, यूं भवन्तः फे 
किन्नामानः कल्याः क्वभवाश्च, स्थेति शषः, दष्येवमिष्यम्‌, छतूहरक्कतुकात्‌, परिपप्रच्छ पएनच्छति स्म ॥२५॥ 

इति जीवन्धरेणेति--्यैवं अकारेण जीवन्धरेण कष्यन्धरसूलुना, पृष्टा अुथुङ्काः, ते जना अपि, 
एवं कयमाणन्नकारेण, जवोचन्त कथयामासुः । 

` अचरास्वीति~-अजत्र देशे, अम्बुजसम्भवस्य वेधसः, निमभि र्वनायां यो नेपुण्यविखासश्नातुर्यचम- 

तास्तस्य. सीमावधिः, अभ्न'रिषहगरानसुम्ब्रिभिः, घनानि निविडानि बन्नाणि दीरकाणि येषु तै घनवन्नाः, ते 
चर ते सोधाश्च राजमवनानि चेति घनवन्नसौधास्तैः, यथाथ प्नाथकं नाम नामधेयं यस्यास्तथाभूता प्रसिद्धा 
्रस्याता, चन्द्राभपुरी तन्नाम्नी, नगरी, अर्ति विधते ॥२८॥ 

यस्यामिसि"~थ॑स्यां चन्दभपुयाम्‌, निशाया रजन्याम्‌, मदिरे्णानां सुरोचनानाभ्‌ः, कपर 
यण्डपान्ते, प्रततिमिस्बस्य अतिहृतेदं्भो ज्याजस्तरस्मात्‌, समागत उपस्थितः, चन्द्रो विधुः, सुखावजकान्तेवैद्‌- 
नार चिन्ददोप्तेः, अपहारे चौय सक्तो रुन दव्यपहारसक्तः स इव, आब्रभासे शश्युमे । उच्मेक्ा ॥२६॥ ` 
यत्सारेति--ध्वजानां वंजयन्तीर्ना पेन व्रस्त्रेण, दरतो व्याप्तः, मायुः सूयः, यस्थाः सारो यन्साङः , 


पञ्चमो लम्भः १०१ 


तां पाख्यत्यमरराजसमानकीर्तिः 

शो्थाकयो धनपतिप्रथितो महीशः । 
श्रीमानहीनवपुरयभुजङ्गटीरो 

मित्रा रागसहितोऽपि कलाधरेच्छः ॥ ३१॥ 
श्रीराजकरशिरोरलकान्तिबाातपाच्चितम्‌ | 
यस्य पादाम्बुजं भाति नखन्वन्द्रिकयोज्ज्वर्म्‌ ॥ ३२॥ 


तिखोत्तमेति विख्याता तस्य कान्ता मनोरमा । 
विराममूमि कान्तीनामनूनगुणभूषणा ॥ ३३ ॥ 
कान्त्या विजितपद्यास्ति तयोः पद्येति नन्दिनी । 
शिरीषसुकमाराङ्गी कठिनस्तनङकडमखा ॥ ३४॥ 
कठाचिदेपा वरिञ्ु्नटलामवल्ली विहाराय वनमागता तत्रतत्र सखीभिः सह विहरन्ती 
रोमराजिरुतया वेण्या च मामियं निराकरोतीति कृतविद्रेषेणेवाशीविपेण दष्टा विदितवृत्तान्तेन 
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तस्य रत्नानि, तेषां कान्तयस्तासां यदीयप्राकारमणिदीक्चीनाम्‌, पटखेन समूहेन, तर्जित इव भ्स्सितं इव, 
प्रिररोऽहप आतपो घर्मो यस्य तथाभूतः, भाति शोभते 1 उस्प्रत्ञा ॥२०॥ 

तां पाटयतीति--तां चन्द्राभपुरीम्‌, अमरराजेन देवेन्द्रेण समाना सदशी कीतियंशो यस्य सः, 
शोयंस्य पराक्रमस्याकरः खनि, श्रीमान्‌ ख्चमीयुक्तः, अहीनां नाणानामिनः स्वामीस्यहानो नागराजस्तस्य 
वपुरिव वपुः शरीरं यस्थ तथाभूतोऽपि सन्‌ , अविद्यमाना भुजङ्गस्य नागस्य रीखा शोभा यस्येति विरोध , पक्त 
न हीनमहीनम्‌, अहीनं वपु्यस्य तथाभूतोऽपि सभु्छृष्टशरीरोऽपि सन्‌, नास्ति भुजङ्गस्येवं विटस्येव 
रीर! क्रीडा यस्य स, मित्रे सूर्येऽनुरागो मित्राजुरागस्तेन सदहितोऽपे युक्तोऽपि, कराधरे चन्द्रमसीच्छा 
वाञ्छा यस्य तथाभूत इति विरोध. पत्ते मित्रेषु सुहत्स्वनुरागः प्रेम तेन सहितोऽपि युक्ताऽपि फाधरेषु 
वैद्ग्यीधारकेषु दच्छा्ुरागातिशयो यस्य तथाभूतः, धनपरतिरिति प्रथितः प्रख्यातो धनपतिप्रथित., महीशो 
चपः, पाख्यति र्तति 1 श्रेषमूखकविरोधाभासोऽलङ्कारः । वसन्तत्तिखकाचत्तम्‌ ॥३१॥ 

श्रीराजकेति--्रीराजकस्य रुचमीरलितनृपाटसमृहस्य शिरोरत्नानि मीरिमण्यस्तेषा कान्तिरेव 
दराभिरेव बाङातपः प्रात.कालिकधमंस्तेनान्चितं शोभितम्‌, यस्य धनपतेः, पदाम्बुज चरणकमलम्‌, नख- 
'वन्द्रिकिया नखरर्योत्स्नया, उज्वल प्रदीक्षं सत्‌; भाति शोभते ॥३२॥ 

तिरोत्तमेति--तस्य धनपतिमह्यीपतेः, मनोरमा ममोष्टारिणी, कान्तीनां दीक्चीनाम्‌, विरामभू(स- 
्चिश्राममही, अनूना उक्छरष्टा गुणा दयाद्रा्तिण्यादय एव भूषणान्याभरणानि यस्याः सा, (्िल्लोत्तमा, इति 
विष्याता प्रसिद्धा, कान्ता प्रेयसी, अस्तीति शोषः ॥३३॥ 

का त्येति--तयोधेनपतितिरोत्तमयोः, कान्त्या शोभया, विजितानि प्रराभूतानि पद्मानि कमखाति 
यया सा, शिरीष इव कपीतन इव सुकुमार गृहुरमङ्ग शरीरं यस्या, सा शिरीषस्तु कपीतनः इत्यमरः, 
करटिनौ कटोरक्पशौं स्तनकुडमरौ वक्तोअघुृरकौ यस्याः सा, पद्येति पश्या" इति नाम्नी, नन्दिनी पुत्री, 
असिति विद्यते ॥२.४॥ 

कन्ाचिदिति--कदाचिजजातुचित्‌, त्रियुवनख्छामवन्ञी व्रिरोक्याभरणलता, पप्रा पञ्चा, विहाराय 
क्रीडाये, वनुधानम्‌, भागता पराठा, त्र वच तेपु तेषु प्रदेशेषु, सखीभिवयस्याभिः, सह साकम्‌, विहरम्तो 
विष्टारं कुवन्ती कीडन्ती च, इयं पद्या, रोमराजिरुतया रोमरूखावर्स्या, वेण्या च कवा च, मामाशीविषम्‌, 


निराकरोति तिरस्करोति, इति हेत॒ना, कृतो विहितो चिद्रेषो वैरं येन॒ तथाभूतेनेव, आशीविषेण नागेन, दष्टा 


(६ 


दंशनविषयी कृता, विदितो दृष्ठान्तो येन तेन विक्तात्तसमाचारेण, महती चिन्ता यस्य तेन दीधेचिन्तावता, 
कान्तेन महीपतिना, कारितां विधापिताम्‌, द्मां कन्यास, निविंषीङवेते निगरलीकुर्वते, जनायेति शेषः, 


१०२ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


महाचिन्तेन भूकान्तेन कारितामिमां निर्चिषीकुवते दास्यते साधराज्या कन्यकेति घोषणां निशम्य 
समागतेर्विषवैद्ैधिकिस्सितापि नोह्लाघतामाससाद । 
पद्मापि गौरो नरपाख्पुत्री मध्येन हीनापि सुमध्यमा सा । 
भुजङ्गवष्टा चत कन्यकापि विभाति सौख्यादिव मीङितान्ती ॥ ३५॥ 
भवतां विपविज्ञानमस्ति चेनिसतुट्प्रमम्‌ । 
निर्विषीक्रियतामद्य क-यारल्नं धरापतेः ॥ ३६॥ 
इति तेषां वचनमाकण्यं किचिदस्तीति प्रव्युत्तरेण ताःकलकलेन केकिन इव जलधरो 
जीवन्धरः सम्मोदयन्‌ , तैरनुगम्यमानो राजभवनमासाद्य नगरमोहनाङ्गीं सगरमोहनाङ्गी वयसा 
विषेण च श्यामाङ्गतया माकतीखतासवसाम्यमनुभवन्ती म्कानाम्बुजसन्निभभालां निषिपष्टवाख- 
गृणाछ॑मितसुजयुगखं शसितकम्पितघनस्तनश्ुडमलां नरपाख्बाटामवरोक्य पच्चशरप्रहार- 
वच्ितेन मनसा यक्तराजस्य स्मरन्नभिमन््रयामास । 
तावन्भोहेन मुक्ता नरपतिदुदिता चन्द्रिकेव ग्रहेण 
धूमेनामनेः शिखेवाचल्यनतमसा मुच्यमानेव राका । 
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अधंराज्येन सहिता साधराञ्या, कन्यका पुत्री, दास्यते प्रदत्ता भविभ्यत्ति, इत्येवन्प्रकार स्‌, घोपणासुच्चे- 
९ {~= <€ 9 श्रः र्ति 4 = १, ९०... स्सि 
घुष्टम्‌ “उचेशुड ठ घोषणा इत्यमरः, निशम्य श्रुत्वा, समारतै समायाते. विषवंयनरेनद्रः, चिकिस्सितापि 
करतमेषञ्यापि, उल्लाघतां नीरोगताम्‌, नाससाद न प्राप । 

पद्यापीति--पद्यापि खु्मीरपि गौरी कात्यायनीति विरोधः, प्ते प्रञ्मापि पक्ेत्यभिधानापि गौरी 
गौरवर्ण, सध्येनावरग्नेन हीनापि रहितापि सुमध्यमा सुन्दरावलश्रवतीति विरोधः, परक्ते मध्येन दीनापि 
कृशमध्यापि, अथवा मध्येन अधमेन हीनापि सुमध्यमा) मध्य न्याग्येऽवकाशे च मध्य मःयस्थिते त्रु | 
खग्नकेऽग्यधघमे मध्यमल्ियामवदम्नकेः इति विश्वलोचनः, कन्यकाप्यजातपाणिद्रहापि शुजङ्गेन विटेन दष्टा 
करतदन्तक्ततेति विरोध., पक्ते भुजङ्ग न नागेन दष्टा दशनविषयीङ्कता, शसुजङ्धो युजगो पिज्ञः इति विश्व- 
कोचनः, सा पूर्वोक्ता, नरपापुश्री राजपुत्री, सौख्यादिवानन्दातिरेकादिव, मीलिता्ती निमीकितनथना, 
विभाति शोभते । विरोधाभासोऽरङ्कार' ॥२५॥ | 

भवतामिति--चेद्यदि, भवतां श्रीमताम्‌, निस्तुप्रभमयुपमम्‌, विपविक्तान गररापहारबोधः; 
अस्ति विधते, वर्हि, धरापतेः प्रभ्वीपारस्य, कन्यारत्नं पुव्रीश्र टा, अद्यास्मिन्‌ दिचसे, निर्विपीरक्रियताम्‌, 
गररद्युन्यीक्रियताम्‌ ॥३६॥ 

इति तेषामिति--इति पूरवोक्तपमकारस्‌, तेषां जनानाम्‌, वचनं वाणीम्‌, आकण्यं शरुत्वा, किञ्चित्कि- 
मपि, अस्ति विधते, इति भ्स्युत्तरेण इति प्रतिवचनेन, कलकंरेन ग्जनेन, केकिनो मयूरान्‌, जरुधर इवं 
मेध इव, तान्‌ जनान्‌, सम्मोदयन्‌ हर्षयन्‌, जीवन्धरो विजयासूनु., तैः ,पुरपैः, अनुगम्यमानोऽ्चु- 
ब्रस्यमानः, सन्‌, राजभवनं नरेनद्रमन्दिरम्‌, आसाद्य प्राप्य; गरेण विपेण मोहनाङ्गी भूच्छितशरीरा 
ल भवतीति नगरमोहमाङ्गी तां तथाभूतमपि गरेण सहिता सगा स्रि, सगरा 'चासौ 
मोहनाङ्गी चेतति सगरमोहनाङ्गा तामिति विरो. । पत्ते नगरमोहनं पौरजनमोहोतपाद्कमङ्ग" 
शरीरं यस्यास्तामिति, वयसा दशया, विषेण च ग्रेन च, श्यामाङ्गतया यौवनोपरक्षितशरीरतया प्ते 
नीरशरीरततया च, माटतीरताया मनज्ञीवत्ट्याः सर्वंसाभ्य सवंसादश्यम्‌, अनुभवन्ती प्राप्नुवानाभ्‌, 
म्कानाम्बुनसंनिभो स्छानकमर्कपो भाषो निटिरो यस्यास्ताम्‌; निष्पिष्ट निमं्दित यदूबाङ्सृणाख श्रदुविसं 
तेन सम्मितं भुजगरुगर बाहूधुगं यस्यास्ताम्‌, श्वसितेन श्वासेन कम्पितौ वेपितौ धनस्तनङकडमलौ पीन- 
चक्लोजञ्मुकरकौ यस्यास्ताम्‌, नरपाकषारछं राजदुहितरम्‌, अवरोक्य इषा, पश्चशशरपर्टारेण कामाघतेन 
वश्चित प्रतारितं तेन, समनसा चेतक्षा, यक्षराजस्य सुदशेनस्य, स्मरन्‌ स्मरणं ङव॑न्‌ अधीगर्थदयेशां क्म॑णिः 
इतिं षष्ठी, भभिमनत्रयामास मन्त्रग्रयोगश्चकार । । 

'ताचन्मौहेमेत्ति--ताघत्‌ तावता कारेन, अषेण राहुणा, सक्ता त्यक्ता, चन््िकेव ज्योस्स्मेव, धूमेन 
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आकाशस्येव छक्मीरसितजलमुचा शेवङेनेव गङ्गा 
सेय विचयुन्निकाशा सविधगतजनानन्दिनी द्रागुदस्थात्‌ ॥ ३७॥ 
पित्रोरानन्दिनी सेऽयं चन्द्िफेव चकोरयोः। 
जीवःधरस्य नयने सुखयामास सादरम्‌ ॥ २३८ ॥ 
तावदानन्दमकरन्दो द्रारिमन.सरोजेन क्षोणीपाठकेन सविधमानीय कृतनुतिवचनेन मणि- 
मयासनमधिरोपितः स्वामी जीबन्धरः सप्रश्रयं सम्भावितस्तत्तणमेव रूपठत्तणादिना राजवंश्योऽय- 
मिति संजज्ञे । 
आहूय कातांन्तिकमुख्यघृन्द्‌ क्ोणीपति. संसदि निश्चिकाय । 
शुभ मुहूतं स समादिशश्च विवाहसन्नाह विजम्भणाय ॥ ३६ ॥ 
तदलु मणितोरणपताकाकठशदपणादिभिररदकृतायु नगररथ्यासु परिकल्पिते विविधरत्न- 
स्तम्भचकचकितपरिणयमण्डपे तत्र विचित्रतया विरचितायां मङ्कख्द्रन्यसङ्गतायां भणिवेदिकायां 
क्रितिपतिरुपयममङ्गखं विधातुमारेमे । 
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धृश्रेण युक्ता, अमरनरस्य, शिखेव ज्वाखेव, अचरख्वनतमसा सुस्थिरनिविडध्वाम्तेन, सुच्यमाना त्यज्यमान, 
रकेव पौणंमासीव, असितजलमुचा ृष्णवारिदेन, युच्यमाना, आकाशस्य गगनस्य, छचमीरिव श्रीरिव, 
शेवरेन जख्नीस्या, सुच्यमाना, गङ्गेव भागीरथीव, मोहेन मृच्छया, मुक्ता स्यक्ता, विद्यन्निकाशा तडित्स- 
दशी, इयं सा पूर्वोक्ता, नरपतिदुहिता राजपुत्री, सविधगतजनान्‌ निकटस्थपुरुषान्‌ आनन्दयतीस्येवं शीरेति 
सविधगतजनानन्दिनी सती, द्राग्‌ सटिति, उदस्थादुत्तष्ठति स्म, शयनादिति शेप. । मारोपमा, शादृर- 
विक्रीडितं छन्द. 11 २७ ॥ 

पि्ोरिति--चकोरयोजीवर्चावयोः, चन्दिकेव कौमुदीव, पिन्नोजेननीजनकयोः, आनन्दिनी 
समाह्1दिनी, इय सा भरसिद्धा पद्मा, सारं सक्षन्मान यथा स्यात्तथा, जीचन्धरस्य सात्यन्धरेः, नयने 
रोचने, सुखयामास समाहृादयामासं ! उपमा ॥ ३८ ॥ 

तावदिति--तावत्‌ तत्वणम्‌, भानन्दौ हषं एव मकरन्दं॑पुष्परसस्तस्योद्वारि ्रकटयितं मन.सरोजं 
चेतोऽर विन्द्‌ यस्य तेन, कृत विहितं नुतिवचन स्तुतिवचन येन तेन, कलोणीपाङूकेन त्रपेण, सिध समीपम्‌, 
आनीय भाषस्य, मणिमयासन रतन वष्टरम्‌, अधिरोपितोऽधिष्टापितः, सप्रश्रयं सविनयम्‌, सम्भावितः सन्मा- 
नितः स्वामी जीवन्धरः सान्यन्धरिः, अयमेषः, राजवंश्यः शन्रियङ्कलरो.पन्नः, इत्येवम्‌, रूपरुत्णावरिना 
सौन्द्शिङ्गादिना, तत्तणमेव तत्काखमेव, संजक्ते ज्ञातः । कर्मणि प्रयोगः । 


आहूयेति--स पूर्वेच्छः, ोणीपतिधनपतिमहीपार. कातीन्तिकेषु उ्योतिर्विसु मुख्याः प्रधनस्तेषां 
बन्द समूहम्‌ , आहूय समाकायं, ससदि सभायाम्‌, शममुत्तमम्‌, युदूत काकम्‌, निशिक्राय निरचेषीते 
ध्विभाधा चेः इत्यम्यासाच्परस्य कत्वम्‌, विवाहस्य पाणिग्रहणस्य सक्राहः सामर्न्यादिसनीकरणं तस्य 
विजञम्भण वधेन तस्मै, समादिश समाक्ञातवोश्च ग्त्यानिति शेष ॥ ३६ ॥ 


तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, मणितोरणानि च रल्नतोरणानि च पताकाश्च केतवश्च, करशाश्र 
मङ्गरूघटाश्च, दपंणाश्च सुङ्राश्वेति मणितोरणपताकाकरुशदपंणास्त नादौ येषां तैः, जरूङ्तासु शोभिताघु, 
नगररथ्यासु पुरथधानघीथीषु सतीषु, परिकल्पिते निर्मिते, विविधरत्नस्तम्मानां नैकतरिधम्रणिमयस्तम्भानां 
वक्रेण सभूहेन चकितश्शोभितो यो परिणयमण्डपो विषाहमण्डपस्तस्मिन्‌ , विचित्रतया समद्धघरीस्या, 
वरिरचिताय निमितायाम्‌, मक्गख्ुष्येः काञ्लनकलशादशताखत्रन्ताविमङ्गर्पदा्थः सङ्गता सहिता तस्याम्‌, 
तत्र अतिद्धायाम्‌, सणिवेदिकायां इस्नमथवितर्दिकायाम्‌, रितिपरतिचरपः) उपयममरङ्गर विचाहमङ्गर, 
विधातुं कतम्‌, आरेभे समारब्धवान्‌ । 


१०४ जी वन्धरंचम्पूकाग्ये 


नरपाल्सुतां स्नातां प्रसाधनगृहाङ्गणे । 
प्रसाधयितुमारेमे प्रहपण सखीजनः ॥ ४० ॥ 
कटशजलधिवेखरोकडिण्डीरखण्डा- 
यितम्रदुवसनेनवेष्टिता राजपुत्री । 
शरदेमखघनाटीशोभितेवेन्दुरेखा 
सुरतरुनवबल्ली पुष्पितेवाबभासे ॥ ४९ ॥ 
ाम्बुजोल्नसितदीरकन्‌ पुरश्री- 
राविवबेभूव नखचन्दिरिसेवनाय । 
तारावलिः पदसमीपगतेव तस्या- 
सतारुण्यवीर्थ इवापतिता सुमाटिः ॥ ४२॥ 
तस्या गुरजघनशोभितरशना सदनराजधानी कनकप्राकारावदिरिव मारमहानिधिनि 
धानवेषितभुजगीव मीनकेतनोपवनघरतिसुरतरुचक्लीव उ्यराजत । 
हारः किं वा सकलनयनाहार एवाम्बुजाद्या 
यटा वन्ञोरुहगिरिपतन्निभरस्यप पूरः । 
कि वा तस्याः स्तनयुक्ुख्योः कोमलश्रीमणाखो 
भाति स्मैवं विशयवशत. श्रीजनैः प्रंच्यमाणः ॥ ४३ ॥ 
नासामणिवक्त्रपयोजमध्यविभासुरोऽयं जखविन्दुरेव । 
आदोस्षिदस्या नवमोक्तिक किं नासाख्यवंशाद्रछितं गरिप्रम्‌ |} ४४ ॥ 
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रपाटसतामिति--सखीजनो वयस्यसमूह., स्नातां इतमङ्रूस्नानाम्‌, नरपालसुतां नृषतिपुग्रीम्‌, 
पद्ममिति यावत्‌, प्रसाधनगरहस्याभरणादिधारणनिरेतनस्याञ्गणे चन्वरे, प्रहषण सम्मद्रातिशयेन, प्रसाध- 
यित॒मलङ्कतेम्‌, अरेभे प्रारन्ध ॥ ४० ॥ 

कलरोति--कल्श्जल्धेः शतीरसागरस्य वेखायां तव्यां खोरश्चपरो यो डिण्डीरखण्ड. फेनशकरस्तद्‌- 
वदाचरित गन्श्दुवसनं कोमख्वस्त्रं तेन, आवेषठिता परिव्रता, राजपुत्री पश्चा, शरदो जरूदान्ततोरमरुध- 
नाद्या सितवारिद्पडक्त्या शोभिता समुद्धासितेति शरदमरुषनारीशोभिता, इन्दुरेखेत्र, चन्द्ररेखेव, पुपिता 
कुसुमिता, सुरतरनववद्छीव कर्पव्र्तमूतनरुतेव, आबभासे द्युमे, । मारोपमा, साशिनीदृन्तस्‌ ॥ ५५ ॥ 

पाद्‌ाम्बुजेति-- तस्याः पद्मायाः, पदम्ुजयोश्वरणक्रमर्योरर्छसिता शोभिता था हीरकन्‌ पुराणा 
हीरकमञ्लीरकाणां श्रीः शोभा सा, नलचचम्द्रिसेवनय नश्वरेन्दुसमाराधनाय, पदसमीपगता चरणाभ्यणप्राप्षा, 
तारावछिरिव न्तत्रपङ्क्तिरिव, यटा, तारण्यवीरधो यौत्रनरुतायाः, आपतिता समन्तातपतिता, सुमारि- 
रिव ुष्पश्रणिरिव, आविबभूव प्रकटिताभूत्‌ । सूपकोस्परते । चसन्ततिरकान्र म्‌ ॥ ४२ ॥ 

तस्या इवि- तस्या राजपुष्याः, गुरजघने स्थूटनितभ्बे शोभिता समुद्धासिता या रशना मेखला सा 
मदनेराजधान्याः कामराजधान्याः कनक्प्रोकारावरिरिव सुवणेसाल्पङ्क्तिरिव मारस्य मन्मथस्य महानिधि 
निधाने महानिधिकोगो वेष्टिता पर्ति; स्थिता या श्ुजगी नागी तद्वत्‌ । भीनकेतनस्य प्रशयम्नस्य यदुपवन- 
धानं तश्य या ब्रृतिरावरणं तस्याः शुरतरवज्लीव कटपानोकहरूतेव, व्थराजत व्यशोभत 1 उप्परक!। 

हार इति--भग्डजाचयाः कमरुरोचनाया-, पद्माया दति थावत्‌, हारो मौक्तिकदाम, करं वा किरु, 
सकलरनयनानां निकिखजनरोचनानासाहारः पारणद्रन्यम्‌, एव, यद्वा भथवा, बक्ोरुहिरेः कचरोखास्पतनव- 
छंसमानो यो निरो वारिप्रवाहस्तस्य, एषोऽधम्‌, पूर ओघः, क्वि वा यद्वा, तस्याः पद्मायाः, ' स्तनञु्ृलयो 
ऊचकुदमर्योः, कोमलश्रीखणारः सुकमारभीविस्षम्‌, अस्तीत्ति शोषः, एवमनेन प्रकरेण, विशथवश्यतः 
सन्देह शतः, सोजनेवंनिताद्न्दः, प्रेचयमाणो विरोक्यमानः सन्‌, माति स्म शोभते स्म । संशयो, 
मन्दाक्राम्तोच्छन्द्‌ः ॥४६॥ | 

नास्ताभणिरिति--भस्या दृपाखपुभ्याः, नासामणिघ्रणरत्नम्‌, अयमेषः, वकत्रपयोजमभ्ये श्ल 
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किं काममन्व्रबीजाछिः कि पा तद्विर्दावछिः। 
किच्ित्छुचाग्जयृङ्गाखिमंकरी संशयं व्यधात्‌ ।४५॥। 
एवमलख्डछृतां मदनमोहनमन्तरहेवतामिव साक्ञादागतां विपमवाणकेखीमिव तरुणीं 

रमणीजनचूडामणि सखीजनः कामदेवस्य वेदिकामध्यविखसितमगरिपट्िकामध्यासीनस्य परिसर 
शनैः शनैः प्रापयामास । तदनु सकलतूयस्वनितेषु मुखरितदिगन्तरेषु , मन्तविदां वचनेषु व्याजस्भ- 
माणेषुः वेदिकामभितो मङ्गरमणिदीपेषु देदीष्यमानेषु, पूज्यमाने ॒हव्यवाहेपु जाञ्वल्यमानेष) 
परिणयमङ्गलकदशनक्रुतूहख्विदरतनयनेषु पुरन्ध्री जनेषु, जनितसम्मदनेषु परिपत्परिकरेषु, पार्थिवेषु 
निजभुजाङ्गपरस्परसङ्कपविगलख्त्कनकशकचरूव्याजेन बाहूमतापकणानिव किरस्सुः प्राप च शुभ महतं, 
जीवंधरस्वामी धनपतिनरपतिना वारिधारापुरःसर प्रतिपादितां तिखोत्तमासुतां पद्यां पाणौ परिजयाह | 

प्रायाधयव्यं ुरुवंशकेतुः कन्द पेसामाञ्यरमां च पद्माम्‌ । 

प्रसोदकल्लोखपरम्पराणामाप्रातहष्यद्‌ धृदयाम्बुजोऽमूत्‌ ॥४६॥ 

हरति मह्यकविहरिचन्द्रषिरचिते श्रीमति जीविन्धरचम्पूकाव्ये पद्यालम्मो नाम पञ्चमो लम्मः | 
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कमराभ्यन्तरे विभासुर. शोभमानः, जलबिन्दुरेव सख्िलिसीकर प्व, आहोस्विदथवा, नासास्यवशाद्‌ 
प्राणाभिधानवेणो., गित पतितम्‌, गरिष्ठ श्रेष्ठम्‌, किं नवमाक्तिक नूतनमुक्ताफलटम्‌, आसीदिति शेपः ॥४४॥ 
किं काममन्त्रेति-मकरी छचङडमेष कम्तूयदिना रिखितता मकराक्रति., किं कामस्य मदनस्य 
मन्त्रबीजानां मन्त्रात्तराणामाछि. पङ्क्तिः, किं वा, तस्य कामस्य विरुडावयियंशःप्रशस्ति-, किं स्विदथवा, 
कुचाब्जयोः स्तनसरोजयोर्वि्यमान भङ्गाि्र॑मरपड क्तेः, आसीत्‌ , इत्येवम्‌, सशय सन्देहम्‌, व्यधाच्चकार्‌ ॥४९५॥ 
ए मिति-एवमनेन प्रकारेण, अलङ्कृतां भूषिताम्‌, मदनस्य स्मरस्य मोहनमन्त्रढेवता वशी- 
करणमन्त्राधिष्टावृदेवी तमिव, साक्तादागतां प्रस्यक्तसुपथाताम्‌, विषमबाणरखीमिव कन्दप॑क्रीडामिव, तरुणी 
नवयोवनोद्धासिनीम्‌, रमणीजनच्‌डामणि चनिताचरन्दशिरोरत्नम्‌, पद्यमिति यावत्‌, सखीजनः सहचरी- 
समूह. वेदिकामध्ये वितर्दिकामध्ये विरूसिता शोभिता या मणिपदहिका रत्नपीठिका ताम्‌, अध्यासीनस्या- 
धितिष्ठतः, कामदेवस्य मदनस्य कामदेवपदवीधरस्य जीवन्धरस्येति यावत्‌, परिसर समीपम्‌, शैः 
शनै म॑न्द मन्दम्‌, प्रापयामास समानिनाय । तदान तदनन्तरम्‌, सकरपूर्याणां निखिखवादिश्राणा स्वनितानि 
शब्दास्तेपु, सुखरित वाचाछितं दिगन्तर काष्शन्तरार येर्तेषु, मन्त्रविदां सन्त्रकतानाम्‌, वचनेषु शब्देषु, 
म्याजम्भमणेपु वधमानेषु, वेदिकाममितो वितदिकां परित., मङ्रमणिदीपेश मङ्गरोदेशकरत्नप्रदीपेषु, 
देदीण्यमानेषु नितरां प्रकाशमानेषु, पूज्यमानेष्वच्यमनेपु हभ्यवाहेषु पावकेषु, जाञ्वस्यमानेषु सातिशयं 
ज्वरुत्सु, पुरन्प्रीजनेपु वनितासमूहेपु, परिणयभङ्गरस्य विवाहमङ्गरुस्य दशंनकुतूहरेन विरोकनकौतुकेन 
विश्रृतानि विस्फारितानि नयनानि रोचनानि येपां तथाभूतेषु, परिषत्परिकरेष्‌ सभापरिजनेषु अनितं 
समुत्पादितं संमदनं व्यामदो यस्तेषु, पार्थिवेषु चरपेष, निजस्जाङ्गदानां स्वकीयबाहुकेथूराणां परस्परसद्धषेण 
मिथः संधडनेन विगखन्ति पतन्ति यानि कनकशकलानि सुवगखण्डानि तेपां भ्याजेन दम्भेन, बाहुप्रताप्- 
कणानू जतेजोऽशाम्‌ , किरन्स्विव अ्रिपरस्स्विव सत्सु, शमे कल्याणास्पदे, सुहुते समये, प्रासे च समागते 
च॑ सत्ति, जीचन्धरस्वामी सत्यन्धराङ्गजः, धनपतिनरपतिना धनप्यमिधानथुषाखेन, वारिधारपुरस्सरं 
जरधारासदहितं यथा स्थात्त्ा, अतिपादितां दत्तासु, तिरोत्तमाग्राः सुता लां चिषटोत्तमापुत्नीम्‌, पश्चामेत्त- 
त्रास्नीभ्‌, पाणो करे, जयराह स्वीचकार, चस्माः पाणिप्रहणं चकारेति भावैः | 
प्राप्येत्ति-ऊुरवंशकेतुर्जीवन्धरः, अधंन्व तद्‌ राव्यन्वै"्यधंराज्यं रास्या्थ॑म्‌, कन्दस्य कामस्य 
सान्नारयरमा सान्नास्यरचमीस्ताम्‌, पद्मान्व धनपतिसुताञ्च, प्राप्य, म्रमोवकल्लोटखपरम्पराणामानन्दतरङ्क- 
श्रेणीनाभः जाचातेनं संघटनेन हृष्यद्विकसद्‌ हृदयाम्बुजं चित्तारविन्दं यस्य तथाभूतः, अभूदु बभूव ॥ ४६ ॥ 
इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति "कौमुदी व्याख्याधरे जीवन्धस्चम्पूकाल्ये 
' पद्मारम्भो नाम पञ्चमो छम्भः । 


` १ मदनतां ० । २ केडीकरिणीमिव तरणीजन -ब० } ३ दिगन्तेषु ब० | ४ त्िस्मृत ब०। 
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पद्यां पयोधरभयनतगात्रवल्ली 
पद्माननां कुरुवरो रमयंश्िराय । 
तद्‌ भराव्रभिगुणमणीङ्ुरयेदणेस्त- 
र॑ त्रिंशता प्रतिदिनं परिपूञ्यते स्म ॥ १॥ 
कदु चित्छुरवीरस्य सकरभूतसन्तापनाशनं निखिखछोकरेदीष्यमानं सुजप्रतापमभिवीक्त्य 
छज्ञयेव संद्ृतनिजप्रतपे, स्वैराभिसारनिरोधजनितक्रोधानां बन्धकीनामारक्तकटान्तच्छटामिरिव 
संहृतनिजकरे समानीतपद्निनीहदयानुरागपरस्पराभिरिव इ मसच्छायमण्डले दिनकरे चरम- 
शिखरिशेखरकनककर्शशङ्काकरे, सायन्तनसगन्धिशौतर्मन्दपवनरोकितरछितर्ताङ्कलितया- 
ह्यद्धथ इव वनविटपिभ्यो व्यकुकारावन्याजेन प्र्युत्तरमभिधाय धावनत्यासङ्गघु विहङ्गघुः 
सहखरपत्रेष सहस्रकरकिरणान्क्रमेण निमीलदेकेकद रेगेणयस्स्विव सुकुखीभवत्सु, सिन्दूरच्छविवन्धुरे 
सन्ध्यारागे वरुणदिशि विजम्भिते, आविभंवत्तिमिरनिकर बीजेष्विव बस्भरेषु पद्माकरं विहाय 
कुमुदाकरमक्रमस्सु, ध्वान्तकदम्बसुदजम्भत । 


[ + 9) 1 


म किनि, तेर कोक भके 














पद्मयामि्ति--पयोधरभरेण वच्ोज्ञभरेणानता लमानन्ना यात्रवर्ली शरीरखता यस्यास्ताम्‌, पद्माननां 
कमलमुखीम्‌, पद्ममेतक्नास्नौ स्वभार्याम्‌, चिराय चिरकाटेन, रमयन्‌ कीडयन्‌ , कुरवरो जीवन्यरः, युणा 
एव मण्यो रत्नानि तेषां कलं समूहस्तस्य रोहणा विदुरगिस्यस्तेः, रोहणगिरो रतनानि सुप्पद्यन्त इति 
प्रसिद्धिः, तैः प्रसिद्धेः दवार्ता ्ाचिशत्स ख्याकै., तस्या आतरस्तैः तदीयसहोदरः, भ्रतिदिनं प्रस्यहम्‌, 
पररिपूञ्यते स्म । कमणि प्रयोग । वसन्ततिलकाटत्तम्‌ ॥ $ ॥ 
कवाचिदिति--कदाचिजातुचित्‌ , इरुबीरस्य जीवन्धरस्य, सकरमूतानां निखिरप्राणिनां संतापनाश्वनं 
सन्तापापहारकम्‌, निखिररोके समयसंसारे देद्रीप्यसानं पुनःपुलरतिश्वयेन वा प्रकाशमानम्‌, सुजभ्रतापं 
बाहुतेजः, अभिवीच्य विरोक्य, रूऽजयेव त्रपयेव, संहतः संकोचित्तो निजप्रतापः स्वतेजो येन तथाभूते, 
स्वैरासिसारस्य स्वच्छन्दानिगमनस्य निरोधेन निवारणेन जनितः कदयुत्पन्नः क्रोधो कोपो यासां तासाम्‌, 
बन्धकीनां ङल्टानाम्‌, रक्ता रोहितवणा चाः कटाच्च्छंटा अपङ्गपडकतयस्ताभिरिव, सहता: संकोचिता 
निजकराः स्वकिरणा यस्य तस्मिम्‌, श्मानीतः समादाय सहानीतः पिनीनां यो हदयानुरागश्ित्तप्रीत्ति- 
स्तरय्र परस्पराः सन्ततयस्ताभिरिव, ऊङ्कमसच्लायं काश्मीरकरपं मण्डलं बिम्वं यस्य तस्मिन्‌, दिनकरे 
सूयं, चरमशिखरिणोऽस्ताचरुश्य शेखर कनककरशकस्य काञ्चतङ्घमभस्य शङ्काकरः सन्देहोत्पादकस्तथा 
भूते सति, सामन्तवः सायंकाङ्किः सुगन्धिः सुरभिः, शीत्तखः शिशिरो मन्दो मन्धश्च यः पवनो वायुस्तेन 
 रोङिताश्रालिता रकित मनोहरा रता एव शाला एवाङ्कख्यः करशाला येषां तेषां भावस्तत्ता तया, 
समाह्वयद्नय इवाकारयद्धय इत्र, वनविदपिभ्यः काननतर्म्यः, भ्याङ्करुश्वासावारावश्रेति व्याङुरूरातो व्यप्रता- 
पूणशब्दस्तेषां व्याजेन दम्भेन, प्रदयुत्तर "वयमागष्ठुम. इति प्रतिजञटम्‌, अभिधाय निगय, धावने वेगे 
नाभियाने व्यासङ्ग आसल्ियषां तेषु, विषङ्गषु परिष सस्सु, सहसपप्रेषु कमरेष, कमेण करमशः, निमौखम्ति 
सङ्कोचन्ति यानि एकैकद्रानि एकैकपत्राणि' ते,, सह्रकरस्य सू्ेस्य किरणा मयुखास्वान्‌ , गणयस्व 
स्यानं छवस्स्विव, सुङृलीभवस्सु निमीरुत्सु, सत्सु, सिन्दूरच्छुविरिव नागसम्भवकान्तिरिव अन्धुरो मनोहरः 
स्तस्मिच्‌, सन्घ्यारागे पितृप्रसूरोहितिग्नि, चर्णदिशि परिचिमकाष्ठायाम्‌, चिजम्भिते 'दृ्धिङ्गते सति 
आवरिभवन्प्रकटीभवन्यस्तिमिरनिकरो ध्वान्तसमूहस्तस्य बीजेष्िव, बम्भरेष श्रमरेष, पद्माकरं कमकाकर, 


षष्टो कम्भः १०७ 


छोकदीपे रवौ छोकगरहमाभस्य निद्रेते । 
तत्कल्खमिवानीखं तमोव्रन्दमजायत ॥ २॥ 
संदष्टं विसमुरम्रज्य चक्रढन्द्रेन मृच्छता । 
परिवरतुखान्नेन तूणं विजघटे तदा ॥ ३॥ 
दिनमणिविरहेण व्याङ्कुखाङ्गी नभःश्री- 
स्तिमिरनिकरदम्भात्तृणेमाकीणेकेशा । 
उड़मणिगणल्द्यादश्रुचिन्दून्दधाना 
रमणविपदि रेजे रोदनं तन्वतीव ॥४॥ 
तमःशबरसरुद्धां यामिनी निजवल्लभाप्‌ । 
वीचय कोपादिवाताम्रः शशी पूवीद्रिमानशे ॥५॥ 
तदनु निशाकरं पुरन्दरदिशाविशारनयनायुखचम्बनचतुरमालोक्येव पुरतरुणेषु कान्ता 
मुखनचुम्बनपरेषु, शशधरकरस्पशेनविद्धतशशिकान्ततरुमाकच्येव युबतीषु दयितकरस्पशंमात्रेण 
द्रवन्ती, तच्क्णमुद्रेकजख्निधिमुद्रीच्येव समुल्लसदुल्लोखकल्लोके कामाणवे, सरसीसयुद्भुतसरोजे- 
ष्विव कुकुटाजनखूपनतटेषु सुककलितेपु; क्रमेण चरपमन्दिरे निद्राणे निखिखजनेः केनाप्यनुपछक्तितः 
कुरुवीरः पुरान्निश्चक्राम । 





# 





#॥ 








मौ 


विहाय स्यक्त्वा, कुमुदाकरं कैरवकासारम्‌, आक्रामस्सु समागच्छुस्सु सत्सु, ध्वान्तकदस्ब तिमिरसमूहः 
उद्जेम्भत वद्धे । 

लोकदीप इति--छोकश्य जगतो दीपः प्रदीपस्तरिमन्‌ , रवो सूर्ये, रोक एव गृह रोकगह 
तत्‌ , आमास्य प्रकार्य, निचे निगंते सति, तत्कजललमिव तदीयाज्ञनमिव, आनीरमीषस्कृष्णम्‌, तमो- 
बन्द ध्वान्तस्रमूहः, अजायत समुत्पादि 1 रूपकोतपक्ते ॥ २ ॥ 

संदष्टमिति-सदष्टं दन्तान्त्धारितस्‌, विस श्णालम्‌, उस्छज्य त्यक्त्वा, मूच्छंता विचेतनीभवता, 
परिचक्तं विभुखीभूत मुखाञ्जञ वदनकमर यस्य॒ तथाभूतेन, चक्रद्रन्द्धेन रथाज्गयुगङेन, तदा सायम्‌, तण 
शीघ्रम्‌, विजघटे विघटितम्‌ ।! ३ ॥ 

दरिनमणिविरहेणेति--दिनमणेः सूथस्य विरहो विप्ररम्भस्तेन, व्याङुर व्यग्रम्‌ अथ च विभिः 
पक्तिभिराङुखमाकणम्‌, अङ्ग शरीरं यस्या. सा, तिमिरनिकरस्य ध्वान्तसमूहस्य दम्भादव्‌ व्याजात्‌ , तूणं 
्तिप्रम्‌, भआकीणांः समन्ताद्विक्तिष्ठाः केशाः कच्चा यस्याः सा, उडूनि मणिगणा दचेव्युडमणिगणास्तेषां रच्याद्‌ 
भ्याजात्‌ , अश्चबिन्दून्‌ बाष्पसीकरान्‌ , दधाना धरन्ती नभः्रीगगनरधमीः, रमणविपदि वर्छमविपन्तौ, 
रोहनम क्रन्दनम्‌, तन्वतीव विंस्तारयन्तीव, रेजे शुश्यमे । उस्पेक्ारङ्कारः । मालिनीच्छन्द्‌ः ॥ ४॥ 

तम.शबररसंरुद्धामिति--श्शी विधुः, निजवद्कभां स्वप्रथसीम्‌, यामिनी रजनीम्‌, तम एव ध्वान्त- 
मेव शबरो निपादस्तेन सर्ढां निरुढगसनाम्‌, वीच्य दृष्टा, कोपादिव क्रोधादिव, आतान्न आरक्तवणैः 
सन्‌ , प्वादि पूवेरम्‌, आनशषे व्याप, तत्राधिरूढो बभूवेति भाव. 1 उप्ता ॥ ५॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम, निशाकर चन्द्रमसम्‌, पुरन्दरदिरेव भाच्येव विशार्नयना दीर्घाद्धी 
तस्या सुखस्य वदनस्य चुम्बने चतुरं विदग्ध, आरोक्यव टष्टवेव, पुरतरूणेषु नगरथुवसु, कान्ताप्रुखानीं 
वनितावद्नानां चुम्बने परार्तत्पर स्तेषु ससु, शशधरकरस्य चन्दरकिरणस्य स्पशनेन ससगेण विदतं 
कृतजरचिमोचन यच्छुशिकान्त्तरं चन्द्रकान्तोपरतरं तत्‌ , आरूदयेव विरोक्येव, युवतीषु तहणीषु, दधि. 
तस्य पर्युः करस्पशंमात्रेण हस्तस्परशमत्रिण, व्रवन्तीषु द्रवीभूतास्चु सतीषु, तस्कणं तस्कारम्‌, उद्धेरश्ासौ 
जरूनिधिश्च त वेरोक्कान्तसागरस्‌, उद्गीच्येव विरोक्येव, कामाणेवे मदनसिन्धौ, ससुल्छसन्तः सयुच्धुलन्त 
उर्छोटाश्चपर्तराः कररोरास्तरङ्गा यस्य॒ तथाभूते सति, कुट्टाज्ञनरूपनतदेषु॒स्वैरिणीजनवक्तरतटेषे 
सरसीसञुदुभूवसरोजे ध्विन करासारोतपन्नकमरेष्विव, सुकृर्तिपं निमीरितिध, सस्सु, क्रमेण कमश, रृपमन्दिरे 





॥ 





१०४८ जीवम्धरचम्पूकाव्ये 


गव्यूतिकाः काश्चिदतीत्य दूरं गतस्य सत्यन्धरभूपसूनोः । 
शङ्कावधृष्या हृदयाद्रतायाः सहायतां प्राप निशा किख्पा ।॥६॥। 
पद्यापि कान्तविरह्‌म्बुधिमध्यभागे 
सन्तापव्राडवहुताशनकीख्टीदे । 
कन्द पनक्रकठ्ते करकण्ठगान- 
कोलाहङे खघ्टु ममल्न चिरादपारे ॥५॥ 
छोकपरालजनाः केचिच्चतुर्शिज्ञ॒ गवेपिणः। 
प्राज्ञा अपि कुमारस्य नाज्ञासिपुरिहागतिप । ८ ॥ 
तत्र तत्र तीथस्थानानि याजंयाजं सत्वरं गत्वर. कुरुवीरः, कचन वासःसमासक्ततापसङ्कन- 
कृष्यमाणतरुत्वड्वमेरारावमुखरम्‌ › कचित्पाषण्डिपण्डकरमण्डितकमण्डलुमुखनेमरजखपुरणजनित- 
कठकटशब्दशोभितम , कुत्रचिद्राखकघुटितोञ्मितमोञ्जीमेखखाविकीणेम॒ , कुत्रचन ऊुमारिकाप्रय- 
माणबाख्वृत्तारबाटम; कचन काषायवसनसे चनलोहितायमानसरोजख्म ;, कचन संसिक्तवल्कर- 
शिखानिगर्त्पयोधारारेखाच्चितम ; कचन चमूरुचमनिमितासनासीनजपपरजनसङ्कखम › कुघचित्‌- 





नरेन्् निकेतने, निखिरुजमे समस्तरोके, निद्राणे गृहीतस्वापे सति, केनापि जनेन अनुपरक्तितोऽनवरोकितः, 
करवीरो जीवन्धरः, पुरान्नगरात्‌ , निश्चक्राम निजगाम । 

गव्यूतिका इति--कारिचिद गन्यूतिका. कतिचित्‌. क्रोशान्‌ › अतीत्य समुररद्चथः दूरं विपङष्टम्‌; 
गतस्य यातस्य, सत्यन्वरभूपसूनो ", सस्यन्धरधरधीशपुत्रस्य जीवन्धरस्येति यावत्‌ , हृदयास्चे्तसः, गतायाः 
प्रयातायाः, शङ्धावधूट्याः मीतितरण्या., सहायतां मित्रतां सहगाभमितामित्ति याचत्‌ ; एषा निशा इय 
रजनी; प्राप कल््रवती, किरेति वाक्यालङ्कारे । जीवन्धरस्य हद्रयाद्‌ राजपुरूपोपरोधमीतिगंता रात्रिश्च 
समाक्षनि भावः ॥ ६ ॥ 

पद्मापीति-पश्ापि जीवन्यरजायापि; संताप एव्र दुःखमेव वाडवहुताशनकीखा वडवानर्ञ्वाखा- 
स्तैरकीढो व्याप्तस्तस्मिम्‌ , कन्दपं एव काम एव नक्र मकरस्तेन कलित सदहितस्तस्मिन्‌ , करकण्टगानमेव 
कमनीयकण्ड्वनिरेव कोहरे गित यक्मिस्तस्मिनू , अपरेऽनवसाने, कान्तविरह एव वर्छभविग्ररुूभ 
एवग्बुधिमध्यभागः सागरमध्यग्रदेशस्तरिमिम्‌ ; खल निश्चयेन, चिरात्‌ दीषंकाराय, ममज निमग्ना । 
रूपकालङ्कारः । बसन्ततिरूकावृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

लखोकंपाछजना इति--चतर्दिश्चु चतुम्काष्ठासु, गवेषिणोऽन्वेषिणः, केचिन्कऽपि, रोकपालजना सज. 
पुरषाः, मान्ता अपि मेधाविकनोऽपि सन्तः, मारस्य जवन्धरस्य, दृह चमे, अगत्तिमागमनम्‌, न अक्ासिपुनं 
जानन्ति स्म ५६॥ 

त्र ततरेति--तत्न तत्र तेषु तेषु स्थानेषु, तीथंस्थानानि तीथा, याजं याज यष्टा यष्टा, सस्वर 
शीघ्रम्‌, गत्वर गमनशीषः, ऊर्वीरो जीवन्धरः, तपोवने तापसारण्यस्‌, ददश्ं निरोकयामास, अथवा 
तदेव तपोवन ,चिशेपयति-क्वचन कुत्रचित्‌ , वाससं घस्तरेष समाक्षक्ता रीना ये तापसाः साधवस्तेषां छर 
समरहरतेने इृष्यंमणा सास्तष्वन्रो ब्र्तवस्कलास्तासां ' ममरारवेण ममरश्ब्देन युखरं वाचाटमु, छचि- 
स्कु चिन्‌ , पाषण्डिषण्डस्य साध्रुसमूहस्य करमण्डिता इस्तशोभिता ये कमण्डलव कुण्ड्यस्तेपां मुखेष्वग्र- 
भागेप॒ नेमरजरपूरणेन खोत.सम्बन्धिसलिकृस भरणेन जनितः समुप्पन्नो यः करुकलटशाब्दोऽन्यक्तप्वनि- 
चिकशेषस्तेन शोभितं सयुद्धासितम्‌, ऊत्रचिक्क्वचन, बारूरुकुरस्य शिशसमूष्स्य चरुटितोज्किता खण्डितत्यक्ता 
या मौज्गीमेखखा दर्भरशनास्ताभिर्विकीणं ज्याप्तम्‌, छत्र चन क्वचित्‌, कुमारिकाभिर्तापस्नारिकाभिः पू॑माणा 
न्नियमाणां षारुश्रल्ार्णां छघुतरूणामाख्वारा भावापा यस्मिशष्तत्‌ , क्वचन कुत्रचित्‌ , कषायेण सक्त काषायं 
तच्च तद्रसनं नचेति काषायवसनं तस्य सेचनं खभुक्तषण तेन रोहितायसमान रक्तीभवत्‌ सरोजं कालरतोयं 
यस्मिस्तत्‌ , कचन छ्त्रापि, संसिक्ता: समुक्षिता ये वर्का ब्ु्तत्वचस्तेषां पिलाभ्योऽग्रभागेभ्यो निर्गरुन्त्य, 


षष्ठो लम्भः १०६ 


स्नानकासंसक्तशवाढच्छटायमानजटापटक्धारितया ` परितो देदी्यमानपावकप्रस्तधूमरेखा- 
किद्धितैरिवो"वभ्रसारितभुजदण्डेः पञ्चामिमध्यतपःप्रचण्डेस्तापसैमण्डितप्‌, कचन तत्पन्नीजनक्रिय- 
माणनीवारपाकम्‌ ; कचित्तपपुत्रच्छिद्यमानाद्रंसमित्समाक्ुरुम्‌, तपोवनं ददशं । 

असत्तपो बीदय कुरप्रवीरः कृपानटीताण्डवरङ्गचित्तः | 

अबोधयत्ताञ्जिनधमसारमुपेक्षते कः पततो निकरे ॥ ६॥ 

तण्डरस्य विरहे जरानखद्यागमेऽपि सखो न हि पाकः । 

तत््वबोधविगमे तथा तनोदेण्डनेन सफला न तपस्या ॥ १०॥ 

मुधा जटाजूटयुता हि यूयं निटाख्देशे तपनेन तप्ताः । 

बुधास्तपो हिंसनजुष्ठमेतत्कतुं सदा नार्हथ निष्फङत्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

जटालानां जलाःते वो जटारगम्ना हि जन्तघः | 

पश्यताम्नौ च्युताः पश्चान्नश्यन्ति बहव. ्षणात्‌ ॥ १२॥ 

तस्मादिदं क्रिष्टतपो विहाय नैग्रथ्यरूपं परमं भजेत । 

यस्मिन्सदा सन्निहिता जिनाङ्घिभक्त्यान्विते शाश्वतमु क्तिखदमीः ॥१३॥ 


पतन्यो या. पयोधारा जरूधारारतासा रेखाभिरेखाभिरल्चित शोभितम्‌, कचन त्रचित्‌ , चमूरुचमणा 
शादृंरत्वचा निमितानि रचितानि यान्यासनानि तेष्वासीना. समुपविष्टा ये जपपरजना ध्यानावसक्तपुरषास्तैः 
सुरं व्याम्‌, कुत्रचित्‌ क्रचित्‌ , स्नानकालेऽभिषेकसमये ससक्ताः सखग्ना ये शैवारा जरनीलीखरतास्तेषा 
छंटाथमानं समूह इवाचरद्‌ यद्‌ जटापटरू जटासमूहस्तस्थ धारितया धारकलेन, परितः समन्तात्‌ , देदौ- 
प्यमानाजाउवह्यमानासावकादनखव्परखता विस्तृता या धूमरेखा धूञ्चरेखास्ताभिरालिङ्गितैरिय समारिष्टेरिव 
उर्ध्वप्रसारिता उन्मित सुजदण्डा बाहुदण्डा यैस्तेः, पञ्चाक्नीनां मध्ये यत्तपस्तेन प्रचण्डास्तीचणास्तैः, तापसै- 
स्तपर्विभिः, मण्डितं शोभितम्‌, कचन छुच्रचित्‌ , तेषां तापसानां प-नीजनैर्बनितासमूहे. क्रियमाणो विधीय- 
मानो नीवारपाक्छो वन्यन्नीहिपचन यस्मिस्तत्‌ , कचित्‌ कचन, तय्पुत्रेस्तापसतनयैरिदयमानाभिभिद्यमाना- 
भिराद्रंसमिद्धिरारदन्धनैः समाङ्कलं व्याक्षम्‌, तपोधनं ददशंति क्रियासम्बन्धः । 

जसत्तप इति--कृपानय्या दयानतक्या यत्ताण्डवं नटनं तस्य रज्ञो नृत्यभू मिरिचित्तं मानसं यस्य 
तथाभूत. कुरपरवीरो जीवन्धरः असन्मिथ्याभूतम्‌, तपस्तपश्चरणम्‌, वीक्य द्रा, तान्‌ तापसान्‌ , निज- 
धर्मस्य सारस्तं जिनेन्द्रधमंसवंस्वम्‌, अबोधयद्‌ अवगमयामास, निकषे प्रहरो, पततः स्खरुतो जनान्‌ , कः 
किन्नामा दयालः, उपेक्षते उवरेठितानू करते, अपि तु न कोऽपीप्यधः । अर्थान्तरन्यासः ॥ & ॥ 

तण्डटस्ये ति--तण्डुरस्याच्चतानाम्‌, विरहेऽभवे, जरानरादीनां त्ोयाग्निप्रश्रतीनामागमः समु- 
परम्भर्तदिमभ्‌, सत्यपि, थथा येन प्रकारेण, पाक ओदनपचन क्रिया, सफलः साथकः, न हि भवति न खदु 
जायते तथा तेन प्रकारेण तबोधविगमे तत्वक्षानाभवे, तनोः शरीरस्य, दण्डनेन नियन्त्रणेन, तपस्या 
तपश्वर्या, सफला साका, न नो भवतीति शेषः । स्वागतारथोद्धतयो. सम्मिश्रणादुपजातिद्त्तम्‌ ॥१०॥ 

मुग्धेति-जटाजुटयुताः प्रब्द्धपरुषकेशसमूषहयुक्ता., निटारूदेशे भाख्प्रदेशे, तपनेन सूर्येण, तक्षा 
उष्णीङ्कताः, यूयं भवन्तः, हि निश्नयेन, युधा भ्यः, स्थेति शेषः । हे उुधा विद्वान्सः, सदा सव॑दा 
दहंोके परो चेति यावत्‌ , निष्फरत्वात्‌ निरथंक्रल्वात्‌ , दिंसमजञष्ट हिंसोपेतम्‌, एतत्‌ साम्पतं क्रिय. 
माणम्‌, तपस्तपश्वरणम्‌, कतुं विधातुम्‌, नाथ न योग्या; स्थ ¦ उपजातिशृत्तस्‌ ॥११॥ 

जटाछानामिति--हि निश्चयेन, जखान्ते अरमध्ये, जरान जयायुक्तानाम्‌, वो युष्माक, 
जटाखग्नाः ्रबृद्धपदषकेशसमूहनिबद्धाः, बहवो भूयांसः जन्तघो जीवाः, अग्नौ बहौ, च्युताः पत्तिताः, पश्चात्‌ 
सनस्तरम्‌, तणादचतिरस्‌, नश्यन्ति त्रियन्ते, इति पश्यत चिकोकयत ॥१२॥ 

तस्मादिदभित्ति-- तरमात्कारणावः, इवं क्रियमाणम्‌, विरुषटतपः केवखदुःखकरतपश्वरणम, विहय 
स्या, परमं शेषठम्‌, नेमन्ण्यरूपं दिग्बश्मुद्वाम, भजेत सेपेत । भिनाङच्रिभक्स्या निनेन्दरचरणानुरागाति 


११० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


इ्यादिप्रकारेण सुक्तयङ्गनासंगमचाटुवचनायमानेन संसारविशङ्कटकवाटविघटितपटुकु- 

च्विकामूतेन धर्मघण्टापथप्रतीदारपवेशप्रतीहारायितेन निजगम्भीरवचनगुणेन संभावितानसन्मा- 
गलङ्नजङ्गाटा-सःमागीक्रमणप्रवणान्कतिपयतापसानवलोक्य स्तोकेतरसं तोषसंवकतमानसः कुरकु- 
ठोत्तंसः, तद्नानिर्गत्य, निसर्मरुचिरं नगरप्रमुखै रोचितमपि नरोचितं सर्वोत्तरमपि नाश्ना दक्तिण 
देशमासाद्य, क्षेमपुरोपवनमध्यबाभस्यमानं घनमण्डकमध्यशोशुभ्यमानरविबिम्बसमानमल्युन्न- 
तप्रमाणमपि भगवतो विमानमवारोकत । 

अभरलिहाभ रविदीप्रकूटेः सहखसंख्येनवश्त्ननद्धेः । 

संछच्यते यः फणिराडिवोद्यन्पातारलोकात्फणरतजुष्टः ॥ १४॥ 

यत्करूटलम्ना स्फुट तारकालिः सुमावच्श्चामरखोकब्ष्टया । 

विभिद्यते पट्‌ चरणेर्विलोषेगैन्धान्वितै॑क्ृतमञ्जुगानैः ॥ १५ ॥ 

मन्दमारुतविधूतकेतनो यः सुरासुरगण समन्ततः । 

आह्वयश्निव विभाति सन्ततं वन्दनाय विततेन बाहुना ॥ १६ ॥ 
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शयेन, अन्विते सहिते, यस्मिन्‌ नेर्न्थ्यरूपे, शाश्वतमुक्तिर्चमीरविनश्वरमोक्तश्री , सदा सव॑दा, सन्निहित। 
निकटस्था, वतत दति शेषः । इण््रवच्नावृत्तम्‌ ॥१२॥ 

दृत्यादिप्रकारेणेति--इस्यादिभ्रकारेण पू्वोक्तमकारेण, सुक्तयङ्गनाया निचरंतिर्खनायाः सङ्गमे समागमे 
चाटुवचनायते प्रियवचन मिवाचरतीति सुकयज्ग नायज्जमचाटुव चनायमानस्तेन, संसार जजवसन्नव एव विशङ्कट- 
कवार विशारूकपाटौ तयोर्विधरिते समुद्धाटने पटुकुञ्चिकाभूतेन दक्तकुञखिकास्वरूपेण, 'कवाटश्च कपाथ्श ति्ुस्या- 
दरर न नाः इति वाचस्पतिः, धममस्य घण्टापथो राजमार्गं इति धमंघण्टापथस्तस्य प्रसीहासे द्वार तस्मिन्‌ प्रवेशो 
इन्तर्यानं तस्मिन्‌ परतीहारायितेन द्वारपाल्वदाचरता ष्दशंधन्वन्तरो राजमागाँ घण्यपथः स्मृतः इति चाणक्यः, 
निजगम्भीरवचनगुणेन स्वकीयप्रगलभवचनमाहप्म्येन, सम्भावितान्‌ सम्मानितान्‌ , असन्मागंस्य मिष्या- 
मार्गस्य रद्खनेऽतिक्रमणे जङ्कार अतिजवास्तान्‌ (जद्धालोऽतिजवस्तुल्योः इत्यमरः, सन्मागंस्य सत्पथस्या- 
क्रप्तणे प्रवेशे मवणा निपुणास्तानू कतिपयतापसान्‌ कतिचित्तपस्विनः, अवलोक्य दृष्रा, रतोकेतरेण भूयसा 
सन्तोषेण सुखेन सम्बङित सहितं मानसं 'चित्तं यस्य स. इर्कुरोत्तसः कुरवंशाभरण जीवन्यर्‌ इति यावत , 
तद्वनात्तत्काननात्‌ , निगस्य बहिरागष्य, निस गेरचिरं स्वभावसुन्दरम्‌, नेगरप्रसुसैः प्रधान नगरैः, सेचितमपि 
शोभितमपि, न रोचित न शोभिततमिति विरोधः प्ते नराणां मदुष्याणारुचितो निवास्षयोग्यस्तमिति परिहारः, 
सर्वेभ्यो निखिरेभ्य उत्तर उन्तरदिक्स्थ इति स्वोत्तरस्तथाभूतमपि, नाभ्ना नामधेयेन दरणं दक्तिणदिकस्थित- 
मिति विरोधः पठे सर्वोततरमिस्यस्य सर्वेछष्टमित्यथः, देशं जनपदम्‌, आसाद्य प्राण्य, केमपुरस्य तन्नाम- 
नगरस्योपवनसध्येऽधिक्रडोधान बासास्यसानमतिशयेन शोभमानम्‌, घनमण्डरमध्ये मेवसमूहमध्ये शोशुभ्य- 
मानमतिशयेन आ्रजमानं यद्‌ रविच्छिवं सृयंमण्डक तेन समानं सदशमर, अस्युश्नतं प्रमाणं यस्य तथाभूतमपि 
शरष्ठतररमाणप्तहितमपि, भगवतो जिनेन्द्रस्य; विमानं मानरहितमिति निरोधः, परे विरिष््गृहम्‌ विमानो 
भ्योमयाने च 'सान॑भोमग्हेऽपि चः इति मेदिनी, अब्रारोकत दद्रशं । 

अभरलिहामेरिति--यो विमानः, अश्रि पररघ॑नस्पशि भिरोभिः, नवरत्ननद्धनृतनमणिखचितैः सहस 
सख्यैदंशशतससख्याकैः, रविदीपरकरटेभास्करमास्वरशिसरै, पातारुरोकादू रसातकाद्‌, उचन्‌ उद्च्छुन्‌, फण- 
रूनज्ष्टो मूधंमणितेवितः फणिराडिव नागराज इव संर्च्यते दश्यते ॥१४॥ 

यत्करुटखग्ेति--यस्य कृटेष शिखरेषु रुग्ना समासक्ता, स्फुटतारकाणां अक्रारितनकचत्राणामाछिः 
पङ्क्तिः, अमररोकबरष्वया देवरोकवपंणेन, सुमावरिश्च पुष्पसमूहश, विरोसैश्वपरेः, गन्धान्वितैमन्धसहितैः, 
मङ्ङृतमन्युगानेभंडषृतमनोहरगी तैः, पद्‌ चरणे्॑मरैः, व्रिभिचयते पृथविक्रयते । स्छुःरतारकािः चट्‌ पदरदिता 
युमावलिश्च तत्सहिता बभूवेति भावः ॥१५॥ 

मन्वुमारुतेति--घमन्ततो विष्वक्‌ , मन्दमारतेन मन्थरपवनेन विधूतानि केतनानि यस्य तथा- 
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ताद्तः सकठलखोकटोचनासेचनकं धटितकवाटकं श्रीविमानमाटोक्यातिसंतोषविस्मयाभ्यां 
परवशो दिनेश इव सुराचछ प्रदक्तिणीकत्य कृत्यविदामभ्रणी. करुवंशमणिरेवं स्तोठमारेभे । 
भवभरभयदूरं भावितानन्दसारं 
धृतविमछख्शरीरं दिव्यवाणीविचारम्‌ । 
मदनमदविकारं मज्ञकारुण्यपूर 
श्रयत जिनपधौरं शान्तिनाथं गभीरम ॥ १५ ॥ 
यस्याशोकतरर्विभाति शिशिस्च्छायः भरतानां शुचं 
धुन्वन्साथंकनामधेयगरिमा माहात्म्यसंवादकः । 
यं देवाः परितो ववघुरमिवैः फुल: परसूनो श्यः 
कल्याणाचरमन्ततः कुसुमिता मन्दारघ्रत्ता यथा ॥ ६८ ॥ 
सकर्वचनभेदाकारिणी दिनव्यभाषा 
शमयति भवतापं प्राणिनां मङ्क्लु यस्य । 
असरकरविधूतश्चामराणां समूहो 
विरखसति खलु मुक्तिश्रीकटान्ञाजुकारी ॥ १६ ॥ 
भूतो यो विमानः, बन्दनाय बन्दनप्रयोजनाय, वितत्तेन विस्तारितेन, बाहुना सुजेन, सन्तत सवदा सुरासुर- 
गग देवदरानतरघ्रन्दम्‌, आह्कयक्निवाकारयसन्निव, विभाति शोभते ॥१६॥ 
तादहत्तमि्ति--वाद्त तथाविवम्‌, सकरुरोककोचनानां निखिलनरनयनानामासेचनकमतृतिकरम्‌, 
८तदासेचनक त्षतेरना्त्यन्तो यस्य दशंनात्‌ इत्यमरः, घटितकवाट्क मेरिताररकम्‌, श्रीविमान श्रीभगवदुहम्‌, 
आरोक्य दष्टा, अतिसन्तोषविस्मयाभ्यां सन्तोषातिशयाश्र्याभ्याम्‌, परवशः परतन्त्रः, दिमेशः सूथः सुरासुरचर- 
मिव सुमेरुरोरमिव, प्रदिणीक्रर्य परिक्रम्य, कृत्यविदां कायज्ञानाम्‌, अग्रणीः प्रधानः, कुरर्वेशमणिः कुर्व श- 
रलं ओीवन्धर इति याव॑त्‌ एवं वच्यमाणध्रकारेण; स्तोतुं स्तुतिं कतुम्‌, आरेभे प्रारन्धवान्‌ । 
भवभरेति--अये लोकाः ! मवभराणां पर्याक्तसमूहानां भयेन भीन्या दुर विप्रङ्ष्टम्‌, भावित 
आनन्दसारो यस्य तम्‌ अनुभूताननल्दनच्वमू, तं विमर समुञ्ञ्वरु शरीर येन तम्‌, दिव्यवाण्या दिभ्यध्वने- 
विचारो यस्य तम्‌, मदनमदविहार कन्दपंदर्पापहारकम्‌, मञ्ञुकारण्यपूर॒मनोहरदयादताग्रवाहम्‌, जिनप- 
सौ धीरश्रेति जिनपधीरस्तं जिनेन्द्र षीरम्‌, गम्भीरं धैर्योपितम्‌, शन्तिनाथ परोडशतीथंकरम्‌, रयत सेवध्वम्‌ । 
मारिनीच्छुन्द्‌ः ॥ १७ ॥ 
यस्याशोकतररिति-- यस्य भगवतः, शिशिरा शीतला छायानातपो यस्य सः, भितानां तदं 
माक्तानास, शुचं शोकम्‌, धुन्वन्‌ दृरीकुवंन्‌, क्ाथंकोऽन्वर्थो नामधेयस्य नाम्नो गरिमा गौरव यस्य सः, 
साहास्यस्य रोकोत्तरम्रभावस्य संवादकः सूचकः, अशोकतर्रेत्नामा वबृ्तः, विभाति शोभते ! य भगवन्तम्‌, 
परितः समन्तात्‌ देषा अमराः, कटयाणवचरूमन्ततः सुमेरुगिरिम्‌ परितः, ऊषुमिताः; पुष्पिताः मन्दार्क 
यथा प्रारिजाततरवो यथा, अमितैरसख्यैः, एुलेविंकसितैः, प्रसूनोचयैः पुष्पसमृषैः, ववषु वन्ति स्म 1 
उपमाश्कारः 1 शादुंरविक्रीडितं बत्तसू ॥ १८ ॥ 
सकटवन्वनभेरेति--सकलरूवचनमेदानां निसिकभाषाणामाकारः संस्थानमिति सकरतचनमेदाकारः 
सोऽस्ति यस्यां सा सक्वचनमेदाक्रारिणां सवंभाषास्वभवित्यथेः, यस्य॒ भगवतः, द्िन्यभाषा दिव्यभ्वनिः, 
आणिनां सोकानाम्‌, भवतापं संसारसन्तापसू्‌, मङ्क्षु शीघ्रम्‌, शमयति दूरीकरोति । अमरकरैनिङिम्प- 
पागिभिर्विधूतः कर्पित इ्यमर्करविधूतः, सुक्तिश्चिया मोकछक्म्याः कटात्तान्केकराननुकरोतीति सुक्ति- 
ीकदाच्तानुंकारी, चामराणां बारभ्यजनानाम्र, समूहः सश्ुद्रायः, सद्धं निश्वयेन, विरसति शोभते 
मारिनीष््न्व्‌ः ॥ १६ ॥ 
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कनकरशिखगि्ङ्गं सधेते यस्य सिहा- 
सनमिदमखिरेशं ष्टि धैयोदितीव । 
वख्यमपि च भासां पद्मबन्धुं विरनदधे 
मम पतिरिति सोऽयं ख्यातिमपिति रोषात्‌ ॥ २० ॥ 
तरिमुवनगतिभावं घोपयन्यस्य तारो 
मुखरयति दशाशा दु दुभिध्वानपूरः । 
शमयितुमिह यगद्धेपमोहाःधकार- 
त्रितयमिव विधूमां भाति च्छत्रत्रयं तत्‌ ॥ २१॥ 
अक्षयाय नमस्तस्मे यक्ञाधीशननाडघ्रये | 
दत्ताय शान्तित्नाथाय सहसख्रात्षनुंतश्चिये ॥ २२ ॥ 
इत्यादिस्तुतिरवमुखरे करुवीरे, श्रीविमानाभ्यम्विखसिताभ्रङ्कपचम्पकटुमे प्रकटितनिजा- 
नुरागपल्लवेनेव तत्तणसखातमञ्जुखमञ्जरीमरेणावनतमोकितया तदीयदेहकान्तिविखोकनकन्दलित- 
मन्दात्तमेदुरतयेवावमम्रे, पुरा मौनत्रतमाचरस्सिव मूकीभूतेषु कलकण्ठेषु कुमारगम्भीरमधुरस्ुति- 
शरीरवरसभ्यस्यमानेष्विव मधुरस्वरसुद्विरसु, ततरत्यसररोबरे स्फटिकद्रवपूणे इव कौरववदनशशाङक 
का तविद्रुततटधटितनिशाकान्तकान्तशिकाविगङिततपयोधारापरिपूणं श्व तदीयुतिविततिनिशम- 
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कनकशिखसरिश्ङ्गमिति--इद कनकशिखरिशङ्गम्‌, धैर्याद्‌ धीरतागुणात्‌, असिरेशं सवंस्वामिनं 
भगवन्तमिति यात्रत्‌ , दशि तेन सह हेष करोति, इतीव हेतोः यस्य भगवत. सिंहासनं इरियिष्टरम्‌, कनक- 
शिखरिणी हेमादेः शरङ्ग शिखरम्‌, स्पधते दैप्यंति, सोऽयं रजन्यां टुक्तसत्ताक., पञ्चबन्धु" सूर्यः, मम रात्रिन्दिवं 
मकाशीभवतो मासां वलयस्य, पतिः स्वामी, इषप्येवम्‌, ख्यातिं प्रसिद्धिम्‌, आप रेमे, इति रोप्क्रोधात्‌; 
भावतां प्रमाणाम्‌, वख्यमपि च मण्डरमपि च भामण्डरूमिति यावत्‌ , पश्चबन्धु सूयम्‌, विरन्धे तेन सह 
विरोधं कुरुते ! उश्रक्लोपमे । माङ्नीच्छन्द. ॥ २० ॥ 

तरि्ुवनगतिभावमिति--यस्य भगवत्तः चरिभुवनगतिभावम्‌ अयं त्रिञ्चुवनस्य गतिः शरणमस्तीति, 
भावोऽभिप्रायस्तम्‌, घोषयन्‌ सूचयन्‌, तरो गम्भीरः, दुन्दुमिध्वानपृरो दुन्तुभिनादसमृहः, दशाश्वा दशदिशः) 
युखरयति वाचारुयति । इह रोके, रागश्च द्रषश्च मोहश्वेति शगद्धपमोहास्त पएवान्धकारस्तम, शमयितुं निरा- 
कतुम्‌, समागतम्‌, विधना चन्द्राणाम्‌, चितयमिच चरयमिन्, ततु प्रसिद्धम, चछन्नत्रयसातप्नत्नितयम्‌, भाति 
गोभते। छन्दोऽरङ्कारो पूववत्‌ ॥ २१॥ 

अत्तयायेति--अक्तयाय अविनाभ्र्नि, यच्लाधीशेन ऊुबेरेण नतावङ्घ्री सस्य तस्मै, दन्ताय समर्धय, 
सहन्नात्तेण पुरन्दरेण जता स्तुता शरीराहन्त्यरुच्मीयंस्य तस्मै, शान्तिनिःथाय पोडशतीथंकराय, नमः; नम. 
स्कारो भवतु ! भ्नम॑ः स्वस्तिस्वाह्ास्वधाख्वपटयागाचच' इति चतुर्थी ॥ २२ ॥ 

दरत्यादिस्तुतीति--स्वीरे जीवन्धरे, दस्यादिस्तुतिरवेण पूोक्तपरकाराद्िस्तवतशब्डेन सुखरे वाचके 
सत्ति, भ्रीविमानास्यगरे ्रीजिनारख्यस्य पुरस्तात्‌ विरूसितः शोभमानो योऽश्रंकषश्वासौ चस्पकदुमश्वे"यश्नक- 
षचस्पकतरुमो गगनचुम्बिचाम्पेयवकञस्तर्मिन्‌;, प्रकटितः प्रदर्थितो निजाजुराग एव स्वस्तेह एव पट्छ्वा 
किसर्या येन तथाभूतेनेव्र, तत्कणं तत्कारु सञ्जात" सयुत्पन्ञो यो मज्ञर्मज्ञरीमरो मनोदरपुष्पसमूहस्तेन 
भवनतो नम्रो मौकियस्य तस्य भावस्तत्ता तया, तदीयायास्तत्सम्बन्धिन्या देहकान्त्या शरीरदीष््या 
विरोकनेन्‌ दशनेन कन्दङितं विवृद्ध यन्मन्दात्त चपा तेन मेदुरो मिलितरतस्य भावस्तत्ता तयेव, अवनश्र 
विवते खत्ति, पुरा जीवन्धरदशंनात्‌ प्रार्‌, मौोनबतवाचंयमनतम्‌, आचरस्स्विवं दंधस्स्विवे भूकीभूतेष 
चृष्णीम्भूतेषु, करुकण्ठेष कोकिरेष, कुमारेण जीवन्धरेण छता या गम्भीरमधुरा साथंमनोहरा स्तुतिशैरी 
स्तवनपद्धतिस्तस्याः स्वरं समुच्चारणध्वनिम्‌, अभ्यस्यमानेष्विव रिच्तमणेष्विव, मधुरस्वर मनोहरशब्दम्‌, 
उद्विरसछु प्रकटयतु सत्सु, त्त्र भवस्तत्रत्यः स॒ चासौ सरोवरः; कासारश्चेति तत्रत्यसरोचरस्तस्मिन्‌ , स्फरिक- 
उरचेण सितोपरनिष्यन्देन पूणः सम्मरितस्तम्मि तिव, कौरवस्य जीवन्धरस्य वदनमेव शशाङ्कशन्द्स्तस्य 


पष्ट छम्भः ११३ 


नविजम्भितानन्दनिष्यन्दपूरित इव क्षणादवदातवारिभरपूरिते, तत्र च चिचित्रशतपन्नेषु सत्वरवि 
सत्वरगन्धावकर्षितरोरम्बकदम्बकरम्बितेषु, जीवन्धरसकृतततिङ्श्चिकयेव तादृत्तमपि जिनभ- 
वनमचिरेणोद्धाटितवज्रकषाटमजायत । 
आरामोऽयं वदति मधुरैः स्वागतं ङ्गशब्दैः 
पुष्पनग्र्विटपिविटपेरानतिं द्राक्तनोति । 
पाद्याध्यीदीन्दिशति धवलेस्तस्सरस्याः पयोभि- 
रित्येवं शरीङ्रुकरुपतेरादधे भूरिशङ्काम्‌ ॥ २३॥ 
विमानस्योस्सङ्गे विमल्वपुपं शान्तिजिनपं विोक्यान्तभक्त्या ङुरुकुरुमणेस्तुष्टमनसः। 
शौ राकाचन्दरद्रतमणिदशां प्रागभजतां युगं पाण्योः प्रपन्मूकुलितपयोजाततुलनाम्‌ ।(२४। 
तदनु, समीपमासाद्य सद्य एवोद्रतपुरुकापदेशन वाञ्छितवदान्यतरोबीजावापमारचय्य 
मदजनितनयनप्रस्तबाष्पपयोभिः सेकमिवादधानः) कश्चन नागरिकपुरषः, प्रश्रयभरकरिताध- 
साहाय्यकेन प्रणामेन दुरितं धुनानः, करणाकरेण कुर्वीरेण (कसत्वमायं" इति प्रष्ठः; तुषहृदय 
शभोत्तरमूत्तरं वक्तुयुपादत्त । 
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कान्त्या दीप्या विद्रुताः प्ाप्च्चरणा यास्तटघटितनिशाकान्तकान्तशिरूास्तीरखचितचन््रका तमणिमनोहर- 
शिङास्ताभ्यो विगलिताः क्तरिता थाः परयोधारा जरूधारास्ताभिः परि पणः सम्भरितस्तसिमिन्निव, तदीया 
जीवन्धरसम्बन्धिनी थ! जुतिविततिः स्तुतिपङ्क्तिस्तस्या निशमनेन श्रवणेन विज॒म्भितो चरदधिङ्गतो य आनन्द- 
निष्यन्दः प्रमोर्दपरीवाहस्तेन पूरितः सम्भरितस्तस्मिन्‌ तथाभूते सति, तत्र च तत्र्यसरोवरे च विचित्रशत- 
पत्रेषु विविधारविन्देषु, स्वरं चिप्र चिरष्वरेण प्रसरणशीरेन गन्धेन सुरभिणावकर्षितानि समाकारितानि 
यानि रोरस्बकदेम्बकानि ्रमरसभूहास्तैः करम्बितानि भ्याघ्तानि तेष तथाभूतेषु सत्सु, जीवन्धरस्य सुङृत- 
ततिरेव पुण्यपङ्क्तिरेव ऊुिका तयेव, तादक्षमपि तथाभूतमपि, जिनभवन जिनमन्दिरम्‌, अचिरे तत्कालम्‌, 
उदडाटिततौ वञ्चकवाटौ यस्य तथाभूतमपनीत्तवन्नाररम्‌, अजायत बभूव । 

आरामोऽयमिति--अयमेषः, जराम उद्यानम्‌, मधुरैः कणप्रियेः, गङ्शब्यैभमरगुल्ितैः, स्वागतं 
शुभागमनम्‌, वदति कथयति, पुष्यानग्रेः सुमविनतैः, विरपिविखपैः शाखिशाखाभिः, द्ाक्‌ मटिति, 
आनतिं नमस्कारम्‌, तनोति विस्तारयति, तस्सरस्यास्तत्रत्यकासारस्थ, धवः स्वच्छः, पयोभिः सिरः, 
पाध्यर्व्यादीच्‌ पादोदकाष्यभ्श्त्तिसत्कारान्‌, दिशति सम्पादयति, श्रीकुरकुरुपतेर्जीवन्धरस्य, देत्येव पूर्वोक्त 
प्रकाराम्‌, भूरिशङ्क प्रचुरसदेहम्‌, आदधे चकार । मन्दा क्रान्तादत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

विमानस्येति--विमानस्य चैत्याख्यस्य, उत्सङ्गे मध्ये, विमलवपुषं निम॑रुगान्रम्‌, शान्तिजिनपं 
पोडशतीर्थकरप्रतिनिस्बस्‌, विरोक द्रा, अन्तभक्त्या हृदयानुरागातिशयेन, तुष्टमनसः भसन्नचेतसः, ऊर 
कृरुमणेजौवन्धरस्य, दशौ नयने, ्राग्मटिति, राकाचन्द्रेण पूर्णिमानिशाकरेण दुतौ आ्क्तरणौ यौ मणी 
चनद्रकान्तमणी तयोरदशामवस्थाम्‌, अभजतामसेवतःमर, पाण्योहस्तयोः, युगं युगल, सुकृते निमीखिति ये 
पयोज कमरे तयोस्छुखनी सदस्यम्‌; अपत्‌ःअरन्य । शिखरिणी त्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

तदत्विति---तेदनु तदनन्तरम्‌, समीपं निकट, आसाद्य प्राप्य, सद्य एव रित्येव, उद्धतानां 
परकशितानां पुख्कानां रौमाञ्चानामपदेशो भ्याजं तेन, वान्दितवदान्यतरोः कान्धितकत्पानोकहस्य, मीजावापं 
। ीजाधानस्‌, आरण्य कृत्वा, प्रमदजनितानि हष॑समुद्भूतानि तयनप्रसृतानि नेत्रोदधाहितानि यानि बाष्प 

प्यस्यश्रजरानिः वैः, सेकं सिञ्चनम्‌, आदान इव ऊुर्वीण दव, कञ्चन कोऽपि, नागरिकषुरूषः पौरजनः, 

अरश्रयमरेण विनयसमूहेन कलितं बिहिवमधंसाहाय्यकरं यस्य तेन, प्रणामेन नमस्कारेण, दुरितं पापम, धुनानो 
दूरीर्वाणः, करणाकरेण दयाकरेणं, ऊरुबीरेण जीचन्धरेण, आयं ! हे महोदय ! त्वं भवानू। कः'किस्परिचयः" 
इत्येवम्‌, पृर्टोऽ्नुयक्तः, तृ्टहदयः संृक्षमानसः, सन्‌, शमोत्तरं शभपरिणामस्‌, उत्तरं प्रतिचचनम्‌; 
निगदितम्‌, उपादत्त जग्राह, प्रत्युत्तरे दातुं तत्परो वभूषेति यावत्र । 

१५. 
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११४ जीचन्धरनचम्पूकाव्ये 


प्रथिता विभाति नगरी गरीयसी 
घुरि यत्र रम्यसदतीयुखाम्बुजम्‌ । 
कुसचिन्दकुण्डखविमाविभावितं 
प्रविलोकय कोपमिव मन्यते जनः ॥ २५॥ 
या क्षेमनगरीव्येवमभिख्यामावहन्त्यपि । 
पाकवैरिपुरामिख्यां दधाति मणिमन्दिरिः | २६ ॥ 
तत्रास्ति देवान्त इति प्रतीतो नृपः कृपाचित्रितचित्तगेदः । 
तोणीशकोटीरसुमावरीनां धूङित्रजैः पिञ्चरिताङ्घिपीठः ॥ २७ ॥ 
यस्मिञ्ह्ासति मेदिनी नरपतो सदव्तयुक्तासमता 
हारेष्वेव गुणाकरेषु समभूच्छिद्राणि चेवान्ततः। 
टौल्यादन्यकटत्रसंगमरुचिः काच्चीकखपे परं 
सम्प्राप्तः श्रवणेषु खज्ञनटशां मेघेषु पारिस्षवः ॥ २८॥ 


तेस्य श्रष्ठिपदप्राप्रः सुभद्रो वणिजां पतिः। 
स्वयं निवतिरस्यासीद्ा कान्ता निवेतेः पदम्‌ ॥ २६॥ 
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प्रथितेति--प्रथिता प्रसिद्धा, गरीयसी विशार, नगरी वच॑यसाणनामपेथा पुरी, विभाति शोभसे 
यत्र नगर्याम्‌, जनो कोकः, धुयग्रभागे, कुरुविन्दङ्कण्डरूविभया पद्यरागमणिनिितकर्णाभरणदीप्त्या विभावितं 
रक्तवणीकृतम्‌, सुदत्या सुखाग्बजं सुदतीमुखास्छजं रम्य च तत्सुदती सुखाम्बुजञ्चेति रम्यसुदतीमखाम्बुजं 
सुन्द्रवमितावदनवारिजम्‌, प्रविरोक्य द्धा, कोपमिव कोधमिव तस्या इति मोषः, मन्यते जानाति । 
तदूगुणारङ्कारः । मक्षुभाषिणीच्छुन्दः सजसा जगौ मवति मञ्जुभाषिणी इति रक्षणात्‌ ॥ २५ ॥ 

या क्षेमनगरीति--या नगरी, न्तेम नगयः इव्येवमितिप्रकाराम्‌, अभिख्यां नामधेयम्‌, आवदेन्त्यपि 
दधस्यपि, मणिमन्दिरै रलनिकेतनैः, पाकवैरिपुरमित्यभिख्यां नामधेयं दधातीति विरोधः । पत्ते पाकवैरिणः 
पुरन्दरस्य पुर नगरम्‌, अमरावतीति यावत्‌, तस्याभिस्यां शोभाम्‌, दधाति, (अभिख्या नामशौमयोः' 
दस्यमरः । विरोधाभासारेकारः ॥ २६ ॥ 

तत्नास्तीति--तनत्र सेमनगर्स्याम्‌, कपया करणया चित्रितं चिक्रोपेतं चिन्तगेहं मनोगृह यस्य सः 
त्तोणीशानीं पथिवीपारानां कोरीरेषु सु्टेषु विध्रमाना या सुमावस्यः; पुष्पल्लजस्तासाम्‌, धूटिथनै रेणुनिकरैः, 
पिश्रितं पीतसङ्धिपीह चरणासनं यस्य सः, देवान्त इति प्रतीतः प्रख्यातः, सृपो राजा, अस्ति 
विद्यते ॥ २६ ॥ 

यस्मि्िति--वस्मिन्‌ नरपतौ , राजनि, मेदिनी वसुधाम्‌, शास्ति पराख्यति सति, सन्ति 
लिष्टुषानि शृत्तानि वतुखानि युक्तानि युक्ताफरान्यत्मा देही येषां तेषां भावस्तत्ता, अन्ततो मध्ये चिद्राणि 
च रन्ध्राणि च, गुणाकरेषु तन्तुसदिवेषु, हरेष्ेव मणिमार्येभ्बेवः समभूत्‌ आसीत्‌, अस्यत्र शुणाकरेषु 
गुणखनिषु जनेषु सदुद्न्तन सदाचारेण, सुक्तो रहितं आमा येषां तेषां भावस्तत्ता, अन्ततो हदये, दिद्ाणि 
दोषाश्च, नैव समभूत्‌ । रोरस्य भावो रोरयं तस्मात्‌, चपलत्वात्‌, अन्यकलत्रेरत्यश्नोणिभिः संगमस्य सम्बन्धस्य 
रुचिरभिखाधः परं केवलम्‌, काञ्चीककपे मेखलामण्डटे, समभूत्‌, भन्यत्र ररयात्‌ सतृष्णत्वात्‌, अन्यकलगरः 
परमार्याभिः सङ्गमस्य सुरतस्य हचिरभिहपो नाभूत्‌, (्ुगस्थाने गरेपादीना कल्तरं ओणिमार्ययोः' इति रभसः, 
पारिश्वश्चश्चरत्वम्‌, सम्पाक्तमायतत्वान्प्राप्चं वणं कण यंस्तेष, खञजनद्शां सलञ्नरीरलोचनानाम्‌, नेत्रेष नयनेष 
केवरं समभूत्‌, अन्यत्र, सम्पातं छढ्थं अवणं शास्त्राकणंन येस्तेष॒ जनेष पारिष्धवः श्चुता न समभूत्‌ । 


परिस ख्यारुकारः } शाादुरविक्रीडितचरन्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
दस्येति-तस्य नरपतेः, श्रेष्ठिपदप्राप्तो राजशरे्टिपदारूढः, सुमद पएतन्नामधेयः, वणिजां पतिं 


त त 01, । 


षष्ठो रम्भः ११५ 


तयोरभूतसुतारल्नं क्षेमश्रीरित्ि विश्रुतम्‌ । 
प्रत्यादेशः सरस्वत्याः पयय. कमङाकृतेः ॥ ३०॥ 
या कान्तीनां परा संपद्विनयाम्बुधिचन्द्िका । 
छल्नाया जननस्थानं जयकेतुमनोजनेः ॥ ३१ ॥ 
विधाय पूणंशीतांशं विधाता यन्भुखाह्यम्‌ । 
निजासनाग्जनिद्रातो नूनं दुःस्थितिरञ्जसा ॥ ३२॥ 
एतस्या बदनं दन्तकान्तिभिः क्लृप्रकेसरम । 
पद्य ध्रुवं मधुलिहा भवितव्यं भवादृशा ॥ ३३ ॥ 
अत्रत्यजिनाख्यवज्नकवाटविधरटनङुक्जिकायमानस्तुतिवचनरचनः पुरुषपञ्चवदनस्तत्पतिभ- 
विष्यतीति जननलग्नफटनिश्चयचतुरकातोन्तिकवातां निशम्य तद्वसरपरतिपाछ्नविनिद्रेण सुभद्रेण; 
प्रेषितो गुणभद्रसमाहयोऽदं, भवन्तं समीर्य कृताथतामनुभवामीति व्याहृत्य, सुभद्राय वृत्तान्तमिमं 
कथयितुं निजगाम । 
तदनु सरसीपुष्पाण्यादाय भक्तिभरानतो 
जिनपभवनं विन्दन्वन्दारुकल्पकशाखिनः । 
जिनवरपतेः पूजां कतुं समारभत स्वयं 
कुसकुरखुवरः सोऽयं पारीणपुण्यगुणाकरः ॥ ३४ ॥ 
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वैश्येशः, अस्तीति शेपः, अस्य श्रेष्ठिनः, निरतिः एतन्नामघेया सा कान्ता बज्ञभा, आसीद्‌, या स्वय स्वेनैव, 
निशरंतेः सतोपस्य सुखस्य, पदं स्थानम्‌, वतत इति शेषः ॥ २६ ॥ 

तयोरिति- साच स चेति तौ तयोदुभ्पत्योः, सरस्वत्याः शारदायाः प्रत्यादेशः प्रतिकृतिः, 
कमलाङ्ृतेरंचमी संस्थानस्य; पर्यायो रूपान्तरम्‌, केमशीरिति विश्चुतं प्रसिद्धम्‌, सुतारत्नं पुत्नीर्नम्‌, 
अभूद्रासीत्‌ ॥ ३० ॥ 

येति--या तेमश्रीः, कान्तीनां दरीप्षीनाम्‌, परा श्रेष्ठा; संपद्‌ गुणोत्कर्षः, विनयाग्बुधे्भ्रतासागरस्य 
चन्द्रिका कोसुदी, खजायास्त्रपायाः, जननस्थानश्ुखत्तिधाम, मनोजनेः कामस्य, जयकेतुर्विजयवैजयन्ती । 
अस्तीति शेपः । रूपकारूकारः ॥२१॥ 

विधायेति---बिधाता बरह्मा, यन््ुखाहयं यद्वदननामधेयम्‌, पूर्णशीतांश्च, पूर्ण॑चन्द्रमसम्‌, विधाय 
रचयित्वा, निजासन स्वकीयविष्टरभूतं यदन्नं कमर तस्य निद्रातो निमीरनान्‌, नूनं निश्चयेन, अज्ञसा 
याथर्‌, दुःस्थितिः संकटापश्नर्थितिः, वतंत दति शेषः ॥६२॥ 

एतस्या इति--एतस्याः सेमश्नियाः वदनं वक्त्रम्‌, दन्तकान्तिमिद॑शनदी धिभिः, क्टपकेसंर कि्न- 
स्ककलितम्‌, पश्च कमकम्‌, ध्रुवं निश्चयेन, वतते, भवादृशा स्वादश्रेन, तत्र, मधुलिहा भ्रमरेण, मवितव्यभ्‌, 
मावे भरयोरः ॥६३॥ 

भत्रतये ति---अक्नस्थजिनार्यस्य जजकवारथोः सुदढारर्योर्विंघटनेऽपनयने ऊुखिकायमान स्तुत्तिवचम- 
रचना स्तोच्रवचनसन्दभो यस्थ तथाभूतः, पुरषपश्चवदनो ममुजश्गेन्डः, तत्पतिः केमध्रीधवः, भविष्यति, 
हृतयेवभ्‌, जननरग्नश्य जल्मम्नस्य फएकरतिश्वभरे परिणामनिश्चये चतुरा निपुणा ये कार्तान्तिका दैवक्ञ स्तेषां 
वार्तां निवेदनम्‌, निशम्य समाकर्ण्य, तदवसरस्य तत्करस्य परतिपारूनै प्रतीक्षणे विनिद्धः सौवधालस्तेन, 
सुभक्रेण राजश्रेष्ठिना, पेषितः प्रहितः, गुणभद्रसमाह्वयो गुणभद्रन मघेयः, अहं भवसपुरोवती, भवन्तं श्रीमन्तम्‌, 
समीच्य विरोक्य, कुतार्थ॑तां छतक्घत्यताम्‌, अयुभवामि शुन्जे, इत्येवम्‌, ग्याहत्य निगद्य, सुभद्राथ प्रेष्ठे, 
इममेतय्‌, श्तान्तसुदन्तम, कथयितुं निचेदयित्‌म्‌, स निजगाम निश्चक्राम 1 

तदनु सरसीति--तदनुं तदनन्तरम्‌, पारी पारंगतं पुण्यं सुह्ृतं यश्य सं पारीणपुण्यः, गुणानां 
दयादाकिण्यादीनामाकरो गुणाकरः, पारीणपुण्यश्चासौ गुणाकरश्ेति पारीणदुण्यगुणाकरः, सोऽयं प्रसिद्धः, 
कुर्कुख्वरो जीवन्धरः, स्वयं स्वतः, सरसीपुष्पाणि कावारङ्कसुमानि, आदाय गृहीत्वा, भक्तेमरेणानुरागासि. 


११६ जीवन्धरन्चम्पूकाष्ये 


गुणभद्रोऽपि संप्राय सुभद्रं द्रमन्दिरे । 
चिन्तानिद्रां बिभेदाशु वचःपीयूषसेर्चनैः ॥ ३५ ॥ 
कश्चित्पूरुषचन्द्रमाः कुवलयायाहादसंदायकः 

संतोषाम्बुधिवधेकः स्तुतिमयीं पीयूषधारां किरन्‌ । 
बाह्योद्याननमःस्थलीमवतरन्बाभाति यदशना 

दारामः सरसीजछ्च्छखवशादानन्द बाष्पं दधे ॥ ३६॥ 
सोऽयं न चन्द्रो न च पञ्चवाणो न वासवः कितु वसन्त एव । 
कुतोऽन्यथा चस्पकपाद्पस्य प्रसूनभारस्ततगन्धपूर. ॥ ३५ ॥ 

तस्मिन्सुत्िरवमुखरे पुरुपडुञरे वनस्थली भास्वतीव प्राचीदिशमधिगच्छति जिनभवनं 
कमख्वनं च क्ञणादुद्धारितकवाटमजायतेति । 

श्रुत्वा तदीयाममरतोर्भिां गां तस्मे दद्बुच्द्ितपारितोषिकम्‌ । 
मनोरथस्पूर्तिकताप्रयोहोपदानमौल्य किख तद्रणिक्पतिः ॥ ३८ ॥ 
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शयेन आनतो विन्न इति भक्तिभरानतः, सन्‌ जिनपमवनं जिनेन्दरमन्दिरम्‌, विन्दन्‌ प्राप्नुवन्‌, तत्र 
प्रविशक्निति यावत्‌, वन्दारूणां चन्दनशीरानां कल्पकशखी कल्पद्रत्तस्तस्य तथाभूतस्य, जिनवरपतेर्जिनेन्द- 
देवस्य, पूजा सपर्याम्‌, कठं विधातुम्‌, समारभन समारब्धवान्‌ 1 हरिणीच्छुन्दः ॥३४॥ 

गुणभद्रोऽपीति-एणभद्रोऽपि पर्ठिसेवकोऽपिं, भद्रमन्दिरे भव्यभवने, सुभद्रमेतन्नामानं राज- 
रेष्ठिनम्‌, संप्राप्य रन्ध्वा, वचचःपीयूषस्य वचनसुधायाः सेचनानि ससुक्तणानि तै., आशु कटिति, चिन्तानिद्रां 
चिन्तास्वापम्‌, बिभेद खण्डयामास, तस्येत्ति शपः । वरागमनसमाचारेण तस्य चिन्तां दूरीचकारेतति 
भावः ॥३५॥ 

कथ्िदिति--कोव॑ख्यं कुवलयं तस्मै महीमण्डलाय, पक्ते नीरकमराय, आहादसंदायको हषं- 
प्रदायकः, संतोष एवाम्बुधिः सम्तोषाम्बुधिः सतृ्िसागरस्तस्य वधको बृद्धिकरः, स्त॒तिम्यीं स्तवन रूपाम्‌, 
पीयूषधारां सुधाधाराम्‌, किरन्‌ प्रकतिपन्‌, बहिभवं बाह्यं तच्च तदुद्यानञ्ेति बाह्योद्यान बाहीकोपवनं 
तदेव नभःस्थरी गगनभूमिस्ताम्‌, अवतरन्‌ अवतीर्णो भवन्‌, कथित्‌ कोऽपि, परप एव चन्द्रमा; 'पूरुप- 
चन्द्रमा मजुजख्गाङ्कः, बाभाति पुनःपुनरतिशयेन वा शोभते । यस्य दशनं यदशनं तस्मात्‌ यदवरोकनात्‌ , 
आराम उद्यानम्‌, सरस्याः कास्ारस्य जरू सखि तस्य दुरं व्याजं तस्मात्‌, अनिन्दबष्मं हाश्च, दधे 
धृतवान्‌ । रूपकारुकारः । शादृखविक्रीडितघृत्तम्‌ ॥३६॥ 

सोऽययिति- सोऽयं प्रसिद्धः पूरुषः, न चन्डोन निशाकरः, नच प्र्चवाणोनच मदनः, न 
वाक्नवो ने पुरन्दरः, वतत इति शेषः, किन्तु वसन्त एव'पुष्पाकर एच, वतत इति शेषः । अन्यथा-इतरथा, 
चम्पकप्रादपस्य चाप्पेयवरोः, भरसूनभारः इसुमकरपः, ततो विस्तरतो गन्यपूरः सुरमिभरवाहो यस्य तथाभूतः, 
तः कथम्‌, स्यादिति शषः । अपह्ुतिरकंकारः 1 उपजातिश्रतस्‌ ॥ ३७ ॥ 

तस्मिनिति स्ठतिरषेण स्तवनशब्देन सुखरो वाचारस्तस्मिन्‌, पुरपङकञजरे पुरपधरेष्टे, तर्मन्‌ 
सात्यन्धरौ, प्रा्चीदिशं पूर्वाशा, भास्वतीव भानावित, चनस्थररीं कानेनभू निस्‌, अधिगच्छति समधितिष्ठति 
सति, जिनभवनं न्निनेन्दमन्दिरस्‌, कमल्बनं च पद्मारण्यञ्च, च्षणादचिरेण, उद्धारितकवाटमपनीतारर श्रस्फु- 
टितद्रखन्न, अजायत बभू, दतीत्थं गुणभद्रः सुभद्र प्रति जगाद. 

ुत्वेत्ति-स चासौ ब्रणिक्यतिश्वेति तद्वणिक्पतिः, सुभदरे्ठी, अशरेतेनोमिखा ताम पीयूषतरङ्ग 
वत्तीम्‌ तदीयां तरसम्बधिनीम्‌, गां वाणीम्‌; श्रुत्वा निशाम्य, तस्म गुणमद्‌ायं, मनोरथस्य काञ्दितस्य 
सथतिरेव विकास एव रता वर्की तस्याः प्रोदोऽङ्करस्तस्योपदानं समपेणं तस्य मूल्यं वस्नम्‌ भ्मूल्यं 
वस्नोऽप्यवक्रयः' शत्यमरः, उच्छरितपारितोषिकं परचुरपुरस्कारम्‌, ददौ दत्तवान्‌ , किरति वात्तीया' वाक्यारङ्कारे 
वा 1 अग्र प्रथमं चरपामिन्वन्रायास्तृतीयसुपेन्द्रवन्रायाः, द्वितीयचतुर्थानिन्द्रुनंशायाः; स््पां मेखनादुष. 
जातिन्रत्तम्र ॥ ३८ ॥ 


षष्ठो लम्भः ११७ 


तदनु निजसहायतासदितो वणिजां पतिसुङ्गतमशताङ्गमारूढः, पुरतोरणमतीत्य, पुरतो 

विराजमान श्रीविमानमासाच; तत्र बन्दारुजनसन्दोहमन्दारस्य शान्तिनाथस्य पादारविन्दसेवा- 
देवाकभावकलितान्तरङ्गम्‌ › अगृण्यपुण्यपुज्ञ॒ इव विस्तीणैस्फटिकोपरविष्टरे तस्थिवांसं 
जीवन्धरमद्रात्तीत्‌ । 

पश्यता वेश्यनाथेन परमोक्कृष्टलक्ञणम्‌ । 

निनिमीलननेत्रेण निरणाय्यस्य वैभवम्‌ ॥ ३६ ॥ 

कान्त्या परीतं कुरुवंशकेतुमुवाच मोदेन विशामधीशः । 

सप्रश्रयं सत्करृतशान्तिनाथयुपागतः स्वागतमारचय्य || ४० ॥ 


फर हृष्योः प्राप्रं परिणतमयं मे सुदिवस- 

स्तदस्मद्रश्यानां कृतसुकृतबल्लौ च फलिता । 
मदीयेष्टा्थोऽपि स्फुटतरमदूरे विजयते 

यतः श्रीमान््राप्नो नयनपथपान्थत्वमधुना ॥ ४१॥ 


प्माप्रतां कवख्योल्नसनं च तन्व- 

त्यद्य प्रकाशाति पुरस्त्वयि राजहंसे । 
सूयां भयाकरितवृत्तिरभूच्छशाङ्को 

दोषाकरो धतकलङ्कभरः त्षयिष्णुः ॥ ४२॥ 

तदनु निजसहायतेति-तद ज॒ वदनन्तरम्‌, निजसहायतासहितः स्व रीयमिन्रसभूहसदहित 
वणिजां साथवाहानाम्‌, पतिः स्वामी, सुभद्र इति यावत्‌, अतिशयेन तुङ्गं तुङ्गतम तर्च तच्छताङ्गञचेति 
ुङ्गतमशताङ्ग तत्‌ सुचस्यन्दनम्‌, आरूढोऽधिष्टितः, सन्‌; पुरतोरणं नगरद्वारम्‌, अतीस्य समुद॑रङ्प्य, 
पुरतोऽग्रे, विराजमानं शोभमानम्‌, श्रीविमान श्रीजिननिकेतनम्‌, आसाद्य प्राप्य, तत्र श्रीविमाने, बन्दार- 
जनानां वन्दनशीख्पुरुषाणां सन्दोह, समूहस्तस्य मन्दारः पारिजातकस्तस्य, शान्तिनाथस्य पषोडशतीर्थंकरस्य, 
पादारविन्दसेवाथां त्रणक्मखाराधनायां यो हेवाकेमावो नम्नत्वभावस्तेन कर्तं सहितमन्तरङ्गं स्वान्त यस्य 
तम्‌, अगण्यदुण्यपुज्ज इवापरिमितसुकृतराशाविव, विस्तीण विस्तृतं य्स्फटिकोपरविष्टरं सितोपरासनं 
तस्मिन्‌, तस्थित्रसं स्थितम्‌, जीवन्धर सत्यन्वरिम्‌, अद्रात्तीद्‌ विलोकयामास । 

पश्यतेति--परमोल्छृष्टानि श्रष्टतमानि रु्तणानि सासुद्रिक्रशस्तरप्रणीतचिद्धवानि यश्य तं जीवन्धरम्‌, 
पश्यता बिरोकयता, निर्निमीटने निमेषरहिते नेत्रे यस्य तेन, वेश्यनथेन सुभदरघ्रष्िना, अस्य सस्यन्धरेः, 
वैभवं माहास्प्रम्‌, निरणायि निर्णीतम्‌ ! कर्मणि प्रयोगः ॥ ३६ ॥ 

कान्स्येति---सम्रभ्रयं सव्रिनयम्‌, सत्कृतः शास्तिनाथो येन तं सक्कृतशान्तिनाथं सुपूजितपोडश- 
तीर्थकरम्‌, कान्त्या दीप्त्या, परीतं सहितम्‌, कुरुवंशस्य केतुभ्वंजस्तं जीवन्धरम्‌ उपागतः प्राठः, विशामधीशः 
श्रेष्ठी सुभद्र इति यावत्‌, स्वागत शुभागमनम्‌, लास्वय्य कृत्वा, मोदेन हषण, उवाच जगद्‌ ॥ ४० ॥ 

फाटमिति--यतः कारणात्‌ , श्रीमान्‌ सवान्‌ , नयनपथस्य नेन्रमागस्य पान्थः पथिकसतस्य भाव- 
स्तवम्‌, भ्रः सभाया), समेति शेषः, तवत्‌ तस्मात्कारणात्‌, अश्ना संम्प्रतम्‌, दृष्ठ्योनेयनयोः, परिणतं 
पक्वम्‌, फलं प्रयोजनम्‌, श्रातं खजपम्‌, मयेति शपः, अयमेपः, मे मम, सुदित्रस्तः शोभतवासरः अस्तीति गोषः, 
चे भवा वंश्याः, मम वंश्या अस्मद्‌ वंश्यास्तेषां सत्पूर्वुरकाणाम्‌, इतसुङत्तवल्छी कतपुण्यरूता, फङिता च 

ज्ञातफरा च जतिति शेषः, सदीचेषटर्थोऽपि मदीप्सित्ार्धोऽपिः ' स्फुटतरे प्रकदतर्‌ चथा स्यात्तथा, अदूरे 
तिके, विज्ञयते सर्वोत्करप्रेण भतत । शिलरिणीच्छुन्द्‌ः ॥ ४१ ॥ ' 
| पद्याप्रतामित्ति+-पश्रथा छन्म्या-आक्तः प्रासस्य भावस्तत्ता तामु, पतते पदेः कभरेराकतस्तस्य 
भाषस्ताम्‌, कवरूयस्य सष्ीमण्डरुस्य पते नीरकमकस्योररुसन विकासनञ्च, तन्वति विस्तारयति, समि 

भवति, रा जहसे श्रे्टतूपतौ अथत्रा राला च चन्दश्च हसर्च सूयश्च, अनयोः समाष्ारस्तस्मि्‌, पुरोऽ 





(न 





११८ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


युष्मत्पाद्पयोजूढिनिचयेरत्राछ्यो मामकः 
शद्धः कायं इति प्रमोदकलिका चित्तं जरीजुम्भते । 
सेयं संप्रति धीमता विकसिता काय न चेदेष वै 
द्रागाकारखिीभवत्तदभिधावाच्याथमाटीकते ॥ ४२ ॥ 
सकलभवनवृन्दं सत्पदम्मोजधूटी- 
पस्वियपरिदीनं मैजनाश्नोऽन्यथाथम्‌ । 
भजत इति ह छोके सुप्रतीतं धीनां 
निखिल्गुणपयोधे मद्रचोऽङ्गीकुकष्व । ४४ ॥ 
तदनन्तरमनुकम्पितचेतः रुङल्शशाङ्कस्तद्वचनं बहूमन्यमानः, तपनरथजवनिन्दनेन 
स्यन्दनेन गोपुरद्वारं प्रविश्य, प्रासादपाछिकावतायनप्रस्चतपुरन्धिकापाङ्गतरद्धितनीरोत्पर्श्यामलतो- 
रणद्‌ामावलीषु प्रतो र््तनयननारीको नारीकसायकस्ताटीफरस्तनीनां व्यारीनिभवेणीनां 
रमणीमणीनम्तिभ्यः पुष्कटसमदाश्रुढहरीम ; कटितटेभ्यो नीवीबन्धपद्बीप्‌; हृदयेभ्यो 
धैयेपरिपाटीम्‌ ; युगपद्रछितामादधानो, मन्दमन्दं तन्मन्दिरमविन्दत । 


प्रकाश्चति दीष्यमाने सति, प्रकाशतीत्यत्रासमनेपदच्छुतृप्रयोगरिचन्त्यः, सूर्यो दिवाकरः, भया दीप्त्या आक- 
छिना युक्ता एृत्तियंस्य तथाभूतः, शशाङ्को सगाङ्कः, दोषाकरो रात्रिकरः परे दोपाणामवगुणानामाकरः खनिः, 
तः कङ्कभरो रचमभरः पके कल्मपलमूहो येन तशभूतः, ्षयिष्णु" कयशीरुश्च, अभूद्‌ बभूव । अन्यस्मि- 
न्प्रतपाधिके विद्यमाने निष्प्रतापा अन्ये निष्प्रभा भीताश्च मवन्त्येवेति भावः| श्लेषः । वसन्ततिरका- 
वृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

युष्मत्यादेति-अत्र नगरे, मामको मदीयः, आख्यः आगत्य रीयते यर्मिन्निन्याख्यो भवनम्‌, 
तव पाद्पयोजयोश्चरणकमल्योधृङिनिचयाः परागसमूहास्तैः शद्धः पवित्रः, कार्यो विधातन्यः, इत्येवम्‌, 
प्रमोदकर्का हपकोरकः 'कटिका कोरकः पुमाम्‌ः इत्यमरः, चित्ते हृदये, जरीजुम्भते अतिशयेन वधते, सा 
पूर्वोक्ता, यमेषा प्रमोदकलिका, सम्परतीदानीम्‌, धीमता सुधिया भवता, विकसिता प्रस्फुटा, कार्यां क्म्या, 
न चेद्‌ यद्येवं न स्यात्‌ , तर्हि, वै निश्चयेन, एप आखयशब्दः, ठ्‌ाक्‌ सत्वरम्‌, आकारेण संस्थानेन दीर्धा 
कारवर्णेन च सिटीभवन्‌ विरुद्धीभवन्‌ यस्तदभिधायास्तच्छब्दस्य वाच्याथंः प्रतिपाथा्थ॑स्तम्‌, आटीकतै 
प्राप्नोति आकारेण रहित आख्यो क्यो भवति तस्य च प्रतिपाद्योऽ्थों चिनाशस्तं प्राप्नोति यावत्‌ ॥४३॥ 

सकखभवमनबृन्देमिति--सतां साधूनां यानि पदाम्मोजानि चरणकमखानि तेषां धूली परागस्तस्याः 
परिचयः सम्परक॑स्तेन परिहीनं रहितम्‌, घकरखमवनद्ृन्दं निखिरुनिफेतननिङुरम्बम्‌, नेजनाम्नः स्वकीथाभि- 
धानस्य, अन्यथाथं' विपरीताभिधेयम्‌ , भजते प्राप्नोति, इत्येवम्‌, रोके सुवने, सुधीनां विदुषास्‌, अन्न 
सुधीशब्दस्य षष्टीब्रहुवचने शसुधीनाम्‌' इति प्रयोगश्िन्त्यः, सुप्रतीतं सुप्रसिद्धम्‌, अस्तीति शेषः ! हे निखि- 
गुणपयोधे ! सकरगुणसागर ! मद्रचोऽस्मद्रचनम्‌, अङ्गीङधरष्े स्वीङ्कर्‌ ¡ द" इत्यव्ययं पादुपूतौ । मालि. 
नीच्छन्दः ॥४४॥ । 

तदनन्तरमिति-- तदनन्तरं तसश्चात्‌ , अनुकम्पित दयायुक्त चेतो हदय यस्य तथाभूतः, ङर्कुर- 
शशाङ्कः कुर्वं शचन्द्रः, जीचन्धर इति यावत्‌ , तद्रचमं श्र्ठिवाचम्‌, बहुमन्यमानः-आदरेण स्वीङघर्वाणः, 
तपनरथजवनिन्दनेन सूयंस्यन्द नरयविंनिन्दकेन, स्यन्दनेन शताङ्गेन, गोपुरदार प्रधानग्रवेशमा्गम्‌, प्रविश्य 
प्रवेशं कृतवा, प्रासाद्पालिकाया हस्यंसन्ततेर्वातायनेभ्यो गवाक्तभ्यः अरसृतानि नित्य विस्तृतानि यानि पुर- 
नरकाणां सौभाग्यवतीनामपाङ्गानि कटाकास्तैस्तरङ्गितानिं कटरोङितानि यानि नीरोत्परानि नीरकमलानि 
त॒; श्यामखा नीरुप्रभास्तोरणदामावस्यो बन्दनलक्सन्ततयो यासु तासु, परतोीषु रथ्यासु, एते रोहितवणें 
नयननारीके नेन्नारविन्दे यस्य तथाभूतः, नारीकसायकः कमख्पुष्पायुजः कामदेवपदधारकः जीवन्धर इति 
यावत्‌ , ताीफरे इव स्तनौ यासां तासाम्‌, स्यारीनिमा नागीतुस्या वेण्यः कवर्यो चासां तासाम्‌, रमणी. 
मगीनां तरीश्रेष्ानास्‌, अअज्तिभ्यो नयमेश्यः, पुष्डेरषंमदश्चुखहरी पूणप्रहषयाष्पपरस्परास्‌, कटितटेभ्योऽ- 


षष्टो लम्भः ११३ 


तत्राखये कनकपीठमटंकरिष्णु- 
्जिष्णुप्रतीपविभवः कुरवंशकेतुः । 
संपार्थितो बहतर वणिजां वरेण 
कन्याकराम्बुरुहपीडनमन्व मस्त ॥ ४५॥ 
हुताशने साक्तिणि भद्रखमे सुभद्रदत्तां कुरुसिह एषः । 
क्षेमभरियं कोमख्गाबवह्ली जग्राह पाणौ जगदेकवीरः ॥ ४६ ॥ 
पाणिपद्मं गृहीत्वास्याः सिन्नाङ्गुलिररोञञ्वखम्‌ । 
मृदुं सुकमाराङ्गयाः संदिग्धे कुरक्रुञ्जरः ॥ ४७ ॥ 
तथाहि-- 
अवश्यायाकीणेः किमु कमलकोशो न हिन दहि 
प्रसेदक्तस्यास्ते किमु नखसुधसूतिमिदहिका । 
न चास्याः सौगन्ध्यं सपदि करनीरेजविगल- 
म्मधुस्यन्दः किंवान दहिन हि सुभैव प्रसरति ॥४२॥ 
तौ दम्पती महाकान्ती मणिभूषणमण्डितौ । 
चकासामासतुवेद्यां रतिपश्चशराविव ॥४६॥ 
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वलग्नपरदेशेभ्य, नी ्रीचन्धपदवीं अधोवस्म्रन्थिसन्ततिम्‌, इवयेभ्यरिचत्तभ्यः, घेयंपरिपादी धीरतापरम्पराम्‌, 
युगपदेककारम्‌, गक्ितां पतिताम्‌, आदधानः कुर्वाणः, मन्दमन्दं शनैः शनेः, तन्मन्दिरं सुमदशेष्ठिसदनम्‌, 
विन्दत रेमे । 

तत्राख्य इति-तत्रारये तस्मिन्‌ भवने, कनकपीटं सुवणसिहासनम्‌, अंकरिष्णुः शोभयन्‌ , 
जिष्णुप्रतीपो पुरन्दरप्रतिपतो बिभवं रेश्वर्थ अस्य सः, कुर्वं शकेतुर्जीबन्धरः, बणिजां वरेण सुभक्रेण, बहुतर 
प्रचुरत्तरम्‌, संप्रार्थितः प्राथंनाविपयीकृतः सन्‌, कन्याकराम्बुरुहपीडनं पतिंवरापाणिपश्मपीडनम्‌, अन्वस्त 
स्वीचकार | वसन्ततिरुकावरेत्तस्‌ ॥४५५॥ 

हुताशन इति--एकश्चासो वीरश्च्येकवीरः, जगत्येकवीर इति जगदेकवीरो लोकैकशुरः, एषः सः, 
कहविहो जीवन्धरः, भद्रलग्ने ससुत्तमावसरे, इताशने ह्वी, साक्षिणि साक्तव्कतंरि सति, सुभदरेण श्रेष्ठिना 
दत्ता खमपिंता ताम्‌, कोमरा खदुखा गात्रवररी तनुरूता यस्यास्ताम्‌, केमभ्रियम्‌-पएतन्ञास्नीं कन्याम; पाणो 
करे, जग्राह ग्रही तवान्‌, ताद्युदवोडेति भावः ॥४६॥ 

पाणिपद्यमिति--षश्छृ्वरो जीवन्धरः, सुङ्माराङ्गधा खदुरुकरेवरायाः, अस्याः क्ेमश्ियः, मृदुर 
कोमलम्‌, स्वि्ाङ्ककय एव स्वेदाक्तदस्तशाखा एव दरानि पत्राणि वैरुज्वरं मनोहरम, पाणिपश्षं कर- 
कमरम्‌, गृहीत्वा स्वहस्सेनादाय, सदिग्पे संदरेहञ्चकार ॥४५७॥ 

तथाहि--संदेदभ्रकारं प्रदशंयति । 

अवश्यायाकीर्णं इति~-अस्या हस्तः, अवश्यावैस्तुरिराकीर्णो व्याप्तः, कमलकोशः कमल्कुड्‌मरम्‌, 
किम्‌ कथ्‌, उ इति वितके परणसंदेहं परिहरति-नदहि सं न भवेत्‌, हि यतः, तस्य कमरकोषस्य, ददक्‌ 
हस्तसदशी, प्रमा कान्तिः, न नो वर्त॑व दति शेषः । अथवा नखमेव नखरमेव सुधासूतिश्वन्दस्तस्य भिदिका 
हिम 'अवद्यायस्त नीहारस्व॒षारस्वहिन हिमम्‌ । प्राखेय मिहिका चाथ हिमानी हिमसंहतिः" इष्यमरः, किम्‌ 
कथम्‌, उ इति विते, अथ सदेह परिहरति, अस्या नखसुधासूतिमिदिकायाः सौगन्ध्यं सुरमित्वं न च वतेते, 
शत्र तु सौगन्ध्यं चत॑ते तदयं सा न भवत्तीति यावत्‌ , किं वा यद्वा, सपदि फटिति करनीरेजास्पाणिपश्राद्‌ 
विगरूश्चासौ मथ्युस्यन्दश्च मकरन्दनिस्यन्दश्चेति तथा, अस्तीति शेष, एतत्संदेहमपि परिद्रति- नहि नहि 
स न वतते किन्तु सुधैव पीयूषमेव, प्रसरति प्रसार प्राप्रोति 1 सशयारंकारः । शिखरिणीच्छुन्द; ।।४८॥ 

तौ दस्पतीति--महती कान्तियंयोस्तौ, तौ दम्पती जायापती, वेधां परिष्करतायां भूमौ, धेदी 


१२० जीवन्धरश्चम्पूकाव्ये 
्षेमश्रीः इग्कुञ्चरम्य सविषे पाथोजधिक्ारिणी 
पद्धयामूर्युगेन सारकदटीकाण्डश्रिय विध्रती । 


पाणिभ्यां नवपल्लवप्रतिमतां संसूचयन्ती स्वयं 
. व्लोजद्टितयेन कोकयुगरून्यक्कारधीरा बभो ॥४६॥ 


इति महाकविह्रिचन्द्रषिरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पूकान्यै 
तेमश्रीलस्मी नाम पष्ठी लम्भः । 


0 0 ^ + + +, ^ ~ ^ च नी ॥ + | की ॥ ५ ~ ५५ ५ भ ज [1 ०1 न ॥ ५ 


परिष्कृता भूमिः" इत्यमरः, रतिश्च पञ्चशरश्चेति रतिपञ्चशरौ ताविव रतिपञचशराबिव रतिप्र्युभ्नाविव, 


धटूवेन मिव्यसमासो विभक्त्यरोपश्चः इति समासः, चकासामासतः शुश्टभाते । उपमा ॥४८॥ 
त्ेमश्रीरिति--पद्यां चरणाभ्याम्‌, पायोजधिक्कारिणी कमरूविनिन्दिनी, उस्युगेन सक्थियुग्मेन, 


सारकदरखीकाण्डधियं श्रष्ठतमरम्भाग्रकाण्डरचमीम्‌, विभ्रती दधती पाणिम्यां हस्ताभ्याम्‌, स्वथं स्वतः, 
नवपह्ल्वभ्रतिमतां भस्यग्रकिसरूयतुखनाम्‌ , संसुचयन्ती प्रकटयन्ती, वक्तोजद्वितयेन ऊचयुगरेन; 


कोकयुगस्याश्चक्रवाकदवन्द्रस्य धिक्कारे पराभवे धीरा निपुणा, क्तेमश्रीः सुभदश्रष्टिसुता, ङरुकु्नरस्य 
जीवन्धरस्य, सविषे समीपे । बभौ शु्थमे । उपमा । शादखविक्रीडितच्छन्दः ॥४६।। 


इति महाकविहरिष्वन्द्रधिरचिते भरीमति "कौञुदीः व्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
्षेमश्रीटम्भो नाम पष्ठो छम्भः ॥ 





सप्तमो रम्भः 


तदनु कुस्वरिष्ठ क्षेमङदम्या कूशाङ्गगया 
निरवधिसुखताति नित्यसंयोगहेतुम्‌ । 
अविरतमनुभूय प्रागिवासो कदाचि. 
न्निशि निरगमरेक. काननान्तं क्रमेण ॥ १॥ 
तदनु, प्राणका-तावियोगेन तान्तां दग्धरलुसमकान्तिसदृक्रान्ताम्‌ ; नयनयुगलं निःासं च 
दीघमादधानाम ; पयोधरभरं सन्ताप च गुरं बिध्राणाम्‌; कचनिचयं चित्त च तम-समृहसहाय- 
मातन्वत्तीम्‌; तनुर्न मध्यस्थटं चातितनुमाकठ्यन्तीम › दुःखसागरनिमम्मां पुत्रीं विलोक्य; 
सुभद्रोऽपि संतप्स्वान्तः कान्तारमागत्य) तत्र तत्र विचित्य, तदीयमागमरभमानो स्यवर्विष्ट । 
स्वामी च काननतले गगने शशीव 
सञ्चारकेडिचतुरो मणिभूपणानि । 
कस्मेचिदेपेयितुमेहत दानशौण्डो 
धमोध्वनीनमनसे वनसेवकाय ॥ २॥ 
करधृतऋजुतोत्रः कम्बलच्छन्नदेहः 
कटितटगतदातरः स्कन्धसम्बद्धसीरः । 
वनमुवि पथि कथिन्नागमत्तस्य पाश्च 
नियत्तिनियतरूपा प्राणिनां हि प्रवृत्तिः ॥ ३॥ 





तदन्विति--तद्रसु पाणिग्महणानन्तरम्‌, असौ प्रसिद्धः, कखवरिष्ठः र्वं शश्ेष्टो जीवन्धरः, छश ङ्गा 
तन्वज्गधा, त्तेमरचस्या क्षम॑ध्रिया, साकम्‌, निन्यसयोगोऽनवरत्तसमागमो हेतः कारण यस्यास्ताम्‌, निर- 
घधिस्ुखतातिं निःसीमसौ ख्यसमूहम्‌, अविरतममीच्णम्‌, अनुभूय समभुपुज्य, भागिव पवत्‌, कदाचिनातु- 
चित्‌; निशि रजन्याम्‌; पृकोऽद्वितीयः सन्‌, क्रमेण क्रमशः काननान्त वनान्तम्‌ , निरगमन्‌ निश्चक्राम । 
मालिनीच्छुन्दः ॥ १ ॥ 

तदयु भ्राणकान्तत्रिशोगेनेति--तदनु तदनन्तरम्‌, प्राणकान्तस्य जीवन्धरस्य वियोगो विरहस्तेन, 
तान्तां दुःखिताम्‌, दग्धरञ्जसमा प्डष््रम्रदसदशी या कान्तिस्तया संक्रान्ता भिरिता तास्‌, नयनयुगलं 
नेत्रयुगम्‌, निःश्वासं श्वासोच्छरासन्, द्रीघंमोयतम्‌, आदरधानां भिश्तीम्‌, पयोधरभर स्तनभारम्‌, सतापं 
हुःखन्च, गुरं दुभरमधिकञ्, विश्राणां दधतीम्‌, कचनिचय केशसमूहं चिन्तश्च मानसश्च, तमः्समृहसहाय 
ध्वरास्तनिन्वयसद्ा मोहसमूहसहितम्‌ च, आतन्वतीं कुवेन्तीम्‌, तनुवन्ञी शरीरखतां सध्यस्थरु च, करिप्रदेशं 
च, भतितनु छ्शतरम्‌, आकलरग्न्तीमावधतीम्‌, दुःखसागरेऽशमसयु्रे निमग्ना व्रुडिता ताम्‌, पुत्रं सुतां 
पैमभियमिति यावत्‌, विरोक्य दृषा, सुभदोऽपि वणिग्वरोऽपि, संतक्चं खिन्न चित्तं हृदयं यस्म तथाभूतः 
सन्‌, कान्तारं बनम्‌, आगत्य समेत्य, तत्र तन्न तेषु तेषु प्रदेशेषु; विचिव्य समम्विष्य, तदीयमागं तदेयनस्‌, 
अङभमानोऽप्राप्मु्न्‌ , न्यवेर्तिष्ट प्रत्यावृत्तो बभूव | 

स्वामी चेति--गनने वियति, शशीच चन्द्र देव, सञ्चार्य विष्टरकीडायां चसुरो व्रतत इति 

सन्चारकेलिचतुरः, दाने विश्राणने शण्डो निपुण इति वानशौण्डः, स्वरामी च जीवन्धरश्च, धर्मस्य रत्न. 

च्रथशूपरस्याथ्वनोनं पथिकं मनो हृदयं यस्य तस्मै, कस्मैचित्‌, वेनसेककाय वेनचराय, मणिभूषणानि 
रष्नामरणानि, जपंयितुमर भद्ातुम्‌, रहत पेष्छत्‌ । वंसन्ततिरूकान्रुत्तम्‌ ॥.२ ॥ 

करधृतेति--करे हस्ते धतं गृहोतमर ऋ सररं तोत्र वेणुकं ८ "परेनाः इति प्रसिद्धं ) येन सः 

१६ 


१२२ जीवन्थरचम्पूकाष्ये 


ततः कृपासंक्रान्तस्वान्तः कुरनिशाकान्तः;, पाश्धेगतं नीटकम्बलावगुण्ठितकरेवरतयान्तरः- 
मेयत्वेन बहिरपि प्रसस्तान्नानपटलेनेवावरृतम्‌ , सखीमसोष्णीपपरिष्कृतोत्तमाङ्गतया छरवीरदशम- 
निर्ममिष्यत्पापमिव प्रतीयमानम्‌, कान्त्या जञाव्या च जघःयवणम्‌ ; तमेनमारोक्य; अपि कुशलम्‌? 
इति पप्रच्छ । 
सौलभ्यं हि सहत्ताया भूपणाय प्रकल्पते । 
प्रभुस्वस्येव गाम्भीयमोदायस्येव सौम्यता । ४ ॥ 
महन्=माचं कनकाचरेऽपि टेोष्टेऽपि सीरभ्यमिह प्रतीतम्‌ । 
एतदद्रयं कुत्रचिदप्रतीतं कुर्प्रवीरे न्यवससप्रकाशमे ॥५॥ 
वपलोऽपि विनीतः सन्नवाच कुसकुञ्जरम्‌ । 
शलं साम्प्रतं युष्मदशनेन विशोपतः ॥ & ॥ 
तदिदमाकेण्याव्याजबन्धुर्जीवःधरः, जीवादितत्वयाथात्म्यविवेचनचतुरः तत्ता्शागण्य- 
पुण्येकरभ्यां मोक्षपदवीं विवरीतुमारभत । 





तोत्र वेणुकम्‌" इत्यमर. कम्बरेन र्वकेन छन्नः पिहितो देहो विग्रहो चस्य सः, (समौ रल्लककम्यलोः 
हृस्यमरः, कटितट मध्यप्रदेशं गत प्राप्तमिति कटितटगतम्‌, तथाभूत दात्र लवित्र यस्व सः, स्कन्धे बाहु 
गिरति सम्बह्वः स्थापितः सीरो हरो यस्य सः, कथित्‌ कोऽपि, ना पुमान्‌ , वनभुवि काननवसुधायाम्‌, 
पथि मर्ये, तस्य जीवन्धरस्य, पाश्वं समीपम्‌, आगमव्‌-जाजगाम, हि यतः प्राणिनां जन्मिनाम्‌, प्रबत्ति- 
श्चेष्टा, नियत्या दैवेन नितत नियन्त्रित रूप परिणामो यस्यास्तथाभूता । मवतीति शोपः। अर्थान्तर- 
स्याः । माङिनीवृत्तम्‌ ॥ २३। 

तत इति--ततस्तदनन्तरम्‌, कपग्रा करणया सक्रान्तं मिलित स्वान्तं चित्तं यस्य सः, ऊद 
निशाकान्तः ऊुर्वंशचन्द्‌ः, जीवन्धर इति यावत्‌, पाश्वगत निकथप्राप्तम्‌ । नीरुकम्बरने छष्णरल्नकेनाव- 
गु्ितं समातं केवर शरीर यस्य तस्य मावस्तत्ता तथा, अन्तमेध्ये, अमेयत्वेन माठमशक्षयत्वेन, 
बहिरपि प्रसस्ता प्रसरणशीरेन, भक्ानपर्टेनाज्ञानसमृहेन, आत्रृतमिव तिरोहितमिव, मरीमसरेन मरिने- 
नोष्णीषेण शिरोवेष्टनेन परिष्ृते सहितसुत्तमाङ्ग शिरो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, स्वर दशनेन जीवन्धर- 
विल्लोकरतेन निगंमिष्यज्निष्करामिष्यस्पा प दुरित यस्यं तथाभूतमि प्रतीयमान दश्यमानम्‌, कान्या दीप्त्या, 
जन्या च ज्ञेस्या च, जघन्यो हीनो वणो रूप शुद्रसक्ञकश्च यस्य तम्‌, त पूर्वोक्तम्‌, पने नरम्‌, आलोक्य 
द्रा, अपि कुशलम्‌" कचित्‌ कमम" इति प्रपच्छु एच्छृति स्म । 

सौरभ्यमिति-दहि निश्चयेन, सौरभ्यं सुप्राप्यत्वम्‌, स्वेप्ामिति शेपः, महन्ता्या महत्वस्य, 
भूपणायामरणाय, भ्रकर्पते जायते । यो हि सहन्‌ सर्वेपां सुकूभो भवेत्‌ स॒ साधुरिति चावन्‌ । किं चन्‌ ! 
परसुप्वस्य समृद्धिमस्वेस्य भूषणाय राम्मीयेमिव स्थेग्रंभिव, ओोदयंस्य दावृत्वस्य, सीम्यतेव सजनतेव । 
ङउधमा॥ ४£॥ 

महस्त्वमात्रमिति--दह रेफ, महमेव महप्वमाव्रस्‌, केवलमदत्वमिति थावत्‌, कनकाचरेऽपि 
सुमेरावपि, सौरभ्य सुप्राप्यत्वम्‌, ल्ोष्ठेऽपि पाषाणखण्डेऽपि, प्रतीत भरसिद्धम्‌, एतयोमंदससौलभ्ययोयं 
युगलम्‌, ऊत्रचिक््वापि, अप्रतीतमप्रसिंद्धम्‌, करुप्रवीरे जीजन्धरे तु, प्रकाशं स्प यथा स्यात्तथा, न्यन्तसन्‌ 
निवासं चकारं ॥ ५ ॥ 

वरृषलोऽपीति- परोऽपि द.दोऽपि, विनीतो विन्नः सन्‌, कुरुकुज्ञर जीवन्धरम्‌, उवाच जगाद, 
साश्भ्रतमधुना, युष्मदशनेनः मवदवशोकनेन, विशेषतः सातिशयम्‌, कुशल मङ्रम्‌, अस्तीति भप्रः ॥ ६ ॥ 

तदिदमिति--जग्याजंबन्धुनिश्दरबन्धुः, जीचादितच्वानां जीवप्रम्रतिपदार्थानां याथाठ्म्यर्य 
वास्तविकश्वरूपस्य चिवेचने निरूपणे चतुरो विदग्धः, जीवन्धर. सात्यन्धरिः, तदिदं श्रषलोक्तम्‌, आकण्यं 
श्रत्वा, तत्तादशंन अगाण्येन प्रचुरेण पुण्येन सुकृतेन-एकेन-अद्ितीयेन रभ्य प्राप्या ताम्‌,मोच पदवी 
स॒क्तिषैद्तिमः विवरीतुं चण्थितुम्‌ 1 जास्मत तत्परो बभूच । 


सक्षमो रम्भः १२३ 


कुशर न हि कमंषट्‌कजातं विविधाशा्रततिप्ररोहकन्दय | 
जपवगजमात्मसाध्यमाहुः कुशं सौख्यमनन्तमात्मरूपम्‌॥ ५॥ 
तच्च रत्नत्रये पूणं परमं प्राष्यमात्मनः | 
तज्र सद्‌ दृष्टिसंज्ञानचारित्राणि प्रकीर्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
आप्रागमपदाथानां श्रद्धानं दशनं विदः । 
तन्मूे ज्ञानचारिबे भव्यरोकैकभूपणे ॥ ६॥ 
उत्तमाङ्गमि वाङ्गषु नयनं करणेष्विव । 
मुक्त्यङ्गषु प्रधानाद्गं सम्यग्दशनमिष्यते ॥ १०॥ 
आत्मा हि ज्ञानरक्सोख्यखत्तणो विमलः परः | 
सवाँशुचिनिदानेभ्यो देहादिभ्य इतीरितः ।। ११॥ 
त्यादि स्वाथविज्ञानं सम्यकृज्ञानमसंशयम्‌ | 
सम्यकृज्ञानवता कायः परित्यागः परस्य बं ॥ १२॥ 
परित्यागवतो जौवा द्विविधाः परिकीर्तिताः । 
अनगाराश्च सागाराः पूवं सावद्यवर्जिताः ।। १३॥ 
यतीनां सुधमं न शकोषि बोट महोक्षेण बाह्यं यथा तक्किशोरः । 
अतस्त्वं गृहाण गृहस्थस्य धमं यतो मुक्तिख्दमीरद्रे भवित्री ।*१४॥ 
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कुशलमिति--विविधा बहुप्रकारा या आशावततयस्तृष्णावद्खयस्तासां प्ररोहस्याङ्करस्य कन्दं मरम्‌, 
कमपट्‌ केन क्रप्यादिषय्‌कमसमूहेन जात समुत्पन्नम्‌, सौख्यं शम॑, शरू केमम्‌, न हि निश्चयेन न बर्तते, 
अपवर्गंज मोचोस्पन्नम्‌, आस्मसाध्य स्वसाभ्यम्‌, अनन्तमन्तातीतम्‌, आतमरूपमात्मस्वभावास्मकम्‌ , सौख्यं 
शमे, कुशर चेम, आहुः कथयन्ति, सन्त इति शेपः ॥ ७ ॥ 

तन्व रल्नव्रय इति--आत्मनश्चितः, परमयुक्कृष्टम्‌, तस्च सौख्यञ्च ,रलच्रये सम्यण्दशनादित्रितये 
सत्ति; प्राप्यं रभ्यम्‌, भवेदिति शेपः । तच्च रतत्रयञ्च, सदु दृष्टिश्च सन्ञानञ् चारित्रञ्चेति सदृषषटिसक्षानचारि- 
वराणि स्षम्यग्‌दशंनसम्यगृन्तानसम्यक्ष्चारित्राणि, प्रकीतितं कथितम्‌, विशेष्यपेकयैकत्वस्‌ ॥ ८ ॥ 

आप्रागमेति--भाक्तश्च जिनेन्द्रश्वागमव्च शास्त्रञ्च पदार्थश्च जीवादितस्वञ्चेव्याप्राक्षागमपदार्थास्तेषाम्‌, 
श्रद्धानं प्रत्ययः, दशन सम्यग्दशेनम्‌, त्सम्यण्दशंन भूक कारण ययोस्ते, भन्यरोका ना भव्यध्राणिनामेकभूषणे, 
मृख्याभरणे, कषान चारित्रे बोधदृत्ते, विदुर्जानन्ति, सन्त इति शेषः ॥ ३ ॥ 

उनत्तमाङ्गमिति--अङ्गेषु हस्तपादाघ्यवयवेषु, उत्तमाङ्ग मिव शिर इव, करणेपु हृपीकेयु, नयन्‌ रोचन निव 
मुक्तयङ्गेषु सोचसाधनेषु, सम्यणश्दशनभाद्यरल्तम्‌, भधानाङ्ग असुखसाधनम्‌, इष्यतेऽभिरमप्यते ॥ १० ॥ 

आमा हीति--हि निश्चयेन, ज्ञानदक्सौख्यानि बोधप्रस्याह्ादा रुण चिह्न सस्य तथाभूतः विमो 
निमंरः आस्मा जीवः, सर्वाशचिनिद नेभ्यो निखिरामेध्यकारणेभ्यः देहादिभ्यः शरीरादिभ्यः.परो भिक्चः, अस्तीति, 
दरतः कथितः ॥ ११ ॥ 

दस्यादीति--दस्यादि पूर्वोक्तप्कारेण, स्वाथविक्षानम्‌ आस्मपदाथंबोधः, भसं शयं सम्देहरहितम्‌, 
उपरकणाद्विपयग्राध्यवसायरदितमपि, सम्यरकतान साधुबोधः, अस्तीति शेपः, सम्यग्ज्ानवता सम्यर्रोधयुक्तेन 
जनेन, वे निशमन, परस्य भिन्नस्य शरदे. परित्यागः परिहारः, कायो विघातन्यः । १२॥ 

परित्यागोति-परित्यगेन युक्ताः परित्यागयुताः परपरिह्ारसहिताः, अन्न खकणश्नष्टतया 'परित्याग- 
वतः! ति पाठो हेयः, जीवाः प्राणिनः, द्विविधाः ह्विप्रकाराः, परिकीर्सिताः कथिताः, अनगारा युनयः सागा- 
शश्व गुहस्थाश्च, तयोः पू्ऽनगायाः; सवद्यवजिता. सपापकाय रहिताः, सन्तीति शेपः ॥ १३ ॥। 

यतीनामिति---स्वम्‌, मष्टोचेण मह्रुपमेणः, वाह्यं घों योग्यं भारम्‌, तक्किशोरो यथा सद्वाङक द्व, 
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पच्चाणु्रतसम्पन्ना गुणशिन्ञात्रतोद्यताः। 
सम्यण्दशनविज्ञानाः साव्या गृहमेधिनः ॥ १५॥ 
हिसासृतस्तेयवधूव्यवायपरिम्रहेभ्यो विरतिः कथश्चित्‌ । 
म्यस्य मांसस्य च माक्तिकस्य त्यागस्तथा मूटगुणा इमेऽ्टो ॥१६॥ 
दिग्देशानथदण्डेभयो बिरतिष्ु गुणत्रतम्‌ । 
भोगोपभोगसंख्यानं केचिदहुगुणत्रतम्‌ ॥१५॥ 
सामायिकः प्रोषधकोपवासम्तथातिथीनामपि संग्रहश्च । 
सल्ञेखना चेति चतुः्रकारं शित्तात्रतं शिक्तितिमागमज्ञेः ॥१८॥ 
इत्युक्तव्रतसम्पन्नः कचिद्देश कचित्कणे । 
महात्रती भवेत्तस्माद्माह्यं धममगारिणाम्‌ ॥१६॥ 
इति प्रतिपादितं धमं शिरसा मनसा च प्रतिगृहानमन्तर्मतप्रतापकोरकपुञ्जमिव मणि 
भूषणगणमात्मना वितीणेमत्यादरमेदुरेण करेण पचेकिमामाग्यव्न्दमिवादाय सम्मदपयम्पुरः 
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यतीनां सनीनाम्‌ सुम सम्यग्धमेम्‌, बोहुं धतुम्‌, न शकरनोपि न लमर्थोऽसि, अतोऽस्मात्कारणात्‌, गृहस्थस्य 
गृहमेधिनः, धर्मपन्चाणुव्रतात्मकम्‌, गृहाण स्वीकुरु, यतो यस्माद्धममात्‌ , मुक्तिख्चमीर्मो्िश्रीः, अदूरे निकटे 
भवित्रीं मधिष्यति ।। १४ ॥। 

पन्चाणुत्रतसम्पन्नेति--पञ्चभिरणुबते, सम्पन्ना इति पञ्चाणुव्रतसम्पन्ना अणु्रतप्चफ्युक्ताः, गुण- 
शिक्ताबनेभ्रु्यता पारनतत्यरा इति गुणशिक्तावतोयताः, समीची दशंनविज्ञाने येषां ते सम्यग्दशंनविज्ञानाः 
सम्यग्द्शनसम्प्रम्तानसदिताः, अवदय. सहिता इति सावय्याः सारम्भाः, जनाः, गृहमेधिनः सखागाराः, 
सन्तीति शेपः ॥१५॥ 

दिंसादतस्तेयेति--हिंसा चानृतं च स्तेय च वधूव्यवायश्च परिभहश्चेति हिसाच॒तस्तेयवधूभ्यवाय- 
परिग्रहास्तेभ्यो हिसादिपन्चपपेभ्यः, कथञ्चित्‌ स्थूरुप्रकारेण, बपिरतिर्धिरमणम्‌, तथा, मयस्य सदिरायाः) 
मांसस्य पिशितस्य, माक्तिकस्य च त्तद्रस्य च स्यागः परिहारः, इमे एते, अष्टौ अष्टसंख्याक)ः, मूरगुणा 
युख्यगुणाः, सन्तीति शेषः ॥१६॥ 

दिष्देशानथंति--दिक्‌ च देशश्च, अनथंदण्डश्चेति दिष्देशान्थंद्ण्डास्ेभ्यः, विरतिस्तु विस्मणं तु 
गुणत प्रसिद्धम्‌, अस्तीति शेषः, केचिदाचार्याः, मोगोपभोगसं ख्यान भोगोपरभोगथोः सख्यान नियमनमिति 
भोगोपभोगसं ख्यानभू, सुकरता परिदितव्यो मोगो धुक्स्रा पुनश्च भोक्तव्यः इति भोगोपमोगयोरुरणम्‌, गुणवत्‌, 
आहुः कथयन्ति, दिग्बत्तं॑देशत्रतमनथदण्ड्स्तमिति गुणव्ततानि सन्ति, मतान्तरपेत्तमा देशततस्थाभे 
भोगोपमोगपरिमाणव्रतं गण्यते, तर्य शित्ताचत्चतुष्टये ॥ १७॥ 

सामायिक इति-सामायिकः सर्वाद्यपरिहारः, प्रोपधकोपवासः पवंचतुषटयेऽनशन धारणम्‌, तथा 
अतिथीनां सुन्या्िंकादीनामेपि, संगरहश्च द्रानार्थ प्रतिग्रहणम्‌, सद्टेखना च॒ सन्न्यासश्च, इत्तीप्यम्‌, 
आगमक्ञेः शाख, चतुःप्रकार चतुर्विधम्‌, शिक्ताब्रतं प्रसिद्धम्‌, भि्तित निदि्टम्‌ । मतान्तरापेच्तथा, 
सररेखनासाः स्थाने देशत्रतं भोगोपसख्यानं वा घत्तं गण्यते ॥१८॥ 

इप्युक्तत्रतसम्पन्न इति--दव्युक्तपरतैः पूर्बोतनतैः सम्पन्नः सहितः, गरही, क्वचित्‌ करिंभरिच्द्‌, देशे 
मर्यादाया बहिरिति याधत्‌. › क्वचित्‌. कणे सामायिकादिग्रतिज्ञाकारे, महायती महात्रतयुक्त इव, भवेष्‌ 
स्यात्तु, तस्मात्‌ कारणात्‌ , अगारिणां गृहस्थानाम्‌, घमेमाच्ारः, भाद्च गृहीतुं योग्यम्‌, अस्तीति रोपः, धम. ' 
शब्दस्य करटतरे प्रथोगोऽप्रसिद्धः, अथवागारिणां ध्म प्राद्यं कथयन्तीति शेषः ॥१६॥ 

इति प्रतिपादितमित्ति--दति पूरवोक्तप्रकारेण, प्रतिपादितं निरूपितम्‌, धर्म गृहस्थाचारस, शिरस 
मूधा, मनसा हदयेन च, प्रतिगुहानं स्वङर्वाणम्‌, अन्तगंतप्रतापस्यान्त.स्थिततेजसः कोरकपुज्ञमिव 
डदमरूकरापमिव, ज्मन्न स्वेन; वितीणं प्रदत्तम्‌, मणिभूचणगण रत्नाभरणसमूहम्‌, पचचेङिमभाग्यचष्दमिव 
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तालयन्तमिवात्तिसन्तोपकोरकितानतरङ्गं तं धार्मिकुत्छञ्य तस्य रमरन्नेव कुर्छरञ्ञरस्तस्माघ्रना- 
न्निजंगाम । 

गभस्तिमाली गगनस्य मध्यं दरमाङवाटं कटमध्यमेणः 

जिह च शोपं सममाप नणां शरीरमुदयद्धनधमंतोयम्‌ ।२०॥ 


तदानी, पचेलिमहेङिसन्तापाततया धृष्टचन्दनरसपाण्डुगण्डमण्डलेषु वनशुण्डारेय॒चषा- 
च खनिजकणेतारुपवनसवीज्यमानाननेप॒ हस्तोज्मितशीकरनिकरसंसिक्तहृदयेप मन्दमन्दमागत्य 
सरोवरप्रवेशनपरेपु, कर्िकारमुुखानि निर्भिद्यान्तर्छीयमानेपु पट्‌ुचरणेप; संतप्तजलं विहाय 
शीतलनछिनीदल सेवमानेषु कारण्डवेपरु, पञ्जरबद्धक्ीडाशुकेषु जटं याचमानेषु, चरिजगदेकातप- 
व्रायितकीर्तिमण्डरेन सकर्जनतासन्तापनाशनोऽपि कुरुवंशपावनः श्रान्तो विश्रान्तिक्रते नमेरतरु- 
मूरमाससाद । 
निषण्णस्तत्र मधुरं रवं श्रण्वन्कुरूत्तमः। 
संदिग्धे सिन्धुगस्भीरः कल्याणाद्िरिव स्थिरः ॥२९॥ 
टङ्कारः किं मारबाणासनस्य भङ्कारोऽयं मत्तमाध्वीखिहां किम्‌ | 
हंसानां कि मज्जुः कण्ठनाद्‌ः किंवा छीखाकोकिरालाप एषः ।(२९२॥ 
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पाकोन्मुखदैवसमूहमिव, अन्यादरमेदुरेण अ्दरात्िशयमिङ्तिन, करेण हस्तेन, आदाय गृहीत्वा, समद्पयः- 
पूरहपाश्रजलग्रवाहेः, त्ारूयन्तमिव प्रस्षाखनं कुवन्तमिव, अतिसन्तोषेण प्रहर्पातिश्षयेन कोर क्रित व्याक्षमन्तरक 
चेतो यस्य तम्‌, तं पू्योक्तम्‌ धमण चरति धार्मिकस्तम्‌ ध्मात्मानम्‌ उत्सृज्य विसृज्य, तस्य धामिकन्ूषलस्य 
स्मरन्नेव स्मरण कुवन्नेव 'अधीगथेदयेशा कमेणि' इति कमेण पष्ठी, कुरङ्कन्जरो जीवन्धरः, तस्माप्ूर्बोक्तात्‌ , 
वनाक्ाननात्‌ , निजंगाम निरक्रमीत्‌ । 

गभस्तिमारछीति--गभस्तिमारी सूयं, गगनस्य वियत. मध्यं मध्यभागम्‌, पेणो मग", जरूमध्य 
जरू मध्ये थस्य तं तोयमध्यः द्ुमाख्वार चत्तााप, नणां मनुष्याणाम्‌, जिह्वा रसना, शोप शोपणस्‌, 
तृष्णातिरेकादिति यावत्‌, शरीरम्च गात्रब्च, उद्यत्‌ प्रकदीभवत्‌, धनघमतोय परचुरधस्वेदम्‌, समं साधम्‌, 
आप प्रापत्‌ । सहोक्तिररङ्कार ॥२०॥ 

तदानीमिति-तदानी तस्मिन्‌ कारे, पचेलिमरतरुणो यो हेलिः सूयंस्तस्यं सतापेन निदाधाति- 
शथेनातंतया पीडततया, धृषटचन्द नरसेन पृष्टमर्यजरसेन पाण्डूनि धवरानि गण्डमण्डलरानि कटतटनि 
येषां तेपु, हस्तेम्यः शुण्डाभ्य उज्किता उर्णा ये शीकरनिकरा जरूफणसमूहास्तैः ससिक्तं हृदय येपां तेषु, 
वनशुण्डरेषु कानयकरिषु, मन्दमन्द शने शैः, आगत्य समेत्य, सरोबरेषु कासेषु प्रवेशन परवेशस्तरिमन्परा 
उद्युक्तास्तथाभूतेषु सस्सु, पटूचरणेपु जमरेषु, कर्णिकारयुकुखानि दुमोत्पर्छुडमण्षु अथ मायल; | 
कर्णिकारः पसि्याधः' इत्यमरः, निर्भय विदायं, अन्तमभ्ये, लीयमानेपु स्थितेषु सदु, कारण्डवेपु काकतुण्डेषु 
दीघ॑पादेपु कष्णवर्णेषु जरपक्िषिशेपेषु संत्चजरं संतक्चनीरम्‌, विहाय स्यक्प्वा; शीतर च तन्नङ्िनीदरङ्वेति 
शीतखनलिनीष्र तत्‌, शिश्िरकमङिनीपनत्रम्‌, सेवमाने समाश्रयत्सु सत्सु, पञ्जरे बद्धाः पञ्चरबद्धमः 
ते चते क्रीडाश्ुकाश्चेति पञ्चरवद्क्रीडाश्कास्तेषु शराकागृहरूढनक्ौडाकीरेषु, जरं सङिखमर, याचमानेषु 
भ्रा्थ॑यस्सुं सतु, त्रिजगतन्निरोकस्यैकातपत्रायितमेक्डुश्रायितं यचकीर्तिमण्डलं यशश्वक्रवारं तेन, सकरुजन- 
ताथा निखिरजनसमृहस्य संतापनाशनोऽपि संतापापहारकोऽपि, इुरवंशपात्रनो जीवन्धरः, श्रान्तः सयू , 
विश्नान्ति्ते विश्रामाय, समेरतस्मूर छ्ायात्र्मूरम्‌, 'भाससाद्‌ प्राप । 

निषण्ण इति--- तत्र इछायाध्रचतरे, निषण्णः सयुपविष्टः, सिन्धुरिव सागर इव गम्मीरोऽगाधधैयं 
कंस्याणाद्विरिव सुमेरुरिव, स्थिरः सुनिश्वकमानसः, कुर्मो जीवन्धरः, मधुर मनोहरम्‌, रय शण्दम्‌, 
श्रण्वन्‌ समाकणयन्‌ , संदिग्धं संदेहं चकार ॥२१॥ 

अथ तमेष सन्देह दशयति -टद्कार इति--अयमेषः, किं मारबाणासनस्य कन्दुपकोदण्डसय, रङ्कः ` 


१२६ जीवन्धरचम्पूकान्ये 


इति संदेहं पराङ्गनानूपुररबविनिश्चयेन निवतेय परपरिग्रहविरक्तमानसः कुरुकरोत्तसः 
पराब्ूयुलो बभूव । , ॥ शिः 
संचरन्ती वने तत्र मल्ली काचन खेचरी । 
प्रतायं त मिषण्यु पुरस्तदस्य सन्यधात्‌ ॥२३।। 
यस्या मुखं पयेविधुं विजित्य भचापद्म्भाज्लयकेतुनद्धम्‌ । 
कर्णद्रये तज्नयकीर्तिपच्रं बभार ताटङ्कमणिच्छटेन ॥ २४ ॥ 
वृपस्यन्ती वरारोहा व्रषस्कन्थ कुरूदरहम्‌ । 
वीचय तस्याङ्गसौन्दये नाचरपत्सा त्रपाक्रुटा ॥ २५॥ 
यस्यांसा विह रेजतुजंयरमक्रीडामदहीध्राविव 
श्रीदेवीस्थितिवजपटमिव यद्र्तःस्थङं व्याबमो । 
नामिर्यौवतदग्विशारगजतारोधाथवारीनिभा 
जङ्घ पृगगुच्छनिन्दनकरे पादौ जिताम्भोरुही ॥ २६ ॥ 
यद्रक्तं विततान वाग्बरसतीक्रीडास्थरीषिभ्मं 
यन्नासा च कखावतारविकसन्निःश्रेणिकासंशयम्‌ | 


[+ 1, क 1)“ त १) [व प्न .॥ ~ क हि + [1 क १, [1 नि 9 1 0 त" ० 
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प्रव्यव्चारवः, किम्‌, मत्तास्च ते माध्वी किहश्चेत्ि मत्तमाध्वीटिषहस्तंषां ज्तीचपट्‌ पदानाम्‌, भङ्कसि गुञ्जन- 
शब्दः, किम्‌, हंसानां मरारूनाम्‌, मञ्जरो मनोहर , कण्डनद्रौ गर्ध्वनिः, कि वा, पुपोऽयम्‌, रीरा- 
कोकिलानां केदिपरपुष्टानामारापः शब्दः, अस्तीति शेपः 1 संदेहार्ङ्कारः, शाखिनीच्छन्दः (शादिन्धुक्ता 
म्तौ तगौ गोऽन्धिरोकैःः इति लक्षणात्‌ ॥२२॥ 

इतीति--इति इत्याकारम्‌, सदेह संशयम्‌, परङ्गनायाः; परना्यां सृपुररवस्य मञ्जीरशिश्जानस्य 
बिनिश्चयो निणंयस्तेन, विवतंयम्‌ दृरीकुवंन्‌, परपरिम्रहादन्यस्िया विरक्तं विर्तं मानस चित्तं यस्य 
तथाभूत. रुकुलोत्तसः कुरूवंशाभरणोपमो जीवन्धरः;) पराङ्मुखो विमुखः, बभूव अजायत । 

सञ्चरन्तीति- तत्र तस्मिम्‌, वने गहने, भत्र पत्या, सह, सश्चरन्ती श्रमन्ती, काचन कापि, 
खेचरी विद्याधरी, त भारम, मिपेण केनापि व्याजेन, प्रतायं वञ्चथिषवा, जखानयनाधं तं दरे प्रहिष्येति 
यावत्‌, आशु ऊटिति, भस्य जीचन्धरस्य, पुरस्तात्‌ अभियुखम्‌, संन्यधात्‌ सनिहिता बभूत ॥२३॥ 

यस्था मुखमिति--यस्मा वनितायाः, मुखं वदनम्‌, पवविश्रुं राकानिशकरम्‌, विजित्य पराजितं 
कत्वा, भुचापद्म्भात्‌ भरुककरिकाञ्चुकपटात्‌, जयकेतुना विजयष्रजयन्त्था न्ध॒बद्वमिति जयकेतुनद्धं सत्‌, 
तारङ्कमणिच्चुलेन कर्णाभरणमगिष्याजेन, कणद्वये श्रवणयुगदे, वस्य ॒पवंविघोजंयः पराभवस्तस्य कीतिषत्र 
यशःपत्रस्‌, बभार दधार, अपह्वुतिरलष्कार, ॥२४॥ 

घरुपस्यन्तीति--ब्रपस्य स्कन्ध इव स्कन्धो भरस्य त पीवरांसमिति यावत्‌, दुरूष्कहं जीवम्धरम्‌ । 
दषस्यन्ती मेधुनेच्छयाभिरूपन्ती, 'भश्वद्रपये मधुनेच्छायायाम्‌ः इति क्यव्यासुगागमः, वरारोहा सुन्दराङ्ग, 
्रपाङखा रुउनाब्रती) सा वनिता, तस्य जीवन्यरस्य,  अङ्गसौन्दयं' ' कासक्रामनीयकम्‌, वीचय दृष्ट, नातुपत्‌ 
नो तृप्ता बभूव ॥ रणा 

यस्यांसाविहेति--दइह कोर, यस्म सात्यन्धरेः, असो स्कन्धौ, जयरभाग्रा व्रिजयरच्म्याः कीडा- 
महीध्राविव कैरिपवंतावि, रेजतुः शश्भाते, यस्य वन्तःस्थर यद्रक्तःस्थरं यदुर.प्रदेशः, श्रीदेन्या छदमी- 
दैभ्याः स्थितेरवस्थानस्य वच्नपटमिव हीरकफरकमित, व्याव्रभो विशेषेण शशमे, नाभिस्तुन्दिः, युवतीनां 
सभूहो थौवत तस्य दशो रोचनान्येव विशाख्गजता श्हद्रजसमूहस्तस्य रोधाथंमवरोधनार्थं या धारी 
रजवन्धनं वस्या निभा सदशी, आस्तीदिति शप्र, जद्धं प्रते, पूगणुखच्छस्य कमुक्रानोकहप्रकाण्डस्य 
निन्दनकरे निन्दाविधायके, प्रादौ चरणौ च, जिताम्भोरहौ प्रराधूतपश्रौ, आस्तामिति शेपः । उपमा । 
शातुकविक्रीडितं छन्दः ॥२६। 

यदरर्वत्रसिति--यस्य वक्त यदुक्तं यद्वदनम्‌, वागेव बरसतीति वाग्बर्खत्ती सरस्वती सत्ती. 


सक्षमो शम्भः १२७ 


यन्नेत ददतुर्विंशाल्कमरक्रीडातटाकश्चमं 
यदू भरयुम्ममपाचकार नियतं विम्बच्छद्‌ाडम्बरम्‌ ॥ २५ ॥ 
अश्स्यन्ती विशालाक्ती विश्वाधिकवचिभोऽञञ्वलम्‌ । 
छस्व रमुवाचेदं सुमायुधवश्चिता ॥ २८ ॥ 
श्रीमन्‌ तवाङ्गकाःत्या मे नयने सफटेऽधुना । 
कणां वचनमाधुयौदुधृदयं गुणमाल्या ॥ २६ ॥ 
ममायं चिरहानलं शमय शीतलापाङ्गतो 
मुखेन्दुरुचिसंपदा सपदि छिन्धि कामान्धताम्‌ । 
सुधासमगिराधरामरतरसप्रदनेन च 
प्रणाशय घृणानिधे बहरककामदृष्णामिमाप्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्यादितद्रचनपरिपाटीमाकण्यं शम्बरारिविकारसंतमसवासरायमाणमानसः कृत्यविदामभर- 
गण्यः कुरुवरेण्यः परोत्तवेराग्यप्रावण्यस्तदरण्यान्निगेन्तुमारभत । तदनु पञ्चेशरनाराचवश्चितविवेका 
सा विद्याधरचच्चलाक्ती किञच्चिदःतरमुपस्घत्य मदनहूतभुगरणनिकाशतनुखता तदिङ्धितं चिज्ञाय 
तन्मनोवशीकारकोरकितङ्कुतूहखा निजोदन्तमित्थं प्रकटयामास । 





शिरोमणिस्तस्या या क्रीडास्थरी केलिमूमिस्तस्या विश्रमः सन्देहस्तम्‌, विततान विस्तारयामास, यन्नासा षं 
यदीयनासिका च, कलानां वेद्ग्धीनामवताराय समवतरणाय विलसन्ती शोभमाना चा नि-्रेणिका सोपानं 
तस्याः सशयस्तम्‌, धिततान, यज्नेतरे यद्रीयखोचने, कमखायाः श्रिया, क्रीडातराक्र इति कमलाक्रीडातटाकः, 
विशार विपुरो यः कमल क्रीडातटाको र्वमीकेखिकासारस्तस्य अमः सन्देहस्त ददतुः अदाताम्‌, यदु्न- 
युग्म यदीयभ्रकुिदुगलम्‌, नियत ध्रुवम्‌, बिम्बच्छदाडम्बरम्‌, पिचुमन्दपच्रा डम्बरं अपाचकोर तिरश्चकार । 
उपमा ॥ २७॥ 

अश्वस्यम्तीति--भश्वस्यन्ती मेधुनेच्छावती, कुसुमायुधेन कामेन वच्चिता प्रतारिता, विशाखात्ती 
दीघंरोचना, सा टना, तिश्वेभयोऽधिका विश्वाधिका सर्वाधिका सा चासौ विमा च दीपश्च तयोञञ्बको 
दीक्चस्तम्‌, करवीर जीवन्धरम्‌, इद चच्यमाणम्‌ 1 उवाच जगाद ॥२८॥ 

श्रीमन्निति--हे श्रीमन्‌ है शोभासम्पन्न, तव मवतः अङ्गकान्त्या शरीरदीप्त्या, मे मम, नयने नेत्र, 
सफले साथेकनि्माणि, जाते इति शेषः, अधुना साम्प्रतम्‌, वचनमाधुर्याच्डष्दमाधुर्यात्‌, कणौ श्रती, 
गुणमालया गुणपड्क्त्या, हदय चित्तञ्च. सफरूमिति शेषः ॥२६॥ 

समार्येति--हे आयं ! हे श्रेष्ठ ! शीतरपाद्गतः शिशिरकटच्तः, मम त्वदेकायुरागिण्याः, विरहानं 
विप्रयोगपावकम्‌, शमय प्रशान्त ऊर, मुखेन्दुरुचिसम्पदा वदनचन्वरदीश्धिसंम्पत्मा, सपद्व करिति, कामा. 
न्धतां मद्रनान्वताम्‌; दिन्वि नाशय, हे पृणानिधे हे दयानिधे, सुधासमगिरा पीयूपतुल्यवाण्या, अधरा 
श्रतरसेन दशनच्छुदरसुधारसेन च, इमां भाणापहारिणीम्‌ । व्हेरकामतृष्णां सातिशयमदनपिपासाम्‌, 
णाश्य नष्टं करू । एरथिवीच्छुन्दः ॥२०॥ 

हुस्याद्वितद्वचनपरिपाटीमिति--तस्या वचनभ्ररिपाटीति तदूवचनपरिपाटी, दष्यादिश्चासौ 
तद्वचनपरिपादी चेति तथा ताम, पूर्वो्धतदूवचनपरम्पराम्‌, आकरण्यं श्रत्वा, शम्बरारिमंनसिजस्तस्य 
विकारः समुदरेक एव संतसघं गादध्वान्त तस्य वासराच्रमाणं दिवसाचमानं मानसं चित्तं यस्थ सः, 
छत्यविदं का्य्॑ञानाम्‌, ' अग्रगण्यः प्रधानः, कृर्षरेण्यः कुरश्र छो जीवन्धरः परीतं प्रक्ष वेराग्ये भशभित् 
पविण्यं तेपुण्य येन तथाभूतः सन्‌, तद्रण्यात्तत्काननात्‌, निगन्तु बहिर्थातिम्‌ आरभत तत्परोऽभूत्‌ । तदनु 
सदनन्तरम्‌, पर्चशरस्य काम॑स्य नाराचैवागेवंन्चितः परतारितो विवेको सदसम्जञान यस्यास्तथाभूता, सा 
पूर्वोक्ता, विचयाधरचन्चङार्त सेचरचपकररोचना, किञ्चिक्किमपि, अन्तरं समीपस्थरम्‌, ,उपरत्य स्ुपेत्य 
मदनह्तसुजः कामानरस्यारणिनिकाश्रारणिसदशी तचुरुता शरीरवनतियंस्यास्तथ्राभूता, सती तदिङ्गितं 
, जीवन्धरवेष्टितम्‌, ' वित्ताय ताला, तस्य जीवन्यरस्थय मनोवशीकारेण चित्तवेशीर्करणेन कोरकितं 


१२८ जीवन्धरचम्पू काव्ये 


अनङ्गतिरखुकाह्वया खचर्कनयकाहं चिभौ 
वनान्तमिदमापिता गगनचारिणा केनचिन्‌ । 
अनेन निजनायिकामयवरशेन निःसारिता 
द्थाविसरबारिधे महित रक्षणीया स्वया । ३१ ॥ 
अशरण्यशरण्यत्वं परोपकृतिशीखता । 
द्यापरत्वं दाक्षिण्यं श्रीमतः सदजा गुणाः ॥ ३२ ॥ 
८तावता, हा प्रिये हा प्राणकान्ते कासि कासि; वियोगवेदना विपमिव चिसपंति, पावक 
इवाङ्गानि मिदंहति, सल्युरिव प्राणान्निःसास्यति, मोह इव विद्यां विद्ुम्पति, छृकच इव ममौणि 
कर-तति?” इत्यादि कल्यचिदातेस्वरं निशम्य विद्याधरविशारुनयनायां मिपेणान्तर्हिताय, विस्मय- 
विस्वरताक्तं करुहयंत्तं सोऽपि विद्याधरः समीपमागत्य सगद्रदमेवम्रुवाच । 
सतीयुदन्याङकितान्तरङ्गामत्रेव संस्थाप्य जलशयाय । 
गतोऽहमागत्य सरोरुहाक्तीं नाद्रात्तमदथ प्रतिकरूदिष्टात ॥ ३३॥ 
नरोत्तम तया साधे विद्यापि मम निगता। 
मनोवृत्तिश्च तत्कु चिन्तापि न हि शक्यते ।॥ ३४ ॥ 


#: 1 
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सुध्न्ने कुनूहल कौतुक यस्यास्तथाभूता सती, निजोदरन्त स्वनरसान्तम्‌, इन्थमनेन प्रकारेण, म्रक्यामास 
प्रकथथयामाम ! 

अनङ्ग तिखकाहयेति--हे विभो हे स्वामिन्‌, हे दथाविसरवारिषे हे कृपाविस्तारसागर, दे महित्त 
हे पूजित, कैनचिष्ेनापि, गगनचरिणा वेचरेण, ददमेतत्‌ , वनान्त काननान्तम्‌, आपिता भागमिता, 
निजनाविक्छाभयवशेन स्ववक्लभामीतिवशेन, निःसारिता स्वसमीपादवृरीकता, अनज्जतिरकाह्वया अनङ्गतिलका 
नाम्नी, खचरकस्यका विद्याधरपृत्री, अह भवष्पुरो वतमाना, त्वया भवता, ररणीया रक्तितत योग्धा, अस्मीति 
शेप; 1 पूथिवीच्छुन्दः | ३१ }। 

अशरण्येति--अशरण्यानां शरणरहितानां शरण्यत्वं रक्तकन्वम्‌ इत्यशरण्यशरण्यस्वम्‌, परोपक्ुतिः 
परोपकारः शीरं स्वभावो येप तेषाँ भावः परोपङृतिशीरता, दयापरत्वं करणापरता, दारिण्यमौदायंम्‌ । 
पत श्रीमतो महालुभावस्य, सहजाः स्वाभाविकाः, गुणा वैशिषटयोर्पादकाः, सन्तति शेषः । ६२ ॥ 

ताबतेति--तावता तावस्कारेन, हा प्रिये वदखमे, हा प्राणकान्ते हा जीवितेश्वरि, क्वासि क्वासि 
त्र वतसे, कुत्र चतंसे, वियोगवेदना विरहभ्याधिः, विषमिव गरमिव, विसपंति प्रसरति, पावकं इव धद्िरिव 
अङ्गानि प्रतीकानू , निदहति मस्मसास्करोति, श्नयुरिव यम इव, प्राणान्‌ आयु्र्तीन्‌ , निःसारयति निष्का. 
सयति, मोह इव धम दव, विद्यां मन््रसिद्धिभ्‌, वि्टम्पति द करोति, कच इते करपत्रमिव, मर्माणि हमानि 

न्तति नत्ति, इत्यादि दतिप्र्रतिकम, कस्यचित्कस्यापि, आर्तस्वरं पीडितशब्दम्‌, निशम्य श्रस्धा, विद्या- 

धरविशाखनयनायां खेचरायताच्याम्‌, मिषेण भ्यानेन, अन्तर्हितायां तिरोहितायाम्‌, सस्वाम, साऽपि पतो. 
्शब्दकता, वि्यावरः खेचरः; विर्मयेन विस्तृते अक्षिणी यस्व तम्‌ भर्या्रतछोचनम्‌, कस्दयेवं ऊुरसिहम्‌, 
शिषो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो दयं्तः केसरी हरिः" इत्यमरः, ससी निकयम्‌, आगत्य समेत्य, सगटद स॑मवरद्ध- 
कण्डस्वरसहित यथा स्यात्तथा, पथं वच्यमाणप्रकारेण, उवाच जगाद्‌ । 

सतीयुदन्येत्ि--सवीमपांसुकाम्‌, उदन्यया पिपासयाङखितं दुःलीमूनमन्तरङ्ग इदम यस्यास्ताम्‌, 
सरोरुहाततीं कमररोचनाम, अत्रव इहेच, सस्थाण्य स्थितां कृत्वा, जरशयाय सरोचराय, गत्तो यातः, शह; 
तत्प्राणेश्वरः आगत्य जलराशयासप्यद्त्य, अद्य साम्प्रतम्‌, अरचिकूकदिष्टात्‌ विरुदभाग्यात्‌, नाद्राषेभ्‌ नाव- 
छोकथामास् ।। ३३ ॥ 

नरोत्तमेति-हे नरोत्तम हे पुरुषोत्तन, यचस्मात्‌ , तचा प्राणवह्छभया, सार्ध" खद, मम खेचरस्य 
विद्यापि बिचाराविचारशक्तिरपि, भनोदत्तिश्च मानसिकशक्तिरपि निर्गता निष्कान्ता, तत्‌ तस्माव्‌ कारणात्‌ 
क्रित्ठापि, षा छत्र गता भवेदिस्यादिविचारोऽपि; कतुं" चिधातुस्‌, न हि शक्ष्यते न चै पार्यते ॥२६४।॥ 


सप्तमो लम्भः १२३ 


इति कतव्यतामूढं भामुदिश्य नरोत्तम ) 
्ज्ञानामग्रगण्यसतवं ब्रूहि कतेव्यमघर वे ॥ ३५॥ 
इत्यादि चिद्याधरदेन्यदन्तुरितवचनरचनामाकण्यं पारावारगभीरकुसवीरो मन्दस्मित- 
सचिटहरीकपटेन सुधाधारा किप्निव गम्मौरवचनगुम्भं विज म्मयामास । 
धैर्योदरायेविवर्जितः क्ितिपति. प्रज्ञाविदहीनो गुरः 
॥ कृत्याछरृत्यविचारशूल्यसविवः सं्रामभीर्भटः। 
सवेज्ञस्तवदीनकल्पनकविवोग्मित्वहीनो बुधः 
सखीवैराम्यकथानमिनजनपुरुप" सें हि साधारणाः ॥ ३६ ॥ 
वज्नात्कटोरतरमेणरशां हि चित्तं 
पुष्पादतीव म्रदुखो वचनप्रचारः । 
कृत्यं निजाठककुखादपि वक्ररूपं 
„  तस्मादुषुधाः सुनयनां न हिं विश्रसन्ति ॥ ३७ ॥ 
वक्रं शेष्मनिकेतन मलमयं नेव्द्रयं तत्छुचौ 
मांसाकारघमी नितम्बफखकं रक्तास्थिपुञ्जाततम्‌। 
शीतांशुर्षिकयचोत्पलं करिपतेः कुम्भौ महासेकतं 
भातीत्येवयुशन्ति मुग्धकवयस्तद्रागविम्पूर्जितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


दइतीति-नरेप॒त्तमो नरो ्तमस्तस्सम्बुद्धौ हे नरोत्तम हे पुरूपशरष्ट, इति पूरवोक्तपरकारेण, कतव्यतायां 
मरूढस्तं का्यानभिक्ञम्‌, मां शरणापन्नम, उदश्य सममिखच्य, प्रज्ञानां विदुषाम्‌, अग्रगण्यः प्रधानः, तं 
भवान्‌ , भत्र विषये, वं निश्चमरेन, कतंभ्य करणीयोपायम्‌, ब्रहि निवेदय ॥३५॥ 

दत्यादीति--इत्यादिः पवेकतिप्रकारा विद्याधरस्य खेचरस्य देन्यदन्तुरिता देन्यव्याक्ता या वचन- 
रचना वाक्ष्सन्द भेस्ताम्‌, आकण्यं श्रत्वा, पारावार इत्र सागर इव गभीरोऽगाधशरैयः, करवीरो जीवन्धरः, 
मन्दरिमितस्य मन्दहस्यस्य या रचिलहरी, कान्तिपरस्परा तस्याः कपटेन व्याजेन, सुधाधार। पीयुषधाराम्‌ ; 
किरन्निव अकतिपन्निव, गम्मीरचन्तनगुम्भं विरिष्ठथोपेतववनसमूहम्‌ , विजुम्भयामास वधयामास्‌, उवाचेति 
यावत्‌ । 

धेयोँदायंचिवर्जित उति--पैयंज्नीदायंश्ेति धैर्यौार्ये स्थैयंदरातृत्ये ताभ्यां विवर्जितो रहितः, 
ज्तितिपती राजा, प्रक्तया बुद्धया विहीनो रहितः प्रसाविदीनः गुखूहपाध्यायः कर"यङ्त्ययोः करणीयाकररणीययो- 
विचारेण विमर्शेन शून्य इति क्रत्याङृत्यविचारश्चून्यः स चासौ सचिवश्च मन्त्री चेति तथा, संग्रामा 
न्समरान्‌ मीर्मीर्कः सं्रामभीदः, मयो योद्धा, सवन्तस्तवेन जिनेन्दस्तुत्था हीना रहिता कल्पना ससुन्पेक्ता 
यक्ैति सवंल॒स्तवहीनकल्पनः स चासौ कविश्च कान्यकती चेति सथा, प्रशस्ता वाचः, सन्ति थस्थस 
वाग्मी तस्य भावो वाग्मित्वं तेन हीनो रहितः, बुधो विद्वान्‌ , स्ीवैराग्यस्य त्रनितानिर्धदस्य कथायां 
बा्तायामनभित इति खीतैराग्यकथानभिक्तः स॒ चासौ पुरुषश्चेति तथा, हि निश्चयेन, पते सर्वे समस्ताः, 
साधारणाः समानाः, सन्तीति शेषः, समुभ्बयालङ्कारः । शादुखविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३६॥ 

वजच्रादिति---हि यततः, पणदशां सगरोचनानाम्‌ › चित्तं मनः, वन्रानिदुरात्‌ › कटोरतरं तीचणतप्म्‌ , 
वश्चसभ्रचारो ब्राक्यसमूहः पष्पाक्कुसुमात्‌ , अतीव नितराम्‌ , शरदुखः कोमः, इत्यं कायम्‌ , निजाख्ककु- 
छाद्पि स्वकीयकेशसमूहादपि, वक्ररूपं ुटिरात्मकम्‌ , अस्तीति शेषः, ' तस्मात्कारणात्‌ , बधा त्रिपितः, 
सुमनां सुरोच्चनां नारीमिति याव॑द्‌; नदि विश्वसन्ति नं यै प्रतियन्ति, तस्या विश्वासं नो कर्व॑न्तीति 
भाद्र; ॥ ३७ ॥ | 

व्क्त्रसिति---श्छेष्मणः कफस्य निकेतनं स्थानमिति श्टेष्मनिकेतनम्‌ , यवत्रे वदनम्‌ , मल्मयं 
| मल्यरलुरम्‌ , नेत्र्य नयनयुगरम्‌ , मसिाकारेण पिशिताकारेण धनौ निविश्ो, तस्याः कामिन्याः छदौ 
स्तनी, रक्तन्न रधिर्चास्थीनि च कीकेलानि चेति रकतास्थीनिं तेषां पुभ्जेन समूहेनातते विसतैतं स्थूलमिति 
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१३० जीवन्धर्वम्पुकाय्ये 


हत्यादिनिजवचोविलानं विद्याधर्जडद्रये साग्मेयोदरे सर्पि रिबासंखप्रमालोग््य विस्तारित- 
करुणः कुरबारणः, तस्माद्िपिनान्निगस्य, निसगेस्चिरां नितम्विनीमिव मुखभागकठिततिटफ- 
शोभमानां प्रथलक्ुचवियाजितमक्तरूपशोभितां मदनाधिष्ठितां चारासस्थरीमाससाद । 
यत्र दि-- 
भोर भद्गकुलारवः संखयति प्रस्यम्रपुष्पस्तस- 
नघ फल्लसोजगन्धख्हरी घ्राणं सनो कीर्धिका । 
चायुः स्पशंनमन्ततो रसमरीपूणः फलानां चयः 
पक्तोऽयं रसनां तदिन्द्रियगणः सवः सुखं गाहते ॥ ३६ ॥ 
निमखा सरसी यत्र निमिमीते मुदं परम । 
विशार पद्यरुचिरा बीकिकेवे वनश्ियः ॥ ४० ॥ 
तेत्र चाभर॑लिहुस्य शछुन्तसन्तानदन्तुरितनीखच्छदस्य मधघुदुच्धमधुकसकुखान्धीकतस्य क्य 
चरसाकरसार्हस्य शाखाग्रभागविराजितं बनदेवतारसपृणहेमकरण्डकायमानं परिपाकपाटलकफरणं 
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यावत्‌ › नितम्बफलक करिपश्चान््रदेशः क्रमेण, शीतांशश्चन्द्रः, विकचोत्पर प्रफुरूणनीरारचिन्दम्‌, करिपते- 
गजेन्धरस्य, कुम्भो गण्डो, महासैकते दीषेपुखिनम्‌, इवेति शेषः, माति शोभते, पूवमनेन प्रकारेण, सुग्धकवथो 
मूढकवथः, तस्यां रागस्तद्रागस्तस्य विस्पूर्बित ब्रृद्धियंया स्यात्तथा, उशन्ति इच्छुन्ति, वश कान्तो" इत्यस्य 
लटि रूपम्‌ । यथासं ख्यमल्ङ्कार. ॥३८।। 

इत्यादिनिजवचोविरासमिति--इस्यादिश्चामो निजवनोविखासर्च तम्‌, पूर्वोक्तस्ववचनचेष्टितम्‌, 
विद्याधरस्य खगस्य जडदहदये सुग्धमनमि, सारमेयोदरे कु्छुरजठरे, सपिरिव घृतमिव, अमरम्नमनामक्तम्‌, 
आलोक्य दद्रु, चिस्तारितता प्रसारिता करणा छपा येन सः, कुरचारणो जीचम्धरः, तस्मापूर्जोकतात्‌, चिपिनात्‌ 
काननात्‌, नित्य निष्क्रम्य, निसरगंखचिरां स्वभावसुभगास्‌, नितम्बिनीमिव , नारीमिव, आरामस्थली- 
सुच्यानभू मिम्‌, जससाद्‌ सञुपजगाम, अथोभयोः सादश्यमाह--ुखभागेऽग्रमागे परते वदनैकदेशे रकार 
इति यावत्‌, कर्तन स्थितेन तिरङेन क्षुरकचरकेण प्रे स्थासकेन शोभमाना विराजमाना ताम्‌, पथुभि- 
वरहदाकरिरंङुवेडंहुवर्तः पतत परथुराभ्यां पीनाभ्यां कुचाभ्यां स्तनाभ्यां विराजनितां शोमित्ताम्‌, अत्ततरभर्विमीतक- 
ररेस्पशोभितां विराजिता पकेऽक्ततसूपेगाखण्डसौन्दर्येण शोभितां समकङदछ्ताम्‌, मदुमेन मदन्ेण प 
कामेनाधिष्टितां सहितम्‌ ) 

यत्र हि--यस्यामारामस्थस्यां हि 1 

भोत्नमिति--चज्गकुलस्य पद्‌ पदसमहस्यारवो गुज्ञन्वमिः, श्रोत्र कर्णम्‌, प्रन्यप्राणि नूतनानि 
पुष्पाणि इमानि यस्मिन्निति प्त्यग्रपुष्पः, तसनरंत्तः, नेत्रं नयनम्‌, फुरख्सरोजानां विकसितसरमीरहाणां 
गन्धरुहरी सौरभपरग्पर, घ्राण नासाम्‌, दीर्धिको वापिका, मनो हृदयम्‌, वायुः पवनः, स्पशत॑नमा्ेन्दियम्‌, 
रभरो पूणो रसनिष्यन्दसम्भ्रतः, पक्वः परेणतः, अयमेपः, फलानां मोन्नामावुलिङ्गमाकन्दादीनाम्‌, चथ 
समहः, रसन्‌ › अन्ततः सामस्त्येन, सुखथति सुखं करोति, तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, यत्रारामस्थल्याम्‌, स्वो 
निखिरः; इन्द्रियगणो हषीकलमूहः, छसे हपेम्‌, गाहते प्राप्नोति ६३॥, | 

निमेटे्ति--यन्रारामस्थह्याम्‌, निमे पङ्काद्रिमररहिता प्ते तिमिरादिदोपश्युन्या विशाख 
सुद्धा, पद्रः कमकत रुचिरा मनोहरा पते पद्ममिव कमर्मिव रचिरा मनोहरा, वनधियः काननरूदम्या.+ 
वीरठिकेव दृष्टिरिव, सरसी कासारः परामत्यन्ताम्‌ , युद हषम्‌ , निरिमीते जनयति । उपमा ।४०॥ 

तत्र चेति--तच्न चारामस्थरथाञ्न, शकुन्तसन्तानेन प्तिसमूहेन दन्तुरितानि नतोन्नतामि 
नीलच्छदमनि हरितपन्नाणि यस्य तस्य, मधुनि मकरन्दे छब्धानि सवृष्णोनि यानि मधुकरङ्कलानि भमर 
सभूहास्वैरकूङ कृतस्य शोभितस्य, कस्यचन कस्यापि रसारुश्चासौ रसारुदश्चेति रसा रसारहस्तस्य माकन्व्‌- 
महीरुहस्य शाख ग्रमागे रुताग्रप्रदेशे विराजित शोभितम्‌, वनदेवतया काननाधिषटातृदेग्ा रसपूणष्टेमक- 
रषडकेमिव रंसषटतसुवणपात्रमिवत्वरतीति तथाभूतम्‌, परिपाकेन परिणामेन पारं श्वेतरक्त यत्फलं तत्‌, 


सक्षमो रम्भः १३१ 


पातयितुं प्रयतमानानपराद्धानेकशरनिकरान्नरपतिक्रुमारानवलोक्य; टोकोत्तरकोदण्डविद्यापा- 
ण्डितव्यमण्डितो जीवन्धरः करकठितकायुकठताविस्फारपृरितदिगन्तरः, सरभसमप्रक्िप्रपरच्वेडनरुतती- 
कृतं ततफरं सशिखं करेणोपादत्त | 
उदारः सहकारोऽयं मागणाय फटं दिशन्‌ । 
भेजे कल्पकतां नो चेत्सुमनस्सेव्यता कथम्‌ ॥ ४१॥। 
हृष्टा फं सशरमापतितं कयन्जे 
जीवन्धरस्य शरकोशङपारगस्य | 
व्यस्मे मङ्ज्लु नरपाङतनूजवमं 
शछ्ाघावशेन विगखन्निजकणपूरम ॥ ४२ ॥ 


ततस्तत्समीप्रमभ्येत्य कलितविनयो राजतनयः, ससाध्वसः, भो मो महामाग कामुकचि- 
द्याकोविठः; समामन्नातभवादहृशसज्ननसमुखितसह्लापप्रकारमपि भुखसर्यति श्रीमदीयचापविद्याबेद- 
श्यानरीक्तणत्तणजनितविस्मयः काच्चनगोरतावकशरीरसौन्दयावलोकनजातानन्दकन्दछ्श्च | 


अतस्त्वां प्राथये श्रीमन्युक्तं वायुक्तमेव वा | 
मामकीनं वचो नूनं कशेदेशे विधीयताम्‌ ॥ ४३॥ 


५५ ^ ~ == = कण कषम त जकर [+ [ न क्व ५ ४५ ५५ [क त 7" ^ 0 क ॥ [॥ ५ = = + । ज  @ि 2 व त त 00 + १1 


पातयितुं ्रशयितुम्‌, प्रयतन्त इति प्रयतसानास्तान्‌ प्रयास छ्वाणान्‌ , अपराद्धो रुचययुतोऽनेकशरनिकरो 
चिव्रिघब्राणसमूहो येषा तावर, नरप तिङ्कमारान्‌ राजपुत्रान्‌, अवलोक्य दृष्टा, रोकोत्तर स्ंशरेष्ट यत्कोद्ण्ड- 
विद्यायां घनुर्विं्यायां पाण्डित्य वरैशारथ् तेन मण्डितः शोभित., जीवन्धरो विजयासूनु., करे हस्ते करिता 
टता या कामुकता घनुबर्छरी तस्या विस्फारेण समास्कफाकनरवेण पूरित व्याप्त दिगन्तर काष्टान्तरारं येन 
तथाभूत, सन्‌, सरभस सवेग यथा स्यात्तथा प्रचतिक्च चाङ्ति यस्प्रच्वेडन बाणस्तेन रन्ञीकरृत शरभ्यीङ्तम्‌, 
तत्फर तन्माकन्दप्रसवम्‌, सशिरीमुख बाणसहितम्‌, करेण हस्तेन, उपादत्त जग्राह । पं 

उदार इति---उ्दारो महान्‌ पे दानशील, मागंणाय बाणाय परे याचकाय, फल प्रसव पक्ष 
समीण्सिता्थ॑म्‌, दिशन्‌ ददन्‌, अयमेषः सहकार जआान्र , चेच्यद्वि, कत्पकता कल्पद्ृत्षताम्‌, नो भेजे न 
पापवान्‌ , तर्हि सुमनोभि. पुष्पैः पन्ते देवेः सेभ्यता सहितता समुपास्यता च, कथ केन कारणेन स्थादिति 
शेपः, सुमनाः पुष्पमाच्छ्योः छिग्रा धीरे सुरे पुमान्‌" इति विश्वरोचन. ! श्टेपः ॥४१॥ 

टृष्रेति--शरकोशरस्य बाणवदश्ध्यस्य पारमन्तं गच्छतीति शरकौशरूपारगस्तस्य, जीवन्वरस्य 
लीवकस्य, कराष्ञे पाणिपद्च, सशर सत्राणम्‌, जपतित सम्पाघ्म्‌, फटमान्रप्रसवम्‌, दष्टा चिोक्य, नरपाट- 
तनूजवगों राजकुमारकरपः, शखाधावशेन प्रशंसापरतया, चिगखन्निजकणपूर ससमानस्वकीयात्रतस यथा 
स्यात्तथा, मड्ष्षु शीघ्रम्‌ , व्यस्मेष्ट विस्मितो बभूव । षसन्ततिरकाच्रत्तम्‌ ॥४२॥ 

ततंस्नव्समीपभिति--तवतस्तदनन्वरम्‌, तत्समीपं जीवकाम्य्णंम्‌, अभ्येस्य समागस्य, कर्त- 
विनयो शतनस्रस्वः, राजततयो नृपतिनन्दनः, ससाध्वसर समय, यथा स्यात्तथा, इत्थमनेन प्रकारेण, अवोचत 
जगाद, भो मो ह हे काञुकविद्यायां घलुरविं्यायां कोविदो निपुणस्तत्सम्बुद्धो, हे कामंकविद्याकोविद, महाभाग 
महानुभाव, श्रीभद्रीस्य भवदीयस्य चापवियावैद्रध्यस्य घमुविद्यापाण्डिस्यस्य निरीत्तणरणेऽवरोकनकाके 
जनितः सयुष्पश्नो यो विस्मय जाश्चय सः, काञ्चनगोरस्य सु्रणपीतस्यर तावकशरीरस्य व्वदीयदेहस्य थरसीन्दयं 
छात्रण्यं तस्याचकोकगे दशनं तेन जातः ससुद्धतो य आनन्दकन्दछो हषसमूहः स च; अक्नातोऽधिदितो 
भवादशसज ¶सपुचितस्सादशस्ाघुजतयोग्यः सरंरापप्रकारः सम्माप्रणशली येन तथाभूतमपि, मां मवस्पुरो 
वतमान, मुखरयति वाचाख्यति । 

अतस्वामिति--अतोऽस्मात्कारणात्‌, हे श्रीमन्‌ है महानुभाय, ल्वा मवस्तम्‌, प्रार्थये विनयेन 
निभेदयानि, युक्तं वा सष्ुचिनं वा, अयुक्तमसम्रुचित्तमेव वा मामश्टीन मदीयम्‌, वथो वचनम्‌, नूनं निश्चयेन, 
कणव्रेशे श्रचणप्रान्ते, पिषीयलाम्‌ क्रियताम्‌ । उचितसनुचितं बा सद्व्ः श्रयतामिति भावः 1 ४३} 


| 





१३२ जीवन्धरचम्पूक्राव्ये 


अत्रास्ति हेमाभपुरी गरीयसौ यद्रज्रसौषेष्वधिरात्रि संपत्तन्‌ । 
सुधामयूखः कटशाणेवान्तरे पुननिवासं कल्यन्निवेद्यते ॥ ४४ ॥ 
कुरुविन्दमन्द्रकरुटानि संगता- 
न्यरंणस्य बाङकिरणेः सहैकताप्‌ । 
तमसीव हस्तपरिमशंतः प्रग 
परिनिश्चिनोति पुरि यत्र सज्ननः ।॥ ४५॥ 
हृढमित्र इति प्रतीतभूपः पुरमेनां परिपाख्यत्यजसम्‌ । 
नलिना नदिनामखायताक्ती महिषी तस्य महीटलामवल्ली ॥४६॥ 
तयोः सुताः सुमिघराद्यास्तेष्वायन्यतमोऽस्म्यहम्‌ । 
विद्याहीना वयं सव नद्या हीना इवाद्रयः ॥४५] 
अतः कोदण्डविधाक्ुश्ं नरशादृखमन्वेषमाणोऽस्मत्तात्तपादः; परक्रमापहतसामन्तसीम- 
न्तिनीनयनकललक्कालिकाशङ्कावदान्यमौ्ीकिणश्यामिकालबकृतयुजदण्डस्य श्रीमतः सन्दशनेन; 
करापीव बराहकदशनेन, नदौीपत्तिरिव निशाकरदशनेनः वनौत्कर इव वसन्तदशनेन, कमटाकर 
हव कमखबन्धुदशनेनः प्रमोदसवेस्वमनुभ विष्यति । 
तस्मादस्मस्पितुवाच्छावन्ञीं सम्भरति पुष्पितम्‌ | 
सभस्तारदशश्वापि सफरीुर कोविद ।४०८। 
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अत्रास्तीति--अच्र इह प्रदेशे, गरीयसी श्रष्टतरा, देमाभपुरी एतन्नामनगरौ, अस्ति विद्यते, अधि- 
रात्रि रजन्याम्‌ यहञ्नसौेषुं यदीयदीरकहम्येष्‌ सपतन्‌ प्रतिनिम्बितः, सुधारूपा मयूखा यस्य स सुधामयुख- 
श्वन्व्रः, करश्षाणवान्तरं तीरसागरमध्ये, पुनभूयः, निवासमावासम्‌, करयज्जिव प्राप्नुवश्निव, ईच्यते दश्यते । 
उस्प्रक्ालङ्कार. । इन्द्रवशावशस्थयोः स्मिभ्रणादुपजातिवृत्तम्‌ 11 ४४ ॥ 

कुरुविन्देति-यन्र यस्याम्‌, पुरि नगर्याम्‌, सज्ननः सव्पुरुपः यरगे प्रातःकाले, अरुणस्य सूुयंस्य, 
वारकिरेणबारररिमभिः, सह साधम्‌, एकतामभिन्नताम्‌, सगतानि प्राप्चानि, कुरुविन्द मन्विरकुखानि पद्यरा- 
गमणिमयमवनानि, तमसीव ध्वान्त इव, हस्तपरिमशतः करस्पशतः परिनिश्चिनोति परितो निर्णीते । तह्ण- 
रद्कारः । मञ्युभाषिणीर्न्दः || ४५५ ॥ 

टेदामत्र इात--टढमित्र इति प्रततभूपः ददमित्रनाम्ना परसिद्ध राजा, पतनामेताम्‌, पुर नगरीम्‌, 
अजस्त निरन्तरम्‌, परिपाख्यति रदति, तस्य॒ द्ठसमिन्नस्य, नदिने इष कमले इवामरे निमे आयते सुदीषं 
अरिणी नयने यस्यास्तथाभूता, महीररामवर्दी प्रथिष्यामरणरता, नखिना पतज्नामवती, महिपी प्राक्त 
भस्तीति शषः ।। ४६ ॥ 

तयोरिति-सा च स्र चेति तौ तयोनंलिनाच्डमित्रयोः, सुमित्रायाः सुमिघ्रप्रशतयः, सुताः पुत्राः, 
सन्तीति शेपः; अहमपि, तेष सुभित्रा्येष, अन्यतम एक., अस्मि भवामि; वचं सर्वे निखिराः, नया 
छवर्व्या, होना रहिताः, अद्रय द्व पवता इव, विहीना विचयरहिताः, स्म इति शेषः ।॥ ४५ ॥ 

अतः कोदण्डेत्ि--अतोऽस्मास्कारणात्‌, कोदण्डविद्य कश धलुरविच्यानद्रीष्णम्‌, नरशादुख पुरप- 

सिंहम्‌, अन्वेषमाणो गचेषमाणः, अस्मक्तातपादरो मद्ीयपितृचरणः, पराक्रमेण बरतिशयेनापहतं दुरीक्षतं 
यत्‌ सामन्तसीमन्तिनीनां मण्डरश्चरमानिनीनां नयनकजर नेव्राज्जन तस्य काठिका काष्ण्य' तस्याः 
शङ्कायां संशीतौ वद्रान्यो ठातृनिषुणे या मोवीकिणश्यामिका प्रस्यन्चाकिणकारिमा तयारद्क्ृतः समुद्धासितो 
सजदण्डो यस्य॒तथाभूतस्य, श्रीमतो भवतः, संदुशनेन विरोकनेन बराहकदशंनेन मेधावरोकनेन, करापीव । 
मयूर इव, निशाकरदशेनेन चन्द्राबस्ोकनेन, नद्धीपतिरिवं सागर इव, वसन्तदश॑नेन ङुमाकरविखोकनेन, 
धनोत्कर इव काननसमूह इव, कमर्बन्धुदशंनेन सुचंसाकत्कारेण, कमकाकर्‌ इव पद्माकर इव, प्रमोदसव॑स्व- 
भानन्वत्तस्वसू; अनुभविष्यति समुपभोङ्क्यते 1 मारोपमा ॥ 

तरमादिति -त््माल्कारणात्‌, हे कोविद हे विद्वन्‌, अस्मपियतुमेदी यजनकस्य; पुष्पितां कुमिताम्‌ 


सक्तमो रम्भः १३३ 


स तस्य विनयोज्ञ्वङां वचनबःधरौरी श्रुतौ 
मनस्यनुमति धरापतिनिरीक्तणाय क्षणात्‌ | 
रथे च चरणाम्बुजं सृपसुतैः पुरः स्थापिते 
चकार युगपहयाजखनिधिः कुरूणां पतिः ॥४६॥ 
तदनु प्रत्येकमधिष्ठितस्यन्दनैन पनःदनैः परिवतशताङ्गः कुर्कुर्शशाङ्कः पुरद्वार प्रविश्य 
प्रासादवातायनद्त्तनयनेर्विासिनीजनैः सस्प्रहमालोक्यमानः कमेण नरपतिभवनद्रारि रथाद्वतीयं 
तेः पुरस्कृतो दौवारिकजनदीयमानमागः कषितिपतिसंसदमाससाद्‌ । 
भूपोऽपि नन्दनमगिरा वपुपा च तस्य 
माहासम्यसंपद्मवेत्य चकार बौरम्‌ । 
तं रत्नपरीठशिखरे तदुपान्तभूमौ 
पुत्रास्तदाननविधो निजटक्चकोरम्‌ ॥५०)। 
अनामयोक्तेरमुजाथ वाणी वरपाननाव्जाद्दरुतमाविरास । 
फुल्लास्सरोजान्मकरन्द कयोः पश्चाखभूतेव सुगन्धिखद्मीः ॥५९१॥ 
कत्यास्त्वदीयविरहकातरीकृतमानसाः | 
कत्यानां नयनानन्दः सम्भविष्यति दशनात्‌ ॥५२॥ 
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वाज्छुव्रज्ञीसाशारताम्‌ , तारदशी विशारूछोचनाः, सभाः समितीश्वापि, सम्प्रति साम्प्रतम्‌ सफरी कु 
सफर्य, स्वकीथद्‌ शनेनेति यावत्‌. ॥४य८॥ 

म तस्येति--दयाजरनिधिः करुणाकृपार", स पूर्वोक्तः, रूं पतिर्जीवन्धरः, तस्य महीपार- 
सुतस्य विनयेन प्रह्ृतयोऽञ्वरा मनोहरा ताम्‌ वचनबन्धरी वाणीसन्दभम्‌ । रतौ कणं, न्ेणादच्िरम्‌ , 
धरापतिनिरीत्तणाय रजावरोकनाय, अनुमति सम्मतिम्‌ , मनसि चेतसि, चरणाम्बुज पादारविन्दम्‌ 3 
नरपसतै राजकुमारै., पुरोऽग्रे, स्थापिते निवेशिते, रथे च स्यन्दने च, युगपदेककारावच्छेदेन, चकार विदधौ । 
प्रथिबीच्छुन्दः । 

तदन्वित्ति- तवन तदनन्तरम्‌ प्रत्येकम्‌ एकैकशः, अधिष्टितान्यध्यारूढानि स्यन्दनानि रथा यैस्तैः, 
नृपनम्दने राजञपुग्रे., परिघरतं परिवेटित शवाङ्ग स्यन्दन यस्य सः, ऊर्कुखस्य कुरुवंशस्य शशाह्गश्चन्द्रः, 
जीवन्धर इति यावत्‌, पुरद्वार गोपुरम्‌, परविश्य प्रवेश कृत्वा, प्रासादानां हम्याणा चातायनेपु गवाक्तेषु दत्तनि 
समपिंतानि नयनानि लोचनानि यस्तैः, विलासिनीजनैवंनिताब्न्देः सस्पृहं सोत्कण्ठ यथा स्यात्तथा, 
आलोकष्यमानो दृश्यमानः, सन्‌, क्रमेण करमशः, नरपतिभवेनस्य रजमन्द्रिस्य हारि प्रवेशमे, 
रथाच्छताङ्गात्‌, अवतोयावरुशच, तै राजसुतेः, पुरस्करतोऽगरेकृतः, दौवारिकजनैः प्रतीहारजनेर्दीयमानोऽप्यंमाणो 
मागः पन्था यस्य तथा श्रूतः सन्‌ , हितिपतिससदं राजसभाम्‌ , आससाद प्राप । 

भूपोऽपीति--भूपोऽपि इढमित्रनरेन््रोऽपि, नन्दनगिरा पुश्रवाण्या, तस्यं जीवन्धरस्य, वपुषा 
देहेन च, दस्य, माहात्म्यमेव सम्पद्‌ तां प्रभुव्वसम्पत्तिम्‌ , अवेत्य तास्वा, वीरं सुभम्‌ ; तं कुमारम्‌ , रलनपीए- 
शिखरे मणिमयासनाग्ममागे, युन्राम्‌ सताम्‌, तदुपाम्तभूमौ तदभ्यणमह्याम्‌ , निजदक्चकोरं स्वफीय्तोचन- 
जीयजीव्रम्‌ , तवाननविधौ जीवन्यरवदनचन्मसि, चकार विदधे । वसन्ततिख्काटृन्तम्‌ ॥५०॥ 

अनामयोक्तरिति---भथावस्थानानन्तरम्‌, फुरडत्‌ विक्रसितात्‌ , सरोजा मलात्‌ , मकरन्द मयाः 
कौसुमसन्ततेः, पश्चाद नन्तरम्‌, प्रभूता सञुरपन्ता, सुगन्धखचमीरिव सुरभिश्ीरिव, मृपानन जाद्‌ राजवद्न- 
घारिजात्‌ , अनामयोक्तेः अनामयमारोग्यमस्तीन्युकतिरनामयोकितिस्तश्याः कुशरघ्रश्नरय, अनुजा पश्चाज्ाता, 
वाणी भारती, बतं सस्वरम्‌, आविरास प्रकदीबभूव । “ब्राह्मणं कुशकः पष्येस्पत्रबन्धुमनामयम्‌ । वेश्य कषेमं 
समागम्य श द्रमोयम्यमेच चः" इति मनुः ।(*१।। 
क्वत्या द्रत्ति--कर सघा: फएत्याः कुप्रव्या जना. लदीयेन विरहेण कतरी छतं भर्त मानश्च चित्तं 
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को वा देशः पचेलिमभाग्यः श्रीमदीयप्रवारकोपमपदयुगटस्पशेसुखमनुमविष्यति। कीदश- 
पुरप्रासाद्‌ाङ्गणालङ्करणरमणीनां नयनछुवल्येपु श्रीमदीयसन्दशंनक दकितानन्दवाष्पनिष्यन्टो मक- 
रन्दशङ्कामङ्करयिप्यति | कस्यां वा वंशवल्ल्यां विुक्तोपमानोऽपि भवा ुक्ताफायते | क. पुनः 
श्रीमता पुत्रवतां मोलिमाणिक्यतामायेपितो भाम्यवतां माहात्म्यवतां कीर्तिमतां च । 
इव्यादि्रश्रपदवीं यथाथोग्योत्तयक्तरैः । 
लङ्गयामास जङ्घाः स्वामी वचनवत्मंनि ॥५३॥ 
विनयकन्दकितैविमछोत्तरेनैरपतिद्धिगुणीकृतकौतुकः । 
चिरमयाचत नन्दनस्तसदां वरशरासकटरप्रतिपाद्‌नम्‌ ॥५४॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं प्रज्ञाशाखी नरयधिपः। 
कौरवस्य वशे चक्रे कुमारानखिरानपि ॥२८५॥ 
तदनु कोदण्डमिण्डिपाङ्परिघमुदररपस्थधादिपरिष्छृताम्‌ ; त्तोणीमिव शरधिभिरखद््ृताम ; 
त्रिदशनगरीभिव सवेतोऽमरसेविताम; जख्धिवेामिव प्रचुरतरवारिविगजिताम्‌, वनसीमामिव 
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येषां तथाभूताः सन्नीति शेष. कुत आगतो भवानिति भाव, कव्यानां ऊत्रभवानाम्‌, नयनानन्दो लोचनहपः, 
दशंनाद्‌ भवद्धिरोकनात्‌ , सम्भविष्यति समुप्परस्यते, ऊत्र गमिष्यति भवानिति भाव" ।॥।५२॥ 

को वा देश इति-पचेशिम पाकां माग्य सुदैव यस्य तथाभूतः, को वा देशो जनपदः, श्रामद्ीयं 
भवदीय प्रवाख्कोपम किसख्यतुरय यत्पदथुगर चरणयुग तस्य यत्‌ स्पशंसुखं ससगंशातम्‌ तत्‌ , अनुभवि- 
ष्यति प्राप्स्यति । कीदशस्य किम््रकारस्य पुरस्य नगरस्य प्रासादाङ्गणानां मवनाजिशरणामल्ङ्करणानि 
भूषणानि या रमण्यो रुछनास्तासां नयनङ्वखयेप॒ नेत्रनीलारविन्देष, श्रीमवीयसन्दशेनेन मवदीयावरोकनेन 
कन्दति. समुत्न्नो यो बाष्पनिष्यन्दो हषांश्च करः सः, मकरन्दशङ्ां कौसुमसन्देहम, भमकरन्दञ्च कौसुम 
इति धनजय., अङ्करयिष्यति जनयिष्यति । कस्या वा करिन्नामघेयायां वा वशवर्रयां गोव्रसन्तत्तौ पत्ते 
वेणुखतायाम्‌, सुक्तारूपसुपमान सुक्तोपमानं विगतं सुक्तोपमान यस्य तथाभूत, सस्नपि मुक्ताफरोपम- 
रहितोऽपि, पन्ते विमुक्त दृरीभतस्ुपमान यस्य तथाभूतोऽपि सन्‌, युकताफलायते सुक्ताफरूमिवाचरति, 
पुन, किञ्च कः किन्नामघेयो जनः भीमता भवता, पुत्रवतां सुतथुक्तानाम्‌, भाग्यवतां भाग्यशाछिनाम्‌, 
माहासम्यवतां महत्वोपेतानाम, कीरतिमताञ्च यशस्विनान्च, मोलिमाणिश्यतां सुङ्खटरस्नता शर एतामिति यावत्‌ , 
आरोपितः प्रापितः, कस्य पुप्रो भवानिति यावत्‌ 

दत्यादीति--वचनक्त्मनि वाक्पथे, जङ्ारः प्रहृष्टगामी, स्वामी जीवकः, इत्यादिप्रश्नपदवीं 
पेकितप्रश्नमागम्‌, यथायोग्योत्तराक्तरैः ससुचितोत्तरवणैः, रुद्धयामास समतिचक्राम ।\५३॥ 

विनयकन्द्‌ छितेरिति--विनयेन कन्दरितानि विनयकन्दङ्तानि तैन्॑रतासञुचसैः विमलोत्तर- 
रूञ्यरुसमाधानः, द्विरुणीकृत कौतुक कौतूहरं यस्यं तथाभूतः, नरपतिरंदमित्रः, नन्दनससदुः पुच्रसमूहस्य, 
वरशरासकलाया उन्तमकोदण्डवेदरभ्याः, प्रतिपादनं प्रदानम्‌ , चिर दीघंकारूपयंन्तम्‌, अयाचत प्राथिंतवान्‌ । 
भस्मुत्रान्‌ घलुर्ि्यायं चिपुणान्विधेहीति त दडमित्ररिचिरं प्राथंयामासेति भावः 11 ५४।। | 

' विज्ञयेि-परल्षाशारी अद्धिश्षोमी, नराधिपः, ` तदसिप्राग्रं जीवकाश्यम्‌, विक्लाय विद्विषा, 

अखिकानपि सर्वानपि, कुमारान्‌ पुत्रान्‌, कौरवस्य जीवन्धरस्य, वशे निध्ततायाम्‌ , चक्रे विद्रे \\५५॥ 

तद्न्विति--तदमु तदनन्तरम्‌ , कोदण्ड कायुंकं, भिण्डिपरालः (भिन्दिपारः), सगः अश्सप्रेपसाधनं 
रञ्जमयो यन्त्रविशेष इति यावत्‌, परिघः परिघातिन.-शोहबद्धहस्तम्रमाणख्युड दति यावत्‌, मुद्धरो घनः, 
परश्वधः कुठरः, एषां इन्द: तदादिभिस्त्प्रश्वतभिः परिष्छरता सहिता ताम्‌, ध्वनुश्चापौ परन्वशषयासन- 
कोदण्टकामुकमः “भिन्दिपारः सुगस्तरस्यो प्रसिः परिवातिनः द्ुश्रणा मृद्भरपरनो' द्वयोः कुठारः खधितिः 
परशुश्च परद्वधः" इति सयत्रामरः, कोणीमिव प्रथिवौमित्र शरधिभिसृ्णारैः पके जरूधिभिः, भरद्‌ कृतां 
शोभिताम्‌ , विदधामसरामिवं देवपुरीम्ि, सथंतोमरपेवितां सर्वाणि च तानि तोमराणि चेतति सवंतोमराणि 
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पत्रिक्ुलपरिव्ताम , आगुषकानितिसन्तानद्धिगुणीकृतारुण्य्रर्तमत्तिकापरीतभूमिभागतया भूतेमिवं 
चापविध्ाविशारदप्रतापमादधानाप्‌; मध्ये निखात्तवज्रमयस्तम्भशोमिततया प्रहरणगर्णोवजित्य 
चृन्दीकृतमिव कुटिशायुधङटिशं विभ्राणासायुधशालां शुभ सृषहतं प्रविश्य जीकःधरः वितिपति- 
तनयासुदिश्य कायुककोशङर विव रीतुमारेभे । 


त्रपात्मजान। निचयस्ततो तु कोदण्डविद्याुशङ्त्वमाप । 
तत्कोतिकष्लोखपरम्परा च जगस्रयं मोदरसं महीशः ॥५६॥ 
विध्यावेदग्ध्यपीठीमपिवसति निजे नन्दनानां समाजे 
दृष्टि हैमासनस्थे कुर्कुटतपने प्रीतिमन्तश्च चिन्ताप्‌ । 
ब्‌ € (९ (५ 
किं कुयांमस्य बीर्रजमदहितकलादानमान्योपकार- 
छष्यस्येति क्लितीशशिरतरसतनोद्धीमतासभथगण्यः ॥५५॥ 
तदनु कःयाचिश्राणनं करणीयं गणयता नरपाङमणिना प्रार्थित परिणयं वर्णाख्यगभीरः 
करणाकसो जीवन्धरः क्रमेणाङ्गीचकार । 
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निखिन्सवेखा तैः सेविता ताम्‌, पक्षे सवतः समन्तान्‌ अमरे वेः सेचिता ताम्‌ प्तौगन्ता भ्रियतेऽनेन तेमरः' 
इति तोमरशब्दब्युत्पत्ति. 'सवला ८ श्वंखा ) तोमयोऽस्ियाम्‌ः इ्यमरः, जरूधिवेरामिव सागरतटीमिव, 
प्रचुराः प्रभूता ये तरवारयः कृपागास्तेर्विराजिता शोभिता ताम्‌ परते भ्रचुरतराणि प्रभूततमानि यानि 
वारोणि जलानि वैर्विराजितां शोभिताम्‌, वनसीमामिव काननमर्यादामिव, पत्रिङकलेः बाणसमू है . परिता ताम्‌; 
पक्ते पत्रि्ट . प्तसमूहे. परिघ्रता ताम्‌, आयुधानां शस्नाणां कान्तेर्दष्त्या द्वियुणीट्कत यदारण्य रोदहिष्यं 
तेन रक्ता रोहिता या स्त्तका एत्‌ तया परीतो व्या्चो भू मिमागो महीप्रदेशो यस्यास्तस्या भावस्तय, रच 
संशरारमर, चापवययाविशरदक्य धनु विद्यकोविदस्य प्रतापस्तेजस्तम्‌, आद्धानामिध विश्राणामिव, मभ्येऽन्तः, 
निशात. समारोपितो यो बच्रमयस्तम्भः सुदृदस्तम्भस्तेन शोभितया समुद्धामितत्वेन, प्रहरणगणेः शस्त्र 
समूहैः, विजित्य पराभूय, वन्दीक्रत कारावस्थापितम्‌, किशायुधस्य वन्नादुधस्य पुन्द्रस्येत यावत्‌, रिं 
वञ्च्‌, चिन्नाणासिव दधघानामिव, आयुघशाखां शस्त्रागारम्‌, शमे मद्रे, मुहूतं समये, प्रविश्य मवेशं छ"्वा, 
जीवन्धरो विजभान्मजः;) क्ितिपतितसयान्‌ राजकुमारान्‌, उरिश्य सममिर्चय, काञुककोशर शराखन- 
नेपुण्यम्‌, विवरीतु च्याख्यातु प्रकरयितुमिति यावत्‌, आरेभे समारणन्धवानू । शिर्ष्टोपमालङ्कारः । 

तृपात्मजानामित्ति-ततस्तदनन्तरम्‌, चपाव्मजानां नरेन््नन्दनानाम्‌, निचथः समूहः कोद्ण्ड- 
बिध्ायां धनुर्विधथायां ङुशलस्पे नदीष्णलत्वम्‌, आपं टेमे, तस्य जीवम्धरस्य कीर्तिकर्रोरपरम्परा यशस्तरङ्क- 
सन्ततिः, जगत्य रोक्रत्रितयम्‌, महीशो चपः, मोदरस च प्रहपातिशचञ्च, आप ठेभे, तु वितके ।! ५६ ॥ 

विध्ावेद्र्ध्येति--घीमतां बुद्धिमताम्‌ , अग्रगण्यः प्रधान. हितीशो नृप, विद्यायैद्ग्य घनुविचया- 
कीशरमेव पीठी आसनं ताम्‌ , अधिवसति आश्रयति) निजे स्वकीये, नन्द्रनानां पुत्राणाम्‌ , समाजे समूहे 
टि स्तिया दशम्‌, हेमासनस्थे सुवणपीरस्थिते ऊर्कुरुतपने ऊरूंश, जौवन्धर इति यावत्‌, प्रीति 
प्रसन्नताम्‌, जस्तश्च स्वकीयहदये च, चीरघजनैः सुभरसमूहेमेहिता पूजिता थ कठा कोदृण्डवैदुर्धी तस्या 
दानमेव प्रदनमेव मान्यश्चासा समाद्ररणीयश्चासाद्मुपकार उपग्रहश्वेति तेन शकाध्यः प्रशंसनीयस्तस्य, 
अस्य जीवन्धरस्य; किं किन्नामधेयम्‌ , कुयांम्‌ विदध्याम्‌ , उपकारमित्ति शोषः, इतीत्थम्‌, चिन्तां विषार- 
सन्ततिम्‌, चिरतर दीघंकारपयन्तम्‌, अतनोत्‌ विस्तारयामास ॥ ५७ ॥ 

तदन्विति--तदसु चिन्तानन्तरम्‌, कन्याविश्राणन पत्तिवरप्रदानम्‌, करणीयं कतु योग्यम्‌, गणयता 
 निरिचन्वता, नरपाङमणिना राजश्रष्टेन, भआाधित्तं याचितम्‌, परिणग्रं विवाहम्‌, , वरुणाय दव सगर 
इव ` गस्भीरो धीर इति वरणालयमस्भीरः, कदणाकरो दमाकरः, जीवस्धरः कुवंशाग्रणी, कमेण क्रमशः 
, अङ्गीचकार स्वीच्रकार । | । 


१३६ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


नरपतिपरिदनत्तां योवनारम्भमत्तां 

सपदि कनकमालया वक्तसि श्िष्टमाटाप्‌ । 
सकलगुणवरिप्रां समुहूतं वरिष 

कुरुपतिरुपयेमे मण्डपे तत्र हेमे ।५२॥ 


इति मह्यकविहरिचन्द्र विरचिते श्रीमति जीविन्धरचम्पूकान्यै 
क्रनकमालालम्मी नाम सप्तमो लम्भः | 
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नरपतिपरिदन्तामिति-कुरूपतिर्जीचन्धरः, त्र तस्मिन्‌ , देसे सौवणे, मण्डपे जनाश्चये भण्ड 
पोऽस्त्री जनाश्रयः इष्यमरः, नरपतिना राज्ञा परिदत्तं समर्पिनाम्‌ । यौवनस्य तारुण्यस्यारम्मे प्रक्रमेण 
मत्ताम्‌ , वक्षसि थुजमध्ये, रिष्टा संसक्ता मारा लग्यस्यास्तास्‌, सकरगुणेर्निखिलयुणव॑रिष्ठा श्रेष्टा ताम्‌, 


कनकमाटामेतन्नामकन्याम्‌ , वरिष्ठे भ्रष्ट, सन्युहूतं शभटग्ने, उपयेमे परिणीतवान्‌ ।।*म॥। 


इति भरीमहाकविदहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति 'केञुदीः न्याख्याधरे जीवन्धर चस्पूकाव्ये 
कनकमालारम्भो नाम सप्रमो लम्भः 


१) 


#.८ + 





१३८ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


इति पृष्टा चकोराक्ती मधुसं गिरमाददे । 
जब्जिनी भद्धयुखरा मकरन्द मरीमिव ।॥३॥। 
अत्र चायुधगृेऽपि चैकद्‌ स्वां निरीच्य परिमण्डितं श्रिया । 
चित्रिते "रमति चित्तमरिदरे संमदो मम विवक्षया सह ॥४। 
इत्यादिवचनगचनां चन्द्रकरामिव कान्ताजनकटाक्तलीखामिवेन्लचापकोदृण्डयष्टिमिव च 
वक्रमधुरामाकण्यं विस्मितान्तरङ्गः कुरुशशाङ्कः, किमिदमश्रुतपूवेमिति चिन्तयन्‌ कमेण नःदाव्यः 
समागतः किमित्यूहाच्चक्र । 
बपुपा प्रथमं विवेश शालां मनसा चैव ततः इुरूद्रहः । 
कुतुकपमरसरे हि निर्निरोषे क्रसभावो न च तत्र कच्यते ॥५॥ 


अवलोक्याग्रजन्मानं नन्दाह्यो मन्दविस्मयः। 
प्रमोदमारणगुरुणा वपुषा प्रणनाम सः ।£॥ 


विकसल्छुसुमाच्चितेन मूप्रा क्तितिभागं स न यावदस्प्शत्‌ । 
रभसेन रूढेन तावज्गरृहे कोमख्बाहुयष्टिना ॥५॥ 
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वस्तु, वक्तुकामासि कथयितुमना असि, कोमरुबन्धं सदुखाश्टेषण गात्र शरीरं यस्यास्तत्सग्डुद्धौ हे कोमल- 
बन्धगाचि, किं किंग्रयोजनेन, आगता सम्प्राप्ता, स्मितेन सन्दहसितेनावादता स्भुञ्ज्वखा, तव भवन्थाः, 
वक्त्र पमींखश्नी., आदरतो विनयतः, वक्तुमिच्छं विवक्ताम्‌, संसूचयति प्रकटयति ॥२॥ 

हति प्ष्टेति-दइत्येव पकारेण, प्र्ाचुयुक्ता, चकोराच्ची जीवजीवलोचना सा छना, श्गसुखरा 
प्रसरशब्दाथमाना, अब्जिनी कमलिनी, मकरन्दकरीमिव कोसुमसन्ततिमिव, मधुरां मनोहराम्‌, गिरं 
भारतीम्‌, आरद जय्राह, उवाचेति यावत्‌ ॥३॥ 

अत्रे चेति--अत्रास्मिन्‌ परदेशे, आधुधगृहेऽपि च शस्त्रशाायामपि च, एकदा युगपत्‌, भिया 
छचम्या, परिमण्डित शोभितम्‌, त्वां मचन्तम, निरीच्य दृष्ट, चित्रमाश्चयं सजात यरिमस्तस्मिन्‌, मम 
मवस्पुरो वतमानायाः, चिन्तमनिदिरे मानसहम्य, विवक्षा सह वक्तुमिच्छया साधम्‌, समदो हषः, भस्पीति 
प्रमदो इष्रः प्रमोदामोदसमदाः' इत्यभरः, स्मति क्रीडते, अत्र परस्मेपदभ्रयोगश्िन्त्थः ! रथोडताद्रृत्तम्‌ । 
(रान्नराविह रथोद्धता छ्गो" इति रक्तणात्‌ ॥४॥ 

इत्यादिवचनस्वनामिति- चन्द्रकरामिव शरिषोडशमागमिव, कान्ताजनस्य वनिताबरन्दस्य 
कटाक्लीकामिषापङ्गन्तोभामिव, दैष्ुचापस्य काममस्य कोदण्डयष्टिमिव धनुय्टिमिव, च, वक्रमधुरां कुर्ि- 
मनोहारिणीम्‌, इस्यादिवचनरचनां पूर्क्तवाणीपरिपारीस्‌, आाकण्ये श्रुस्वा, बिरस्मितमाश्यंचकितमन्तरङग 
चेतो यस्य तथाभूतः, कुरुशशाङ्गः इर -शचन्द्रौ जीवन्धरः, पूवं प्राग्‌ न श्र. त ॒दष्टव्येत्यश्चतदषपूवस्‌, इद्‌- 
मेतत्‌, किं स्यात्‌, दत्येवंभू, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ ; विजयानन्दनः, क्रमेण क्रमशः नन्दादयो गन्धोकटपुत्रः, 
समागतः समायातः, किमिति तके, दतीस्थम्‌, उहान्चक्े तकयामास, जादेश्चगुरमतोऽगरद्धः इत्याम्‌ । 

चपुषा प्रथममिति-ऊरद्ो जीवन्धरः, प्रथमं भाक्‌ , वंपुषा शरीरेण, शारा भवन शश्चागारमिति 
यावत्‌, विवेश भविशति स्म, ततः पश्चात्‌, मनसा चैव चेतसा चापि, हि यतः, निर्विरोधेऽप्रतिबन्धे, ऊत 
म्रसरे कौतुकविस्तारे, सत्ति, तत्र कार्येषु, कमभाव; प्रौर्वापय॑म्‌, न रुच्यते न दश्यते । अर्थान्तरन्यासः ॥५॥ 

अवदोक्येति--अमन्दो भूयान्‌ विस्मय आश्चयं यस्य तथाभूतः, स वितदधितः, नन्वाव्यो जीवा 
नुजः, अप्रजन्मानं ज्येष्ठसहोदरम्‌, अवलोक्य दृटा, प्रमोदभारेण हपातिरेकेण गुरु हुभरं तेन, चपुपा शरीरेण, 
प्रणनाम नमश्चकार ।॥ 8 ॥ 

विकंसदछुसुमेति--स नन्दाब्यः, विकसन्ति च तानि सुमानि च विकसस्छुसुमानि वैरश्चितस्तैन विकसद्‌ 
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१. सचे परस्मैपदप्रयोगधिन्त्यः 


अष्टमो रम्भ. १३६ 


कुरुवी रवक्तसि कवाटविस्ठरते न ममौ वयुः प्रमदभारमांसदम्‌ | 
अनुजस्य तत्तदपि बाहूवह्लरीयुगङेन देध्येगुरुणाभिषस्वजे ॥८॥ 
विनयेन वामनमयं सहोदरं शिरसि स्म जिघ्रति कुरूत्तमो युहः । 
जअनुनाङ्गसङ्गमसुखस्य सूचकेषेनरोमकूपनिचयर्निरन्तरः ॥ ६॥ 
आनन्द्बाष्पैरभिपिक्तगाध्रं सहोदरं हपंविकासिनेत्रम्‌ । 
आष्रच्छय सौख्यं छुरवंशकेतुः कथं समागा इति सोऽन्वयुड क्त ॥१०॥ 
इति भरावुरयुयोगशैटीं श्रवसा परिगृह्य मनसा ध्यातप्राक्तनव्त्तान्तः, पुनः प्रव्या्रताग्रजवि- 
प्रयोगदुःखतान्तः इव सरभसयुद्भूतनिःशसितसन्दीपितस्मृतिपथसंगतवियोगवह्किसंगादिव कोष्णान्‌ 
तरपूवे्तनानानन्दाश्रुबिन्दूनेव दुःखबाष्पासारतया परिणतान्‌ स्फुटितयुक्ताससमगीनिव परित 
किरन्‌ , अमन्दतराक्रन्दनवेगं कथं कथमपि नियम्य नन्दह्यः स्वहृदयरूगद्गद्रदः सगद्गदमुत्तर- 
मादृतुमुपचक्रमे | 
भवति राजपुरात्सति निगंते सपदि पापविपाकवशेन नः। 
सकख्बन्धुगणस्य तदोस्थितो मनसि दुःसदशोकहुताशनः ॥१६।॥। 
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कुसुमाितेन विकस्पुष्पप्‌ जितेन, मूर्ध्ना शिरसा, यावत्‌ क्तितिभाग भूप्रदेश, नस्प्रशत्‌ न स्पशं चकार तावत्‌ 
रभसेन वेगेन, कुरुटढहेन जीवन्धरेण, कोमल्बाहुयष्टिना खदुरुखुजदण्डन जगृहे गृह्यते स्म ॥७॥ 

कुरुवीरेति- प्रमद भारेण प्रमोदातिशयेन मांसरू पुष्टम्‌, अनुजस्य ल्घुसहोदरस्य, वपुः शरीरम्‌, 
कवाटवद्‌ विस्तृतं तस्मिन्‌ अररविस्तीणं, करवीरस्य जीवन्वरस्य वक्तसि सुजमध्ये, न ममौ न मतिस्म, 
यद्यपि, तदपि तथापि, देर्ध्येणायतत्वेन गुर विशार तेन, बाहुवज्ञरीयुगरेन सुजरूताुगेन, तदनुजघुः, 
अभिषस्वजे समाष्िष्टम्‌ । मभ्ज्ुभाषिणीच्छन्दः ॥ ८ ॥ 

विनयेनेति--अदजस्य रघुसहोदरस्य यदङ्ग शरीरं तस्य सङ्गमेन ससर्गेण यस्सुख शातं तस्य, सूचक 
नितवेदकैः, घनाः सान्द्रा ये रोमषूपा रोमद्पास्तेषां निचयैः समूहैः, निरन्तरो व्याप्तः, अयमेपः, ऊरू 
जीवन्धरः, विनयेन ग्रहस्येन, वामन खव" मम्रमिति यावत्‌ शछरवां हृस्वश्च वामनः" इत्यमरः, सहोद्मं 
सनाभिम्‌, शिरसि मूध्नि, सुहुरनेकवारम्‌, जिघ्रति स्म॒ जघ्रौ, गुशजना शधुजन शिरसि जिघ्रन्तीति रोक- 
व्यवहारः ।॥ 8 ॥ 

आनन्दबाष्पैरिति--सः प्रसिष्ठ. ङुरुवशकेतुः सास्यन्धरिः) आनन्दवाष्पेहंषांश्चमिः, भभिपिक्त स्नपितं 
गात्रं शरीरं यस्य तम्‌, हषविकसिनी नेत्रे यस्य त संमदोर्रुसितनयनम्‌, सोदरं सगभेम, सौख्यं कशरम्‌, 
आष्रच्छथ पृष्टा, कथ केन प्रकारेण, समागाः समागमः, इव्येवम्‌, अन्वयुङ्क्त पष्च्छु ॥ १० ॥ 

इति ्रतुरिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, भरातुरम्रजस्य, अनुयोगे प्रश्नपरम्पराम, श्रवसा कर्णेन, परि- 
गह्य समादाय श्रस्वेत्ि यावत्‌, मनसा चेतसा, भ्यातध्िन्तितः प्राक्तनघृत्तान्तः पूर्वोदन्तो येन तथाभूतः, 
एुनभूयः, प्रसप्ाघृत्तेन प्रस्यागतेन अग्रजविप्रयोगदुःखेन अयेषठश्रातृविरहाशमणा तान्त इव दुःखीछ्त इव, 
सरभस सवेगम्‌, उष्दुतानि समुत्पन्नानि यानि निःश्वसितानि दुःखोच्छरासास्वैदीपितः सन्धुक्तितो यः स्रति- 
पथसंगततो ध्याचमागीतो वियोगतरह्िर्विरहानरस्तस्य संगादिव संसगोदिव कोष्णान्‌ दैषदुष्णान्‌ › दुःखबाष्या- 
सारतया धिपादाश्चुधारारूपाततया परिणतान्‌ परिवर्तितान्‌,? त-पूवतनान्‌ तद्पराग्मवान्‌ , आनम्द्‌श्रुबिन्दू तेव 
हर्षश्रशीकरानेव, स्फुटिताः खण्डिता ये मुक्तासरमणयो मोक्तिकलम्रलानि तानिव, परितः समन्तात्‌, किरन्‌ 
मरक्िपनच्‌, अमन्दतरः प्र्ुरतरो य शाक्रन्दनवेगो रोदनवेगस्तम्‌, कथं कथमपि केन केनापि प्रकारेण, नियम्य 
समवरध्य, स्वहृदमे स्वकीयचेतसि रुम्‌ समासन्‌ गद्गदो बाष्पावरुदधकण्डप्व यस्य तथाभूतः सन्‌, सगद्‌- 
गदं गद्रदस्हितं यशा स्यात्तथा, उन्तर प्रतिवन्चनम्‌, जगद्रातु गृहीतुम्‌, उपचक्रमे तपरो ब्रभूव । 

~ भवतीति--तदा तस्मिन्‌ कारे, नोऽस्माकम्‌, पापस्य दुरितस्य विपाकः परिणामस्तस्य वशो सिध 

त्वं सेनं, भवति त्वयि, सपदि शीघ्रम्‌, राजपुराव्‌ स्वाधिष्टानभूतान्नगरापर, निगते निष्कान्ते सति, सक्ल- 





१४० जीवन्धरचम्पूकाग्ये 


वाचामगोचरे शोकपारावारे निपातितामर । 
निरीद्य बन्धुतां दीनां मलं व्यवसिता बयम्‌ ॥१२॥ 
तदानीं दुरन्तदुःखनितान्ततान्तस्वान्तो सम्तत्तमुदान्तवाष्पधारया व्रथमामीतिवबाधामिवाचः 
हन्तौ मातापितराबेवं प्रकपमातेनतुः । 
अहह बत तनूज कासि दैवं दुरन्तं 
तनयविपदि सत्यामग्यहो दुःसहायाम्‌ । 
परुषविजितव्रं जीवितं निश्चलं नो 
कथमियमतिदीघौ दुदशा हा विलङ्कया ॥१३॥ 
इत्यादिनिरङ्कुशपरिदेवनरवविजृम्मिते पित्रोमुनिवाक्यस्मरणेन कथं कथमपि शान्ततां 
नीते, देदीप्यमानशोकञ्बाखाविहलेषु बन्धुदुलेषु, काष्ठङ्गारनिन्दापरेषु पौरेषु, दष्पूरदुःखपृरेषु 
युष्मत्सहचरेषु, मरणोद्योगविस्मारितेतरदृत्तान्तानामस्माकं दैववशेन विद्याविदितवृत्तान्ता 
प्रजावती कथंत्तेति स्थाने बोधः समजायत । 
एवं भवदर्शनभाविसौख्यसंप्रापकादृष्टवशेन सद्यः । 
प्रजावतीमन्दिरमेत्य सोऽहं विषाददीनात्तरमेवमूचे ॥१४।। 


बन्धूनां निखिकभनातणां गणः समूहस्तस्य, मनसि चेतसि, दुःसहशोको हुताशन इव दुःसहशोकटुताशनो 

दुरभरविषादवैश्वानर., उर्थितः समुस्पन्नः । दुतविरम्बितचरत्तम्‌ ॥ 9३ ॥ 

तदामीमिति-ठदानी भवन्निष्कमणकाठे, दुरन्तेन दुष्टावसानेन दुःखेन नितान्तमत्यन्तं तान्तं 
खिन्नं स्वान्तं चित्त ययोस्तौ, सन्ततं निरन्तरम्‌, उद्वान्तवाप्पधारया प्रकटिताश्रसन्तस्या, प्रथमामायाम्‌, दते 
वाधा तामिव अतिन्रष्िपीडामिव, आवहन्तौ आदधतौ, माता च पिता चेति मातापितरो जननोजनकौ 
"आनड्‌ ऋतो न्द्रः इत्यानड्‌ , एव वच्यमाणप्रकारेण, प्रराप विलापम्‌, आतेनतुचिस्तारयामासतुः । 

अहह बतेति--“भहहः वतः इस्यग्ययद्वय दु खात्तिशये वतते, हे तनूज हे पुत्र, क्वासि छत्र वतसे, 
दैवं भाग्यम्‌, अस्माकमिति शोष. दुरन्त दुष्टावसानं वतते, मद्पुत्रा म्रियन्ते स्म॒दैवाररब्धर्स्वमपि छत्रचि- 
क्रिगंत इत्यहो मम दौभाग्यमिति मावः । दुःसहायां कट्रिनायाम्‌, तनयविपदि सुतविपत्तौ, सत्यामपि विध- 
मानायामपि; निश्च स्थिरम्‌, नौ आवयोः, जीधितं जीवनम्‌, परूपेण कािल्येन विजितं पराभूत वञ्च दम्भो- 
कियन तथाभूवम्‌, अस्तीत्यहो आश्चयंम्‌, अतिदीर्घा बिशाटतरा, इयमेषा, दुद॑शा दुरवश्था, कथ केन प्रकारेण, 
विरुद्कया समतसिक्राम्या, हा खेदे । माङिनीच्छन्दः ॥ १३ ॥ 

इत्यादीति-पित्रो्मातापिचोः, इत्यादिः पूर्वोक्तपरकारो यो निरङ्कुशपरिवेदनरषो निर्बाधविरापशब्द्‌- 
रुतस्य विजृम्भितं विजुस्मणं बृद्धिरिति यावत्‌ तस्मिम्‌ › मावे क्तः, सुनिवाक्यस्य चरमशरीरी ते पुत्रो मविष्य- 
ति इति यतीन्दवचनस्य स्मरणेन ध्यानेन, कथ कथमपि केन केनापि प्रकारेण, शान्ततां समाधिम्‌, नीते प्राप्ते 
सति, बन्धुकुलेषु सहोद्रसमहैषुः देदीप्यमानया जाव्वर्यमानथा शोकञ्वाख्या विपादरार्धिपा विहङा विकलरा- 
स्तेषु सत्सु, पौरेषु नागरिकेषु, काष्ठाङ्गारस्य छतन्नस्य निन्दायां गर्हायां परा; सक्तास्तेषु सस्सु; युष्मत्सहचरेषु 
` छ्व्सहृससु, दुष्पूसे दुःखपूरो येषं तेषु दुभरदुःखसमृहेषु ससु, सरणोद्योगेन श्तयुभ्यवसायेन विस्मारिता 
इतरदृत्तान्ता अन्योदन्ता यँस्तेषामु; अस्माक मम, विद्यया विदितोऽवगतो वृत्तान्त उदन्तो यवा सा, 
प्रजावती भ्रावृज्ञाया गन्धवंद्तेति यावत्‌, ऋथन्त्ता कीदगुदन्ता, अस्तीति शषः, दति इत्याकारकः, स्थाने 
युक्तः, बोधो ज्ञानम्‌, समजायत समुत्पन्नो बभूब । . 

एवसिति--एवमनेन भरकारेण, सोऽहं छतमरणनिश्वयो नन्दाः, भवतो दर्शन भवहर॑नं स्वद्व 
रोचनं तेन भावि भविष्यदयत्सौ ख्यं तस्य संप्रापकं रुम्भकं यदशृ्ट देवं तस्य वशो निश्वसवं तेन, सधी भशि, 
घजनावत्या गन्धवेदत्ताथा मन्दिर भवनम्‌, एत्य प्राप्य; विषादेन वद्विरहजन्यखेदेन दीनार मन्दारं 
पथा स्यात्तथा, एवमनेन प्रकारेण, उवे जगाद ॥१५ 


अमो कम्भः १४१ 


प्रजावति विजानती सकृपद्धति त्वं कथं 
बिभर्षि नवमाछिकां कचरे हरिद्रां तनौ । 
न॒ युक्तमिदमास्थितं विगतभषरेबामश्नवां 
वृथा खट सुखासिका सकर्ुलोकगहस्पदम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्युक्ता सा विशाखान्ती मन्दहासाननाम्बुजा । 
पिकीव मधुराखापा मधुरं वाचमाददे ।१६॥ 
अङ्ग तावकसदहोद्रवयस्तुङ्गपुण्यविमवेन मण्डितः । 
क्षेमवाञ्जयति सौख्यपरीतः पापतो वयमिहात्ततदुःखाः ॥१५५॥ 
देशे देशो सुन्दरीच्चन्द्रवक्त्ः पाणौकृत्य प्राप्रहषंप्रकर्षः । 
हेमाभास्ये पत्तने सोऽयमद्य प्रीतां राज्ञो नन्दिना सन्दधाति ॥१८॥ 
एवमगण्यपुण्यवशेन विपदमपि संपदात्मना परिणतामनुभवन्तं सुखमावसन्तं निरन्तर 
निपतद्राजतनूजमङ्कदराजिनीराजितचरणनीरेजं भवदीयाय्जं द्र मिच्छसि चेदूगम्येतेति भतिपाचः 
विद्यवैशद्यन स्मरतरद्धिणीनाम्नि शयनतले शाययित्वा, सपत्रं मामत्रभवति प्राहिणोत्‌ ' 


त अ 1 





प्रजावतीति--हे प्रजावति हं आतृजाये, सकरुपद्धति निखिररीतिम्‌, विजानती बुभ्यसाना, ववं 
भवती, कचरे केशसमूहे, नवमारिकां नूतनखजम्‌, तनो शरीरे, हरिद्रां रजनीम्‌ पीताङ्गरागमिति याचत्‌, 
कथं केन कारणेन, बिभर्षि दधासि, इदमेतत्‌, आस्थित पद्धतिः, युक्तं न साम्प्रतं न, खदु निश्चयेन, विगतः 
प्रोपितो भर्तां वर्लभो यासां तथाभूता या बामश्चुवो वनितास्तासाम्‌, ब्रुथा निष्प्रयोजना, सुखासिका सुखा- 
स्थिति , सकररोकानां निखिरनराणां गहस्पद निन्दस्थानेम्‌, अस्तीति शेष. । पृथ्वीच्छुन्दः ॥१५५॥ 

इत्युक्तति--इति पूर्वक्तग्रकारेण, मथा, उक्ता कथिता, सा विशालाक्षी दीर्॑रोचना, मन्दो हासो 
थस्मिस्तन्मन्दहास तथाभूतमाननग्ुजं यस्याः सा मन्दस्मितोपरुक्ितवदनारविन्दा, पिकीव कोकिरेव, 
मधुरारापा भिषटमाषणा, सती, मधुरां मिषामर, वाचं वाणीम्‌, आददे जग्राह ॥१६॥ 

सङ्क ताबकेति--अङ्गेति सम्बुद्धौ, तुङ्गश्चासौ पुण्यविभवश्वेत्ति सुङ्गपुण्यविभवस्तेन सूश्रतसुक्वै- 
श्वर्येण, मण्डितः शोभितः, ेमवान्‌ कल्याणयुक्त., सौख्येन सुखेन परीतो व्याप्त", तावकस्स्वदीयश्वासौ 
सहोदरवयों श्रातृज्येष्श्वेति तावकसहोदरवय., जयति सर्वो्केण वतते, पापतो दुरितोदयात्‌, इह नगरे, 
वयम्‌, आतत न्यक्त दुःखं येषां तथाभूताः, स्म इति शेपः । रथोद्धतास्वागतासंमिश्रणादुपजाति- 
यृत्तस्‌ ॥१७॥ 

देशे देश इति-देकष देशे प्रतिजनपदम्‌, य॒न्दरीः सुरुखनाः, पाणौकृत्य परिणीय, प्राप्तो रूष्धो 
हृष॑प्रकषः प्रमोदातिशयो येन तथाभूतः, चन्दर इव वक्त्रं मुले थस्य सः, सोऽय स्वदीयो राता, अद्य साम्प्रतम्‌, 
हेमाभास्ये हेमाभनाग्नि, पत्तने पुटमेदने, रक्तो वपस्य; परीतां प्रसन्नाम्‌, नन्दिनी पुत्रीम्‌, सन्दधाति 
सन्धारयति, तां समभ्प्राप्चोऽस्तीतति यावत्‌ । शाखिनीच्छेन्दः ॥१८॥ 

एवभ्गण्येति--पएवमनेन प्रकारेण, अगण्यन्च तस्पुण्यश्वस्यगण्यपुण्यभ्‌ अपरि मितसुश्तं तस्य वशस्तेन 
विपदमपि विपक्तिमपि, सपद््मना सम्पत्तिस्वरूपेण, परिणतां परिवर्तताम्‌, अनुभवन्तसुपश्चज्ञ नम्‌, 
सुखमावसन्तं हषेण निवसन्तम्‌, निरन्तरं शश्वन्निपतिनामि नस्रीभूतानि यामि राजतनूजसमङ्कटानि नरन्द्र- 
नन्दुनमौखयस्तेषा राजिभिः पडक्तिभिर्मीराजित छतारार्तिकरं चरण्नीरेजं पादारविन्दं यस्य॒ तथाभूतम्‌, 
मवदीयाग्रजं स्वकीयस्येष्टसहोदरम, च््टुमवलोकथितुम्‌, इष्डुसि वचान्डछसि, चेदि, गम्येत अ्येत, तर्हि, 
हतीर्थम्‌, प्रतिपाद्य निवेद्य, विद्याया मन्घरस्य वैशद्यं नेसंरयं तेन, स्मरतरद्गिणीनाम्नि स्मरतरङ्गिणीयचामधेये, 
शयनतक्े णथ्यापृष्ठे, एाययित््रा सवापयित्वा, सपन्नं पत्रसहितम्‌, मां नन्दाग्यम्‌, शच्रभवति पूजनीये यि, 
प्रहिणोत्‌ धजिघ्ाग्र । 9 
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इति करुणमयेर्गिरां प्रवाहैरनुजसुखादुदितैः ुरूढरदहोऽसौ । 
शशमतनुत तापभारमन्तवेदनतरे न विकारङेशलेशम्‌ ॥१६॥ 
अवाचयदसौ प्रते सगभण समपि तम्‌ । 
गन्धवेदत्ताछिखितं विचित्रात्तररक्षितम्‌ ।२०॥ 
आर्यपुत्र । गुणमाला विज्ञापयत्येवम्‌-- 
कन्दर्पो विषमस्तनोति तुतां तन्बां ऽवरे गौरवं 
मृद्युश्वापि दयाकथाविरदितो मा नेव सम्भाषते । 
आयं त्वं च नवाङ्खनासुखवशाद्धिस्सत्य मां मोदसे 
जातीपल्लवकोमखा कथमियं जीवेत्तव प्रेयसी ॥२९॥ 
स्वामिन्ङ्करितौ ममोरसि कचो बृद्धि गतो तावके 
बाचस्तावकवाभ्रसैः परिचिता मौग््येन सन्त्याजिताः । 
बाहू मादठरगरस्थखादपस्चतो स्वत्कण्टदृशेऽपिता- 
वाय प्रमपयोनिषे स्थित्तमिदं विज्ञापितं कि पुनः ।॥२२॥ 
इति प्रियाया अन्यापदेशङ्खिनपरिपाटीं मनसा चिर्तयन्प्रियाशोकविदीणंशरीरः कइर्‌- 


भिक नण 











दति करुणमयैरिति-इति पूर्वोक्तप्रकारेण, अनुजमुखारलघुसहोदरवदनात्‌, उदितैर्निगतैः, 
करुणमयैः करणरसातमकैः, गिरा वाचाम्‌, प्रवाहैः सन्तानः, असौ करुद्रहो जीवन्धरः, अन्तम॑नसि, शमस्य- 
न्तम, तापमारं खेदसमरहम्‌, अतनुत विस्तारयामास, वडेनतङे मुखतरे, विकारस्य शोकजन्यविक्रतेरटँश्वस्यापि 
रेशो भागस्यापि भागस्तम्‌, नातजुत नी विस्तारयामास । महापुरुषस्वादूबाद्ये शोकचिदहं न प्रकटयामासेति 
मावः । पुष्पितायाच्छंन्दः ॥१६॥ 
अवाचयदसाविति--भसौ स्वामी, समानो गर्भो यस्य तेन सष्टोदरेण, समर्पितं प्रदत्तम्‌ ! गन्धर्व 
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दत्तया प्रथमपल्या ङिखितमक्तितस्‌ । विचित्राचरैरद्ु तवणेरुकित सहितम्‌ । पन्च संदेशक्गरम्‌, अचाचयद्‌ 
वाचयामास ॥२०॥ 

आयपत्रेतति-आयंपुत्र ! हे हृदयवल्छभ ! गुणमाङा मवद्धाया, पतरमनेनं प्रकारेण, विक्षापयति 
निवेदयति-- 

कन्द्पं इति--विषमर्तीच्णः, कन्दर्पो मदन", तन्वां शरीरे, तजुतां कृशताम्‌, उ्वरे कामतपे, 
गोरवं गुरुत्वम्‌, तनोति विस्तारयति, दयाकथाविरहितः करुणावार्ताशुन्यः, शव्युश्चापि यमश्चापि, मां विरहि- 
णीम्‌, नैव सम्भाप्रते नेव बवीति, हे आयं हे पूज्य, स्वं च भवश्च, नवाङ्गनासुखवशात्‌ अभिनवरामासुखा- 
धीनस्वात्‌, मां विस्मरष्य विस्प्रतां कृत्वा, मोदसे हृष्यसि, जातीपर्छवा दव मार्तीकिसर्या इव कोमरा 
दुरा, तव भवतः, द्यमेपा, प्रेधसरी प्रियवस्छमा, कथम्‌ केन प्रकारेण, जीवेत्‌ जीविता भवेत्‌ ॥२१॥ 

स्वामि्निति-हे स्वामिन्‌ है जीवितेश्वर, चो वक्तोजौ, मम गुणसाखायाः, उरसि वक्षसि, अङ्करितौ 
प्ररूढो स्मुतपश्नावित्ि यावत्‌, तावके खद्रीये च, उरसि वक्तसि, वृद्धिः विस्तारम्‌, गतौ प्राक्षौ, वानो गिरः, 
तावकवागसेस्त्वदीयवचनस्तेहैः, परिचिताः प्रा्तेकष्वाः, सन्यः, मोग्ध्येन मूढव्वेन, सन्स्याजिता भोचित्ताः 
मातुज्नन्या गरस्थराच्कण्ठभदेशाते; अपदृतौ दुरीक्ृतौ, बहू शुजौ, तव कण्टदेशस्तस्मिम्‌ त्वदौयगङप्रदेशे, 
अर्पित्तौ स्थापित, हे आयं हे पूज्य, हे प्रेमपयोनिधे है प्रीतिपारावार ! स्थितं बतंमानम्‌, इदमेतत्‌, विज्ञापितं 
निवेदितम्‌, पुनरनन्तरम्‌, किं भविष्यतीति को जानीते ॥२२॥ 

दति प्रियाया इति--इष्येवं प्रकारेण, भ्रियाया गन्धवंदत्तायाः, अन्यस्या युणमाङाया अपदेक्षेन 
व्याज्ञेन य रिखनपररिपारी केखनपरम्परा ताम, मनसा चेतसा, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , प्रियाशोकेन भार्या 
विषदेन विदीर्ण भिन्नं शरीर चस्य तथाभूतः, कुरछमारो जीवन्धरः, युदय इंयोभूयः, जननीजन्टव 
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कुमारे, मुदहुजेननीजनवयस्यसतीजनङकशखानुयोगमत्यादरेण विस्तार्य, सगर्भसङ्गमतुङ्गतमतोषेण 
सुखमासामास । 

समया दछुरुङुञ्जरं निविष्टं कनकाद्ि निकपेव शीतरर्मिम्‌ । 

अनुजं मनुजाधिपात्मजास्ते कुशख्प्रभपुरःखरं परीय. ॥२३॥ 

एवं सोदरसमागमसःतुष्स्वाःतं कुरकुयुदिनीका -तथुपतिषएटमनेषु राजतनूजेषु, कदाचित्‌ 

समरमसधाचनजनितोध्वनिश्रासनिरन्तरनिःसरणदत्ताधेसाहास्यकृभरकम्पिततनुदण्डाः प्रचण्डवात- 
च्ितबारूपादपसरूपा") अःतरमेयतया बहि.्रसृतैरिव भयानकरसपूरैः सखवेदसकिरेद्न्यसाग्राग्ये- 
ऽभिषिक्ता इव गोपाः; राजमन्दिराजिरे आतंतरमेवं चुक्रशुः। 


हेखानाटकघोटकन्रजशुरप्राघुष्नोयद्रजो 
ज्या रासभधूम्रया कवलिताकाशावकारौः परैः । 
राजंस्तावकगोधनं निखिरकमण्याष्टत्य नीतं स्वतां 
किव्चोदच्ितशिञक्जिनीपडरवेर्घोषोऽपि सं्ञोसितः ॥२४। 


उद्यसमतापपटटेन सहखररश्मे 
गोमिण्डल्टं तव च मूमिपतेनिरुद्रच । 
रत्यर्थिसेनिककुलं प्रचुराष्रहयसे 
रखकस्थिति शिथिख्यत्यरिधीरतां च ॥२९५॥ 
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मातरूजनश्च वयस्याश्च सखायश्च सतीजनश्च रुखनाजनश्चेति जननीजनवयस्यसतीजन स्तेषां कुशखानुयोग 
मङ्गरुप्रश्नम्‌, अन्यादरेण प्रेमातिशयेन, विस्तायं मरपन्भ्य, सगभंस्य सहोव्रस्य सङ्गमेन ससर्गेण तुङ्गतमः 
सून्नतो यस्तोपः प्रमोदस्तेन, सुख यथा स्यात्तथा, आसामास आस्क्र ष्दयायासश्चः इत्याम्‌ । 

समयेति-ते पूर्वोक्ताः, मनुजायथिपात्मजा रोकपारूतनयाः, कनकाद्वं सुवणशेलम्‌, निकपा सर्मापे, 
निविष्ट स्थितम्‌, शीतररिममिव चन्दरमसमिव, कुर्कुञरं जीवन्धरम्‌, समया निकटे, “अभितः परितः समया 
निकषाहाप्रतियोगेऽपिः इति द्वितीया, निविष्टम्‌, अनुज रषुश्रातरम्‌, ऊशर्प्रश्नपुरस्सरं मङ्गणानुयोग- 
सहितम्‌, थथा स्यात्तथा, परीयुः परीत्य तस्थुः ॥२३॥ 

एवसिति--एवमनेन प्रकारेण, राजतनूजेषु नरेन््रनन्दनेषु, सोदरस्य सरगभस्य समागमेन संयोगेन 
संतुष्ट प्रसन्न स्वान्तं चित्तं यस्य तम्‌, ङर्कुसुटि नीकान्त ऊुरवशचन्दरम्‌, उपतिष्टमनेष ॒मित्री्कवत्सु मेत्री- 
भावेन समीपे तिष्टस्स्विति यावत्‌, कदाचिजातुचित्‌ , सरभस सवेग यथा स्यात्तथा धावमानेनं पलायनेन 
जनितः समुखन्नो य ऊभ्वंनिःश्वास उच्चैःशवासस्तस्य निरन्तरमजश्चं निःसरणेन निगंमनेन दन्तोऽपिंतो 
योऽ्थ॑साहाय्यकमरः किञ्चित्सहायतासभूहस्तेन कम्पितो वेपितस्तनुदण्डः शरीस्यष्येषां ते, प्रचण्डवातेन 
तीक्णपवनेन चकिताः कम्पिता ये वारुपादपा बार्तरवस्तेषां सरूपाः सच्शाः, अन्तमंध्ये, भमेयतथा 
मात॒मशक्यघ्येन, वहिरभ्यन्तरम्‌, प्रसतैविस्तृतैः, भयानकरसपूरैरिव भयरससमू हैरिव, स्वेदसखिरेः भस्ेद- 
जलैः, देन्यसाश्राऽ्ये कातरत्वराज्ये, अभिपिक्ता इव कृताभिपेका इव, गोपा आभीराः, राजमन्दिराजिरे 
नरेन्द्रमन्दिश्चत्वरे, आतंतरं सहुःखम्रकषं' यथा स्यात्तथा, एवं वक्यमाणरीस्या, चुक्रशः आक्रोशन्ति स्म । 

हेखानारकेति-हे राजन्‌ हे भूपा ! रसमभधूघ्रया खररोमधूम्रवणंया, हेख्या कीडया नारका 
नन्तो गच्छन्तो ये घोटका अश्वास्तेषां व्रजः समूहस्तस्य खुराः शफीस्तेषां प्राुदटनेन सध षणेनो यन्ती 
संमु्पतन्ती या रजोराजिधूंरिपट्‌ कतिस्तया, कवङितो प्रासीङृत अआकाशावकाश्ो नमोऽवगाहो यैस्तैः, परैः 
शन्रुभिः, निखिरूमपि समस्तमपि, तावकगोधन' व्वदीयगोस्मूहः, स्वतां स्वकीयताम्‌, नीतं भरापितम्‌, 
किल्च अन्यच्च, उदश्धिता उत्पन्ना ये रिज्ञिनीनां परस्यज्चानां पटुरचास्तीच्णशब्दस्तैः, धघोषोऽपि आभीश्वसत्ति- 
रपि, सं्तोभितः रोमं प्रापितः । शादृखविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२४ 

उद्यत्मतापपटसरेनेति-मस्यर्थिसैनिकडलं श्खुसैन्यसमूहः, ऽदत्मतापपटरेन सथ्ुमवल्मताप- 
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इत्याक्रोशं समाकण्यं मूपतिवेखमादिशत्‌ । 
स्वामी श्रशरखद्धोऽपि प्रम्थितः परवीरहा ॥ २६ ॥ 
तदनु रयविजितविहगपतितुस्गगग विविधगतिविदकितिवसुधातलनिगेकद्भूषिकापा्काविशेप- 

शोषितनाकमषहीसिन्धू-सुदूरमूषवप्रसारितश्चण्डादण्डसत्वरपूलकारशीकरपरम्पराभिगण्डतढग्ुगरवि - 
ग्दानधारामिश्च संपूयं सा्थकनामघेयधरैः सिन्धुरेमन्थरगमनं, पयोनिधि फेनक्रूटायमानपट- 
परिष्कृतपताकादण्डमण्डितरथकल्यासङ्गटितं धृतमेचककञ्चुकसम्पत्तिभिः पत्तिभिः सङ्कुखं बर 
पुरोधाय प्रतिष्ठमानाः, रुविन्दक्ुण्डकरुचिवीचीकवचितभुजचिराजिततया बहिरपि साक्ञाससरत- 
मिव प्रतापं बिभ्राणाः, एते ह्यनतान्मण्डरीकाननिराकरिष्यन्तीति भयेन सेवाथमागताभ्यामिव 
शीतोष्णर्िभ्यामङ्कदाभ्यां सङ्गताः; तुङ्गतमयुक्ताहारमनोरमविशाख्वक्तःस्थरुतया नक्तत्रमाखा- 
लङ्कृतशारदाम्बरं तुख्यन्तः, ते जीवन्धरनन्दाव्यपुरःसरसुमित्रपरसुखरजपुत्रा कमेण रणा- 
ङ्गणसवतेरः। 





समूहेन, सहस रश्मयो यस्य तस्य सूयस्य, गोमण्डर फिरणसमूहम्‌, तव च भवतश्च, गोमण्डरं धेनु समूहम्‌, 
धोः स्वरे वषमे रश्मौ वज्र शीतकरे पुमान्‌ । अन्न नीनेघ्रदिग्वाणभूवागावु योपरिति' इति विश्वः, निरभ्य 
वशीकृत्य प्रचुरादृहा सैः प्रभूतसशब्दहसितैः, रोकस्थितिं जनमर्यादां जनवसतिं वा, अरिधीरतां च श्ुधेयेज, 
शिथिरख्यति शखथां करोति । वसन्ततिरकाव्रत्तम्‌ ॥२५५॥ 
दव्यक्रोशमिति--इति पूर्वोक्तम्‌, आक्रोश रोदन+वनिम्‌, समाकण्यं श्रत्वा, भूपतिनरपः, बलं 
न्यम्‌, आदिश दाज्ञापयामास । पर वीराम्‌ श्रुयोदु न्‌ हन्तीति परवीरहय, स्वामी जीवन्धर. श्वसुर- 
रुद्धोऽपि जायाजनकनिषिद्धोऽपि, प्रस्थितः मयात्‌ ॥२६॥ 
तदस्विति--तदजु तदनन्तरम्‌, स्थेण वेगेन विजित. पराभूतो विहगपतिर्मदशे येन तथाभूतो 
यर्तुरगगणो घोटकसमूहस्तस्य निविधगतिभिरनेकग्रकारगमनैर्विंदङ्िति खण्डिते यद्‌ वसुध्रातलं पथिवीतल 
तस्मान्निगंरन्ती निष्पतन्ती या धूटिकापालिका रजःश्र गिस्तस्या विशेषेण शोषिता निजंरीङता नाक- 
मही सिन्धवः स्वगवसुधाल्लवन्त्यो यैस्तान्‌ , सुदूर विप्रष्ष्टतर यथा स्यात्तथा ऊध्वेप्रसारितं उपरिविस्तारितो 
यः शण्डादण्डस्तस्य सत्वराः सरथा याः फएूप्कारशीकरपरम्पराः पएत्काराम्बुकणपदन्तयसताभिः, गण्डतलयुग- 
काक्पोरूतखरन्द्राद्‌ विगरन्त्यो या दानधारा मदखोतांसि ताभिः, सम्पूयं खम्पूणौः क्रत्वा साथकमन्विताथ' 
यन्नामघेग्रं नामं तस्य धरास्तैः सिन्धूनदी राम्ति ददति श्वजङूपूरेणेति सिन्धुरा हस्तिन इति सिन्धुरशव्दरा्थः, 
` सिन्धुरैदस्तिभिः, मन्थर मन्दं गमनं यस्याः खा मन्थरगमना, पथोनिधेः सागरस्य पेनकुटायमामेन दिण्डार- 
पिण्डवद्ाचरत्रा पटेन वस्त्रेण परिष्छताः सहिता ये पताकादण्डा ध्वजदण्डास्तै्मण्डिता शोभिता, मन्थर- 
गमना पयोनिधिफेनष्टायमानपश्परिष्छतपताक्रादण्डमण्डिता च या रथकञ्या स्यन्द्नसमूहस्तया संधिं 
सहितम्‌, ता गृह्णीता मेचकाः श्यामाः कञ्चुकसपन्तयो वम॑संपदो यैस्तैः पत्तिभिः पदातिभिः सङ व्याप्तम्‌, 
बरु सैन्यम्‌, पुरोधाय पुरस्तारछृत्वा, भअरतिष्ठमानाः भयान्तः, ङरेविन्दङ्कण्डकानां पद्मरागमणिनिभिंतकणा- 
मरणानां रचिवीचीमिः कान्तिपरम्पराभिः कवचित्तभुजैन्याक्चबाहुभिर्विरासिततय। शोभित्ततया, बहिरपि 
बाह्यमपि, प्रसृतमिन विस्तृतमिच, प्रतापं तेजः, बिभ्राणा दधानाः, एते जीवन्धरादयः, हि निश्चयेन, अनतान्‌ 
जनन्नान्‌, मण्डरीकान्‌ मण्डराकारान्‌, पत्ते मण्डरेश्वरान्‌, निराकेरिष्यन्ति पराभविष्यन्ति, दति भयेन 
भीत्या, सेवाथं शश्.षाये, आगताभ्यां प्राक्ताभ्याम्‌, शीतोष्णररिमभ्यामिव सूर्याचन्द्रमोभ्यामिव, अङ्गदाभ्यां 
केयूराम्याम्‌, सगताः सहिताः, तुङ्गतमेन समुक्रततसेन मुक्ताहारेण मनोरमं मनोहर तिशारुत्कःस्थंर 
विस्तृतोरःस्थरं येषां तेषां मावस्तत्ता तया, नक्तत्रमाखया तारापङ्क्तयाख्ङकृतं शोभितं यच्छारदाम्बरं 
शरद्गनं द्रत, तुरख्यन्त उपमिमानाः, ते पूर्वोक्ता, जीवन्धरनन्दाब्यो वैजयेयनन्द्‌ाब्यौ पुरस्छसौ पुरोगामिनौ 
येषां तथाभूता ये सुमित्रप्रसुखराजपुत्राः सुमित्रादिनरेन्धनन्दनास्ते, क्रमेण करमशः, रणाङ्गणं नमोऽजिरभ, 
अवत्तररदतरम्ति स्म । 


अमो कम्मः १७९ 


मेरीरवः सकरुदिक्पतिसौधग््रङ्ग- 
वातायनाररकुलानि विभिद्य तणेम्‌ । 
अन्तः प्रविश्य बहूदूरकद्भ्वखेद्‌- 
विश्रान्तिमाप रणकेिगुखपरभूतः ॥२५॥ 
तदानीमुभयेपां सैनिकानां परस्परमेव वीरवादा बभूवुः । 
अस्माकं व्रिजगससिद्धयशसामेपा कृपाणीलता 
शु्ुखीनयनान्तकलज्रजटेः श्यामा निपीतैः पुग । 
संप्रव्याहवसीमि युष्मदस्जां पानेन शोणीचरता 
चीरश्रीस्मित्तपाण्डयाचरिततश्चित्रा मविष्यव्यदहो ।२६।। 
गोघन्दसक्तान्‌ भवतोऽस्मदीयभुजा वयस्या इव संयुगेन । 
नेष्यन्ति गामद्य निमेपमाव्रान्न तिष्ठतास्मस्पुरतो हठेन ॥२६॥ 
पशूल्‌ वा प्राणान्‌ वा जहत भटिति त्षीबपुरुषाः 
स्वमृध्नेश्वापाम्‌ वा नमयत नरेन्द्रस्य पुरतः । 
मुखे वा हस्ते वा कुरुत शरषन्दं नरपतिं 
करृतान्तागार वा शरणयत तृणे प्रतिभटाः ॥३०॥ 
अन्येऽप्येवमाहुः- 
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भेरीरव इति--रण्केशिुखे समरक्रीडाप्रारम्मे प्रभूत" समुत्पन्नः, मेरीरवो दुन्दुभिनादः, तृण 
शीतम्‌, सकरुदिक्पतीनां निखिलदिक्पारानां सीधश्डवातायनानां मवनाम्रगवाक्ताणामररङखानि कपाट- 
समूहान्‌, विभिद्य विदीय, अन्तमेध्ये, प्रविश्य प्रवेश छता, उष्सितोऽभ्वा कदभ्वा बहुदूरोऽतिविग्रृष्टो यः 
कदध्वा कुमार्गस्तस्मिन्‌ खेदः क्रेशस्तस्य विश्रान्ति प्रशमम्‌, आप रेमे । वसन्ततिरकादृत्तस्‌ ॥२७॥ 

तदानीमिति-तवानी तस्मिन्‌ कारे, उभयेषां पक्द्यस्थानाम्‌, सैनिकानां सैन्यानाम्‌, परस्परं 
मिथ. एवं वच्यमाणप्रकाराः, वीरवादाः श्यूरभाषितानि, बभूवुरजायन्त । 

अस्माकमिति--व्रिजगस्सु त्रिश्ुबनेषु प्रसिद्धं प्रख्यात यशः कीर्तियंषां तेषाम्‌, अस्माकं नः, एषा 
हस्ते ता, कृपाणीरता लडगवदरूरी, पुरा राक्‌, निपीतैगृहीतेः, शचरस्त्रीनयनान्तानां पैरिवनितानेत्रप्रान्तानां 
यानि क्जरूजरानि अञ्जनसङिरानि तेः, श्यामा कृष्णवर्णा, सम््रतीदानीम्‌, आहवसीग्नि रणे, युप्मदसजां 
त्वदीयरधिराणाम्‌, पानेन धयनेन, शेणीक्रता रक्तीड़्ता, चरमतोऽन्ते, वीरधिया वीरलकम्याः स्मितेन 
मन्दहसितेन पाण्डरा धवरूवणा, च सतती, चित्रा विविधवर्णां, भविष्यतीस्यहो आाश्चयंम्‌ 1 शादुंरविक्री- 
डितवृत्तम्‌ ॥२८॥ 

गोव्रन्दसक्तानिति---गोग्रनदे परनुसमूहे सक्तान्‌ कतममत्वान्‌ , भवतो युष्मान्‌ , भअस्मदीयभुज्ञा 
मद्वाष्टवः, वथस्या इव सखाय हव, संयुगेन युद्धेन, निमेषमात्रादचिरेण, अथ साम्भतम्‌, गां धेनुम्‌ परे 
पथिवीं स्वग" वा, नेष्यन्ति प्रापयिष्यन्ति, अस्मस्पुरतो मदमे, हठेन वकात्‌, न तिष्ठत न स्थिता भवत । 
श्रेः ॥ २६ ॥ । 

पशून्‌ बा प्राणान्‌ वेति-हे प्रतिभटाः प्रतियोद्धारः, सीवपुरुषाः प्रमत्तमानवाः, यूयम्‌, मटिति शीधर्‌, 
पश्यन्‌ चा गा बा, प्राणान्‌ व्रा जीवितानि वा, जहत त्यजत, नरेन्द्रस्य राज्ञः, पुरतोऽे, स्वमूध्तैः स्वशिरसि, 
चापान्‌ चा धनूंषि वा, नमयत प्रह्यत, युखे वा वदने चा, हस्ते वा करे वा, शरडन्दं वृणसमूहं प्ते वाण- 
समूहम्‌, रुत विधत्त, तूणं च्िप्रम, नरपतिं राजानम्‌, इवान्तागारं बा यममवनं वा, शरणद्रते शरण्य- 
द्धा स्वीकुरुत, पके गृह रुत शरणं गृदरचि्ोः' इत्यमरः । विकहपारङ्कारः णविकल्पस्तरल्यप्रल्योरविरोध- 
श्वाधुरीथुतः' इति रक्षणात्‌ । शिसरिणीन्छन्द; ॥३१॥४ , 
अन्येऽप्येवमाहुः--दइतरेऽपि जना जनेन प्रकारेण कथयामासुः-- 
१६ 


१४६ जीवन्धरकचम्पूकाष्ये 


किं वाचाविसरेण सुग्धपुरुपाः कि वा व्रथाडम्बरै- 
रात्मश्छाघनयानया किम मरा: सेपा हि नीचोचिता | 
संक्रीडद्रथचक्रकृष्टधरणौ भिन्नेभमुक्ताफले- 
श्चापाश्राच्छरवषेतो विजयिनः शुभ्र यशोऽङ्करति ॥३१॥ 
इत्यादि वद्‌ तामेपामधरोष्ठपुटाचिब । 
सैनिकानां समूह दरौ सङ्गतौ समरोद्धतौ ॥३२॥ 
तदनु ङस्कुञ्जरपद्यास्याभ्यां तुङ्गतमशताङ्गसङ्गताभ्यां तिरुकितमुखभागाः, प्रव्यर्थिसाथमस- 
नाय प्रम्रताभिरिव मृघ्युरसन।भिः पष्टिसवल्लरीभि" परिवृताः, शात्रवजनप्राणानिसंजिघृत्तया समा 
गतामिरिव सुजगीभिरसिलतामिर्विकसिताः, समीकविखोकनाथं सननिहितसूर्यचन्रशङ्कावदसौवणं- 
वजखेटकमण्डरमण्डिताः, विरोधिराजमण्डरुकवलनायागताभिरिव विधुन्तुदपरम्पगमिः शक्ति- 
भिमेयानकाः, उभयेऽपि सैनिकाः सडय्ामशिल्पमनल्पं कल्पयितुमारभन्त । 
शरासनगुणारवैः ऊुरुपतेः शराणां चयैः 
परस्परविमरदिमिगेगनमण्डले पूरिते । 
गभीरहयहेषितैमेदगजावटीघ्रहितै- 
जेगच्ितयमन्वभूत्परमतोक्तशब्दात्मताम्‌ ॥३३॥ 
श 
किं बाचाविस्रेणेति-हे मुग्धपुरुपा हे मूढमानवाः, वाचां वचनानां विसरेण समूहेन, कि किं 
प्रयोजनम्‌ ? बृथाडग्बरेनिष्भ्रयोजनकायिपै., वा कि कि अयोज्ञनम्‌ १ अनया क्रियमाणया, आन्मश्खाघनथा 
स्वप्रशंसया, किसु किं प्रयोजनम्‌, उ वितके, हि यतः, एषा सा इय सा, नीचोचित। नीचजनार्हा, अस्तीति- 
शेपः, सक्रीडन्तः सचङन्तो ये रथा; स्यन्दनास्तेषपां चक्रे रथङ्गे, छटा प्ाप्तकषपणा या धरणि, प्रथिवी 
तस्यास्‌, भिन्ना विदीणां य इभा गजास्तेपा मुक्ताफलेरसं्तानिकरैः, चापाश्चात्‌ कोदण्डलहकाव, शरवपंतः 
वाणान्‌ वषतः, अत्र पष्ठीसमासश्िन्त्य., विजयिनो विजययुक्तस्य जनस्य, शश्र धवरम्‌, यश; कीतिः अडइ्कूरति 
भररोहति । शादूखविक्रीडितच्छुन्दः ॥३१॥ | 
इत्यादीति--इत्यावि पूवक्तप्कारस्‌, वदतां कथयताम्‌, एषां सैनिकानां सुभटानाम्‌, समरोद्धतौ 
बुदधोडतौ, हवो समूहौ समुदायो, जधरषटपुटाविव दशनच्छदुयुगरषुटाविव, संगतो मिलितौ ॥२२॥ 
तदनु कुरछुञ्ञरेति--तदञु तदनन्तरम, तुङ्गतमशताङ्गाभ्यां समुन्नतरथाम्यां सगतो सहनौ 
ताभ्याम ऊृर्कुञजरश्च पद्माल्यरेति छङर्छुजरपदमास्यौ ताभ्याम्‌, तिकलक्रितो विशेपितो भुखमभागोऽ्रभागो 
येषां तेः प्रस्यथिनां शत्रूणां साथः समूहस्तस्य असनं निगरण तस्मे,ग्रसताभिर्विस्तृताभिः, शप्युरसनभिरिव 
यमजिह्वाभिरिव, पट्टिसवल्करीभिरक्लविशेषरूताभिः "पष्टिशोऽछभेदः, पष्ट इति दन्त्यसान्त इति भुञुटः" 
परिद्रेताः परिवेष्टिताः, शात्रवजनस्थ गन्रुसमूहस्य प्राणा एवानिलः पवनस्तस्य संजिता गृहीतुमिन्छा 
तया, समागताभिः सम््राप्नाभिः, शुजगीभिरिव प्र्तयीभिर्ि, धसिरुताभिः वद्गवर्ररीभिः, विरुसितीः 
शोभिताः; समीकविरोकाथ' युद्धदशंनार्थम्‌, संनिदितसू्चन्द्योनिकःटस्थाप्रिस्यषरिनोः शङ्काभि 
संशयोत्पादकानि सानि सौवणवश्रसेटकमण्डत्मति सुवणंनिर्ितसु्सेटकसमूदास्तैमंण्डिताः शोभिताः 
श्वेटकः इत्ति (ठाः इति प्रसिद्धस्य नाम । विरोधिराजमण्डशस्य प्रस्यथिचपतिसमूहस्य पन्ते प्रत्यर्थिचन्दर- 
विम्बस्य कवर्नाय ग्रसना्, आगत्ताभिः पराक्ठाभिः; विधुन्तुदपरम्पराभिः सैहिकेयपङक्तिमिः सैहिकथो 
विधुन्वद इत्यमरः, शक्तिभिः शख्जविशेषेः, भयानक्रा भयङ्कराः, उभयेऽपि दहिभकारा अपि, सैनिकाः सुभटाः, 
भनक्प सूयस्‌, संमामशित्पं समरचातुयम्‌, कत्पयितु रचयित्तम्‌, आरभन्त प्रकमन्वे स्म | 
न शणसनगुणारवैरिति--शरासनगुणानां धनुःअत्यज्नानामारवाः शब्दास्विः , परस्परकिमर्विभिर्मिथो 
विमदरकारिभिः, ऊपतेर्जीवन्धरस्य, शराणा बाणानाम्‌, चयैः समूहैः, गमीराणि च तानि हयहेषिताति न्वेति 
गसीरहहेषितानि तेः समुच्चहयदेषानादैः, मदगजावलीन प्रम्तलगणाना "हितानि गरलित्तानि तैः, 
गगनमण्डलेः नभोमण्ड, पूरिते स्ते, सति, जगलितयं कोकत्रितयमू, परमतोक्ता जैनेतरदर्शनोक्षवा या 
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शब्दैकाणेवमभ्रमेतमखिरं छोकं समीच्य क्षणाद्‌ 
देवा व्योञ्चि समिद्धिलोकनकरावद्धादृरा मेदुराः । 
युद्धारम्भनिरस्ततन्द्रककरुराडबाणासनादुद्रता- 
न्नाराचान्निविडप्रभान्नभसि ते सान्ध्याम्बुदान्मेनिरे ।॥२४॥ 
पद्मास्ययुख्यकरकोमलरक्तकान्ति- 
कल्लोरपल्लवितकामुकवह्वरीभ्यः। 
नामाङ्किता प्रचलिता च शिरीयुखालि- 
जीवन्धरस्य पदपद्मसमीपमाप ॥२५॥ 
द्विरेफः शरवारोऽयं तस्य पादम्बुजान्तिके । 
भ्रम॑श्चकार तद्युक्त मित्रसान्निध्यसूचनम्‌ ।॥३६॥ 
तदनु नामाङ्किततदीयबाणगणवीक्षणेन समृन्नतध्वजचिहसन्दशेनेन च, एते वयस्या इति 
निश्चित्य; नरपतिना साक तदभ्याशमागतः संमद्‌ वचिकसिततयोमकूपकोरकिततनुरुतः कुरुपतिः 
सबहुमानं तानेकेकशः सम्भाव्यः निजानुज्ञया रथारूढः सहचरनिकरैः पुरस्कृतः, पाग्धगतस्यन्दन- 
केन्दङितस्थितिना महीपतिना सम्भाषमाणः; सिन्धुरगन्धवंशताङ्गपदगशबटं बं पुरतो विधाय 
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शब्दात्मता शब्देकरूपता ताम्‌, अन्वभूत्‌ अनुभवति स्म, सुवनत्रय शब्द कमयमभूदिति भावः । पृथिवी. 
चछन्द; ॥३३॥ 
शब्दैकाणेवमग्नमि ति--रणादल्पेनैव कारेन, एतम्‌, अखिरु सम्पूणम्‌, रोक भुवनम्‌, शब्दैकाणंव- 
मग्नं शष्दैकसागरनिमग्नम्‌, समोच्य दष्टा, समिष्टिखोकनकखायां युद्धदशंनकङायां बद्धो त आदरः 
सम्मानं यैस्तथाभूताः, अतएव, व्योम्नि गगने, मेदुरा भिल्िताः, ते प्रसिद्धाः, देवा अमराः, युद्धारम्भे 
समरप्रारम्मे निस्तन्दो निरारस्यो य. रराद जीवन्धरस्तस्य बाणासनाद्धनुपः, उद्वतान्‌ निष्कान्तान्‌, 
निविडा सान्द्रा प्रभा दीिर्येपां तान्‌, नाराचान्‌ बाणान्‌, नभसि वियति, सन्ध्यायां भवाः सान्ध्यास्ते च 
तेऽश्ुदाश्चेति सान्ध्याग्दास्तान्‌ सध्यामेघान्‌, मेनिरे मन्यन्ते स्म । आ्रान्तिमान्‌ । शादुखविक्रीडित- 
च्छन्दः ॥२३४॥ 
पद्मास्येति--पश्ास्यो जीवन्धरसखा मुख्यः प्रधानो येषां तेषां कराणां हस्तानां कोमरूर्क्त- 
कान्तिकररोकदुखारणदीश्षितरङ्गैः पदकविता. किंसखयिता या कार्सुकव्रर्यो धलुरुंतास्ताभ्यः, 
नामाह्किता नामघेयचिद्धिता, प्रचरिता च प्रयाता च, शिरीभुखाचिर्बाणपड क्तिः प्ते अमरश्रेणिश्च, जीव- 
न्धरस्य सात्यन्धरे., पदषद्यसमीपं चरणकमरूपार्व॑म्‌, आप प्राप्नोत्‌ । रूपकारङ्कारः । वसम्ततिख्का- 
व्तम्‌ ॥२५) 
दिरेफ इति--तस्य जीवकस्य, पादाम्बुजान्तिके चरणकमलसमीपे, अमम्‌ संचरन्‌ , अय शरवारो 
बाणसमुहः, यत्‌, मित्रसांनिभ्यसुचनं सूयंसामीप्यनिवेदनं पक्ते वयस्यस्षामीप्यनिवेदनस्‌, चकार विद्धे, तद्‌ 
युक्तुचितम्‌ । श्रेपानुप्राणितो रूपकारङ्कारः ॥३६॥। 
तदु नामङ्कितेति- तदनु तदनन्तरम्‌, नामाङ्किता नामचिद्धिता ये तदीयबाणगणास्तस्सम्बन्धि 
शरसमूहास्तेषां बीचणेन दशनेन, ससुन्नतानां ध्वजानां चिद्वस्य लिङ्गस्य संद्रशनेन च समवलोकनेन च, 
षते वयस्या इमे सखायः, इतीस्थम्‌, निश्चित्य निश्चयं कृत्वा, नरपतिना नरेन्द्रेण, साकं सार्धम्‌, तदभ्याशं 
तन्निकटम्‌, आगतः समायातः, समदेन हषेण विकसिताः भ्रकटिता ये रोमकूप कोमसमूहा स्तैः कोरक्रिता 
कुडेमरङ्तिा तनुता शरीरवर्ली यस्य तथाभूतः, र्पतिर्जीवन्धरः, सबहुमानं सत्मानसहितं यथा 
स्याचथा, तान्‌ पद्मास्यादीन्‌, एकैकशः ग्रव्येक सम्माग्य समादत्य, , निजानु्तया स्वक्रीयादिशेन, रथारूटे; 
दरनाधिष्टितैः, सहचरनिकरैमित्रसभृहैः, पुरस्छृतोऽमेकतः, पाश्वंगते समोपस्थिते स्यन्दने रथे कन्दरा 
सम्भूता स्थितिः सद्धतियस्य तेन, महीपतिना राक्ता, सह, सम्भाषमाणो वार्तालापं छर्बाणः, सिम्धुराश्च गजश्च 
गन्वर्वाश्च हयाश्च, शताङ्गाश्च रथाश्च, पदगाश्च स्तयश्चेति सिन्धुरगन्थवशताङ्गपदेगं तेन शारं चित्रितम्‌, 


१४८ जीवन्धरकचस्पूका्ये 


पुरतोरणमतीत्य चलितः, चिरतरविखोकने कतृहरसंमिक्ितिपौरजननिरतरे रण्या तरे स्तम्वेरम- 
कदम्बकं कादम्बिनीति मत्वा समागताभिरिव सौदामिनीभिः कनकवेत्रङूताभिवितीणोवकाश 
विगाहमानः; पटूपटहकादखीडिण्डिमभमःरमल्लरीमुरजशङ्कप्रमुखवायरवविहितोपदहूतिमि. काभि- 
श्ित्मामिकतमण्डनकराभिः करकमलसंरदनीविवन्धनकनकचेखाभिरवलाभि. कामिध्चित्सरभसका 
व्वीपददत्तमुक्ताहारवल्लरीभिः कङ्कणपदसमपिततुरखकोटिवधूटीभिरव्युन्नतहम्याङ्गणवातायनदत्त- 
दृष्टिभिनिनिमेपं विखोक्यमानः क्रमेण राजभवनमाससाद । 
कुशरावुयोगमथ कौरव. सखीन्‌ 
बहुधा विधाय मुदितान्तरः परम । 
समरेत सोऽयमयथापुरोदिता- 
दुपचारकोशख्वशाद्विशेपतः ॥३५१] 
कदाचिदेकान्ते श्शमपूवसम्मानसमादहितसंशयडोखायमानमनस्सरोजेन रराज चोदित- 
तन्निदानानां सह चराणां तिखकायमानः पद्यवदनः प्रत्युत्तरशेरीमेवमुपादत्त । 
स्वामिस्स्वदीयविरहानख्दग्धदेहा 
श्रीमद्धविष्यदवखोकनपुण्यपाकेः । 
आश्वासिताश्च दयया दतदत्तहस्ता 
देव्या बभूविम वयं हयपाणिवेषाः ॥ ३८ ॥ 
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चलं सैन्यम्‌, पुरतोऽगरे, विधाय क्रत्वा, युरतोरण नगरबाह्यद्वारम्‌, अतीत्य समुरुद्धथ, चलित्तौ गत 
चिरतरं सुदीषकारेन भाव्य विरोकनं दशन यस्य तरिमन्‌, उतृहरेन कोतुकेन सम्मिखिताः संगता ये 
पोरजना नागरिकनरास्तैनिरन्तरे व्या, रथ्यान्तरे मागमध्ये, स्तम्बेरमकदम्बकं गजमूहम्‌, काद्म्विनीति 
मेघम रेति सत्वा, बद्‌ध्वा, समागतामिः प्राक्ठाभिः, सौदामिनीमिरिव शग्पाभिरिव, कनकवेच्रुताभि 
सौवणनेत्रवरररीभि., विस्तीर्णो विस्तारितोऽवकाशो यस्य तस्मिन्‌ तथाभूते सति, विगाहमानः प्रविश्वन्‌, 
पटुपद्श्च कहली च डिण्डिमश्च भमरश्च फलकरी च सुरजश्व शङ्कश्चेति पटुपट्हादयः ते प्रमुखा येषु 
तथा भूतानि यानि वाच्यानि तेषां रवेण शब्देन विहिता कृतोपहूतिरामन्त्रणं यासां ताभिः, कासिरिचत्काभि- 
श्चन, सामिक्कृता्ंङृता मण्डनकला भूषणधारणकला यासां ताभिः, करकमरुेदस्तारविन्दैः संरुढानि 
गृहीतानि नीबिबन्धनकनकनचरेखानि मन्थिबन्धनसुबणंवस्त्राणि याभिस्ताभिः, कामिरिचन्कतिपयाभिः सरभस 
सवेगं यथा स्यात्तथा कान्वीपदे मेलरस्थाने दन्ता अर्पिता सुक्ताहारवररयों मोक्तिकहाररूता याभिस्ताभिः, 
कड्कणपदे हस्ताभरणस्थाने समपिंताः भ्रदत्तास्तुखाकोटयो चूपुरा यासं तासिः, अ्युन्नतानां तुङ्गतमानां 
हम्याङ्गणानां भवनाजिराणां वातायनेषु गवारेषु दत्ता समर्पिता दष्टिनेयनं यामिस्ताभिः, बधूटीभिधिरण्टीभिः, 
शुवत्तिभिरिति यावत्‌, निर्निमेषं पच्मस्थन्दरदहित यथा स्यात्तथा, विोक्यमानो दृश्यमानः, सन्‌, कमेण 
केमशः, राजभव्रनं नरेन्द्निकेतनम्‌, आससाद भाप । 

कृशखाघयोगमित्ति--अथानन्तरम्‌, बहुधा नानाध्रकारेण, सखीन्‌ मित्राणि, ङशलायुयोगं 
तेमप्रश्नम्‌, विधाय कत्वा, परस्मत्यन्तम्‌, सुदितान्तरः ब्रहृष्टमानसः, सोऽय प्रसिद्धः, कौरवो ज्ीवन्धरः, 
जयथ) पुरोदितादभूतपूरवात्‌, उपचार कौशर्वशषात्‌ शिष्टाचारचातुयवशात्‌, विषोषतः सातिशयम्, समयस 
सशयश्चकार 1 मन्ज्भाषिणीच्छन्द्‌ः ॥२३७॥ ं 

कद्‌ाचिदेकान्त इत्ति--कदाचिजातेचित्‌, एकान्ते रहसि, शशमस्यन्तम्‌, अपूवंसम्मानेन विशिष्टा- 
दरेण समाहितः ससुत्पादितो यः सशयः सदेहस्तेन डोरायमानं चञ्चरं मनर्सरोजं चिन्तारविन्द यस्य तेन, 
कुरुराजेन जीव्रन्धरेण, चोदितं प्रष्टं तन्निदानं तत्कारणं येपां तेषाम्‌, सहचराणां सखीनाम्‌, तिकूका- 
यमानो विशेषकायमानः प्रधान इति वत्‌, पदमबदनः पद्मास्यः, एवमनेन प्रकारेण, भव्युत्तरोरी 
प्रतिचचनपरम्पराम्‌, उपादत्त जग्राह । 

स्वामिन्निति--हे स्वामिन्‌ हे नाथ | स्वदीयविरषानरेन तावकविथोगपावकेन दग्धो देहो िग्रहय 


अष्टमो छम्मः १४६ 


तदनु निखिलमाश्वीयं पुरोधाय पुरान्नियाय पयोयेणातिलद्ितबहुदू राध्वानः पत्रिकुलनिध्वा- 
ननिरुद्रदिशावकाशामरण्यानीं प्रविश्याभखिहतरुषण्डमण्डितदण्डकारण्यभागपरिकल्पितपटसदन- 
निकटतटेषु घोटपटं विधाय विश्रान्तिञ्चखमनुभवामः स्म । तत्र च 
सौोधावरीमतिशयाटभिर्नतेस्तेः 
शभः पटायतगृषैः कछितं निवासम्‌ | 
नूनं भवद्विरहकातरतत्पुरश्री- 
रस्मायिरागतवतीति बय स्म विद्मः ॥ ३६॥ 
तदन्वत्यद्धुतसंनिवेशं दृण्डकारण्यप्रदेशमवलोकितुकामा वयम्‌; तत्र तत्र॒ विहृत्य, कचनं 
विजम्भितङ्कम्भीन्द्रक्कम्भस्थलयुक्तयुक्ताकुखसिकतिटं वनविहरणश्रान्तनिमज्नत्पुिन्सुन्दरीवद्ना- 
म्भोजपरिष्करतं गभीरमहाहृदम्‌ ; कत्रचिद्रटीमुखकरकम्पितमहीरुहशाखानिपतितपर्णोघसमाघात- 
कुपितसुप्रसमुत्थितशादृलधाव्यमानशबरजनसरभसारूढाभंलिहानोकहचयम्‌ ; कवित्तरम्‌ टरुख- 
सुप्रानि तमालस्तोमनिभानि भमल्द्ककुकानि, कचित्तपनकिरणसन्तप्रवशां पद्याकरसमीपमानीय 
निजकरनिमूखितवालम्रणाखवलखयं तदङ्ग निक्िय पयोजरजःयुगन्धिशीतखजल्शीकरनीक यंस्तन्युखे 





येपां ते, श्रीमतो भवतो भविष्यद्‌ वस्स्य॑माणमवरोकनं यस्मात्तथाभूतं यसपुण्य तस्य पाक) उदयास्तेः, आश्वा- 
सिताः सन्तोषिताः, देव्या गन्धवंदन्तया, दयया कपय, दुतं शीघ्र दत्तो हस्तो येभ्यस्ते तथाभूताः, वयं 
पद्यास्यादयः, हयपाणिवेषा अर्वविक्रतृनेपभ्याः, बभू विम आस्म ।! वसन्ततिर्काच्रत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, निखिरु समग्रम्‌, अश्वानां समूहोऽश्वीय तत्‌ केशाश्वाभ्या 
यञ्छबन्यतरस्याम्‌' इति समूहार्थं चुप्रत्ययः । पुरोधाय पुरस्ताल्करत्वा, पुरान्नगरात्‌ › निर्याय निगत्य, पर्यायेण 
क्रमशः, अतिरद्धित, समतिक्रान्तो बहुदुरोऽध्वा येस्ते, तथाभूता वयम्‌, पत्रिङकुखस्य पर्चिसमूहस्य, निध्वानेनं 
शब्देन निरुद्धो सरुढो दिशावकाशे काष्टान्तराङ यस्यां तास्‌, अरण्यानी महावनीम्‌, प्रविश्य प्रवेश त्वा, 
भन्नङिहैगगनचुम्बिभिस्तरषण्डेब्रत्तसमूहेमण्डितः शोभितो यो दण्डकारण्यभागो दंण्डकबनम्रदेशस्तस्मिन्परि- 
कल्पितानि यानि पटसदनानि तेषां निकटतटेष्ु॒समीपप्रान्तेषु, घोटकपटरु हयसमूहम्‌, विधाय हत्वा; 
विश्रान्तिसुख विश्रामसानम्‌, अनुभवामः स्म-अन्वभूवम्‌ । तत्र च दण्डक घने । 

सौधावटीमिति- सौधानां भवनानामावरी पड्क्तिस्ताम्‌, अत्तिशयालुभिरतिक्रामद्धिः, उन्नतैस्तङगः, 
शरः शक्छ., तै. प्रसिद्धेः, पटायतमगृहेवंखबिस्तृतनिकेतनैः, करिति निमितम्‌, निवासमावसथम्‌, नून 
निश्चयेन, मवद्विरहेण सखदीयविप्रयोगेण कातरा भीता या तप्युरश्ीस्तन्नगरटख्चमीः सा, अस्माभिः सहु, 
आगतवती समागता, इतीत्थम्‌, चयं विद्यो जानीमः । वसन्ततिखकाचृत्तम्‌ ! उत्मेक्ता ॥३६॥ 

तद्न्विति--तदनु वदनन्तरम्‌, भव्यदुभुतोऽत्याश्चयकरः सन्निवेशो रचना यस्थ तम्‌, दण्डका- 
रण्यप्रदेशं दण्डकवनाभो गमु, अवरोकितुकामा दष्टुमनसः, वयम्‌, तत्र तत्र स्थाने, विहृत्य विहारं कृतवा, 
कचन ऊुत्रचित्‌ › विजम्भितानि विदी्णानि यानि ऊम्भीन्द्रङ्कम्भस्थललानि गजेन्द्रगण्डस्थलानि तेभ्यो युक्तानि 
पतितानि यानि सुक्ताककानि मौक्तिकसमहस्तैः सिकतिटं स्िकतायुक्तम्‌, वनविहरणेन कानन विहारेण 
विश्रान्ता प्ाप्तसेदाः अतएव निमजन्त्योऽवगाहमाना याः पुिन्दसुन्दर्थः शब्य॑स्तासां बदनास्भोनैममंखकमलः 
परिष्टछतं सहितम्‌, गभीरश्वासौ महाह दश्चेति तम्‌ अगाधजरश्यम्‌, छुत्रचिख्चचित्‌, वद्टीन्नुखानां वानराणां 
करेदस्तैः कम्पिता बेपिता या मही सुहशाखा ब्ररुरुतास्वाभ्यो निपतिताः स्खरिता ये पणौवाः पत्रनिचया- 
स्तेषां समाधातेन प्रहारेण कुपिताः कंड्धा ये सु्षसभुत्थिताः शयनानन्तरं कृतोब्थानाः शरदः सिंहास्तै 
धाव्यमाना अनुगम्यमानः ये शबरजना चन चरजनास्तैः सरभसं सवेगं यथा स्यात्तथारूढः समधिष्ठित योऽ. 
रिष्ानोकहचयस्तुङ्गपादपसमूइस्तम्‌, कंचित्छुम्रचित्‌ ; तरभूखेपु॒वनस्पतितरेषु सुखसुक्तानि सुखेन त- 
शयनानि, तमालस्तोमनिभानि तापिच्धुसमूहसदशानि, भरूणक्कुखानि ऋक निङकसूम्बानि, क्वचित्‌ कुत्रचित्‌ , 
तपनस्य सूर्यस्य किरणेमंयूखैः सन्तप्ता सम््राप्ततापा या वशा हस्तिनी ताम्‌, पद्मकरसमीपं कासारनिकम्‌, 
भनीय प्रापथ्यः निजकरेण स्वकीयशण्डादण्डेन निमूङितं समुसखाटितं यद्‌ बारश्णारूवशछयं कोमकविंसः 


(१ 


१५० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


संसिच्य शुण्डादण्डविधृतविशाछ्पद्यपत्रमातपश्रीकुबेन्तं वशावह्लभम , कुच्रचिव्साव्ञे खोचनयु गट 
कणमुन्मील्य पुनः सुप्सु पञ्चवदनसश्चयम्‌ , सविस्मयमवलरोकमानाः, कचन तापसजनसङ्कखं 
प्रदेशे प्रविशमा्ना", क्रमेण किच्चित्तरुमूलमावसन्तौं पुण्यमातरं पश्यामः स्म 


यस्यां मूर्तिमंकिनवसनावेष्ठिता ज्ञामभूता 
चन्द्रस्यका कुशतमकला ध्वान्तसुद्धवे भाति। 
वक्त्रं शुष्यत्सरसिजनिभं शोकदीना च वाणी 
चिन्तादीधेश्रसितमनिशं मूर्धि बद्धा जटा च ॥ ४० ॥ 
तया मात्रा दृष्टमात्रेण कुत्रत्या इति प्रष्टा एवयुत्तरं वक्तुमुपक्रस्यः 
“कश्चि्ीवकविख्यातो विपञ्िद्वृन्दशेखरः। 
अभाद्राजपुरे सोऽयमस्माकं जीवनौषधम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अहं खलु रजश्रषठिनः सुभद्रायां जातः पद्यास्यः, अय सत्यन्धरमहाराजसचिवात्सागरदत्तायां 
जातः श्रीदत्तः, अयं पुनरचछात्तिटोत्तमायां जातो बरुद्धिपेणः, एप किर विजयदन्तावरश्वीमत्यां 
जातो देवदत्तः, इमो पुनर्जौवन्धयनुजस्य नन्दाल्यस्यानुजौ नपुखुविपुो, इत्यादिक्रमेण सवेषां 
नमघेयान्यभिधाय, 
मण्डम्‌, तदङ्गे तच्छरीरे, निक्तिण्य निधाय, पयोजरजोभि कमल्परायैः सुगन्धिनः सुरभियुक्ता ये शीतल 
जरुशीकररिश्रा" शिशिरसलिकूकणकरपास्ताच्‌ , तन्मुखे तद्वक्तरे, ससिच्य समुचय, शण्डादण्डेन करेण 
वितं गृहीत यद्‌ विशारूपद्मपत्र दीघंकमर्पर्णम्‌ तत्‌, जतपत्रीकुर्वन्तं दघ्रीकु्वन्तम्‌, वशावर्लमं 
हर्तिनीपतिस्‌, छत्रचित्क्वचित्‌ , साव् सानादरम्‌, यथा स्यात्तथा, रोचनयुगं नयनयुगम्‌, लणमस्यकार 
यावत्‌ , उन्मीर्य ससुद्घाघ्य, पुनभूथः, सुपुष्डुं स्वपितमिच्छुम, पञ्चवदनसश्चयं, पश्चाननसमूहम्‌, सविस्मयं 
साश्चये" यथा स्यात्तथा, अवरोकमानाः पश्यन्तः, कचन कुत्रचित्र , तापसजनमं कुले तपस्विजनन्याप्ते, 
प्रदेशे स्थाने, प्रविशमानाः प्रविशन्तः; चयम्‌, क्रमेण क्रमश ., किञ्चित्तदभूर किञचिद्चरत्तस्याधस्तात , मावसन्तौं 
कृतननिवासाम्‌, पुण्यमातरं पुण्यजननीम, पश्यामः स्मः समवालोक्याम । 

यस्या इति--यस्याः पुण्यजनन्या., मङ्िनवसनेनः मरीमसवस्तरेणावेषिसा परिच्रता, क्षासभूता 
द्शीभूता, भूतिः शरीरम्‌, ध्वान्तरुदधा तिमिरव्रता, चन्द्रस्य शशिनः, एकराऽद्धितीय।, एश्टतमकरेव क्तीणतम- 
षोडशभाग इव, भाति शोमते । वक्त्र बदन शुष्यच्छुष्फीमनद्‌ यत्सरलिजं कमङं तेन निभ सदृशम्‌, वाणी च 
भारती च, शोकदीना खेदध्र पवैन्या, श्वसितं श्वासोच्छरासः, चिन्तादीघेमाधिचिस्तृतम्‌, जटा च केशसरूहश्च, 
मूध्नि शिरसि, अनिशं निरन्तरम्‌, द्धा संयता, अ्रस्तीति शेषः 1 मन्दाक्रान्ताच्छुष्दः ॥४०॥ 

` तयेति--तया पूर्वोक्तया, मात्रा जनन्या, इष्टमात्रेण, ऊुत्रभ॑वाः कुत्रत्यः क्रस्याः, यूयमिति, पृष्ट 

अुशुक्ताः, चयस, एवमनेन श्रकारेण, उत्तरं अतिवच॑नम्‌, वक्तुं निगदितुम्‌, उपक्रम्य प्रारभ्य । 

कथ्चिदिति--रज्ञघुरे एतन्नामनगरे, जीवकविख्यातो जीवन्धरनानप्रसिद्धः विपश्िदुनरन्दशेखसे 

द्द्बरन्दशिरोमणि., कश्चित्‌ कोऽपि जनः;जमात्‌ शश्यभे, सोऽय जन., अस्मकं सवधम, जीवनोपधं 

सञ्लीवनोपधम्‌, आसीदिति शेप ॥४१॥ 

अहु खल्विति-- भह सद्धं निश्चयेन, राजश्रेषिनो राज्वणिक्रपते, सुमद्रायां तन्नामपल्न्याम्‌, 
जातः ससुन्पक्चः, पक्तास्य एतन्नाम, अयमेषः, सव्यन्धरमहाराजस्य सचिवो मन्त्रौ तस्माच्‌ ; सागरदत्ताया- 
मेतन्नामपल्न्याम्‌, जातः समुद्भूतः श्रीदत्त एतन्नामा, अय पुनः, अश्वरात्‌ एुतन्नाभ्नः, तिशोत्तमायमित- 
क्रामपल्याम्‌, जाततः समुप्पत्चः, बुद्धिषेण एतन्नामा, एष किरु, विजयदन्तात्‌ पएुतप्नामधेयात्‌., प्र्वीमस्यामेत- 
नान्याम्‌, जातः स्युत्पन्नः, देवदत्त एतन्नाम, इमौ पुन., जीवन्धरनुजस्य जीवकरूषुश्रातुः, अजुजौ कनिष्ट, 
नपुरुविपुरुवित्तन्नामधेयौ, इत्यादिक्रमेण इतिप्रश्टतिकमेण, सर्वेपां निखिषानाम्‌, धासदेणानि नामानि 
चऋभिधाय निगद्य । 


अधमो लम्भ, १५५१ 


तदत्पत्तिदिने जाता वयं स्वं महात्मना । 
तेन साधं विशाम्पस्या पोपिताश्च निजाख्ये ॥ ४२ ॥ 


तदनु सकरुविद्याः शीख्यन््याधयूथं 
पश्ुगणचिनिव्र्यं चापपाणित्यजेष् | 
तदनु खचरकन्यां प्राष्य गःधेवदत्तां 
परिपद वरवीणाविद्यया कीर्तिमप ॥४२। 
ततश्च वासन्तिकेषुं वासरेषु बनविहारान्निवतेमानेषु पौरेषु, इर तमददुरासदस्य का्ठङ्गार 
द्ठन्तावढस्य मदभङ्गं विधाय गुणमाछां परिपालयन्नचिरेणेव तां परिणिन्ये । 
तमेनं कोपवशतः काप्राङ्गारः खराग्रणीः । 
हन्तु; 
इत्यधक्ति, 'तत्त्णं हा दावपावकद्ग्धायां वनबल्लयां कुटारमपैयन्ति भवन्तः इति दम्भो. 
छिनिहता युजगीव मू्च्ौ-मीखितचेतना मुवि पेतुपी सा माता क्रमेण कथञ्िल्नच्यमंज्ञा; 
ज्यवसितः सोऽयं निजभूम्नैव रक्षितः ॥ ४४ ॥ 
इति निरवशेपमुक्तापि, शोकरणरणिकाक्रान्तचित्ता प्रखापमेवमातेने । 


° + [+ शण न [मिनी (स ~ [ ~ ~^ ~ ~ न ~ ~~~ ~ ० कि + ५ 9 सा प ह क का । 


तदुत्पत्तिदिन इति--वयं सवे, तस्योपत्तरदिन तदुत्पत्तिदिन तस्मिन्‌, जाताः समुत्पन्नाः, तेन 
महात्मना महापुदपेण, साधं समम्‌, विशांपम्या गन्धोक्कटेन, निजाख्ये निजमवने, पोपिताश्च 
पाङिताश्च ॥४२। 

तदन्विति-- तदनु तदनन्तरम, सकर्विद्या निखिस्यविधया. शीष्ट्यन्‌ समभ्यस्यन्‌, चापपाणि्धंनु- 
हस्तः पश्चगणस्य गवादिसमूहस्य विनिद्रस्यै प्रत्याचतनाय, उ्याधयूथ वनचरसभूहम्‌, भ्यजेष् विजितवान्‌; 
धविपराभ्या जेः” इत्यात्मनेपदम्‌, तदनु तदनन्तरम्‌, गन्धवंदत्तमेतन्नामधेयाम्‌, खचरकन्या विद्याधरपुत्रीम, 
प्राप्य रुष्ध््रा, परिषद्रि सभायाम्‌, वरवीणाविद्यया श्रष्ठतमपरिवादविनीवादनकोशरेन, कीर्ति" यशः, अप 
केसे । मारिनीच्छुन्दुः ॥४३॥ 

ततश्चंति-- ततश्च तदनन्तरन्च, वासन्तिकेषु वसन्तसम्ब्रन्धिषु, वासरेषु दिवसेष, परेषु नागरिकेषु, 
वनविहारात्‌ काननपग्रटनात्‌, निवतमानेपु प्रव्यागच्छु्सु सन्सु रन्तेन मदेन दुरासदस्तस्य दु्टदान- 
दष्प्राप्यस्य; काषटाज्ञारपददन्तावरस्य राजग्रसुखवारणस्य, मदमज्ग॒ वनाम्‌, विधाय क्रत्वा, रुणमाख- 
मेतन्नाम्नीं शेष्िपुत्रीम, परिपाछयन्‌ र्न्‌, अचिरेणेवाल्पेनैव करेन, तां गुणमाखाम्‌, परिणिन्ये 
परिणीतवान्‌ । 

तमेनमिति--खराभ्रणी दुजंनापरेसरः, काष्ठाङ्गारस्तन्नामनृपः, कोपवशतः कऋोधावेगीन, एनं तम्‌ 
जीवन्धरम्‌, हन्तं मारयितुम्‌-- 

दत्यर्धोक्तं इति--ईति पूर्वोक्तप्रकारेण, अक्ति सासिभापिते, तस्ण तत्कारम्‌, (दा इति खेदे, 
दावपाव्केन वनाग्निना दग्वायां ष्लष्टायाम्‌, चनवहलट्यां गहनरतायाम््‌, भवन्तो थूयम्‌, ऊडर परश्वम्‌, 
अपयन्ति ददति, इतीत्थं निवेदयन्तीति शेषः, दम्भोङिनिहता वञ्नताडिता, जगीव प्रन्नगीव, भूष्छुया 
मोहा तिरेकेणोन्मीखिता निरस्ता चेतना संज्ना यस्यास्तथ।भूता, युवि परथिष्यास्‌, पेतुषी पतिता, सा पूर 
दर्भिता, माता पुण्यजननी, क्रमेण क्रमशः कथञ्चिस्केनापि प्रकारेण, रुब्धसंक्ता प्रक्षचैतन्या, सती । 

ञ्यवसित इत्ति--भ्यवसितः कतोधोगः, आसीदिति शेषः, किन्तु सोऽ जीवन्धरः, निजभूभ्नैव 
स्वकीयमाहार्येनेव, रकि तस्तरातः ॥४४॥ 

दतीति--इत्येवम्‌, निरवशेष समग्र यथा स्यात्तथा, उक्तापि कथितापि, शोकरणरणिका शोक्ोरकण्डा 
, तथाऽजकरान्तं व्याप्च चित्तं मनो चस्याः सा, पूव जकयमाणत्रकारेण, अरप परिदेवनम्‌, आतेने विस्तपर- 
यामास 1 


१५५२ जीवन्धरचम्पूकान्ये 


हा हाहा बत हा हतास्मि किमिदं दुःश्राव्यमत्याहितं 
हा पुत्र क गतोऽसि हा हतविधे ्ररोऽसि म्पुत्रके । 
हा नाथ स्वयुदारपुण्यचरितो यस्मादिमां इदंशा- 
मज्ञात्वा सुरखोकसौख्यकषरीं विन्दंश्िर मोदसे ।५५।। 
हा पुत्र, हा छुरवंशमितव्; युकक्तषणगात्र; हा पयोजविशालनेत्र, एतावन्तं काटं वव मुख- 
शंनभपि दुखभमभून्मम मन्दभाग्यायाः । अपि च । 
प्रयर्वियोगमधिकं द ववहिकल्पं 
वासं च काननतङे स्वपुरं विसृज्य | 
यम्योदयादनुभवाम्यथ जीवितं च 
सोऽयं यदीदशकथः कथमद्य वतं ॥६॥ 
सत्यन्धरस्तव पिता खटशेखरेण 
व्यापादितो युधि कृतघ्रवबरेण येन । 
तेनेव पुत्र गभितख्िदिवं यदि त्वं 
हा हन्त सैष कुरुवंशङ्ताकुटारः ॥५५।। 
पत्युवि योगो विपिने निवासो राज्यं च नष्टं तनयस्य शोकः! 
तदद्य दौोभाग्यहूुताशनो मे विनिदेहैदेव कराख्वह्िम्‌ ।४८।॥। 








हा हेत्ति-हा हाहा बत हा इत्ति दुःखसूचकान्यग्ययानि, हतास्मि न्टस्मि, इदमेतत्‌, किं किन्नाम, 
दु्रान्यमश्न्रणीयम्‌, अत्याहितमापतितम्‌, हा पुत्र हा सुत, क्व कुत्र, गतोऽसि यातोऽसि, हा इतविधे 
दुव, मस्ुत्रके मस्सुते, कूरो चृशंसोऽसि, हा नाथ हा स्वामिन्‌, त्वं भवान्‌, उदारसुन्छृष्ट पुण्यचरितं 
सुङ्ृतप्रभावो यस्य तथाभूतोऽसि, यस्मात्‌ कारणत , इमां मदनुभूयमानाम्‌, ददशां दुष्टवेस्थाम्‌, अक्तात्वा 
अविदित्वा, सुररोकस्य स्वगस्य सोख्यलहरीं सातपरम्परामू्‌, विन्दन्‌ रभमानः, चिर दीधंकारेन, मोदसे 
हृष्यसि । शादूकविक्री डित्डन्दः ॥४५।। 

हा पुत्रेति-हा पुत्रहा सुत, हा ऊुरूवंशमिव्र हा ङरकुरसूयं, सुरण गात्रं यस्य तरसस्बुद्धौ ह 
सुखकणगात्र हे सुचिह्वशरीर, हा पयोजे इव कमरे इव विशे दीधे नेत्रे यस्य तस्सग्बुह्धी ह पयोजविशाल- 
मेश, एतावन्तमिग्रत्रिमाणम्‌, कारु समयं यावत्‌, मन्दमरप भग्यं सुतं यस्यास्तस्याः कीणपुण्याया 
इति यावत्‌, तव भवतः, सुलचन्द्रदशंन वदनविष्ठुविरोकनमपि दुरम इष्ाप्यम्‌, अभूत्‌ जातम्‌ । 
अपि च किञ्च) 

पत्युरिति--यस्य पुत्रस्य तव उदुयाजन्मनः, देववद्धिकलपं दावानर्तुर्यम्‌, अधिकं प्रभूतम्‌, 
पत्युवद्छमस्य, व्रियोगं विरम, स्वपुरं स्वनगरम्‌, विसस्य त्यक्त्वा, काननतरेऽरण्यभूमौ, चास निवासंन्च, 
अथ, जीवित च जीतनञ्च, अनुभवामि दधामि, सोऽयं सुतः, यदि चेत्‌ ; दद्शी कथा यस्थ सः दैदग्ृत्तान्तः, 
स्ति, तहि, मदेदानीम्‌. कथं केन प्रकारेण, वतं जीवामि 1४६ 

सत्यन्धर इति-तन्नवरेणं कृ्त्नरिरोमणिना, खलर्गेखरेण दुजनश्रष्टेन येन काष्ङ्गरिप्, धुधि 
समरे तन मवतः, पितता सव्यन्धर एतन्नामधेयः, व्यापादितो मारितः, तेनेव काष्ठ्गारेणेव, ह पुत्रे डे वन्वे, 
यदि चेच्वम्‌, क्िदिवं स्वगमृ, गमितः धापितः, र्हि, हा हन्त, सैषः काष्टाः (सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌, 
इति सोरछोपे सन्धिः, कुरुवशलतायां कुरगोत्रवज्ञया कुठारः परशरित्ति ऊर्वशलताकुदारः, जतं इति शेषः । 
वसन्ततिरुच्छावृत्तम्‌ ।४७॥ 

पद्युरित्ति--यस्मा्कारणात , पद्युवस्छमस्य, चिचोगो विरहः; विपिने वने, निवासोऽधिष्टानम्‌, 
राज्यं सान्राज्यम्‌, नष्टं हतम्‌, तनयस्य पुत्रस्य, शोकश्च सृस्युश्च, प्राक्त इति शोषः, तत्तस्मत्कारणात्‌ , 
अद्यदानीम्‌, मे सम, दौभाग्यमेव दुदवमेव हुताशनो वह्धिरिति वौभाग्यहुताशनः, करालवद्धि भयङ्करानलम्‌, 
विनिदं हेदेव मस्मसाद्छु्यादेव । करारवद्धरपि भयद्करो मम दौभाग्यानर इति भावः ।1४८॥ 


अष्टमो रम्भः १५५३ 


स्वनो निष्फर्तां गतस्वयि सुत व्यथं वपुखन्ञणं 
सत्याथं न बभूव पुण्यवपुषस्तदूदेवताया वचः । 
हा भकृन्यसनास्वुधिहिं सुतयो नैव स्वया पुत्रक 
त्वं यद्येवमवेहि मामपि भवल्लोकं प्रति प्रस्थिताम्‌ ।४६॥ 
त्यादिप्रखापवशेन शोकठ्हरीं देवोदन्तं चस्भोदावछिमिव दम्भोलिमगृतं च युञ्न्तीं 
पुण्यमातरं बहुधा समाश्वास्य तन्युखादुत्पन्नां देवोन्नति नभसो निपतितां रल्नवृष्टिमिव बहुमन्य- 
माना वयं, पुनः पुनस्तामाश्वास्याप्रच्छःय च भ्रीमत्सन्निधिमुपागताः, इति 1? 
जीवन्मृतां तां जननी विदित्वा जीवन्धरोऽखिद्यत रक्तचित्तः । 
मातुगुरुसख्ेहवशेन सोऽयं द्रष्टं क्ञणात्तामिह तत्वरे च ॥५०॥ 
तदनु कुरुकुसुदिनीकान्तस्तत्त्ञणमेव सकठ्चन्धून्विशंषतो भायोमाप्रच्छ-यानुनीय च; अनु 
गमनकङितङ्कुतुकनपतनयनिचयं क्रमेण विसृज्य; सहचरमण्डरमण्डितो दण्डकारण्यमाजगाम । 
तामक्तामतनुं विवणेवदनां नि.धासधूमोत्करे 
श्चिन्तादन्तुरितान्तरयामविररबोष्पेर्मिलल्लोचनाम्‌ । 
ताम्बूलादि विदह्ीनविस्वरतमटप्रोतद्धिजालि जटा- 
वज्लीवेललितमस्तकां कुरुपतिदेवीं लोके धुरि ॥ ५१॥ 


स्वप्र इति--हे सुत हे पुत्र, त्वयि भवति, स्वमो सुङुटबद्धकङ्केकिदशनरूपः, निष्फलतां व्यर्थ॑ताम्‌, 
गतः प्राप्तः, वपुषो देहस्य, रक्षण मकरिकादिचिहम्‌, व्यथं निष्प्रयोजनम्‌, पुण्यवपुष. पुण्याकारायाः, देवताया 
देष्याः, तच्छ मशानोक्तम्‌, वचोऽपि वचनमपि, सत्यार्थ तथ्याथंम्‌, न बभूव नाजायत, हे सुत, स्वया भवता, 
विनेति शेष., भकभ्यसनं पतिमरणमेवाम्छुधिः सागर इति भतृज्यसनाग्बुधिः, हि निश्चयेन, सुतरः सुखेन 
तरितं शक्यः, यैव, हा खेदे, यद्येवम्‌, तर्हि, त्वम्‌, मामपि विजयामपि, मवल्छोकं भरति व्वजन्मकेवर प्रति, 
भरस्थितां प्रयाताम्‌, अवेहि जानीहि 1 अहमपि त्वामनुभ्रिये इति भावः । शादूंरुविक्रीडितस्डुन्दः ।४६॥ 

इत्यादिप्रखापवशनेति--दति भति बिरापपरवशतया, शोकरुहरी दुःखपरम्परामू, देबोदन्तं च 
भवदुबुत्तान्तञ्च, दम्भो वञ्नम्‌, अतं पीयूषं च, अम्भोद्‌ाविमिव मेघभारामिवः; सुज्न्तीं व्यजन्तीं प्रकट- 
यन्तीमिति यावत्‌, पुण्यमातर पुण्यजननीम्‌, बहूधा नानाप्रकारेण, समाश्वास्य सन्तोष्य, तस्या मुखं तस्मा- 
्न्भुखाततद्रक्त्रात्‌, उत्पन्नं प्रकटाम्‌, देवोन्नतिं भवद्राजवशताम, नभसो गगनात्‌, निपतितां अष्टाम, 
शत्नब्रष्टिमिव मणिवर्पीमिव, बहुमन्यमाना श्रेष्ठां जानानः, वयस, सुनः पुनभूयोभूयः, तां मातरम्‌, आश्वास्य 
सन्तोष्य, आपृच्छय च प्रष्टा च, श्रीमत्सक्जिधि भवन्निकटम, उपागताः प्राप्ताः, इति । 

जीवन्म्रतामित्ति--र्कमनुरागपूणं"' चित्तं मनो यस्य॒ तथाभूतः, जीवन्धरो जीवकः, तां जननीं 
मातरम, जीवन्नपि खतेति जीचन्य्ता ताम्‌, विद्रिषवा क्लात्वा, अखिद्यत खेदयुक्तो बभूव, सोऽयं जीवन्धरः, 
मातु्जनन्याः, गुरस्नेहवशेन प्रचुरभ्रीतिवशेन, तां मातरम, द्रषटुमवकरोकयितुम्‌, चणादरपेनेष काठेन, इद 
रोके, तत्वरे च त्वरायुक्तो जातश्च ॥ ५० ॥ 

तद्न्विति- तदनु तदनन्तरम्‌, करकुसुदि नीकान्तः ऊुरुबशचन्दरः, जीवन्धरः, तत्तेणमेव तत्कारुमेव, 
सकरबन्धूय्‌ निखिरेष्टजनान्‌ , विशेषतः प्रमुखतया, भार्या वर्छमान्च, भषच्छुध आमन्व्य, अनुनीय च 
समाश्वास्य च, अनुगमने सहगमने करित तं कुतुकं येन तथाभूतो यो चृपतनथ्निचयो राज॑पुत्रसमूहस्तम्‌, 
करमेण क्रमशः, विसृर्य प्रत्यावर््य, सहवरमण्डकमण्डितो मित्रसमुहसुशोमितः सम्‌, दण्डकारण्यं दण्डकवनस्‌, 
आज्ञगाम आययौ । 

ज्षामन्ञामतनुमिति--ङर्पतिर्जीवन्धरः, धुरि पुरस्तात्‌, चामक्षामातिङृशा तनुः शरीरं यस्यास्ताम्‌, 
निश्वासा दीर्घोष्णरवासा एव धूमोत्करा धूमसमूह स्तः, निवणं म्छानं चदनं वक्त्रं यस्ास्ताम, चिन्तया 
शकन दन्तुरितं व्याप्तमन्तरे हृदयं यस्यास्चाम्न, अविररर्निरन्तरायेः, बाष्पैरश्चमिः, मिख्ती युक्ते रोचने 
नयने"यस्यास्ताम्‌, ताम्बूहादिविहीना नागनस्लीदरादिभषणननूल्या विस्तृत्तमरप्रौत्ता विततमङ्युक्ता च 

१० 
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सा पुत्रमारोक्य पयश्रवादहिधनस्तनी बाष्पनिरुद्धनेत्रा 
श्शोच तं चेतसि सकमिणीव प्रसूनबाणं चिरकाठद्रष्टम्‌ ।॥ ५२॥ 
पदाम्बुजाते प्रणतं कुमारमाशीर्भिराकोयं तदा स्ुजाभ्याप्‌ । 
आश्िष्टवस्याः श्रवभूव तस्या आदेशवच्छोकपदे प्रमोदः ॥ ५३॥ 
तावद्य्ञाध्यक्तोऽपि; तयोः समन्तमागत्य, स्लानसुगन्धिरेपनप्रपूनमालिकामणिभूपणदुङूख- 
वसनादिभिः सम्पू्यः प्राज्यतमस्ेहेन ऊमारपरमुखान्देवीं च तेस्तेमधुराखापैः समाश्वास्य, बाभास्य- 
मामेन विमानेन क्रमेण निजास्दमाससाद्‌ । 
अगण्यपुण्यं तनयं वरेण्यमुवाच मातानघशीरूपूता । 
पितुः पदं ते किमु वत्सराःते भवेन्निपातेन रिपोः छरृतेन ॥ ५४ ॥ 
प्रसूगिरमिमां श्रत्वा प्रसूतप्रयुकोतुकः । 
ण्वमुन्तरमादत्त भावं तस्या विद्न्नसो ॥ ५५॥ 
कुम्भीन्द्रशख्विगर्द्वनदानधारा- 
सन्निमंयणि चर्खडगसमाद्रृतानि । 


[छ 2 वि 0 त) [वि वि 1 त १ ^ , त त 1 [ [रि ^ 9 +, व) + + [^ त, स ^ 9 + 


द्विजाददंन्तपङ्व्तियंस्यास्ताम्‌, जयावज्ञीभिरसंस्छरतकेशरूताभिवेर्छित वेष्टितं मस्तकं शिरो यस्यास्ताम्‌, 
दैवीं विजयम्‌, छुरोके द दशं । शादृंरविकीडितच्छुन्दः ॥ ५१ ॥ 
सा पुत्रमिति-सा विजया, पुत्र सुतम्‌, जीन्धरमिति यावन्‌, आलोक्य द्रा, पयम्परनाहिनौ रीर- 
प्रवाहिणो घनस्तनौ पीनवक्लोजो यस्याः सा, बाप्पेरश्चमिनिरुदधे व्याप नेन्ने नयने यस्यास्तथाभूता, सती, 
चिरकारुष्ष्ट दीघकाडावदटोकितं तम्‌ जीचन्धरम्‌, प्रसूनबाण कामं प्र्म्नमिति यावत्‌, रक्मिणीव श्रीक्रप्ण* 
पट्टरात्तीच, चेतसि मनसि, शोच शोचति स्म ॥ ५२ ॥ 
पद्‌ाम्बरुजातं इति--तदा तस्मिन्‌ कारे, पदम्बुजात्ते चरणकमले, प्रणत विनत, कुमारं जीवन्धरम्‌, 
आशीभिराशंसावचनः, जाकीयं व्याप्तं क्वा, सुज्यां बाहुभ्याम्‌, आ्िष्टवत्या आरिङ्धितवत्याः, तस्या 
विजयायाः, शोकरपदे शोकस्थाने, आदेशवत्‌ व्याकरणशस्त्रप्रसिद्धादेश इध, प्रमोदो हषः, प्रबमूध समजायत । 
यथा व्याकरणे अस्तेर्भूः द्व्यादिभिः सूत्रैरस्तिप्श्रतिषु स्थानेषु भूप्रश्रतय आदश भवन्ति तद्रदेष्याः शोक- 
स्थाने हर्षादेशो बभूवेति भावः ॥ ५३ ॥ 
तावदिति--तावव्‌ तावता कारेन, यक्ताध्यक्तोऽपि छुक्छुरचरः सुदशंनयक्तोऽपि, तयोमातापुत्रयोः, 
संमत्त पुरस्तात्‌; भरस्य समेतस्य, स्नानञ्च सुगन्धिरेपनच्च प्रसूनमालिका च म णिभूषणानि च दुद्ख्वस- 
नानि चेतति स्नानसुगन्विरेपनप्रसूनमाकिकामपिमूषणढुकूखवसनामि तान्थादौ येषां तैः अभिषरकेसुरन्धित- 
द्भ्यरेपनपुष्पमाखारत्नारङ्कारनोमवशप्रश्रतिभिः, सम्पूज्य समस्य, माज्यतमस्नेहेन पकषटतमप्रभ्णा, 
कमारभञुखान्‌ जीवन्धरप्रधानान्‌ , देवीश्च विजयामातरू््व, तैः प्रसिद्धः, सधुरारापैमधुराभाष्णः, समा- 
, श्वास्य सम्बोध्य, बामास्यमनेनातिश्येन शोभमानेन, विमानेन व्योमयामेन, क्रमेण क्रमशः, निजास्पद्‌ 
स्वंस्थानम्‌, जप्तसाद प्राप । 
सअगण्यपुण्य्ित्ति--भनषेन निर्दोषेण शीरेन सदाचारेण पूता पवित्रा, माता विजया, अगर्ण्यं 
पुण्य यस्य तमपरिमितसुङ्तम्‌, वरेण्य श्रेष्ठतमम्‌, दनयं पुत्रम्‌, उवाच जगाद, कतेन विहितेन, रिपोः श्रीः, 
निपातेन सश्युना, चस्सरान्ते वर्षान्ते, किमु, ते तव, पितुजंनकस्य, पद्‌ स्थानं राज्यमिति यावत्‌  सथेत्‌ ' 
स्थात्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रसूगिरमितति-दइमां पूर्वोक्ताम्‌, प्रसूभिरं जननीवाणीम्‌ (मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रसूजन- ` 
यितारौ' इत्यमरः? श्रलवा समाकण्य, प्रसूत समुत्वन्न प्रधुकौतुक विशार्कौतूहरं यस्य सः, असौ जीषन्धरः, 
तस्या मातुः; भावमाशयम्‌, विदन्‌ जानन्‌ , एवमिषप्थस्‌, उत्तर भ्रतिवचनम्‌, आदत्त जग्राह 1५५ 
 अम्भीन्दरेति-ऊम्मीन्दा गजेन्द्रा एव शेराः पवेतास्तेभ्यो विगङन्त्यः पतन्त्यो या दानधारा 
मदसन्तत्तयस्ताभिः सन्निफराणि निभरयुक्तानि, चरखडगर्चन््वेर्पाणरेव चस्म्वरुखगविशेषः समादतानि 


अष्टमो रम्भः १५५ 


कूजद्रथाङ्गकलितानि शराच्चितानि 
सेनावनानि मम बाणद्वा दहन्ति ॥ ४६॥ 
मदीयकरङ्कण्डटी कृतशरासनादुद्रता 
प्रषत्कथुजगावटी र्पुमहीशवामभ्रुवाम्‌ । 
द्रस्मितपयोभरी सुरभिखां निपीय त्तणाद्‌ 
ददाति हृदयान्तरे प्रथुखशोकहाखाहर्म ॥ ५७ ॥ 
अथवा । 
रजोऽन्धकारप्रथिते रिपूणां वक्त्राठ्जकोशीकरणप्रवीणे । 
संयच्निशीथे सति मे कृपाणी शत्रुभयं नेतुयदारदु ती ॥ ५८ ॥ 
गुणाकरे रणाजिरे मयि स्वनच्छरासने 
। पलायितो बखाधिपो निराञ्रतो धरापतिः। 
स गूजेयेऽपि जजरो भयाकरश्च खेचरो 
धृतव्रणश्च कोङ्कणः क्षणे क्षणे भविष्यति ॥ ५६ ॥ 
इृत्यादितनयवष्वनेन हस्तस्थमिव राञ्यं मन्यमानाया जनन्या रक्षणाय कञ्चन परिवार 
तद्योग्यवस्तुसच्चयं च तत्सननिधावबवस्थाप्यः कच्चन कारं वीतशोकया भवत्यत्र स्थीयताम्‌; 





परिव्रतानि कूजदयथाङ्गेः शब्दायमानचनरेव शब्दायमानचक्रवाकपक्तिभिः करितानि सहितानि, शरे ्बाणिरेव 
तृणैरस्चितानि सहितानि; सेना एव वनानि सेनावनानि पएरतनाकाननानि, मम जीवकस्य, बाणदवा 
शरदावानलाः, वने वनवहौ च दवौ दाव इदेष्यतेः इत्यमरः । दहन्ति भस्मसाच्छुवन्ति । रिरुष्टविशेषणो 
स्थापितरूपकाल्ङ्कार, । वसन्ततिरुकाव्रत्तम्‌ ।1**६। 

मद्रीयेति--मदीयकरेण मामकी नहस्तेन उुण्डलीकतं वक्रीत यच्छरासन धनुस्तस्मदुद्रता निःरता 
पृषत्कभुजगवली बाणसपंसन्ततिः, रिपुमहीशानां श्ुपार्थिंवानां वामश्चुवो वमितास्तासराम्‌, सुरभिं 
सुगन्धिम्‌, दरस्मितपयोभरी मन्दहास्यदुग्धनिभरमः क्षणादल्येनेव कारेन, निपीय पीत्वा, हृद्यान्तरं 
चित्तमध्ये, पृथुरुशोकः प्रचुरखेढ एव हाखाहरुविपम्‌, ददाति समपयति । रूपकालङ्कारः । पथ्वीन्दः ॥५७॥ 

अथवेत्ति-अथवा पर्तान्तरे 1 

रजोऽन्धरकासमथित इति--रज एव सैन्यसमुस्थितधूरिरेवान्धकारस्तेन प्रथित प्रसिद्ध" तस्मिन्‌ 
रिपूणां शच्रणाम्‌, बक्त्राग्जानां मुखकमङानां कोशीकरणे डमरीकरणे भ्रवीणं दत्त॒ तस्मिन्‌ , सयदेव- 
निशीथं तस्मिन्युद्धरात्रौ, सति भवति, मे ममः; कृपाणी खड्गवज्ञरी, श्ुधरिय रिपुख्च्मीम्‌, नेतं समाङ्ृष्टुम्‌, 
उदारदूतीं श्रष्ठसन्देशहरा, अस्तीति शेपः 1५८] 

गुणाकर इति--गुणानां शौर्यादीनामाकरस्तस्मिन्‌ गुणखनो, रणाजिरे युद्धङ्गणे, मयि खसपत्र 
स्वनन्‌ शरासनो यस्थ तथाभूते शन्दायमानकोदण्डे सति, बलाधिपः सेनापतिः, पलायितः प्रधानितः 
धरापती राना, निरङ्कतस्तिरस्कृतः, स प्रसिद्धः, मूजरोऽपि गूजेरजनाधिपोऽपि जजंरो जीणेः, खेचरो चिद्याधरः, 
भयाकरश्च भीतिखनिश्च, कोडङ्कणश्च कोङ्कणजनपतिश्व, तव्रणो तेमः, चणे तण प्रतित्तणम्‌, भविष्यति । 
मम पुरस्तात्‌ कः स्थातुं शक्तुथादिति भावः । पन्चचामर चन्दः "जरौ जरौ ततो जगौ च पञ्चचामर बदेत्‌, 
इति ररणत्‌ ॥\५*९।। 

इत्यादीति--इत्यादितनयवचचनेन पूत्रोक्तिप्रभ्रतिपुत्रगिरा, राज्यं साग्नाज्यम्‌, हस्तस्थमिव स्वपाणि- 

स्थितमिव, मन्यमानाया जासानायाः, ज्सस्याः प्विन्याः) रकललणाय ' त्राणाय, कञ्चन कमपि, परिवारं परि 
जनम्‌, तथ्योग्यधस्तुसञ्मन््व तवषटवस्तुसमूहन्न, तत्सक्चिधो) तत्समीपे, अवस्थाप्य स्थितं एत्वा, कश्चन कारं 
कमपि समयं यावद्‌, भवस्य, वीतशोकया निगंतविषादया सस्या, अत्र दण्डकारण्यस्थतपोवरे, स्थीयवामु 
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कतिपये रेव दिवसेसत्वाम नेतं नन्दाब्य' प्रहेष्यामि; इति प्रसविच्चीमानशास्यारच्छ य च; वयस्य- 
मण्डठेः सह प्रस्थाय राजपृरोपवनमाजगाम । 
मित्राणि तत्र विनिवेश्य स वैश्यवेष- 
मादाय राजनगर प्रविवेश धीरः । 
रथ्याघ्ु तत्र विचरन्नवसन्रराशि- 
सम्पूरितां भविततां विपणि जगाहे ॥ ६० ॥। 
तत्र हम्याङ्गणे सखीभिः सह कन्दुकविहारमतुभवन्त्याः कस्याधिल्लोखा्या हेडावशन भुवि 
पातित्तं कन्दुकमाख्दयाश्चयविखत्तः कुरुहयत्तः प्रासादाम्रावङम्बिनीं नितम्बिनीमुन्नमितवदनो 
विलछोकयाशस । 
तां कोमटाङ्गीं ुव॒केन पश्यन्छुरङ्गनेत्री छुरुवंशकेतुः । 
उन्मीखदाभां नवयौवनेन पुन्नागसङ्काशङकचामसृह्यत्‌ ॥ &१॥ 
एवं तस्याः सौन्दयेखह रीनिमस्नमानसः कन्दुकमाटोक्येवमुवाच । 
भारे ऋीडति नीख्क्कन्तङ्चये गण्डस्थङे कुण्डे 
वेण्यां प्रष्ठतछे स्तनद्रयमुखे हारे चकोरीटशः । 
हस्तान्ञे मृदुङे च कन्दुक भवांधिक्रीड वल्गन्मणी- 
चश्चत्कङ्कणशब्दशोभिनि निजस्पशारुणश्रीपुषि ॥६२॥ 





कृतनिवासया भूयताम्‌, कतिपयेरेव दिवसैः अस्यैरेव वासरैः, स्वां भवतीम्‌, अनेतुं स्वस्थानं प्रापितम्‌, 
नन्दाद्यं चिजानुजम्‌, प्रहेष्यामि प्रपयिष्यामि, इस्येवम्‌, प्रसवित्री मातरम्‌, आश्वास्य सम्बोध्य, आप्रच्छय 
च आमन्त्य च, वथस्यमण्डशेमिश्रसमूहैः, सह सार्धम्‌, प्रस्थाय प्रस्थान कत्वा, राजपुरोपवनं राजपुरनगसे- 
द्यानम्‌, आजगाम सम्प्राप । 

भित्राणीति--तत्रोपवने, मित्राणि सखीन्‌ , विनिवेश्य स्थापयित्वा, धीरो गभीरः, स जीवन्धरः, 
वैश्यवेष वणिश्वेषम्‌, आदाय गृहीस्वा, राजनगरीं स्वपुरीम्‌, प्रविवेश प्रविष्टो बभूव, वत्र राजयुर्याम्‌, रथ्यासु 
प्रधानम्गेषु, विचर्‌ विहरन्‌ , नवरत्नराशिभिनंवरत्नसमृहे सम्पू रिता सम्द्रता काम्‌, प्रविततां विस्वृत्ताम्‌, 
विपणिमापणम्‌, जगाहे प्रविवेश ! वकस्षन्ततिख्काद्न्तम्‌ ॥६०।। 

तत्रे्ति-तन्न विपणौ, हस्याङ्गणे भवनाद्गणे, सखीभि्व॑यस्याभिः, सह साधंम्‌, कन्दुकविहार गोन्दुक- 
कीडाम्‌, अनुभवन्त्याः कुवन्त्याः, कस्याश्चित्‌, रोलाच्याश्चपरुछोचनायाः, हेर वशेन ऋीडावशेन, युवि- 
प्रथिष्याम्‌, पातितं मोचितम्‌, कन्दुक गोन्दुकम्‌, आरूक्य द्रा, आश्चयंण विस्मयेन, निरूको चिश्चान्तचित्तः, 
रुदयत्तः ऊरसिहः, जीवन्धर इति यावत्‌, प्रासादाप्रावरूम्बिनी भर्वना्रमागस्थायिनीम्‌, ' नितम्बिनी 
नारीम्‌, उन्नमित वदन थस्य तथाभूतः उन्युखः खन्‌; विरोकयामास ददश । 

तां कोमछाङ्खीमिति--ङस्नशकेतः कौरववंशध्वजः जीवन्धरः, कोमरङ्गीम्‌ सदुरुशरीराम्‌, इरङ्ग- 
ने्नीम्‌ हरिणाक्षीम्‌, नवयौवनेन नूचनतारष्येन, उन्मीखन्ती अकटीभवन्ती आभा दीति्यस्थास्ताम्‌, पुन्नाग- 

 सुक्काशौ युन्नागसदश्ौ' कचौ स्तनौ यस्यास्ताम्‌, तां नारीम्‌, कतुकेन कौतूहरेन, पश्यन्‌ विकोकयन्‌ सन, 

असुद्यत्‌ सुग्धो ब॑भूव 1 ६१॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, तस्या नितम्बिन्या सौन्दयलदहर्यां छावण्यख्न्ततौ निभग्व निीमं 
मानसं चित्त थस्य तथाभूतः, खवतसः करव शालङ्कारः, कन्दुक गेन्दुकम, आरोक्य शषा, एतं बक्ष्यमाण- 
भकारेण, उवाच जगाद | । 

भारे क्रीडतीति--चकोरीदशो जीवजीवलरोचनाया, भारे खुले, गीरङ्कन्तकचये श्यामलालन्छ- 
करपि, गण्डस्थरे कपोहतरे, कुण्डले कणाभरणे, एषते पृष्ठभागे, वेण्यां कवर्याम्‌, स्तनद्रययसे 'वशोजधुग- 





१-९, कन्तुर्क--अ ५ । 
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एषा विम्बाधरी कन्तोः सन्ततं शरवर्षिणः । 
नामभाक्त्वमितीवाङ्ग कन्तुक व्वामताडयतं ॥६३॥ 
वद्नकमटोन्मीरुतस्वेदाम्बुशीकरकोरका 
स॒रभिकगल्च्छरासा नासाग्रचन्नरमौक्तिका । 
स्फुरदुरुकुचा यमा वामाखकाकरुछितानना 
सरसमतनोत्पाण्याघातं यतस्त्वयि तत्छरती ॥६४।॥ 
एवं वद॒न्युदा सवामी तत्सोधाप्रवितर्दिकाम्‌। 
अदच्चकार पण्यश्रीकूखङषगुणाकरः ॥६५॥ 
तदानीं कोऽपि वैश्येशः सस्मुखमागत्य सम्मदपूरविस्तारितनयनः प्रसन्नवदनः इशख्प्रभर- 
कोरकितवचनः क्रमेण निजप्रस्तावं वितस्तार । 
श्रीमन्सागरदत्त इत्यमिदहितः सोऽहं ममेद्‌ गृहं 
पल्ली मे कमला सुता च विमला सूत्या किठेषाभवत्‌ | 
विक्रीयेत यदएगमे मणिगणः पूबस्थितोऽभ्यन्तरं 
तं तस्याः पतिमभ्यश्रुजननसह्लम्ने हि कतान्तिकाः ॥६६॥ 
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वदने, हारे मौक्तिकलरूतायाम्‌, कीडति सति, हे कन्दुक हे गेन्दुक, भवान्‌ , खुरे कोमरे, वलगन्मणीमिः 
शुम्भद्रत्नेश्चञचन्‌ देदीप्यमानो यः कङ्कण. करवलयस्तस्य शब्देन ध्वनिना शोभिनि शोभमाने, निजस्पशेन 
स्वामशंनारुणन्रियं रक्तरुद्मी पुष्णातीति निजस्पर्शारणश्रीयुद्‌ तस्मिन्‌ , श्दुके कोमरे, हस्तान्जे च पाणि- 
पञ्चे च, चिक्रीड ऋीडाञ्चकार । शादृरविक्रीडितच्छुन्दः ॥ ६२ ॥ 
एषेति--हे कन्दुक हे गेन्दुक, त्वम्‌, सन्तत निरन्तरम्‌, शरव विणो बाणवर्षिण, कन्तोः कामस्य, नाम- 
भाक्‌ नामधेययुक्तः, असीति शेपः, इतीव हेतोः, एपा विस्बाधरी विम्बोष्टी, स्वां भवन्तम्‌, अताडयत्‌ हस्तेना- 
पीडयत्‌ ! उत्परन्ता ॥ ६२ ॥ 
वदनकभलोन्मीरदिति--वदनकमरे मुखारविन्दे उन्मीरन्तः प्रकटी भवन्तः स्वेदम्बुशीकरा एव 
स्वेदसरकिरप्रषता एव कोरकाः कुडमटा यस्याः सा, सुरभिर; सुगन्धिगंखन्‌ निःसरम्‌ श्वासो यस्याः सा, 
नासाप्रे घ्राणाग्रमाये चञ्चु चपलं मौक्तिकं मुक्ताफल यस्याः सा, स्फुरन्तौ शोभमानवुर्ककचौ पीनपयोजौ 
यस्याः सा, वामारूकेः कटिरकेशेराकुकित समाकीणंमानन मुख यस्याः सा, एवम्भूता रामा र्ना, ह 
कन्तुक, यतः कारणात्‌; त्वयि भवति, सरसं स्नेहपुरस्सरम्‌, पाण्याघातं हस्तम्रहारम्‌, अतनोत्‌ चकार, तत्‌ 
तस्मात्कारणात्‌ , स्वस्‌ कृती सुञृतवाच्‌ , असीति शषः । हरिणोच्ुन्दः ॥ ६४ ॥ 
एवमिति- एवमनेन प्रकारेण, वदन्‌ कथयन्‌, पुण्यश्रियाः सुकृतरकम्याः कूलङ्गषास्तशेवुघर्षिणो ये 
गुणाः सौन्दर्थांदयस्तेषामाकरः खनिः, स्वामी जीवन्धरः, स चासौ सौधश्चेति तस्सोधस्तद्धवन तस्याग्र- 
वितर्दिका पुरःस्थितवेदिकाम्‌, अूञ्चकार भूषयामास । तत्रोपविष्ट इति यावत्‌ ॥६५} 
तदानीभिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, कोऽपि कश्चन, वैश्येशो वणिग्वरः, सम्मुख पुरस्तात्‌, 
भागस्य समेस्य, सम्मदपूरेण हषसमुहेन विस्तारिते नथने यस्व सः, प्रसन्नं प्रफुह्न वदनं वक्त्र यस्य सः, 
कुशख्प्रश्नेन क्तेमाजुयोगेन कोरकित व्याप्तं वचनं यस्य॒ तथाभूतः सन्‌, क्रमेण क्रसश्चः, निजघ्रस्तावं 
स्वद्धीयनिषेदनम्‌, वितस्तार विततान । 
श्रीम्तिति-हे भरीमन्‌ हे लकमीमन्‌ , सोऽह मवहपुरो वतंमानः, सागरदत्त इस्यमिदहितः सागरदत्त- 
नाम्ना भ्रसिद्ध., ददरमेतत्‌; सम गृहं निकेतनम्‌, कमखा एतन्नामवती, मे सम, पत्नी बरररूभा, विमला 
एतक्नामधेया च, सुत्ता पुरी, वतत इति शेषः, एषा किङ विमदा, सुत्या युवतिः, अभवत्‌ अजायत । 
हि निश्चयेन, जननसदरग्ने जन्मथ्मवेरायाम्‌, कार्ताम्तिका दैवन्ताः, यदागमे यदागमने अभ्यन्तरं मध्ये 
पूवस्थितः पूवविध्चमानः, सणिगणो रत्नसमुहः, विक्रीयत विक्रीतो भवेत्‌, त तस्या विमछायाः, प्रतिं बन्ञमम्‌, 
अभ्यु, कथयामासुः । शादुखविक्री डितच्छुन्दः ॥६६॥ 
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इह ख भवति प्रविष्टमात्रे पूवं कद्‌ाप्ययिक्रीतं बहुटरतरजाङं विश्रीतम्‌ । अतो सवतेब प्रप- 
चछ्वातिशायिगुणगु म्भितेन पञ्चशरवञ्चनचञ्नवुरुपेण काञ्चनसच्छायकान्तिकोमरेन मदीयनन्दिनी- 
कन्दङ्ितिमाग्यकृतावतारेण तस्याः परिणययोग्येन भवितव्यम्‌ । इति तन्निबेन्धेनः कौरवः कथं कथं- 
चिदनुमेने ) 
शुभे सुदतं विमखां कमारी जीवन्धरः सागरदत्तदनत्ताम्‌ । 
सौदामिनीसंनिभगात्रवल्ली जग्राह पाणौ सति हव्यवाहे ॥&५७॥ 
मृतां चमक्कृतिभिव स्फुटदिव्यरूपां 
जायामिवाम्बुजशरस्य चकोरनेीम्‌ । 
उन्मीखदुञ्जवखवनस्तनशोभिताङ्गी 
रागादिमामनुबभूव इरपरवीरः ॥६८॥ 


हति महाकरिहिरिचिन्द्रविरविते श्रीमति जीवन्धरचम्पूकान्यि 
पिमलालम्मीो नाम सप्तमी लम्भः | 
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इह खल्विति--खष्ं निश्चयेन, इह भवने, भवति त्वयि, प्रविष्टमात्रे समागत एव, पू" भाक्‌ , 
कदापि जास्वपि, अविक्रीत न विक्रीतम्‌, बहरूरस्नजालर प्रभूतमणिमण्डरम्‌, विक्रीतं केलृमिगरहीतस्‌, अतोऽ 
स्मात्कारणात्‌ , प्रपञ्चातिशायिभिर्विस्तारातिशायिभिगुणगुम्भितो युक्तस्तेन, पञ्चशरस्य कामस्य वन्ननदुन्बु 
प्रतारणपटु रूप संौन्दय' यस्थ तेन, काञ्चनसच्छाया सुवणसदशौ या काम्तिर्दीधिस्तया कोमखेन शुदुखेन, 
मदीयनन्दिन्या मखुष्याः कन्देलितिभाग्येन ब्ुद्धिगतपुण्यातिशयेन छतो विहितोऽवतारः समागमो यस्य 
तेन, भवतव स्वयव, तस्या विमरायाः, परिणययोग्येन विवाहार्हेण, भवितव्यम्‌, इतीव्थस्‌, तननिर्थन्पेन 
सागरदन्ताग्रहेण, कौरवो जीवन्धर., कथच्चित्‌ केन केनापि प्रकारेण, अनुमेने स्वीकृतिं ददो । 

शमे युतं इति--जीवन्धरः स्वामी, शमे सहते मङ्ल्मयवेखायाम्‌, हभ्यवाहे बहली, सति 
विमते, सौदामिनीसन्निभा विद्युष्सदशी गत्रवर्छी शरीररुता यस्यास्ताम्‌, सागरदन्तेन तप्पत्रा दन्ता 
समर्पिता ताम्‌, विमरामेतदभिधानास्‌ , कुमारीं कन्याम्‌, पाणौ हस्ते, जमाह गृणाति स्म । उटवोैतिं 
याचत्‌ ॥६७॥ 

मूतामिति-भूर्ता सशरीराम्‌, चमल्छृतिमिव चमस्कारमिव, स्फुट भकट दिष्यरूपमरौकिकसौन्द्ै 
यस्यास्ताम्‌, अग्बुजशरस्य कन्दपस्य, जायासिव प्रियामिव, चकरोरनेत्रीं जीवेजीवसोचनाम्‌, उन्मीवृभ्या- 
सुत्तिष्टद्धायुज्लाभ्यां निमरूभ्यां घनस्तनाभ्यां कटोरकुचाभ्यामर्‌ शोभितं समरदकृतमङ्ग' शरीर यस्य स्तामू, 
भां विमलम्‌, ऊुरुप्रवीरो जीवन्धरः, रागान्मदनोक्रेकात्‌, अनुबभूव समन्वभूत्‌ । वसन्ततिरुका- 
छत्तस्‌ ॥६२८॥ 


देति महयकविहरिचन्द्रविःचिते श्रीमति कौमुदी जीबन्धस्चम्पूठयाद्याधरे 
विभलराङम्भो नामाष्टमो छस्भ 


किन 





॥ 


१. शुसिितेन ब० । २ पाणाुपहव्यवाहम्‌ ब० | 


॥ 


नवमो टम्भः 


ततो ठताङ्गीमनुनीय रामां हित्वा स मित्रैः समगच्छतायम्‌ । 
शशीव पाकारिदिशावधूटीं नक्तत्रवरन्दैः कमनीयरूपः ॥ १ 
चरचिह्णमेनमवखोक्य बान्धवा मणिभूपणाश्चिततनुं कुरुम्‌ । 
वहुमेनिरे मधुमिवाङ्करसफुरसपुटचूतपल्लवङुलं वनभ्रियाः ॥२॥ 
त्र कोऽपि सहसाव्रवीदिदं बुद्धिपेणचिदितो विदूपकः। 
सप्रहासमतिविस्तरतेन्तणं फुल्लगण्डयुगलं कुरूढहम्‌ ॥३॥ 
९ रुपेत्तित # * णौक्षत्य 
अन्यस्पे्तितां कन्यां पाणी प्रमोदतः। 
५, ५ क 
सखे निरेजयात्मानें कृताथभिव मन्यसे ॥४।॥ 
भवाञ्छंलाध्यस्तदामित्र व्यूढा चेत्सुरमञ्जरी । 
~+ ०५ 
नरविद्धषगस्भीरी नवतारुण्यमञ्जरी ॥५॥ 
इति तद्रचनभङ्गीं निशम्य मन्दस्मितकोरकितवद्नः ऊुरुपश्चवदन :) "श एव तामत्रत्यकाम- 





ततो छनाङ्गीमिति--ततस्तदनन्तरम्‌, कमनीयं मनोहर रूपं सौन्दयं' यस्य तथाभूतः, सोऽयं 
जीवन्धरः, पाक्रारिदिशावधूटीं प्राचीभ्रियाम्‌, हित्वा स्थक्स्वा, नकतत्रबन्वैसुडुसमू हैः, शशीष चन्द्र॒इव, 
रताङ्गीं कृश ङ्गीम्‌, रामां विमरासिधाना प्रियाम्‌, अनुनीय परस्णा सन्तोष्य, रित्वा त्यक्वा, मित्रैवंयस्यैः, 
समगच्छत संगतौ बभूव ॥ १॥ 
वरचिहमिति--बान्धवाः सखायः, वरचिद्वं वरचिदह्ोपेतम्‌, मणिभूषणे रत्नारंकारैरञ्िता शोभिता 
तनुः शरीरं यस्य तम्‌, ऊुरुद्रह जीवन्धरम्‌, अवरोक्य दषा; अङ्करेषु नवप्ररोहेषु स्फुरं यथा स्यात्तथा 
स्फुटाः प्रकटा ये चूतपर्रता आभ्रकिसर्यास्तैः कुर व्याघ्षम्‌, मधं वसन्तम्‌, वनप्रिया इवं कोकिखा इव, 
बहुमेनिरे शरेष्ठं मन्यन्ते स्म । मक्ुभापिणीदृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्रेति--तन्र मित्रेषु, बुद्धिषेण इति विदितो उुद्धिपेणविदितो बुद्धिषेणनामा, कोऽपि कशिद्रपि; 
चिदूषकः प्रहसनशीखः, सप्रहासं सन्यङ्गयम्‌, अतिविस्तृते दीघतरे द्तणे यस्मिन्‌ केमणि यथा स्यार्था, 
फुछ हशेण निकसितं गण्डयुग रं कपोयुग्सं चस्य तम्‌, कुरूदहं जीवकम्‌, इदं वचयमाणम्‌, सहसा भटिति, 
अव्रवीरनगाद्र । दन्दः पूववत्‌ ।॥ ३ ॥ 
अन्येरि्ि-हे सखे हे मित्र, अन्यैसितिरैः, उपेकितामनङ्गीङताम्‌, कन्यां परतिवराम्‌, भ्रमोदतो 
हषेण, पाणौक्कस्य स्वीछ्ृन्य निछंञ्ज निस्तरपम्‌, आत्मानं स्वम, क ताथंमिव इतक्रत्यमिव; मन्यसे वेस्सि ।४॥। 
भवानिति--नरविद्रेषेण मनुष्यमान्रदवेषेण गम्भीरी प्रगरभा, नवतादण्यमज्ञरी अस्यग्रयोवनमञ्नरी, 
सुरमञ्नरी एतदभिधाना वणिकपुत्री, भ्यूढा परिणीता, चेदि, तदा तर्हि, भवान्‌ त्वम्‌, श्काप्यः प्रशंसाः, 
भवेदिति शंषः । ५॥। 
इति तद्चमभङ्गीमिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, तस्यं इद्धिषेणस्य वचनभङ्गीं वार्णीपरस्पराम्‌, निशस्य 
त्वा , मन्दस्मितेन मन्दहास्येन कोरकितं ऊुडमरतं वद्नं वक्त्र यस्य सः, कुरपञ्चवदनः ऊुरशसिहः, 
 ज्ञीवन्धर इति यावत्‌, श्व एव भविष्यति दिवस एव, ता सुरमञ्जरीम्‌, अत्र भवोऽननस्यः स चासौ कामकोष- 


णर, 


१. स्वयां था प्रतिपादिता ब ] 


१६० जीवन्धरचम्पूकाग्ये 


कोष्मानेष्यामीति प्रतिज्ञाय; प्रज्ञामेसरस्तत्परिणयोपायं मनस्ता चिन्तयन्‌, क्रमेण यक्तमन््मेव 
तत्समर्थापनतन्श्र निश्चिकाय । 
नियय तस्मादारामान्मयोदातीतकोशलः । 
वार्धकं रूपमास्थाय विवेश पुरि कोरवः ॥&॥ 
विरछदशनपद्क्तिः कम्पमानाङ्गयष्टि 
प्रतिकरनिमिषेणास्पषटटष्िः स वब्रद्धः । 
गखविकसितकासः ऋछष्मखण्ड वमन्सन्‌ 
पठितविरख्केशो दण्डचारी चचार ॥५॥ 
तत्र रथ्यासु प्रविशन्तप्‌ ; युजगनिखुक्तनिर्मोकनिकाशचमविचित्रम्‌ ; पुरो हस्तावटम्बित- 
दण्डेन पश्चादतिङ्कन्जनतनुदण्डेन समौर्बीकं कामुक तुखयन्तम , शुक्तिकाभस्मधवलर्पछितकेशपाशेन 
तिरोबेपथुकटितेन मस्तकेन पूवंततनरूपस्मरणाधुनातनरूपनिरीक्षणजनिताद्‌भुतवशेन मनुमाहास््य 
शिरसा श्छाधमानमिव विराजमानम्‌ , गखरन्धनिरुद्धश्रेष्मखण्डान्यतिप्रयत्नेन ऊुहङुहासयवेण 
सदहानवरतयुदमन्तम्‌ › स्थाविरं रूपमादधानमपि शनैः शनेगच्छन्तम्‌ ; सुरमञ्जरीप्रािद्‌ तीभूतायां 
जरायामभीकमपि जराभीरुम्‌ ; इमं स्थपिरमवशरोक्यः पौ रेषु केचिद्रराम्यपरायणाः, इतरे विखस- 


त्करुणाः, सम्बभूवुः । 
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श्चेति तम्‌, आनेष्यामि प्रापयिष्यामि, इतीत्थम्‌, भ्रतिक्ताय ्रतिक्ञां क्रत्वा, प्रज्ञम्रंसरो विद्रच्छष्ठः, तस्या 
सुरमन्नर्याः, परिणयस्य विवाहस्योपायः साधन तम्‌, मनसा चेतसा, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , क्रमेण क्रमशः, 
यत्तमन्त्रमेव सुदशंनप्रदत्तमन्त्रमेव, तस्समर्थापने तस्प्रापणे तन्त्रं साधनभूतम्‌, निश्चिकाय निरणेषीत्‌ 
धविमाषरा चेः इति कुत्वम्‌ । 

निर्यीयेति--मर्थादां सीमानमतीतं मर्याद्रातीतं तथाभूत कौशल चातुर्यं यस्य सः, कौरवो 
जीवन्धरः, तस्मायूर्वेक्तात्‌ , आरामादुपवनात्‌, निर्याय निस्य, वाधक बृष्धसम्बन्धि, रूप वेषम्‌, आस्थाय 
टवा, पुरि नगरे, विवेश भविष्टः ॥ 8 ॥ 

विरख्दशनपङ्क्तिरिति--विरर सान्तरा दशनपङक्तिदतपद्‌कतियंस्य सः, कम्पमाना वेपमाना- 
बथष्टिः शरीरख्ता यस्य सः, प्रतिकरुनिमिषेण प्रतिक्तणपप॑मपतेन, अस्पषटायुद्धाटितभ्राया दशस्य सः, 
गलादूकण्डाद्विकस्िनः प्रकटितः कासो श्लांसी' इति प्रसिष्ठो यस्व सः, शरेष्मखण्ड कफशकलम्‌, वमन्‌ 
मकट्यन्‌ , परिताः शुक्छा विरराश्च सान्तराश्च केशाः कचा यस्य तथाभूतः स कत्निमः, ब्धः स्थिरः, 
दण्डेन चरतीस्येवं शीलो दण्ड्चारी यशिवारी सन्‌ , चचार चरति स्म ! माखिनीच्छन्दः !। ७ ॥। 

तत्रे रथ्यास्विति--तन्र नगरे, रथ्यासु मागे, प्रविश्वन्त प्रवेश ऊुवेन्तम्‌, सुजगेन सपण निर्ु्त- 
सत््रक्तो योः निर्मोकः कम्बुकस्तेन निकाशं सदशं यच्चमं स्वक तेन विचित्रितं विचित्रां दशां पराक्तम्‌, पुरोऽ, 
हस्तेन पाणिनावरम्बितो तो दण्डो येन, पश्चतपृषमागे, अतिङ्खन्जः कुटिरीभूतो यस्तन्ुदण्डः शरीरदण्ड- 
-स्तेन, क्षमोरवरीक सप्रस्मश्चम, कामुकं धुः; तरुयन्त्र सदशीङुवन्तम, सुवितिकाभस्मेव सुक्तास्फोदभू तिरिव 
धवरो वन्तः पङ्तकेशपाशो जराश्यक्लकचसमूहो यस्मिस्तेन, तिरोवेपथुना ति्यंम्पनेन, कर्तं सहितं तेन, 
मस्तक्षेन शिरसा, पू्ंतनरूपस्य वाधंक्यपूवकारोत्पन्नसौ न्द्यंस्य स्मरण ध्यानम्‌, अधुनातनसूपस्य वतमान. 
काल्िकसौन्दयस्य निरोक्षण समवरोकनच्च ताभ्यां जनितं ससुस्पन्नं यदश्चुतमाश्चय तस्व वशेन निध्नततया, 
मच॒माहाम्यं देवश्र दत्तरूपपरिवतनमन्त्रप्रभावम्‌, शिरसा मूर्ध्ना, रराघमानमिव प्रशंसन्तमिच, विराजमानं 
शोभमानम्‌, गररन्प्रे कण्डविवरे निरुद्धानि प्रतिहतगतीनि यानि शरेष्मखण्डानि कफशकडानि सानि, 
अतिप्रयरनेन भूश्प्रियासेन, ऊहङहारावेण कासजन्यान्यक्तशब्द विशेषेण, सह साकम, अनवरतं निरन्तर, 
उद्वमन्तं परकटयन्तम्‌, स्थाविर स्थविरस्येदं स्थाविर बृद्धसम्बन्धि, रूप वेषम्‌, आद्धानमपि शतवन्तमपि, 
शनैः शनै्न्दं मन्दम्‌, गच्छन्तं बजन्तम्‌, सुरमञ्जयां एतन्नामवनज्ञभायाः प्राप्तौ दूतीभूतायां चेद रूपायःम्‌, 
जरायां बृद्धचस्थायाम्‌ अभीकमपि निभंयमपि प्ते कायुकमपि, जराभीरं वारधक्यभययुक्तम्‌, इममेतम्‌, स्थविरं 
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नवमो रम्भः १६१ 


क्रमेण सोऽयं कपटद्धिजातिबृद्धो ग्रहद्वारभवं प्रपेदे । 
यस्यान्तराले सरमञ्जरी सा चकास्ति चच्चन्मणिदीपिकेव ॥८॥ 
तत्र दौवारिकाभिः किमच्रागमनफरमिति प्रष्ठः क्रमारीतीथंमागमनफरुमिति प्रसयत्तरेणाष्ट- 
हासमेदुरवदनानप्रातिहारिकाजनान्‌ विदधानः कृपया ताभिरनिरद्धोऽपि कामदेवस्तन्मन्दिगन्तर- 
मगा | 
अन्तः कासाञ्चन सीणां मा मेति प्रतिपेधनम्‌ । 
अश्रण्निव वाधियादाविवेश शनेः शनेः ॥६॥ 
तदनु भयाङ्ुखाः काश्चन केमरखोचनाः मणमणास्कारिनूपुररथयुखरितदिगन्तराः सत्वरगम- 
नवशोन बल्गद्छुचकटशसन्ताञ्यमानव्यारोखपुक्तादाररुचिवीचिप्रकाशितसदनभागाः परििङित- 
कचनिचयरुचिरजुममालिकानिषण्णोड्धीनमिलिन्द मज्जुमङ्कारवाचाकाः कूजत्काञ्जीकलापाः सुरमज्ञरी- 
समक्तमेत्य सगद्रदमेवमवादिषुः । 
वृदधद्विजः कश्चिदपूवृष्टो सृद्धोऽपि गेहान्तरसाविवेश । 
इतीयमाखीवचनं निशम्य तं द्रधुमागा्ुतुकेन वुन्ना ॥१०॥ 
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बद्धम्‌, जवरक्य दद्रा, पोरेष नागरिकेष, केचित्‌ केऽपि, वैराग्यपरायणा विरक्तितस्पराः, इतरेऽन्थे, विर्लन्ती 
शोभमाना कहगा दया येष तथाभूताः सन्तः, सम्भू बुरजायन्त । 

क्रमेण सोऽयमित्ति-सोऽय पूर्वोक्तः, कपटेन व्याजेन द्विजेषु वित्र अतिचद्धः स्थविरतरः, 
बरृ्धब्राद्यणवेपधारी जीवन्धर इनि यावत्‌, क्रमेण क्रमशः, गृहद्रारश्चुव भवनप्रवेशमागंभूमिम्‌, प्रपेदे प्राप, 
यस्य गरहस्य, अन्तरारे मध्ये, सा महनीयकान्तिमण्डिता, सुरमन्जरी काम्यमाना भियतमा, चञ्जन्मणि- 
दीपिकेवे देदीप्यमनमणिदपिका यथा, चकास्ति शोभते 1८ 

त्र दौवारिकाभिरिति--तच्र सुरमन्नरीभवने, द्वारे भवा दौवारिका द्वारपाङिन्यस्वाभिः, अत्र 
भवनाभ्यन्तरे, जागमनफरमागतिगप्रयोजनम्‌, किम्‌ किमात्मकम्‌, इत्येवं प्रकारेण, प्रष्ठोऽनुयुक्तः, कमारी तीथ 
तीथेत्रविशेषः, पत्ते मारी सुरमन्नर्यव तीथमिति ऊमारीती थम्‌, भागमनफरमागतिप्रमो जनम्‌, ममा- 
स्तीति शेषः, इति प्रत्युत्तरेण प्रतिवचनेन, अदटृहासेन सशब्दहसितेन मेदुर मिखितं वदनं ञुखं येषां तथा- 
भूताम्‌ ; प्रातिहारिकाजनान्‌ द्वारपाचिकारोकान्‌ , विदधानः क्वाणः, कृपया दयया, ताभिदौवारिकामिः, 
अनिरुद्धोऽपि अनिवारितप्रचेशोऽपि, कामदेवो जीवन्धरः परेऽनिरुढधोऽपि अनिरुढ पु्रहितोऽपि, कामदेवः 
प्रद्युम्नः इति विरोधः परिहारस्तूक्तः, तन्मन्दिरान्तर तद्नवनमध्यम्‌, अगादिष्ट प्रविवेश । 

अन्तरमित्ति--अन्तमभ्ये, कासाश्चन कासामपि, स्त्रीणां नारीणाम्‌, मा मा अच्र प्रवेशं मा कर्‌, 

इति, भ्रतिपेधन निपेधाक्तरम, बाधिर्यात्‌ श्रवणशक्तिरहितस्वात्‌ , अश्छण्वश्निवानाकर्णयन्तिव, शतैः शनैमेन्दं 
मन्दम्‌, आविवेश प्रविष्टोऽभूत्‌ ॥६॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, भयेन त्रासेनाङ्खा व्याः, काश्चन का पि, कमररोचनाः; पद्याक्यः, 
भणसणात्कारिणां भणमणशब्दकारिणां नूएुराणां मञ्जीरकार्णा रेण शब्देन, मुखरित वाचालितं दिगन्तरं 
कराष्ान्तरष्टं याभिस्ताः, सत्वरगमनवरशेन शीधगतिनिष्नतया, वल्गव्रुभ्मां चर्द्भ्यां ऊुचकलशाम्यां स्तन. 
व्तोजाम्यां सन्ताच्चमानाः पीड्यमाना ये व्यारोकाश्वज्ररा सुक्ताहारा मोक्तिकदामानि तेषा रचिवीचिभि 
कान्तिपरम्परामिः प्रकाशिताः शोभिताः सद्रनभागा सवनप्रदेशा याभिस्ताः, परिचरितेषु कम्पितेषु कृच 
मिचयेषु केशसमूहेषु रुचिरा मनोहरा या स॒ममाक्किाः पुष्पखजस्तासु पूवं निषण्णाः स्थिता; पश्वादुडीना 
उत्पतिता ये भिखिन्दा अर्मरास्तेषां मन्जुनङ्कारेण मनोहरभङ्कारेण वाचार; छकृतशब्दाः, दुजन्तोऽग्यक्त- 
शब्दं छुवेन्तः काञ्चीककापा' मेखरासभूहा यासां तास्तथाभूताः सत्यः, सुरमज्ञरीसमन्तं॑सुरमल्लया; 
समच पुरस्तात्‌ ; पत्य गत्वा, गदगद गदुरदरस्वरसहितं यथा स्यात्तथा, पूवं वकच््रमाणप्रकारेण, अवाविषु- 
-निवेदितवस्यः । | | क 
वृद्धद्धिज इति--पूवं न इष्ट इत्यपूरवदष्टोऽनवलोकितपूः, कर्िकोऽपिं  इृषठदिजः स्थविरविभः, 
१ ॥ 


१६२ जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


द्विजातिषृद्धं पुरतो निषण्णं बुभुक्षितं वीचय सरोरुहाक्षी । 
समादिदेशाथ सखीसमाजं तद्धोजनाय प्रचुरादरेण ॥११॥ 
तदनु यथाविधि सदयं भुक्तवन्तं सखीजनैरन्तिकमानीतं तमेनसम्रासनमधिरोप्यः छती 
भवानागतः पनः कुत्र गमिष्यसि इति; सा युरमञ्जरी मजजख्वचनचातुरीविजितपिकस्वरमाघुरी स- 
कतुकं पप्रच्छ । 
इति गिरं समवेत्य कथञ्चन स्थविर एवमुवाच शनैः शनैः । 
सुसचिराधरि प्रष्रत आगतः पुरते एष गमिष्यति मानिनि ॥१२॥ 
इति वचनं निशम्य, विशालतरहासविशदबदनान्‌ पाश्चवर्तिजनानवटोक्यः दिजातिबुद्धः 
८किमिति मामकीनवाधेक्यजनितविपरीततां हसन्ति भवत्यः, क्रमेण भवतीनामण्येषा भविष्यतिः 
हव्यवात्‌ । 
पुनः पश्रच्छं मोदेन क गन्तव्यं त्वयेति सा । 
यत्रे कन्यापरिप्राप्रिस्तच्रेत्ययमभाषत ॥१३॥ 
वयसा वपुषा च वृद्ध एषो मनसा नेति गिरापि मेदुरा 
स्वयमभ्यवद्टेत्य सा कुमारी पुनरागत्य बभाण सादरम्‌ । १४॥ 


[भ +) ` 1 ५ न ~ ५५ [र 


रूढोऽपि वारितेगसनोऽपि, गेहान्तरं भवनमध्यम्‌, आविवेश्च प्रतिष्ठः, इति एव प्रकारम्‌, आरीवन्तन सखीवच., 
निशम्य श्रस्वा, कुतुकेन कुतूहरेन, मुन्ना प्रेरिता, इय सुरमन्नरी, तं वृद्धदिजम्‌, दधरुमवरोकयितुम्‌, 
आगादाजगामं ॥१०॥ 
दिजातिवृद्धमिति--अथागमनानन्तरम्‌, पुरतोऽपे, निषण्ण समासीन, चुभुक्ता सञ्जाता यस्य तं 
हधायुक्तम, द्विजातिचृद्धं विश्रस्थविरतरम्‌, वीचय दृटा, सरोरुहाकरती कमरुनयना, सुरमञ्जर, भरचुरादरेण 
सहाविनयेन, तद्धोजनाच तं मोजयितम्‌, सखीसमाज वयस्याघन्दम्‌, समादिदेश समाक्तातवती ॥१९॥ 
तदनु यथाविधीति--तदयु तदनन्तरम्‌, यथाविधि विभ्यनुसारेण, सहं सानन्दम्‌, सुक्तवन्तं 
कृतभोजनम्‌, सखीजनैः सहचरीसमूहिः, अन्तिक निकटम्‌, आनीत भ्रापितस्‌, एन तं पूर्वो्तवृ्धम्‌, अग्रासनं 
शेष्ठासनम्‌, अधिरोष्याधिष्ठाप्य, भवान्‌, कुतः कर्मा्स्थानात्‌, भागतः समायातः, पुनभूयः, छत्र कस्मिन्‌ 
स्थाने, गमिष्यसि जजञिष्यसि, इत्येवं प्रकारेण, मन्जुरवचनचातुयां मनोहश्वचोवैद्श्ध्या जिता पराभूता 
पिकरस्वरमाघुरी कोकिरारपमधुरिमा यया तथाभूता, सुरमल्लरी, सकोतुकं इनृहलसहितं यथा स्यात्तथा, 
पप्रच्छ पृच्छति स्म। 
इति गिरमिति--स्थविरो शद्धरूपधरो जीवन्धरः, इति पृ्वोकतध्रकाराम्‌, गिर सुरमज्जरी भारतीम, 
कथद्वन केनापि प्रकारेण, समवेत्य निश्ित्य, शनैः शनैम॑न्दं मन्दम्‌, एतं वच्यमाणप्रकारेण, उवान्न जगाद । 
हे सुरचिराधरिं ! हे शोभनदशनच्छुदे ! हे मानिनि है मानवति, एष जनः, पृष्ठतः पश्चाद्पदेशात्‌, भारतः 
सम्प्राप्तः, पुरतोऽ््रे च गमिष्यति च्तिष्यति ॥१२॥ 
इत्ति वचनमिति--इति पूर्तं, चरचनं वाणीम, निषाम्बं समाकण्धं, विशाकतरहासेन सुविस्वृत- 
हसितेन विशदानि धवरानि वदनानि, वक्त्राणि येषां तथाभूतान्‌ , 'पार्वेवतिजनान्‌ निकरस्थजनान्‌ , 
अवरोक्य शषा, द्विजातिन्रद्धो विप्रातिस्थविरः, “भवत्यो यूयम्‌, मामनेन सदीयेन वाधंक्येन श्थिरखेन 
जनिता सथु्न्ना याः विपरीतता विपयंस्तडुद्धिता ताम्‌, इतीन्थम्‌, किं केन कारणेन, हसन्ति हसथः, कमेण 
कमश, सवतीनामपि युष्माकमपि, एषा विपरीतता, भविष्यति, इत्येवम्‌, अवादीत्‌ जगाद्‌ । 
पुनः पप्च्छेति-सा खुरमञ्जरी, त्रया भवता, क्व त्र, गन्तम्य यातश्यम्‌, इतीत्थन्न, मोदेन 
हषेण, पुनमूयः, पपच्डु अनुयुङ्क्ते स्म, अयं दद्ध, यत्र॒ यस्मिन्‌ स्थाने, कन्यापरिप्रा्िः पर्तिवराराभः, 
भवेदिति शेषः, ठच्र तस्मिच्‌ स्थाने, गन्तव्यम्‌, इतीस्यम्‌, अभाषत जगाद ॥ १३॥ 
वयसा वपुषेति--एष जनः, वयसा दशया, वशुषा च शरीरेण च, बटो जीर्णः, अस्ति, मनसा 


नवमो छम्मः १६३ 


इदानीं भवतो यत्र वाज्छावह्नयधिरोहति । 
तत्राशु गम्यतां भद्र द्विजवयं सहासते ॥१५॥ 
इति तस्या मन्दस्मितचन्द्रिकामेदुरवदनचन्दिरसुधासाययमाणवचोधारां (साधु-साधु सुष- 
क्तम्‌: इति प्रशं समानः, करेण यष्टिमारुम्ब्य छृच्छादुत्थाय प्ररबखन्‌; तदीयविकचवि चकिल्कुसुम- 
कुसुरभिरहंसत्‌ख्शयनाधिरोहाय प्रयतमानः, तच्र हस्तावरम्बनवरोन तन्निवारणपरं चेटीनिकरं 
निवास्यन्त्या सुरमञ्जयौ सदहपेमनुमतः, स द्िजवृद्धः कमेण सुष्वाप । 
वृद्धं तं तरुणीविखासरसिकं वीच्येव भासां पति- 
वृद्धः सन्चरमक्तमाधरगुहाकेटीग्रहं प्राविशत्‌ । 
वारुण्याः किठसंगमाय रसिकः स्फाराङ्गरागाश्ितः 
कन्दर्पोऽपि शरासनं करतले चक्र प्रपत्कैः सह । १६॥ 
तदनु सकख्जनतादृष्िरोधकरे तिमिरनिकरे विजम्भिते, तमारन्ति सकरूतरवः; पिक- 
जाछन्ति विहंगमाः, नीकाचरून्ति भूमिधराः; भल्ट्कम्ति निखिख्वनमरगाः, काछिन्दीमनुङ्कबेन्ति 
निम्नगाः, इति छोकष्य विभ्रमो बभूव । 


चेतसा, न, इति गिरापि वाण्यापि, मेदुरा मिरखित्ता, तथा निवेदयन्तीति यावत्‌, सा कमासी सुरमन्जरी; 
स्वयस्‌, अभ्यवहृत्य भोजन कृत्वा, पुनभूयः, आगत्य समेत्य, सादर ससन्मानं यथा स्यात्तथा, बभाण 
जगाद्‌ ॥१४॥ 

इदानीमिति--ददानीमश्चुना, भवतः श्रीमतः, वान्डवज्ली दच्छारुता, यत्र॒ यस्मिन्‌ स्थाने 
अधिरोहति समधिरूढा भवति, हे महामते हे महाग्राक्त, द्विजवय विप्रप्रधान, भद्र साधो; तत्र तस्मिन्‌ स्थाने 
आशु शीघ्रम्‌, गम्यताम्‌ चञ्यताम्‌, चतेति शेषः ॥१५॥ 

इति तस्या इति--तस्याः सुरमञ्रयाः, इति पर्वोक्तम्रकाराम्‌, मन्दस्मित मन्दहसितमेव चन्द्रिका 
उोर्स्ना तया मेरो मिक्तो यो वदनचन्विरो युखचन्दमास्तस्य सुधासारायमाणा पीयूषसारवदा- 
चरन्ती या वचोधासा षणीसन्ततिस्ताम्‌, साधु साघु धेष्ठ श्रेष्ठम्‌, सुष्टुक्तं शोभनं गदितम्‌, इतीर्थं 
प्रशसमानः शछाधमानः, करेण हस्तेन, यष्टि लगुडिकाम्‌, आलम्ब्य समाश्निस्य, छच्छराद्‌ दुःखात्‌, 
उत्थाय समस्थिती भूस्वा, प्रस्खखन्‌ प्रपतन्‌ ; हसतृलस्य शयनं ह सतृशयनं, विकचानि प्रस्फु- 
टानि यानि विचकिरुसुमङलानि खदुरुद्रपुष्पविशेपनिङ्करम्बाणि तेः सुरभिरं सुगन्धि, तदीय 
सुरमञ्जरीसम्बन्धि विकचविचकिरकुखुमफुरसुरमिरू यद्‌ हंसतूरुशयन तस्मिन्नधिरोहस्तस्मै, प्रयतमानः 
प्रयत्न कुर्वाणः, ततं तस्मिन्‌ कायं, हस्तावरग्बनवशेन हरस्ताश्रयनिन्नखेन, तक्गिवारणपर तत्परतिषेधतत्परम्‌, 
चेटीनिकर दासीसमूहम्‌, निवारयन्स्या निषेधयन्त्या, सुरम्या, सहषं सप्रमोदम्‌, अनुमतः प्राक्ाजुक्तः, स 
पूर्वोक्त, द्विजवरो विप्रोत्तमः, जीवन्धर्‌ इति यावत्‌, करमेण क्रमशः, सुष्वाप शिश्ये । 

बुद्धं तं तरूणीति- त पोक्तम्‌, श्रद्ध स्थविरम्‌, तस्णीविकासे युचतिसम्भोगे रसिकं सस्नेहम्‌, 
वीच्येव समवरोक्येव, बृद्धः परिणतः, मासां पतिः सूयः, वारुण्या; प्रिचमदिगङ्गनायाः, संगमाय ससुपभो- 
गाथ, रसिको रसयुतः, रुररेण महवा ङ्गरागेण विरेपनेनान्रितः शोभितः सन्‌, चरमक्तमाधरस्यास्ताचरस्य 
गुषैव दर्थेव केरीगह ऋीडाभवनम्‌, प्राविशत्‌ प्रविवेश, किङेति सम्भावनायाम्‌, कन्दर्पोऽपि कामोऽपि, 
पुपत्कैर्बाणेः, सह साकम्‌, शरासन धनुः, करते हस्तत, चके छृतवान्‌, धरति स्मेति यावत्‌ ॥१६॥ 

तद्न्विति---तदनु तदनन्तरम्‌, सकशजनलाया निखिकूजनसभूहस्य दष्टिरोधकरे दगवरोध- 
विधायके, तिमिरनिकरे ध्वान्तसमृष्े, विजम्भिते ब्रृद्धिङ्गते सति, सकरतरवो निखिरुढरत्ताः . तमारन्ति 
तापिच्छुघृक्ता इंवाच्वरन्ति, विहगमाः शङनयः पिकजाछसन्ति कोकरिख्कलापा द्रवाचरन्ति, यूमिधराः पवताः, 
नीखाचङन्ति अञ्जनगिस्य इवाचरन्ति, निसखिरवन रगा असिरूविपिनजन्तवः, भस्करि कका इवाचरन्ति, 
निम्नगाः सरितः, कार्िदी यद्ुनाम्‌, अचुकुषेन्ति विदस्धयन्ति, इतीरथभ्‌, शोकस्य जनस्य, विभ्रमः 
संण्देष्ः, अभूव । 


१६४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


ततेः प्ूवाचख्प्रान्ते बभो इमुदबान्धवः । 
ध्वान्तसिन्धुरसंक्तोभमगेन्द्रः कुन्दनिमंरः ॥ १७ ॥ 
ततो बद्धः सोऽयं भुवनमहितां गानपदवी 
मतानीस्सानन्दं मधुरसनिष्यन्दभरिताप्‌ । 
'खरोशः कन्यायाः परिणयकराकारकलितां 
निशम्यायं जीवन्धर इति शशङ्कं सुनयना ॥ १८ ॥ 
तदनु सा सुरमञ्जरी सहषमुत्थायः; अकूनत्काञ्लीकछापमगुञ्जनमञ्जीरमचटितकरवबर्यं 
सखीजनान्पुरोधाय मन्दं मन्दं "तदीयशयनोपकण्ठमासाद्यः प्रवयस पुरतो वयस्याजनं विधाय, 
स्वयमपि भ्पश्चाद्धागमणङ्कुवन्तीः मारतीखतानां प्रतो रत्नबह्लीव विराजमाना, चकोरनयना 


भुवनमोहनं गानं शुश्राव । 
तावत्समाप्य चतुरः कृडगानखीलं 


द्राक्सासगीतयुदयुडक्त स मञ्ज गातुम्‌ । 
श्रत्वा छु रङ्गनयनाः कुतुकेन पूवं 

गीतं पठेति परितः परिवघ्नरेनम ॥ १६॥ 
कुमारीं मम तोषाय मवत्यः कल्पयन्ति चेत्‌ ] 
गायते मधुरं गानमिति वाचमुवाच सः॥ २०॥ 
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ततः पूवाचदग्रान्त इति-ततस्तदनन्तरम्‌, पूव।चरप्रान्ते पृषंगिरिसमीपे; ध्वान्त तिमिरमेव 
सिन्धुरो गजस्तस्य सकतोभाय त्रासाय शृगेन्दः लिहः, ऊन्दनिमरो माष्यङ्कुसुमावदातः, ऊसदबान्धवो 
रजनीकरः, बभौ शुश्चमे ॥९७॥ 

ततो श्रद्ध इति--ततस्तद नन्तरम्‌, सोऽयं पूर्वोक्तः, श्रद्ध. स्थविरः, खगानामीट्‌ खगेद्‌ तस्थ खगेशो 
चिद्याधरेन््रस्य गरुडेगस्य, कन्यायाः परतिवराया गन्ववेदरत्ताया इति यावत्‌, परिणयकराया बिबाहोत्सवस्थ 
कारे समये करितां कताम्‌, भुवनमदहितां रोकश्रशसितताम्‌, मघुररसस्य निष्यन्देन द्रवेण भरिता पूर्णाम, 
गानपदवी संगीतपद्धतिम्‌, सानन्दं सप्रमोद यथा स्यात्तथा, अतनीत्‌ विस्तारयामास, तां गानपद्वीम्‌ 
निशम्य समाक्रण्ये, अयमेष बद्धः, जीवन्धरो गन्धोत्करसूनुः, अस्तीति, सुनयना सुषष्टिः सुरमञ्जरी, शशङ्के 
शङ्कितवती । शिखरिणीष्छुन्द्‌ः ॥१८॥ 

तदनु सा छरमज्ञराति- तदच तदनन्तरम्‌, चकोरनयना जीवंजीवलो चना, सा सुरमज्जरी, 
सहं सानन्द्‌ यथा स्यात्तथा, उत्थाय ससुत्थिता भूवा, अकरजन्‌ शन्दभङर्बाणः काञ्चीकरापो मेखलादाम 
-यस्मिन्‌ कमणि तत्‌, अगु्नत्‌ शिल्नानमङ्कवंत्‌ मन्नीर॒ यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌, अचकितः सुस्थिरः करवख्यो 
हस्तकटको यरिमनू कमंणि चत्‌ यथा स्यात्तथा, सखीजनान्‌ वयस्याजनान्‌, पुरोधायाये्त्वा, मन्दः मन्दं थथा 
स्यात्तथा, तद्वीयशयनोपकण्ठ ब्द्धशय्यासमीपम्‌, आसाध प्राण्य, प्रवयसो वृद्धस्य, पुरतः पुरस्तात्‌, वयस्या- 
ज॑ने सख्ीसमूहय, विधाय क्त्वा, स्व्र्मपि स्वतोऽपि, पश्वाद्धागं ग्रष्ठमदेशम्‌, अलङ्कुवंन्ती शोभयन्ती 
सारुतीरतानां मल्छीचच्छीनाम्‌, प्रष्ठः पश्वात्‌, रत्नवस्सीव मणिवदररीष, विराजमाना शोभमाना, सती, 
सुनमोहनं जमन्पोहनकारणस्‌, गानं संगीतम्‌, शश्र श्णोति स्म | 

तावत्समाप्येति-तावत्‌ यावस्घुरमशजरीतच्छण्यासमरीपमाजगामे तावत्‌ , चतुरो विदग्धः, स रद्ध । 
कलगानकरां सधुरसङ्गीततेदस्धीम्‌, समाप्य समाप्ता कत्रा, द्राग्‌ टिति, मल्ञ मनोहरम्‌, साममीतं सामरू 
पगानम्‌, गातुम्‌, उदयुङ्क्त उद्यतो बभूव; ुरङ्गनयना सगरोचनाः, श्रत्वा निशम्य, पूवं प्रास्गीतम, पठं 
निंद, इति अत्राणा इति शेषः, एनम्‌ जीवन्धरम, ऊत्तकेन तूहरेन, परिवन्ः परितो वृष्वन्ति स्म । 
चंसन्ततिरुकाब्रत्तस्‌ ॥ १६ ॥ 

मारीमित्ति-भवत्यो यूयम्‌, चेद्यदि; मम इृद्धस्य, सन्तोषाय तोषाय) कमारो काद्धित्पतिंवराम्‌, 


कोभ = कक मनि = ममो ०० । + 1 
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नवमो रम्भः १६५ 


तदनन्तरं तद्वनं निशम्य हसन्तीष्‌ सकरम वामनयनापु यथायथं निव्रत्य निद्रामुद्रा दधा- 
नापु सरा सुरमञ्जरी जीवन्धरस्मरणजनितसन्नपिनाक्रान्ततनुखता क्रमेण पल्लवशयनमधिशिश्ये । 


तदु पूषणि पूवेधराधरे विसरति भ्रचुरारुणमण्डले | 
द्विजवरस्य समीपमुपागता मधुर्रागवदस्सुरमञ्जरी ॥२१॥ 


शाक्षेषु केषु भवतः कुशख्त्वमायं 
सङ्गी तशाल्लवदमन्द गुणाम्बुराशं । 
गाने मनोज्ञमधुरे भवतः समानो 
छोकत्रये न हि विना खट जीवकेन ॥२२॥ 
इति तस्या अनुयोगं द्विजघृद्धोऽप्येवमुत्तसयामास- 
्रज्ञासिमंम सवशास्वनिकषप्रोज्लीढधासधरो 
र्यद्वादिमदाष्कुरं न सहते नंमल्यनमांख्यः। 
किश्ास्माभिरदष्टपुव मिह्‌ यच्छास्त्रं तदेतञजग- 
स्याकाशाम्बुजतुल्यमव्जवदने विम्बानुविम्बाधरि ॥ २३॥ 
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कदयन्ति समयंयन्ति, तर्हि, मधुरं मनोहरम्‌, गान गीतम्‌, गायते निगद्यते; इत्येवम्‌, वाच वाणीम्‌, स 
बद्धः, उवाच जगाद ॥ २० ॥ 

तदनस्तरमिति--तद नन्तरं तदनु, तद्वचन तदुृ्धवाक्यम्‌, निशम्य श्रवा, हसन्तीषु हासं कु्बाणासु 
सकरासु निखिरासु, बवामनयनामु सुन्दररोचनासु, यथायथं यथाक्रमम्‌, निवस्य प्रस्यात्रत्य, निद्रामुद्रां 
स्वापाक्ृतिम्‌, दधानासु छतवत्तीपु, सतीषु, सा पूर्वोक्ता, सुरमज्ञरी, जीवन्थरस्य सात्यन्धरः स्मरणेन निध्या- 
नेन जनितः समुष्पन्नो यः सन्तापः खेदस्तेन, आक्रान्ता भ्याप्ता तनुरुताशरीरवर्छरी यस्यास्तथाभूता सतती; 
क्रमेण करमशः पहरुवशयनं किसल्यशय्याम्‌, अधिशिश्ये शग्रनश्चकार । 

तदनु पूषणीति--तदनु तदनन्तरम्‌, ्रचुरमत्यन्तमदण रक्त मण्डलं विम्बं यस्य॒ तस्मिन्‌? पूरषाण 
सूयं; पूवधराधरे उदयशेरे, विरुसति दीप्यमाने सति, दविजवरस्य विप्रोत्तमस्य, समीपमभ्यणम्‌, उपगता 
प्राक्च, सधुरवाग्‌ सिष्टभाषिणी, सुरमञ्जरी, अवदत्‌ जगाद्‌ ॥ २१॥ 

शासेषु केष्िति--दे आयं हे पूर्य ! अमन्दानां श्रेष्ठानां गुणानां दयादाक्तिण्यादीनामम्बुराशिः 
सागरस्तस्सम्बुद्धौ हे अमन्दगुणाम्बुराशे । सगीततशास््रवद्‌ गन्धर्वांगम इव, भवतस्तव, केषु किन्नामधेयेषु, 
शास्त्रेषु सिद्धान्तेषु, ऊशख.वं नेपुण्यस्‌, अस्तीति शेपः । मनोक्तमधुरेऽतिप्रिये गाने श्ङ्कीते, विषयेऽथं 
सप्ठमी, खल निश्चयेन, जीवकेन जीवन्धरेण विना, भवतस्तव, समानस्तुर्यः, ोकत्रये जगत्त्रये, नहि न 
विद्यते ईति शेपः 1 वसन्ततिलकं्रृत्तम्‌ ।। २२ ॥ 

इतीत्थम्‌--तस्याः सुरमञ्च्याः, अनुयोगं प्रश्नम्‌, द्विजङ्दधोऽपि ब्राह्यणस्थविरोऽपि, एवं वेक््यमाण- 
प्रकररिण, उन्तरयामास्र समादधे 

्ज्ञासिरिति--हे अव्जववने हे कमख्मुखि ! हे विम्बानुविम्बाधरि विम्बफल्तुङितिरदनच्छदे ! 
स्वशारत्राण्येव निखि्छागमा एव निकषः शाणास्तेषु प्रोरलीढाः भराष्ठकषणा या धारास्तीन्णाग्र भागास्तासां 
धरो धारकः, नैम॑स्यस्य स्वच्छाया नमारुयः केरिमिवनसम्‌, मम वृद्धस्य, भक्ञसिङुद्धिङृपाणः दष्यद्वादिना- 
महङ्कारिवादिनाम्‌ मदाष्करं गवप्ररोहम्‌, न सते न तिति्ठतति, सद्य पुव प्रवादिनां गवमपहरतीति यवत्‌ । 
किञ्च अन्यन्न, इह रोके, यच्छास्त्रं यः सिद्धान्तः, अस्माभिः, पूवे न द्ष्टमित्यदषटपूवम अनवरो कितपूवम्‌; 
भवेदिति शोषः, तदेतच्छर्रम्‌, जगति श्ुवने, आकाशाग्डजतुखयं गगनारविन्दसदशम्‌; अस्तीति शेषः 
अखिखरमेषु मम प्राचीण्यमस्तीति भावः ।। २३ ॥ 
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इति तद्वाणीं निशम्य कौतुककोरकितान्तरङ्गा सा सुरमञ्जरी, निखिर्नयनोत्पलानन्द्‌- 
सन्दायक्रमुखचन्दिसे जीवन्धरः पूवं धैर्येण सह॒ मदीयमानसमपहत्य निगंतः कापि न ज्ञायते 
तलाप्चिमम कथं भविष्यतिः इति परच्छच्चक्र । 
इति वाचमसौ श्रुत्वा क्तणं तूष्णीमवस्थितः। 
द्विजातिषृद्धो मधुरुवाच वदतां वरः ॥२४॥ 
अयि पयोजनयने, बद्योद्यानविराजमानस्य कामदेवस्य पूजया प्रसन्नस्य कृपाकटाक्तंः साक्ता- 
तृतो जीवन्धरस्तव मनोरथरूतामङ्कुरयिष्यति । 
विचिकित्सा विशालाक्ति नात्र कायां निरङ्कुशा । 
कामकोष्ठस्य गमने त्वरैव तनुमध्यमे ॥२५॥ 
तदनु हृदि विदित्वा कामिताथं करस्थं 
कमख्विमछ्नेत्री संगता सा सखीयिः। 
सपदि मधुरशिज्जन्मखमञ्जीरपादा 
मणिमयमधिरूढा याययानं प्रतस्थे ॥२६॥ 
ततश्च चकितसारङ्गविखोचना सा सुरमञ्ञरी द्विजव्रद्धं पुरोधाय कामाख्यमेत्य बामाख्काभि- 
सखीभिः समानीतसुरभङ्दमादि भिस्तस्पूजां निवेतयामास । 





इति तद्वाणीमिति--इति पूर्वोक्तमकाराम्‌, तद्वाणौ वृद्धगिरम्‌, निशम्य श्चत्वा, कौतुकेन स्वेष्सित- 
परच्छाजन्यकुतूहरेन कोरकित कुडमखितं व्याक्तमन्तरङ्गं मनो यस्यास्तथाभूता, सा सुरमञ्जरी, निखिखानां 
सकरुजनानां नयनोव्परेभ्यो नेन्नकुवर्येभ्य सानन्दुसन्दायको हर्षोस्पाद्रको युखचन्दिरो वदनचन्द्रौ यस्य तथा- 
मूतः, जीवन्धरो गन्योच्कटसुतः, पूवं प्रार्‌ , घरयेण धीरम्वेन, सह॒ साकम्‌, मदीयमानसं मचित्तम्‌, अपह्न्य 
चोरयिष्वा; क्वापि छ्त्रापि, निगंतः प्रयातः, इति न कायते बु्यते, तस्प्रा्िस्तदुपरुब्धिः, मम, कथ केन 
म्रकारेण, भविष्यति, इव्येषम्‌, च्छु ञ्के प्रच्छति स्म । 
इति वाचमित्ि--इति पोक्तम्‌, वाच्च वाणीम्‌, श्रस्वा निशम्य, क्षणमस्पकारपयन्तम्‌ तृष्णीम- 
रस्थतो निःशब्द विद्यमानः, वदतां वक््तृणास्‌, वरः श्रेष्ठः, द्विजातिद्द्धो आह्यणातिस्थविर, असौ, मधुर 
मनोहर यथा स्यात्तथा, उवाच जगाद ॥ २४॥ 
अयि पयौजनयने इति-हे पयोजनयने है कमषटरोचने, बाद्योधानविराजमानस्य बाह्योपवनवि- 
शोभमानस्य, पूजया सपयया, असन्नस्य प्रसन्नचेतसः, कामदेवस्य मदनस्य, हपाकटारैदयापाङ्गैः, साच््कृतः 
म्यक्ठं निरोकितः, जीवन्यरो गन्वोककदमूनुः, तच भवत्याः, मनोरथरतामीप्तिततवन्वरीम्‌, अङ्करयिष्यति 
समुत्पादयिष्यति ॥ 
विचिक्रिस्सेति--दे विशाकाषठि हे दी्ध॑रोघने ! अत्र काये, निरङ्कुशा स्वच्छन्दा, विचिद्धिसा 
संशयः, न कायां न विधातव्या, हे तुभ्यम हे छृशावरगने, कासक्रोषटस्य सदनागारस्य, गमनेऽभियाने, 
व्वरैवं शीघ्रतैव साधीयसी विद्यत इति शेवः ।! २५ ॥ 
तदनु हृदीति--तवच तदनन्तरम्‌, कमरनिमलनेत्री नीरजनिमखययना, सा सुरमञ्नरो, इदि स्वकीथ- 
चेतसि, कामिताथमभिरूषितपदाथम्‌, करस्थ हस्तस्थितसम्‌, विदित्वा ,्षालवा, सखीभिः सहववरीभिः, संता 
सथुता, मधुरं मनोहरं यथा स्यात्तथा शिज्ञन्ति शब्द्‌ छर्वाणानि मज्ीराणि तुद्छकोटयो यथोर्तथाभूतौ परादौ 
चरणा यस्याः सा, मणिमय रत्नमयम्‌, याप्ययानं शिबिकाम्‌, अधिरूढाथिष्ठिता, सक्ती प्रतस्थे प्रययौ | 
माहिनीच्छुन्द्‌ः ॥ २६ ॥ 
ततश्चेति ततश्च तत्वश्चाच्च, चकितसारङ्गस्य भीतङुरङ्गस्येव विरोचने नयते यस्यास्तथाभूत। 1 
सा पूर्वोक्ता, सुरमञ्षरी, दविजच्रद्ध॒विप्रप्रवयसमू्‌, पुरोधायप्रेक्त्वा, कामाख्यं मदनमन्दिरम्‌, एत्य प्राभ्य, 
वामा मनोहरा अरुकाश्चुणङ्कन्तछा यासां ताभिः, आरीभिः सखीभिः, समानीता आरम्भित ये सुरभिङ्सुमा- 
दथः सुगत्थिपुष्पभश्धतयस्तैः, तवपूजां कामार्वाम्‌, निव॑तयामास चक्रार । 


नवमो रम्भः १६७ 


रहसि कुसुमव्राणं प्राथयामास तन्वी 
मुकुङितकरपद्मा त्वं तथा कल्पयेति । 
मख्यजरसषिपते मौक्तिकस्फारहारे 

मदुरसि कुचभागे जीवकोऽसौ यथा स्यात्‌ ॥२७॥ 
इति प्राथनामनुसरन्ती कचिद्नतर्हितस्य बुद्धिषरेणस्य खन्धो वरः इति बाणीमेणाक्ती 
कामदेवस्य कृपासारविरसितवचोधायं मत्वा प्रमोदमेदुरमानसा, किश्चिव्कन्धरं विनिषृत्य; पुरतो 
विराजमानम्‌; बहिरागतमिव्र साक्तात्कामदेवम्‌, जङ्गममिव कनकगिरिश्रङ्धप्‌, सच्चरन्तमिव 
नयनानन्द्म्‌; साङ्गभिव श्चङ्गाररसम्‌ , साकारमिवादूभुतरसप्रकारम्‌ , सरूपधेयमिव निजभागवेयम्‌, 
छदंमीविश्रान्त्यथमाककितदहैमशिलातखायमानलङाटफलरकम्‌ , विशाख्विवृद्धिरोधाय बद्धसेतुवदा- 
यतनासवशम्‌ श्र ताङ्गालीखाडोखायमानमणिङ्कुण्डरूमण्डितश्रवणयुगर छद्मीविहारधायगरहशङ्का- 
वदुान्यमुक्ताहारकान्तिस्वच्छजरखुशोभितवक्ञःस्थरं रम्मातरुसम्भावनासम्पादकसुव्त्तोरुयुगदटं कोक 

नदमदहरपदपल्लवं कुरुवीरं विरोकयामास । 
न्वां रोमाञ्चकम्पौ नयनकल्योः संमद्‌श्रप्रवाप्त 
वक्रन्दौ मन्दहासं घनजघनतटे घामंतोयप्रचारम्‌ । 
चित्ते हीभीतिमोद्‌ाद्ुतरसमयतां मारसंतापसङ्ग 
सेयं सारङ्गनेनी ऊुरुकलभमिमं वीचय तूणं बभार ॥२८॥ 

रहस ति--रहमि विजने, तन्वी कृशाङ्गो, सा सुरमजजरी, सुङकखितकरपथा ऊुडमकितहस्तारविन्वा सती 
कुसुम पाणं मदनम्‌, स्व मदनः, तथा तेन प्रकरेण, कर्पय कर, यथा येन प्रकारेण, असौ प्रसिद्धः, 
जीवको जीवन्धरः, मख्यजरसरिक्ते चन्दने, मोक्तिकस्फारहारे भुक्तामयविशार्हरे, मदुरसि सदीयवक्सि, 

कुचभारो स्तनप्रदेशे, स्याद्धवेत्‌, इति, प्राथंयामास ययाचे । मालिनीच्छुन्दः ॥२७॥ 
इति प्राथंनामिति--इति पूर्वोक्तपकाराम्‌, भ्राथ॑नां यान्नाम्‌, अनुसरन्तीममुगच्डुन्तीम्‌, क्वचित्‌. 
वचापि, अन्तर्हितस्य तिरोहितस्य, बुद्धिषेणस्य तज्नाममित्रस्य, वरो जीवन्धरः, खन्धः प्राप्तः, इस्येवम्‌, वाणी 
भारतीम्‌, कामदेवस्य कन्दपस्य, छृपासारेण दयांसारेण विशसिता शोभिता या वचोधारा वच्नपट्‌ क्तिस्ताम्‌, 
मतवा ज्ञाला, प्रमोदेन प्रहषेण मेदुर व्याक्च मानसं चित्तं यस्थाः सा, एणाक्ती श्गरोचना, सुरमञ्नरी; कन्धरां 
ग्रीवाम्‌, किर्चिन्मनाक्‌; विनिद्त्य वक्रीङस्य, पुरतोऽमे, विराजमानं शोभमानम्‌, बहिरागत बहिः प्रा्ठम्‌, 
साक्तात्‌ स्वयम्‌, कामदेवमिव अरदयुभ्नमिव, जङ्गम गतियुक्तम्‌, कनकगिरिश्वक्गमिव सुमेरशिखरमिव, सन्वरन्त 
प्रचरन्तम्‌, नथनानन्द्मिव चक्षु.भरमोदमिव, सङ्ग सशरीरम्‌, श्ङ्गाररसमिवे प्रथमरसमिव्र, साकारं 
सविग्रह, अदतरसप्रकारमितव विस्मयरससस्थानमित्र, सरूपधेयं रूपसहितम्‌, निजमागयेयमिव स्वकीय- 
भास्यमिव, रचमीविश्रन्स्यथं कमलाविश्रमाय, आकलितं धतं हेमरिरातरायमानं सुवणशिरूासदश 
सखाटफरुकं निरिख्तरं येन तम्‌, विशाखा प्रभूता या विन्रद्धिस्तस्या रोधाय निवारणाय, बद्धो रचितो यः 
सतः पुचिनं तद्वत्‌, आयतो दीघो नासावंशो यस्य तम्‌, श्रताङ्गायाः सरस्वत्याः लीराडोकायमानभ्यां 
क्रीडान्दोरिकाववाचरद्भ्यां मगिङ्कण्डरम्यां रनमयकणाीरुङ्काराभ्यां मण्डित शोभितं अवणयुभरू कणयुग 
यस्य तम्‌, रक्म्याः श्रिया विहार्धारागहस्य क्रीडाधारामन्द्रिस्य शङ्काया संदेहे चदान्य उदरो यो युक्ताहारो 
मौक्तिकयष्टिस्तस्य कान्ति्दीसिरेव स्वच्छं निर्मल यतनं सिर तेन शोभितं ससुदासितं वक्षःस्थरुसुरःस्थयं 
यस्प्र तमू, रम्मात रक्तममावनायाः कररोपादपोपेक्ञायाः सम्पादकं विधायकं चश्ततोर्युगरुं वतुरुस्थूर- 
सविथयुगं यस्य॒ तम्‌, करोक्नदस्य रक्तकमरुस्य भद्रो गर्वापहारकौ पदपर्छवौ चरणकिंसरुयौ यस्य तसू, 

ङरवीरं जोवन्धरम्‌, चिरोकथामास अद्राक्तीत्‌ । 

तन्वां सेभाश्चकम्पावित्ति-सारज्ञस्येव नेत्रे यस्यास्तथाभूता सखगरोचना, इयं सा सुरमज्ञरी, 


[2 1 शा त ए 1, प पिं ॥ 1 "णि 


९ शरुताङ्गाना च । 


१६८ जीवन्धरनम्पुकाव्ये 


तदनु पाश्र॑तो वृद्धमसमौच्य निरर्मलत्रीठतर नयनां नमितवदनां जोवन्धरस्तत्तणमाछिङ्गयः, 
कपोङे परिचुम्ब्य, निजङ्कमारोष्य, चाटुवचनपरिपादीमिश्चूणेवासादिकथासिश्च श्रीतेः परां काष्ठा 
प्रापयामास । 
विकचष्कुुमतत्पे वरृद्धरूपः शयानः 
कुसं पदयुगलीसंबाहमित्यत्रवीत्ताम्‌ । 
हृदि विरुसितरागां तां तथा वती द्राक्‌ 
सहचरकुखमेतं वीद्धय तुष्टाव दष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
ततश्चतुरन्तयानमारह्य सखीभिः सह्‌ निजमन्दिरान्तरं प्रविष्टायां सुरमञ्जया वयस्याजनञ्ुख- 
विदितव्रृत्ता तौ मातापितरौ घुमतिङबेरदत्तनामधेयौ तत्त्णकःदकितानन्दमन्थरौ विवाहमङ्गटं 
विस्वारयितुमारमेताम्‌ । 
ततः छुबेरदत्तेन सुहत शुभसंगते । 
विश्राणिता वरभेणीं करे जमाह कौरवः ॥३०॥ 





इम पूर्वोक्तम्‌, ऊुरुकरूभं जीवन्धरम्‌, वीक्ष्य ॒विषोक्य, तूणं क्षिप्रम्‌, तन्वां शरोर रोमाञ्चश्च कम्पश्चेति 
रोमाज्चकम्पौ पुल्करवैपथू , नयनकमल्योने ्रारविन्दयोः, संमदाश्रप्रवाह ह पाश्पूरम्‌, वक्त्रेन्दौ सुखचन्द्रमसि, 
मन्दहासं मनाग्दसितम्‌, घनजघनतये स्थूखनितम्ब्रान्ते, घामेतोगरप्रचार स्वेदजरमन्वारम्‌, चित्ते मनसि, 
हीरूस्ना भीतिर्भय मोदो इषं. अद्भुतं विस्मयः, एत एव रसास्तन्मयतां तद्रुपताम्‌, अङ्गे देहे, मारसन्तापं 
मदनदाहम्‌, च, बभार दधार । खग्धराच्छुन्दः ॥२८॥ 

तदन्विति--चदञु तदनन्तरम्‌, पारवतः ममीपे, वृद्ध द्विजस्थविरम्‌, असमी च्यानवरोक्य, निरर्गङेन 
निष्परतिबन्धेन बोरेन रुर्जया तरर चपरे नयने यस्यास्ताम्‌, ब्रीडर््रीखादिशब्दयोयंधेर्छं प्रयुञ्यन्ते । 
तथाहि ण्डुषगजमुजजागरहारकीरन्वालमयरमसवत॑कगद्ध॑ङ्गाः । व्रीडाद्यश्च वेरयश्च वसाटकश्च उक्कण्ठ- 
बाणकस्काश्च समावयाश्चः 1 इति स्त्रीपुलिङ्ग कथने रभसः! नमितवदनां न्रवक््राम्‌, तां सुरमञ्जरीम्‌, 
जीवन्धरः, तत्वणं तत्कारुम्‌, आरिङ्गय समारिरुभ्य, कपोरे गण्डे, परिचुम्ध्य परितश्चुम्धनं विधाथ, निजाङ्क 
स्वरकीयोत्सङ्गम्‌, आरोप्याधिष्टाप्य, चाटुवेचनेपरिपारीभिः प्रियवाक्परम्पराभिः, चुणेवासादिकथामिश्व 
चतुथरम्बव्र्भितचूर्णामोदादिच्चाभिश्व, भीतेः प्रेम्णः; परामन्तिमाम्‌, काष्टामवधिम्‌, प्रापयामास 
रम्भयामास । 

विकनैङुषुमतल्प इति--विकचङ्कषुमानां प्ररफुटितपुष्पाणां तस्पे शयने, शयानः शयनं छुर्वाणः, 
चृद्धरूपः स्थविरवेषः, जीवन्यरः, प्दयुगरीस्ंवाहं चरणयुगसमदनम्‌, ऊर विधेहि, इति, तां सुरपश्नरीभ, 
अब्रवीत्‌ जगाद । अथ च, इदि चेतसि, विरसितरागां प्रकटितप्रीतिम्‌, तथा तादशाम्‌, व्रा स्वरम्‌, 
कुर्वतीं विदधतीम्‌, तां सुरम्नरीम, वीचय विरोक्य, स्चरङ्रुं मि्समूष्ः, इष्टं अहषभितं सत्‌, एतं 
स्वामिनम्‌, तुष्टाव स्तौति स्म । मालिनीच्ेन्दैः ॥२६।। | 

ततश्वन्तुरन्तयानमिति--ततस्तद नन्तरम्‌, सुरमज्ञयाम्‌, चतुरन्तथानं शिविकावाहनम्‌, आरद 
समधिष्टाय, सखीभिरारोभिः, सह साधम, निजमन्दिरान्तर स्वकोयभवनाभ्यन्तरमर, प्रविष्टायां छतभ्रवेशायां 
सत्याम्‌, वयस्याजनयुखादाङीजनवदनाद्िदितो ज्ञातो वृत्तान्तः समाचारो याभ्यां तौ सुमतिकुबेरदतनाम- 
धेयौ, मातापितरौ, ५भनड छतो दन्द" इति पूरवपदस्यानड , तत्तणकन्दखिवानन्द्रमन्थरौ, तत्कालाधतप्रमोद्‌- 
भारौ, सन्तौ, विवाहमङ्कर परिणयौत्सवभ्‌, विस्वरयितं पपञ्नथितुम्‌, आरभेताभ्‌ पकम चक्रतुः । ` 

ततः छबेरदत्तेनेति-ततस्तवनन्तरम, कौरवो जीवन्धरः, शमसंगते कर्याणमदे, सुहत समये, 
डुवेरदत्तेन एतन्नाम्ना वैश्यपतिना, विश्राणितं प्रदत्ताम्‌, वरश्रोणीं श्रष्ठनितस्बाम्‌, ता सुरमन्जरीमिति 
यात्र, करे पाणौ, जग्राह स्वीङत्तवान्‌ , परिणिनायेति यावत्‌ ॥३०॥ 


नवमो लम्भः १६९ 


बालां शम्बरशवुशाख्पद्‌ वीशाखं स्साम्भोनिषे- 
यें छाध्यतमोष्वसद्गुगसणीशीदखं मरालोगतिम्‌ । 
नीलाम्भोरदखोचनां शशिरसत्फाखां सुयुक्तावरी- 
मालां तां रमयन्नयं स्मितसुधाखीलापदं प्राप सः ॥३१॥ 


हरति महाक्रविहरिवन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्प्‌ कान्यै 
पुरम जरीलम्मी नाम नवमो लम्मः | 


[9 0 





॥ 0 


बाढामिति--पदव्यां मग विमाना शरा मवन पदवीशाला, शम्बरशज्चुशास्त्रस्य कामशाख्स्य 
पदवीशाखा ताभ्‌, रसं पवाभ्मोनिधिस्तस्य स्नेहसागरस्य, वेखं तीरभूमिम्‌, श्लाध्यतमसतिशयेन प्रशंसनीय 
सुद्छसष्डोममान गुणमणीशीर शरष्टगुणमयनिसरगों यस्यास्ताम्‌, सरालीगतिं हंसगमनाम्‌) नीखाम्मोरुहत्मोचनां 
नीरोत्परनयनाम्‌, शशीव चन्र इव लसच्छोभमानः फारो भारो यस्यारताम्‌, सुष्टु मुक्तावलीमाला 
यस्यास्ताम्‌, ता पूर्वोक्ताम्‌, बाख सुरमञ्जरीम, रमयन्‌ क्ोंडयन्‌ , उपभुज्जान इति यादत्‌ , सोऽय 
जीवन्धरः, स्मितसुधाया मन्दहसितपीयूपस्य ीखापद्‌ की डास्थानम्‌, प्राप रेमे ॥३१॥ 


इति महाकविहरिचन्द्रधिरचिते श्रीमति कौमुदः व्यास्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
सुरमञ्जरीरम्भो नाम नवमो छम्भः। 





२२९ 


दशमो छम्भः 


ततः कुरुककमारः सुरमञ्जरी वदनात्कथञ्िदुदख्ितानुमतिः, तत्सदनान्निगेत्य सकटसदहचर- 
निकरपरिमेदुरपाश्रेभागः स्वकीयनिकाय्यमासाद्यः पिघरोनेत्राणि पीयूषाञ्जनैरिव रञ्जयामास । 
नतं पादाम्भोजे नयनसुभगं वीद्य तनुजं 
परिष्वथ्य प्रेम्णा शिरसि पुनराघ्राय च मुहुः । 
दृशा पायं पायं तनयवदनाम्भोरुहसुधां 
श्रवोभ्यां वाद्पाध्वी सुखममितमतिनतुरिमौ ॥ १॥ 
वाचामभूमिं युदमाससाद्‌ गन्धवदत्ता तमिमं समीच्य । 
उपागतं गेहमुदारसन्त्वयुवाच चैवं कमरायतान्ञी ॥ २॥ 
ञआयपुघ्र; सा खघ गुणमाखा मवदीयविरदहाशुशत्तणिकृशिततनुख्ता, कषणे क्षणे ताम्यति 
मुह्यति मूच्छंति च; अतस्तामम्मोरुहाक्ी प्रथमतः सम्माव्यात्रागन्तुमदहंसीति । 
चिवेश गुणमारयास्ततो गेहं कुरूः । 
एका-ते तां विरोक्यायमालिलिङ्ग च संगतः ॥ २॥ 
आयेपत्र मन्निमित्तं खल्वेनावदुदुखमलुभूतवानस्यतो मन्दभाग्यां मां मा संखरोति सविपादशुक्तो 











तत इति--ततस्तदनन्तरम्‌, कर्कमासे जीवन्धरः, सुरमश्चरीवदनान्नवोढावक्ात्‌, कथ लिन्के- 
नापि प्रकारेण, उदश्िता प्राघाबुमतिराक्षा येन स तथाभूतः सन्‌, तस्याः सुरमञ्जर्याः सदनाद्वनात्‌, 
निगय निःसृत्य, सकरसहचरनिकरेण निलिकमित्रमण्डलेन परिमेदुरो मिलितः पाश्व॑भागः समीपपरदेशो 
यस्य तथाभूतः सन्‌ , स्वकीयनिकाय्य निजनिकेतनम्‌, आसाद्य प्राप्य, पिन्नो्मातापित्रोः नेचाणि नयनानि, 
पीयूषाज्ञनैरिव सुधान्जनैरिव, रञ्जयामास रज्यति स्म रागचयुक्तानि चकारेति भावः । 

नत पादम्भोज इति--भयन्च इयल्वेतीमौ मातापितरो, पादाम्भोजे चरणकमरे, नत नश्रम्‌, 
नयनसुभग नेघ्रप्रियम्‌, तनुजं पुत्रम, वीचय समवरोक्ष्य, मेश्णा भीत्या, परिष्वऽ्य समारिङ्गय, पुनरमन्तरम्‌, 
स॒हृभूयोभरयः, शिरसि मूध्नि, आध्राय च घ्ाणविषयीङ््य च, तनयववनाभमेरहसुधां पुत्रसुलकमरपीयूप, 
दशा दृष्ट्या, चङ्माध्वी वचनम, श्रवोभ्यां श्रवणाभ्याम्‌, पाय पाय पीष्वा परस्वा, अमितमपरिमितम्‌, 
सुखं शमं, अतेनठर्निस्तारयामासतुः । पिखरिणीच्डन्दः ।। 4 ॥ 

वाचामभूमिभिति--कमले इवायते अषिणी यस्याः सा, गन्धतर॑दत्त्‌ खचरेनछरषुश्री, गेहं शरदम्‌, 
उपागते प्राप्तम्‌, उदारसच्वसुल्कृ्वटयुक्तम्‌, तमिम प्रसिद्धम्‌, जीवन्धरम्‌, समीष्वय दष्टा, वाचां वचनानाम्‌, 
अभूममपात्रम्‌ , सुदमानन्वम्‌, आससाद प्राप, एव वच्यमाणध्रकारेण, उवाच च जगाद च ॥ २॥ 

आयपुतरेति--लल् निश्चयेन, सा प्रसिद्धा, गुणमाङा भधद्रररूमा, भवदीयविरहाशुशत्णिन 
तवद्विरहानङेन कृशता तीणा तनुता शरीरबररूरी यस्याश्तथाभूता सती, क्षणे कणो प्रतिससयम्‌, ताम्यत्ति 
दुःखीमवति, सह्यति मोहं करोति, मूच्छत्ति च मूर्छ प्राप्नोति च । अतः कारणत्‌ , तां प्रसि, अम्भो- 
रहाकती कमरुरोचनास्‌, प्रथमतः पूवसू, सम्भाव्य सन्तोष्य, अग्रह, भागन्तुम्‌ अर्हसि योम्धोऽसीति । 

विवेशेति--ततस्तदनन्तरण्र, ङरूदहः स्यन्थरसुतः, गुणमाकाया द्वितीयपल्न्याः, गेह भवनेम्‌, 
विवेश प्रविशति स्म, पुकान्ते रहसि, तां गुणमाराम्‌, विरोक्ष्य दष्टा, अयं संगतः सप्राप्तः खन्‌ , भार्िरिष्गः 
च समश्रेषणं चक्रार च ।! ३ ॥ 

¢ 

भयपुत्र मन्निमित्तमिति-है आयंपुत्र हे हदयवदरुभ, भच्निमित्तं मत्कारणम्‌, खद्ध निश्चमेन, 

एतावत्‌ दइंयत्परिमाणमर, दुःखमशमं, अनुभूतवानंसि समनुबभू विथ, अतोऽस्मात्कारणात्‌ ;, मन्वभाग्थामहष- 


दशमो छम्मः १७१ 


जीवन्धरः, तरुणि तरुणारुणकिरणविकसदम्बुज वदने भवदीयपूवद्ृतसुक्ृतप्रभावेनेवेतादशः सत्तो 
ऽन्यथा पुनबेहुतरदुःखमतुभवेयमिति तां समाश्वास्य; करमेण गन्धवेदत्तानिख्यं निजाय चागत्यःतत्र 
मन्त्रविदासग्रणीगन्धोकटेन साकं मन्त्रयित्वा, वयस्यवख्यविरस्तितपाश्चभागो मनोज वगनधवेबन्ध- 
मेन स्यन्दनेन कामनीयकसीमाकोशं विदेहदेशमशिधरियत्‌ । 


धरणीतिलकाख्यया प्रतीतां नगरीं तत्र॒ जगाम कौरवः। 
अधितिष्ठति यां स्वमातुः स पतिगोविन्दसहीपचन्द्रमाः ॥ ४॥ 

तावद्धिदितोदन्तेन गोविन्दमहीकान्तेन प्रशासितपुरुषपरिष्छृता विकीणविम्ङ्ुुम- 
कुरसौगन्ध्यसमाहूतपुष्पन्धयमङ्कारमेदुरविविधवाद्यरवञुखयसु दिदृत्तापरवशपौरजनसंमद्निवा- 
रणपरराजचरकरचपलकनकवेत्रखताकाम्तिबाखातपशीखासु हम्यांमनिवद्धपताकापटवितानल्न- 
चामरादिभिनिवारितदिनकरकरजाखायु प्रतोखीषु संक्रीडद्धिः शताङ्घः प्रविशमानः वेरातीत- 
विरोकनकुतूहर्चन्द्रशाखासंमिलितरोलाक्तीजनकटात्तखेखाकठितनीटोत्पर्माखामादधानास्ते जीव- 
न्धरपुरःसराः कुमाराः करमेण याजमन्दिरमाविविश्युः । तत्र च | 
सुकृताम्‌, मां गुणमाङाम्‌, मा सस्प्रश नो स्पष्टां कुरु, इति, सविषाद सखेदं यथा स्यात्तथा, उक्तो निवेदितः, 
जीवन्यरो जीवकः, तरुणारुणस्य मध्याह्नसूयंस्य किरणेमंयुसैविंकसस्मस्फुय्द्‌ यदम्बुन कमं तदरद्दन सुखं 
यस्यास्तस्तम्बु्ध हे तरुणारूणकिरणविकसदम्बुजवदने, तरणि युवति, भवदीय त्वदीयं य्पूवक्ृतसुकृतं पुरा- 
विहितपुण्य तस्य प्रमात्रेणेव माहारम्येनेव, एतादश ईदकश्रकारः, सदृत्तो भूतः, अन्यथा इतरथा, पुनभूंयः, बहुतर- 
दुःख विषएुरासातम्‌, अनुभवेयम्‌, इतीस्थम्‌, तां गुणमाराम्‌, समाश्वास्य सम्बोध्य, क्रमेण क्रमशः, गन्धवं- 
दत्तानिख्य खेचरसुतासदनम्‌, निजाख्य स्वमवनञ्च, आगत्य समेस्य, तन्न स्वभवने, मन्त्रविदां मन्त्र्ञानाम्‌, 
अभ्रणीः प्रधानः, सः, गन्धोक्कटेन वैश्येशेन, साक साधम्‌, मन्त्रयित्वा विमशं कत्वा, वयस्यवर्येन मित्रसमूहेन 
विरुसितः शोभितः पश्वंभागो यस्य तथाभूतः सन्‌ , मनोजवस्य मानसरयस्य गन्धवस्य हयस्य बन्धनं 
नहनं यस्य तेन, स्यन्दनेन रथेन, कामनीयककसीमायाः सौन्दर्थावधे. कोशो निधानं तम्‌, विदेहदेश विदेहजन- 
पदम्‌ । सशिध्ियन्‌ श्रयति स्म, तत्र जगामेति भावः । 

धरणीतिङकाख्ययेति--कौरवो जीवन्धरः, तत्र विदेहदेशे, धरणीतिरुकाख्यया धरणी तिरुकेति 
नाम्ना, प्रतीतां प्रसिद्धाम्‌, ता नगरीं पुरीम्‌, जगाम वाज, याम्‌, स्वमातखः स्वकीयमामः, सः प्रसिद्धः, 
पतिश्वासौ मोविन्दसहीपचन्दमश्वेतिं पतिगोचिन्द्रमही पचन्द्रमाः स्वामिगोविन्दराजश्रेष्ठः, अधितिष्ठति 
समधिवसति । ४ ॥ 

तावदित्ति--वावत्‌ वतावक्कारप्यन्तस्‌, विदितोदन्तेन ज्ञातसमाचारेण, गोविन्दमदहीकान्तेन 
गोविन्वरजेन, प्रशासिता आाक्ञापिता ये पुरुषास्तेः परिष्टरता सहितास्तासु, विकीर्णानि यन्न त्र अरहिक्षानि 
यानि विकचविमख्छुघुमङछानि भस्फुटेतनिमंरुप्रसूनसमभूहास्तेषां सोगन्ध्येन सौरभ्येण समाहूता जाका- 
रिता ये पुष्पन्धया अमशस्तेषां ऋङ्कारेण गुजजनशब्देन मेदुरा मिख्िता ये विविधवाद्यरवा नेकविध- 
वादित्रशष्दास्त्ुखराः शब्दायमानास्तासु, द्रष्टु मिच्छा दिद तस्याः परवशा जायत्ता ये पौरजना नागर्कि- 
नरास्तेषां संमद्टस्य सधघातस्य निवारणे निराकरणे परा रीना ये राजचरा वच॒पतिदूतास्तेषां करहस्तश्च- 
पराश्चञ्चखा या कनकवेत्ररताः सुच्रणवेत्रवह्वयस्तासां कान्तिभिरदरीधिमिबांङातपशीखामु प्रातःकालिक- 
कोहितथसथुक्ताम, हस्यपिषु भवलाश्रमागेषु निबद्धा निस्यूता याः पताका वैजयन्त्यस्तासां पटा वस्त्राणीति 
हम्या्रनिनदपताकापटाः; ते च वितानानि चोल्लोचाश्च दछुघ्राणि चातप्ारणानिं च चामरागि च अकीणं 
कानि चेति दनद्स्तान्यादौ येषां तैः, निवारितं दूरीङ्ृतं दिनकरकरक्षारु मातण्डमरीचिमण्डरु यासु तासु, 
प्रतोलीषु रथ्यासु, संकीडञ्निश्वरज्जिः, शतङ्गे रेः, प्रविशमानाः प्रवेशं कुर्वाणाः, विोकनस्य ऊतूहरमिति 
वि्छोकनङुतहक दशमकौतुक्रम, वेखातीतं निर्मर्याव्‌ यद्‌ विरोकनङृवहलं तेन, चन्द्रशारासु भवनोपरिभगेषु 
संमिरिताः संभुपस्थिता ये रोराकतीजना रुरुनासमूह स्तेषां कटारवेरामिरपाङ्गसंचारेः कणिता सयुत्पादिता 
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गोविन्दभूपतिरिमं कुरवंशकेतु 

मालिङ्गगय मोदविवशः स्फुटरोमहषः 
जप्रच्छय सौस्यमखिलांश्च यथोचितं तान्‌ 

संमान्य साधु विद्धे विविधोपचारान्‌ ॥ ५॥ 

अथ सचिवेन जीवन्धरेण च सहितो गोविन्दमहीपतिः कुरुवीर पश्चाननचच्वदासने का. 
छाङ्गारं च भृत्युवदने कदनेन निधत्सुमन्त्रशालामधिष्ठितो मितजनपरिषृतोऽपि रनभित्तिसंक्रान्त्र- 
तिमाभिरनेकपुरुषपरिवरत इव शोशुभ्यमानः संमन्त्रथितुमारेभं । 

ततो विदितमेदिनीकमनभावकूरङ्कषा 

नयाम्बुनिधिपारगा जगदुरञ्जसा मन्त्रिणः । 
महीश स हि वश्चनाकटितचित्तवृत्ती रिपुः 

प्रतारयितुमद्य नो विनयपव्रिकां प्राहिणोत्‌ ॥ ६ ॥ 

कद्‌ाचिन्मत्तदन्तावछः पारटितारनो निमूङ्ितनिगलः संज्धभितकटकः सकखभटघटादुरासदः 
सत्यन्धरवसुन्धरापतिमन्विरोपकण्ठसञ्चारः; कोपान्निगतं तमेनमस्मसाणायमानं निहत्य; निखिल- 
पौरछोकं शोकपारावारे मामकीर्तिपूरे च निमल्ञयामास । 
या नीरोत्परमाला छुवख्यपङ्क्तिस्ताम, आदधाना तवन्तः, ते पूर्वोक्ता. जीवन्धरपुर.सरा जीवकप्रसुखाः, 
कुमाराः, क्रमेण ऋमशः, राजमन्दिर नुपेन्दनिकरेतनम्‌, आविनिषश्ः प्रविशन्ति स्म! तत्र च राजमवने। 

गोविन्वभूपतिरिति--गोविन्दमहाराजः, दमं पूर्वोक्तम्‌, ङरूवशकेतुं जीवन्धरम्‌, आङि 
संमारिरभ्य, मोदविवशो इ पपरवशः, स्फुशरोमहषः प्रकटितरोसाञ्चः सन्‌, सौख्य कुशलम्‌, आ प्रच्छ समन्तात्‌ 

रा, अखिलान्‌ समभरन्‌, ताम्‌ कुमारान्‌, यथोचितं यथायोग्यं यथा स्यात्तथा, समान्य स्त्य; साधु 
सुष्टु यथा स्यात्तथा, विविधोपच्चारान्‌ नैक विधसत्कारान्‌, विदधे चक्रे ॥५॥ 

अथ सचि वङ्कुरेनेति-भथोपचारानन्तरम्‌, सचिवकुरेन मन्नत्रिसमूषेन, जीचन्धरेण स्वकीय- 
भागिनेयेन च, सहितो युक्तः, गोविन्दमदीपतिर्विदेहधरावरकभः, कुर्ीर जीवन्धरम्‌, पञ्चाननः 
सिहेश्च्नष्छोभमान यदासनं विष्टरं तस्मिन्‌, काष्टा्गारञ्च सत्यन्धरनृपतिघातकञ्च, श्युवदने यमवक, 
समरेण, निधाहमिच्छुनिधित्सुः, मन्त्रशाखां मन्त्रागारम्‌, अधिष्ठितस्तन्र स्थितः सन्‌ , मितजनैररपनरैः 
परिश्रतोऽपि परीनोऽपि) रस्नभित्तिषु मणिङ्कव्येषु सक्रान्ताः भरतिफङिता या, प्रतिमाः प्रतिङ्तयस्ताभिः, 
अनेकपुरूषपरिनच्रतनानाजनपरीत इव; शोशभ्यमानोऽतिशयेन शआ्राजमानः, सन्‌, समन््रयितु गुक्तमन्धणां 
कतुम्‌, आरेभे तत्परो बशरव । 

ततो विद्वितमेदिनीति--तवस्तद्टनन्तरभर, विदिता क्ञाता मेदिनीकमनस्य सक्तो भावकुरु्कपा- 
भिप्रायततरङ्गिणी यस्ते, नय एवाश्बुनिधिरिति नयाख्छुनिधिर्नीतिपारावारस्तस्य पारं गच्छन्तीति नयाश्ुनिधि- 
प्रारगाः मन्त्रिणः सचित्राः, अन्ना याथाथ्यन, जगदुः कथयामासुः, हे महीशः हे पपार, वश्चनकर्ति 
परतारणायुत्ता चित्तदृत्तिमनोडृत्तियस्य तथाभूतः, ल रिपुः काष्ठा्गारः, हि निश्चयेन, नोऽक्मान्‌ › प्रतारथिु 
देर्यितुम्‌, भ्रद्यदानीसर, विनयपत्रिका नन्रतासुचकदलम्‌, प्राहिणोत्‌ प्रपितवान्‌. । पृष्वीच्छुन्द्‌ः ॥६॥ 

क दाचिदिति--कदाचिजतुचित्‌, पाटित्तारान उन्मूखितबन्धनस्तम्भः, निरलितनिगकरो दृरीक्चत- 
निगडः, सक्चुभितकटकः सञ्चक्ितसेन्यः, सकरभटघरया निखिर्योदुध्रसमूहेन दुरासदो धततंमशक्यः, सत्थन्थर्‌ 
वेसुन्धरापतेः सत्यन्धरभू पारस्य मन्दिरोपकण्डे भवनसमीपे संचारो गमन यस्य॒ तथाभूतः, म्तदन्ताघरौ 
मन्तेन्द्‌ः, कोपात्रोधात्र्‌, निगंत भवनाद्‌ बहि्यातम्‌, अस्मतप्राणायमानं मध्राणवदाचरन्तस्‌, एम तं 
प्रसिद्धम्‌, सत्यन्तरवसुधारमणमु, निहृष्य मारयित्वा, निखिरपौरखोकं सकलनागरिकजनम्‌, शोकपारावारे 
विषादसागरे, मा काष्ट ङ्गार्च, भकीर्तिपूरे “सस्यन्धरोऽनेन मारितः इति दुव॑शसि, निमजयामास्न निमम्मं 
चकार । 
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अघेन मयि विष्ठां मिखदकीर्तिमेतां भवान्‌ 
प्रभाकर इवामस्बुजाकरवरे हिमानी तताम्‌ । 
विनाशयितुमहंति क्तितिपते दथावारिषे 
ततःपुरमुपागतो मम च मित्रतां खाख्य ॥ ७॥ 
इति शात्रवसन्देशमाकण्ये कन्दछितमन्दहासो गोविन्दमहीपतिर्जीवस्धरवद्नारविन्दनर्तित- 
नयनखञ्जनो बभूव । 
सृप मातुख निःशङ्कं मद्‌ भुजोष्मा निरङ्कुशः । 
हमं न सहते श्रं तत्कारुसतु प्रतीच्यते ॥ ८ ॥ 
हति रुवीरवचनचतुरीनिशमनधीरधीरमना धरापतिश्चतुरज्गबरेन राजपु प्रति गमनं 
तत्र॒ निजनन्दिनीस्वयंवरततनं नानादेशनरपतिसंमेखनमरातिनिधनं च निश्चित्य काष्ठाङ्गारेण 
संजातसख्यं प्रख्यापयन्डिण्डिमं सन्ताडयामास । 
चछन्तमिव सागरं निजबलं नराणां पति- 
्विोक्य स समादिशतन्निखिरतः प्रयाणोद्यमम्‌ । 
चकार च जिनेशिनः पदपयोजपूजां युदा 
बहूनि छ्ुतुकान्वितः सपदि पाच्रदानानि च ॥ ६ ॥ 
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अचघेन मयीति--हे दयावारिधे हे छपाष्टरूवार, हे क्षितिपते हे राजन्‌, भवान्‌, अश्बुजाकरवरे कमलाकर. 
श्रेष्टे, ततां व्याक्षाम्‌, हिमानीं हिमसमूहम्‌, प्रभाकर इवं सूयं इव, अघेन पपेन, मयि काष्टाङ्गारे, विस्तृता 
वितताम्‌, एतां मयानुभूयमानाम्‌, मिद कीर्तिं प्राप्यमाणदुयंशषः, विनाशयितुं दूरीक, अंति योग्योऽस्ति, 
यतः, ततस्तस्माव्कारणात्‌, पुर राजपुरनगरम्‌, उपागतः प्राठः सन्‌, मम मित्रतां च सौहादंन्न, रार्य 
पार्य । मैत्री रक्तिं मन्नगरीमागस्य तदपवादो दृरीक्रियतामिति मावः 1 पृथ्वीच्छुन्दः ॥७॥ 
हति शाघ्रवसंदेशमाकण्यंति--इतीत्थम, श्रुरेव शात्रवस्तस्य सन्देशस्तम्‌, अथवा शत्रोरय 
शत्रवः स चासो सन्देशश्वेति त शात्रवसन्देश रिपुवाचिकम्‌, आकण्यं निशम्य, कन्दकितो शतो मन्वहासो 
सन्दहसित येन सः, गोषिन्दम्ीपतिः, जीवन्धरस्य वंदुनारविन्दे रुपनपश्रे नर्तितो संचारितौ नयनखञ्जनौ 
नेत्रखन्जरीटो यस्य तथाभूतो बभूव । 
सृप भातुरेति-हे नृप हे राजन्‌, हे मातुर हे मातृभ्ातः, निरङ्कुशो निष्प्रतिबन्धः, मदुजोप्मा 
मद्ाहुनिदाघता, इममेवमू्‌, शश्र सपत्नस्‌, न सहते न॒ तितिक्षति, तु किन्तु, तत्कारुस्तस्य शष्युस्तवोग्य- 
समयो वा, प्रतीच्यतेऽपेच्यते ॥ ८ ॥ 
इति कुरुवीरवग्वनेति--दत्येवम, करवीरस्य जीवन्धरस्य वचनचातु्यां वाग्दक्षतायां निश्मने 
समाकणेने पीचंद्धिर्यस्य तथाभूत, अधीरं श्चुभितं मनो हृदयं यस्य तथाभूतः, धरापतिर्गो विन्दभूपारः, 
चतुरङ्गबरेन चतुरङ्सेन्येन, राज पुरीं रति हेमाङ्गदजनपदशजधानीं प्रति, गमनं प्रयाणम, तत्र राजपूर्याम, 
निज्नन्दिन्याः स्वसुतायाः स्वयवरततनं स्वयंवरविस्तारम्‌, नानादेशनरपतीनां नैकजनपदशजानां संमेरुन 
समुपस्थापनम, अराचिनिधनं काष्ट ङ्गारहतिश्च, निश्चित्य समवधायं, काष्ाङ्गरेण सह, संजातसख्य 
समुस्पन्नसौदादंम्‌, पख्यापयन्‌ प्रथयन्‌, दिण्डिमं भेरीम, सन्ताडयामास समन्तात्ताडयति स्म । 
` श्चछन्तमिव सागरमिति--निखिखूतः समन्ततः, चरन्त श्चुभ्यन्तम्‌, सागरमिव समुद्रमिव, 
निजवरं स्वसैन्यम्‌, विरोक्य दद्रा, अरयाणोचमं प्रस्थानोपरक्रमम्‌, समादिशन्‌ समाक्ञापयन्‌, नराणां पति- 
गोविन्दनरेन्दः, मुद्रा हर्षेण, जिनेशिनो जिनेन्दरदेवस्य, प्रदप्रयोजयोश्चरणाकमस्यो; पूजा सपर्या ताभ्‌, 
क्ुतुकान्वितः कौतुककङ्तिः सन्‌, सपदि फटिति, बहुनि मूर्यालि, पाच्रदानानि च योग्यमनुजेभ्यो विहापितानि 
च्व, कारं विदधे । पृरथ्वीच्ुन्दः ॥६॥ 
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शुभं म्र धीरस्तदनु विचचार कितिपती 
रथारूढो जीवन्धरमुखङमारेः परिवृतः 
विदूरे सैन्येशाः प्रणतशिर्सस्तं परिगता 
पुरस्तात्तत्सेन्यं युङकलितधराभोगमगमत्‌ ॥ १०॥ 


तदा भेरीघोषेहयनिचयहेषापदुरवै 
रथानां चीत्कारेमेदगजघटा्रुहितभरेः । 
जगत्सवं तूणं स्थगितमभवद्धासकररथो 
रथेरष्यीवेशादिव स पिहितो रेणनिकरैः ॥११॥ 
तदानी धवबखातपत्रडिण्डीरविचित्रा रद्नन्तर्खमतरङ्गसंगता मत्तद्विपप्रथुयादःकुरखकठितां 
विलोखसिरतामत्स्यत्रातपखिृवा तद्राहिनी वाहिनीव प्रजवं निजेगाम । 
चरति निखिले सैन्ये यद्रेणपुञ्ञमजम्भत 
प्रसतमसितं व्योन्नि स्फारेभयुथमदाम्बुभिः। 
तदिदमगमच्छान्ति शण्डोद्रतेजंटशीकरे 
हंययुखगलल्लाखमाराजाख्श्च ` समन्ततः ॥ १२ ॥ 
तदनु दुरासदमदक्ुरुतया इषदामोलितलोचनैदेण्डकोरिनिषण्णशुण्डादण्डेरभयपाश्वोव- 





शुभे खगन इति-तदमु तदनन्तरन्‌, धीरो गभीरः, रथारूढः स्यन्दनस्थित.; जीवन्धरसुखङ्कमर 
जीवकप्मुखछुमारैः, परितः पर्यागतः, क्तितिपती राजा, शमे उत्तमे, छग्ने समये, विचचार चलति स्म, 
प्रणता शिरसो विनतमूर्घानः, सैन्येशाः सेनापतयः, विदूरे किञ्चिद्‌ द्रे, तं नृपम, परिगताः परीस्य जगुः, 
पुरस्तादमरे, तस्सेन्यं तद्वलम्‌, कुरित" संकोचितो धराभोगो बञयुन्धराविस्तारो येन तथाभूतं सत्‌, अगमत्‌ 
जगाम । शिखरिणीच्छुन्दः ॥१०॥ 

तदा सेरीघोषेरिति-तदा गोविन्दभूपारसप्रयाणकाङे, हयनिचयस्य वाजिदरन्दस्य हेषापट्रषे- 
हंषणोख्वशब्दैः, रथानां शताङ्गानाम्‌, चीत्कारैरग्यक्तशब्द्‌ विशेषः, मदेनोपरुक्षिता गजधटेति मदगजघया 
मदोन्मत्तहस्तिपङ्‌क्तिरतस्या श्ृदहितमरा गर्जिततसमूहास्तैः, सवं निसिम्‌, जगद्‌ भुवनम्‌, तूर्णं शीशम्‌, 
स्थगितं समाच्छादितम्‌, अभवद्‌ बभूव, स भरसिद्धः, मास्कररथः सृथेस्यन्दनभ्‌, दष्यवेशादित मास्सर्या- 
वेशादिव, रथेः स्यन्दत, रेणुनिकरैधुखिसमूहैः, पिहितः सम च्छादितः । उस्यक्ता । शिखरिणीधरत्तम्‌ ॥११॥ 

तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ कारे, धवरातपत्राण्येष श्वेतच्छुत्राण्येव इडण्डीराः फेनास्तैर्विचित्रा 
विकक्षणा, रङ््तरह्मा पव चरूदश्वा पव तरङ्गा भङ्गस्तैः संगता महिता, मततद्विपा एव मत्तगजा एव 
एथुयादांसि स्थूरुजर्जन्तवस्तेषां केन समूहेन कता युक्ता, विरोरासिख्ता एव चश्चरङृपाणवर्य 
एव॒ सस्स्ययाता मकरसमूहास्वैः परिष्ता परीता, तद्वाहिनी तच्छतना, वाहिनौव स्रिदिव, प्रजवं 
ग्ह्ष्ट्रेगसहितं यथा स्यातथा, निजेगाम निश्चक्राम । 


चरति निखिर इति--निखिले प्रसभे, सेन्येऽनीके, चकति गच्छति, सति, व्योन्नि नभसि, स्फाराणि 
प्रह्रा यानीभयुधस्य हस्तिसमूहस्य मदाम्बरूनि दानवारीणि वैः, प्रसतं व्याघम्‌, अमित परिमाणातीतभ्‌, यद्‌ 
रेणएज् भूरसिमूहः, अज्‌म्भत वधते स्म, तदिद्‌ रेणुपुनम, शण्डोद्वतैगजकरसभुच्डुरितैः, जलशीकरैवारिकमैः, 
हयञुखेभ्यो वाञिवदनेभ्यो गङन्त्यो निःसरन्त्यो या रारामाला काकासमूहास्तासां जश्च नीर, 
समन्ततः परितः, शान्ति संभाधिम्‌, अगसस्मापत्‌ । हरिणीन्करन्दः ॥ १२ 1 
तद्न्वितति--तदजु तदनन्तरम, दुरासदो दुश्प्राप्यो यो मदो दान तेनाङुका न्यभ्नास्तेषां भावस्तत्ता 
तया, ईषद्‌ मनाग्‌ आमीकितानि घुदितानि रोचनानि नयनानि येषां सैः, दन्तकोद्धां रदनाप्रभागे निषण्णाः 
स्थापिताः श॒ण्डादण्डाः करदण्डा येषां तैः, उमयपाश्वाचछछम्बितौ पारवंद्रयस्ं्मानौः चणेकम्नलौ रक्तङ्धपरौ 


१७६ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


ततः काष्ठाङ्घारेण निजवर्शवघङेनाभ्यागत्य बहूधा सम्मानितो गोविन्दमहीपतिः, राजयज- 
पुरीनिकाशां राजपुरीं प्रविश्य, तत्र चिविधरनलचयविचित्रस्वयवरशालां परिकल्य, वराहत्रयशोभित- 
चन्द्रकयःत्रभेदं कःयाशचल्कतया सकर्देशेषु घोषयामास । 
परःसहस्रं प्रथिता महीपाः प्रापुस्तदा तां नगरी गरिष्ाम्‌ | 
मेरीरवाटोढसमस्तलोकाः सेनारजोभिः पिहिताश्रभागाः॥ १४ ॥ 
स्वयंवरणगृहै तत्र महीशाः सालुयायिनः। 
७५, (+, क (५ ह 
मच्रेषु भिता मेरुशङगेष्विव सुरेश्वराः ॥ १५॥ 
तत्र मध्यनिबद्धसंभ्रमद्यन्त्रभेदिनमतिमानमदहिमानं युवानमस्मन्नन्दिनी शशिकरेव प्रदोपं 
शचीदेवीव पुरन्दर्मलरूकरिष्यतीति गोविन्दराजेन कारितमायावं निशम्याहमहमिकया चितेन; 
व्तःस्थल्विसितपाटीरपङ्कसंगतङङ्कुमस्थासकरजःपुञ्षपिञ्रितदशदिशेनः  आश्षिषडोखायमान- 
मुक्ताकलापेन चङ्ितिनवमाछिकोडीनभङ्गसङ्गसंस्तूयमानयशोविभवेन, अधौवरम्बितकणपूस्चुम्ब्य- 
मानगण्डस्थलेन राजकेन स्वयं वरमण्डपं स्वयमुच्चछितमिवाभवत्‌। 


तस्मे काष्ठाङ्काराय, सथो करिति, तदतिशयित काष्ठङ्गारप्रहितप्राश्रतेभ्योऽपि सयुत्छरष्टम्‌, एतत्‌ प्राश्रतम्‌, 
प्रेषयामास प्रजिघाय । मादिनीधृत्तम्‌ ।! १३ ॥ 

ततः काष्ठाङ्गारेणेति--ततस्तद नन्तरम्‌, निजबरेन स्वक्ीयसैन्येन शबरुध्ित्रितस्तेन, काषटङ्गारेण 
कृतक्चेनः अभ्यागत्य सम्मुखमागत्य, बहुधा नेकधा, संमानितः समादतः, गोविन्दमहीपतिर्वि देहाधीशः, 
राजराजस्य ुबेरस्य पुरी नगरी राजराजपुरी तस्या निकाशा सदशी नाम्‌ अख्कासनिभाम्‌, राजपुरी 
हेमङ्गदविषयराजधानीम्‌, मविश्य प्रवेशं विधाय, तत्र पुर्थाम्‌, विविधरत्नचपरेनकेप्रकारसणिमण्डलेधिचिन्रा 
विस्मयकरी या स्वर्यरशाखा स्वर्यवरसभा ताम्‌, परिकरण्य कारयित्वा, वाराहन्रयेण छरत्रिमसूकर्रितयेन 
शोभित समरुङ्‌ कृतं यच्चन्द्रकयन्तरं चन्द्रकवेधयन्त्र तस्य मेद्‌ विदारणम्‌, कन्थाशरकतया स्वसुताशटल्कम्बेन, 
सकरुदेशेषु निखिर्जनपदेषु, घोषयामास डिण्डिमध्वनिना प्रकटयामास । 

परः सहस्रमिति--मेरीरवेण दुन्दुभिनदिनारोकाः चरा : सतृष्णा वा समस्तरोका {निखिनरा 
यैस्ते, 'लोलश्चलसतृष्णयोः' इत्यमरः, सेनारजोभिः एतनापरगैः › पिहितः समच्छादितीऽञ्रभागो गगनग्रदेशो 
येसते, प्रथिताः प्रसिद्धाः, परःसहलरं सहलादप्यधिकाः, महीा राजानः, तद्वा तस्मिन्‌ करे, गरिष्ठ श्रेष्ठम्‌, 
तां नगरीं राजयुरीमः, प्रापुः प्राप्तवन्तः, तत्र समाजस्मुरिति यावत्‌ । उपजातिवृत्तम्‌ ॥१४॥ 

स्वयंवरगृह इति-मेख्शङग षु सुरादविशिखरेषुः सुरेश्वरा इव देषेन्द्ा इव, साल्ुयायिनः सानुचरः, 
मीग्रा राजानः, तत्र तस्मिन्‌, स्वयंवरशूहे स्वयंवरशाायाम्‌; मन्चेषु पयंङ्केषु, मिक्तः संगताः बभू बु 
रिति षः ॥१५॥ 

त्र मध्यनिषद्धेति--तत्र स्वयंवरगदे, मघ्यनिवदधमन्तःस्थापितं सं्नमच्च घुमान च यन्त्र तद्‌ 

भिनन्तीतयेवं शरम, अतिमानो कोकोत्तरो महिमा प्रभावो यस्य॒ तथाभूतम्‌, युवानं तरुणम्‌, अस्मन्नग्दरिनी 
मषयुत्ी, मदोषं रजनीञ्चखम्‌, शशिकरेव चन्द्रकरेव, पुरन्दरं शक्रम्‌, शन्ीदेन्रीव पुरोमजेव, अलङ्करिष्यति 
शोभयिष्यति, -इत्येवम्‌, गोविन्व्राजेन गौविन्दभूपारेव, कारितं विधापित्तम्‌, आरावं घोषणाम्‌, निशाम्य 
समाकषयं, अष्ठसहमिक्रयाऽंपूवंमाविन, चरितेन स्वस्थानास्मथातिन, वस्थरेषु बाहुमध्यस्थरेषु विरताः 
शौमिता ये पारीरपङ्कसंगतङङ्‌ कमस्थासकाश्चन्दन दवयुक्चधुखणतिलकास्तेपाः रज.पुन्भेन्‌ परागसमृष्िन , 
पिन्जरिताः पिङ्गल्वर्ीिता दश दिशा देश काष्ठा यैन तेनं, आतेपेण प्रकस्पेन डोलायमान आन्दोखिका- 
वदाचरनू सुक्ताकरापो भविक यस्य तेन, चरिताभ्यो नवमारिकाभ्यो नूतनल्रमभ्य उङ्कीना उस्पकित्ता 
ये यङ्गसक्चा षटपदसमूहासतः संस्तूयमानः सन्नूयमाना विभवा देश्वयांणि यस्य तेन, भधोनक्ितेनं 
मचा खंसमानेन कणपूरेण कर्णांभरणेन चुम्ग्यमान गण्डस्य कपोरुभागो यस्य तेन, राजकेने रजङ्कमार- 
समदनः! स्व्यवरमण्डपं स्वयंवरभवनम्‌, स्वयं स्वतः, उच्चङितमिव समुद्गच्छदिव, अभवत्‌ वभूत । 


1 + ति 1 


१. संभ्रमस्ष॑तत ब० | 





दशमो रम्भः ९१७७ 


वराहुयन्त्रमभितो धयधीशाश्चकाशिरे । 
कलां परितः कीर्णाः शिखाखण्डट्वा इव ॥ १६॥ 
ततश्च मगधाधिपे विदितशक्तिलोपे भशं 
करिङ्गनरनायके विपयमसख्रशसव्सायके । 
नपे च विनतापुये निहितटच्यधूढीदहरे 
शरन्यचलनोदरे प्रथितपौदनाधीश्वरे ॥ १६॥ 
अथोध्याभूपङे शुचि पतति धेर विकले 
तथाचन्तीनाथे वितथभुजशौयं मितकथे । 
सृपेष्वन्येष्वेवं कुवखयरैशां हासविधये- 
पवय का्ठाङ्गारः कुतुकवशचित्तः प्रचटितः ॥ १८ ॥ 
तदनु काष्ठङ्गागे दपेदुरुलिताकारः कलठभनिमचारः, तव्यन्त्राधोभागभ्रमशेक्रे पादं निधाय 
पारवश्येन भुवि पतितः; कितिपतिवटयस्य कमलाक्तीजनस्य च दास्यवदान्यो बभूव । 
कुमारेऽस्मिन्धीरे सहचरघटामध्यसिते 
यथा प्रोद्यत्तायगणपरिवृते शीतकिरणे । 
तदानीं गोविन्दक्लितिपतिरदादुरष्टिमिधिका- 
गुदस्थात्‌ सोऽप्येष स्मितविशद वक्त्रः क्रुसवरः ॥ १६॥ 


५ \ ^~ ~^ # कि । न 


वराहयन्त्रमसित इति--वराहयन्त्र यन्त्रविशेषम्‌, अमितः परितः, धराधीशा राजानः, ला 
कुकाचलम्‌, परितः समन्तात्‌, कीणांः व्यक्ताः, शिराखण्डलवा दषच्छुक्रशा इव, चकाशिरे शुशुभिरे ॥१६॥ 

ततश्चेति- ततश्च तदनन्तरश्च, मगधाधिषे मगघेश्वरे, श्शमध्य्थम्‌, विद्वितः म्रजात, शक्तिरो- 
पोऽसासर््यं यस्य तथाभूते, कणिङ्गनरनाथके, कलिद्गभूपारे, विषय शरव्यम्‌, अस्पृशन्‌ स्पशंमङुचन्‌ सायको 
बाणो यस्थ तथाभूते, विनतापुर एत्तननामनगरस्य, नृपे च राजनि च, निदितं तं यदखचयं शरव्यं तस्य 
भूलीहरे रजोहरे न त॒ घातफे, प्रथितपौदनाधीर्वरे अ्रख्यातपोदनपुराधिपे, शरभ्यचरनं खयश्रशकमुदर 
यस्य तथाभूते सति, अत्र सर्वत्र ध्यश्यच मावे भावल्कणम्‌ः इति सक्तमी, अग्मश्लोङेन सम्बन्धः । 
प्रथ्वीन्छुन्दः ॥ १७॥ 

अयोध्याभूपाढ दति--पैयेण स्थैर्येण, विकरे शल्ये, अयोभ्याभूपाले स केताधिपे, सुवि एथिष्याम्‌, 
पतति स्वरति, सति, तथा तेनेव प्रकारेण, अवन्तीनागरेऽवन्तीेशाधिपे, वितथ व्यं सुजशौर्यं बाहुपराकमो 
यस्य तथाभूते, मितकथेऽल्पभाषणे च सति, एवमनेन प्रकारेण, अन्येष्वपि नृपेषु राजसु, कुवल्यदशां नीरो- 
त्पछलोष्वनानाम्‌, हासविषयेषु हास्यस्थनेष सस्सु, इतुकवशां कोत्हरायत्त चित्त यस्य तथाभूतः, कष्ठाङ्गरो 
राजघः, प्रचरित बराहयन्तरं मेतत्‌ ` प्रचर्ितवाचू ।। १८ ॥ 

तद्म्विति--~तदनु तदनन्तरं दर्पेण रवेण दुूकितो विषम आकारः संस्थानं यस्थ तथाभूतः, करम 

निभारो गजशावकसद्शगमतः;) काषठाङ्गारः कृतघ्चः, तदन्तरस्य ॒पूर्वोक्तवराहनत्रयोपरुक्तितयन्त्रस्याधोभागे 
तिम्नप्रदेशे, जमच्वक्रे धुणंमानरथाङ्गे, पादं चरणम्‌, निधाय निकञिप्य, पारवश्येन पारसन्ब्येण, सुचि पृथिव्याम्‌, 
पतितो श्रष्टः सन्‌, दितिपततिवख्यस्य राजसमूहश्य, कमदाकतीजनस्य च ललनासमूहस्य च, हास्यरवदान्यो 
हसितः, बभूत ! तं पतितं द्रा सें हसन्ति स्मेति भावः । 
| कुमारेऽभ्मिन्निति--तदानीं तस्मिन्‌ कषे, गोविन्दर्ितिपतिर्गोविन्दमहाराजः, पोदत्तारागणेन 
सयुदीयमानभपत्रनित्येन परिश्ुसे परीते, शीतकिरणे चन्छमसि, यथा, पीर गम्भीरे, सह्वरवशया 
मित्रमण्डरस्य मध्येऽन्तरंसितः शोभितस्तसिमिन्‌ , अस्मिन्‌ कुमारे जीवन्धरे, अधिकां विषुकाम्‌, दृष्टि द शम्‌, 
अदात्‌ दत्तवान्‌ › रिमतेन मन्वुहसितेन विशदं धवरु वक्त्र वदनं यस्य तथाभूतः, स एष रोक्रोत्तरकोशखनि- 
कैतनीभतः, छृहवरोऽपि जीवन्धरोऽपि उदस्थात्‌ उदतिष्ठत्‌ रा गतिनिवृत्तौ" इत्यस्य छडि रूपम्‌ शातिरथाघु- 
पामृभ्यः सिचः परस्मैपदेषु" इति सिचो लक्‌ । शिखरिणीच्डन्द्‌ः ॥ १६ ॥ 

२३ 


१७८ जीवन्धर्चम्पूकाभ्ये 


तदनु सें शुवि पदानि निदधानं जयख्मीनिवन्धननिगलकटकशङ्कावहमरकताङ्द- 
शोभितं सञ्ञरणसच्नलन्मुक्तादामवराभस्यमानवन्तःस्थछं जीवन्धरमवलोक्य तत्रत्या एव मेवं 
विदामापसुः। 
कुमारं मूपाढाः कतिचन विदुभूपतिल्क , _._ 
परे मत्यौकारस्थगितमसरं संजगदिरे । 
सदेहं कन्द्पं कुवख्यदशोऽवादिषुरमु 
तथा काष्ठङ्गासपमुखमदिपा मृ्युमविदन्‌ ॥ २० ॥ 
व॑ सवेर्विखोक्यमानो जीवन्धरो यत्रसमीपमासादयय विद्याजरधिसुधाकरन्द्रकरानु- 
कारिदं्राविराजितवराहयन्त्रं चिरं विदोकमानस्तर्छेधनावसरमीज्ञमाणः च्तणादरधिचक्रमुः 
सल्नीकृतधुष्टङ्कारकम्पितवसुधातटस्तदन्ध्रं महीयुजां दपं मानिनां खेदं गोचिन्दरपाथिवस्य शङ्का 
च युगपच्चापसमारोपितरोपेण विव्याध । 
आनन्दोद्िक्तहृदयो गोविन्दमहिपस्तदा । 
राज्ञां धुरि जगादोचैः प्राज्ञानासग्रणीरिदम्‌ ॥ २१॥ 


[ऋ 





तदनु सखेखमिति- तदनु तदनन्तरम्‌, सखेरं सक्रीड यथा स्यात्तथा, भुवि म्याम्‌, पदानि 
चरणानि, निदधानं निक्षिपन्तम्‌, जयसरक्म्या विजयश्चिया निबन्धनायात्ररोधनाय यो निगर्करको निगड- 
वलयस्तस्य शङ्काव्रहं सशयो्पाद्रक यन्मरकताङ्गद हरिन्मणिमग्रकेयूर तेन शोभित समरङ्ङकृतम्‌, सञ्चरणेन 
सद मनेन सश्चरुत्‌ चपदटीमवद्‌ यन्भुक्तादाम मोक्तिकलरक तेनं बाभास्यमानमतिशयेन शोभमान वक्षःस्थर 
बाहुमध्यं यस्य॒ तथाभूतम्‌, जीवन्धर सस्यन्धरिम्‌, अवरोक्य दृष्टा, तत्रत्या तन्न स्थिता जनाः, एवमेवम्‌ 
दरस्थमित्थम्‌, विदामासुजज्ञुः । 

कुमार भूपाल इति--कतिचन केऽपि, भूपाखा राजानः, कुमार जीवन्धरम्‌, भूपतिख्क नृपक्ति- 
्रष्टम्‌, विदुजेज्ञुः, परेऽन्ये भूपाखाः, म्याकारेण मनुजवेषेण, स्थगित. पिदहितस्तम्‌, अमरं निजरसम्‌, 
संजदिगरे कथितवन्तः, कुवर्यदशो नीरोन्परोचना रुरनाः, असु कुमारम्‌, सदेह शरीरसहितम्‌, कन्दं 
मीनकेतनम्‌, अवादिषुरगदिष्ुः, तथा किञ्च, काष्ठाङ्गारः कृतघ्नः प्रसुसलो मुखो येषु तथागूताश्च से महिपाश्च 
राजानर्चेति काषटाङ्गारग्रञुखमहिपाः गव्यु यमम्‌, अविस्‌ जज्युः; अन्न (अविदन्‌ इति प्रयोगरिचन्त्यः, 
“सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' इष्यनेन भस्य जसदेशे 'अविदः" इति स्यात्‌ । शिखरिणीच्छन्द्‌ः २० 

एव सबरिति--एवसनेन प्रकारेण सवेर्तिखिरेः विरोक्यमानो दश्यमानः, विचाजरूधिसुधाकरो 
विधाणवरजनीकरः, जीवन्धरो जीवकः, यन््रसमीपं वराहयन्त्राभ्यणम्‌, आसाद्य प्राप्य, चन्द्रकलालुकारि 
भ्यां शशिकरासदग्द्टाभ्यां विराजित शोभितं यद्‌ वराहयन्ध्र तत्‌ , चिर दीघ॑कालं यावत्‌ , विरोकमानेः 
पश्यन्‌ , तस्य च्छेदनस्यावसरमिति तच्छेदनावसर तद्रराहयन्तरमेदनकारम्‌, ईदरेमाणो विलोकमान 
कणादस्पका लेनैव, चक्र इत्यधिचक्तं चक्रोपरीति दावत्‌ , उत्पत्य सथुद्रस्य, सञ्जीङृतं सप्रस्यञ्वीकतं यदधः 
कोदण्डं तस्य टङ्कारेणा्यक्तध्वनिना कम्पितं बेपितं व्रसुधातरं महीतषं येन तथाभूतः सन्‌ , तदुयन्तं पू 
कैतवराह यन्त्रम्‌, महीं भूमिं जुञ्जन्ति रक्तन्तीति सहीखजस्तेषम्‌, दपं गर्वम्‌, मानिनामहङ्कारिणाम्‌, चेदं 
हषम्‌ श्खेदो दवषोऽपहषश्चः इति धनस्य, गोविन्दपार्थिवस्य स्वकीयमातुरुस्य, शङ्कं च यत्प्रभैदनवि- 
दग्धोऽथं न वेति सन्देहश्च, युगपदेककारावच्छैदेन, चे धञुषि समारोपितो तो यो रोपो बाणस्तेन, 
विव्याध चिच्छेद ! 

आनन्दीद्विक्तहृढय इति--वद्‌ा तस्मिन्कारे, प्रात्तानामवसरत्तानाम्‌, अमणीः अघानः, आनन्देन 
हर्षणोद्रिक्तं सम्धतं हद चेतो यस्य तथाभूतः, गोविन्दमहिपो गोविन्दमहाराजः, महि-मही-मूमि-भूमो 


मणौ | ~~~ 9 अ~ 


१ मषहिपा ब° } 


दशमो छम्भः १७६ 


धीरो वारिधिमेखलां वसुमतीं प्राक्पाल्यामास य- 
स्तस्य ध्यगुणस्य मन्ययशसः सत्यन्धरस्यात्मजः । 
एष द्वेषिमहीपदावदहनः प्रख्यातदोर्विक्रमः 
श्रीमान्‌ मे भगिनीसुतो विजयते वीरश्रिया बह्लभः ॥ २२॥ 
वुधाधिपा धनुषि पाटवात्तथा 
वपुषि स्फुरद्विशदरक्णात्कणात्‌ । 
कषितिपालसूुरयमित्यथास्मर- 
ज्नवरोक्य तं छुडितमभ्यनन्दिष्ुः ॥ २३ ॥ 
एवंविधगोविन्दनरपतिवचनेनाशनिगजेनेन भुजग इव भीतमानसविकारः कषठाङ्गारो 
मनसि चिन्तामेवं तरङ्कयामास । 
सत्यन्धरस्य सूनुश्चेवयं हन्त हता वयम्‌| 
जागरूका भवन्त्यस्मिन्‌ वीयेशौयपयकमाः ॥ २४॥ 
पुरास्मदीयामाज्ञां माखामिव शिरसा ससादधानो मथनो बणिक्पाशमेनं कथमबधीत्‌ | 
अतः सवैः स्वाथपरौ रोक इति सत्यमेतत्‌ । किं वास्य मातुरः समाहूतः । भिं मूढपरिवरढ- 
वरिलि-वररी अवनि-अवनीत्यादयः शब्डा हस्वदीर्घाभ्यां यथेच्छं प्रयुज्यन्ते कविभिः, रक्तां भूपाकानाम्‌, 
घुरि पुरस्तात्‌ , उच्चेरूच्चस्वरेण, इदं वच्यसाणम्‌, जगाद समुवाच ॥२१॥ 
धौरो बारिधिमेखखामिति- प्रार्‌ पूवम्‌, धीरो गम्भीरः, यः, वारिधिरेव समेखला रशना थस्या- 
स्तां समुद्रान्ताभिति यावत्‌ , वसुमतीं पृथिवीम्‌ , पालयामास ररक्त, रलाष्याः ्रशंसनीया गुणा यस्य तस्य, 
मान्य समादरणीय यशः कीर्तियस्य तस्य, सस्यन्धरस्य तन्नामनरेन््स्य, आत्मजः पुत्रः, दे पिमहीपा एवं 
परत्यथिपार्थिवा एव दावा वनानि तेषां दहनोऽनरू : "वने च वनवहो च दवो दाव देष्यतेः इति विश्वः, 
प्रख्यातः प्रसिद्धो दोर्विक्रमो सुजषौरष थस्य तथाभूतः, श्रीमान्‌ शोभासम्पक्नः, वीरभिया वीरलच्म्याः, 
बद्छभः स्वामी, एय सर्वेषां भवतां पुरस्तादासीनः, मे मम, भगनीसुतः स्वल्लीयः, विजयते सर्वो्कषरंण वतते | 
शावंरविक्रीडितच्छन्द्‌' ॥२२॥ 
सुधाधिपा इति--भथ गोविन्दभूपोक्स्यनन्तरम्‌, वसुधाधिपा राजानः, रकित मनोहरम्‌, तं जीव- 
ल्धरम्‌, अवरोषय दृटा, धनुषि कोदण्डे, तथा सत्यन्षरमहाराजस्य यथाभूत्ताद्शात्‌ , पाटवाच्चातुर्यात्‌ , 
वपुपि देहे, स्छुरसरकाशमानं विशदं निमंर यस्छक्तण चिह्न तस्मात्‌ , करणाद चिरेण, अयमेषः, च्ितिपास्य 
सत्यन्धरभूपाखस्य सूनुः पुत्रः, इतीत्थम्‌, भस्मरन्‌ निध्यायन्ति स्म, रुकितं मनोहरं तं पुत्रम्‌, अभ्यनन्दिषु- 
रमिनन्दितचन्त" । मभ्जभापिणीवृत्तम्‌ ॥३२॥ 
एवंविपरेति--एव विश पूर्वोकतप्रकारम्‌ यद्‌ गोविन्दनरपतिवचनं गोविन्दभूपारवष्वस्तेन, अशनि- 
गजेन वञ्रग्भितेन, शजग हेष परल्नग इव, भीतख्स्तो मानसविकारश्वेतोविकारो यस्य तथाभूतः काष्टा- 
गारः, मनसि चेतसि, एषं वच्यमाणप्रकाराम्‌, चिन्तां तकपरम्परामु, तरङ्गयामास वधंयसास । 
सस्यन्धर्स्य मूयरिति--चेषू यदि, अयमेष., सस्यन्थरस्यं महाराजस्य, सू चुः पन्नः, अस्ति तर्हीति 
शेपः, वयम्‌, हंता सटाः, हन्तेति खेदे, स्मिन्‌ नरेनद्रनन्दने, वरीय च शौयं च पराक्रमश्वेति वीयंशौय- 
पराक्रमाः शकितसुभटतवपोरषाणि, जागरूका जागतिशीलो., भव्रन्ति विधन्ते ॥२४॥ 
पुरास्मदीयामाज्ञामिति--पुरा परम, अस्मदीयं मामकीनास्‌, आाक्ञाम देशम्‌, माकामिव छजमिव, 
शिरसा मूध्ना, समादुघानो धरन्‌ + मथन एतन्नामा , मच्छधाः, एनमेतम्‌, वणिक्पाश दुष्टवेणिजभ, कथं 
कैन पकारेण, अवधीत्‌ जघान्‌ 1 अतोऽसमा्कारणात्‌ , सर्वो निलिखः, रोको जनः, स्वाथंपरः स्वप्रयोजन- 
साधननिपुणः, इत्येतदाभाणकम्‌, सत्यं तथ्यम्‌ । अस्थेतस्य, मातु मामो गोविन्दमहीपार इति भावत्‌ , 
किं वा केन कारणेन वा, समाहूतः समाकारितः । भूढपरिशरढ भूखश्वामिनम्‌, अत्तएल, आत्मवधाय स्वविना- 


॥ 


१८० जीवन्धरष्वम्पूकाव्ये 


मात्मवधाय छृत्योस्थापनमाचरन्तम्‌ । किं करिध्यति बा किकुवाणराजसम्दोहेन गोविन्दमहीपाङेन 
कृतसाहाप्यकोऽयं समीरपुर्छत इव समीरसखः । 
इति चिन्तां कुर्वाणः खर्वेतरगवविजम्मितक्रोघेन तुमुरुसमीकेन कन्यामाहतुमना मनागित- 
बर्मेदुरेण छ्रक्षितीशनिकरेण साकं संमन्त्रयितुं स दुमंधसामभ्रणीर्निजनिवेशमाविवेश । 
पराशयविदा ततः कुरुवरेण याज्ञा सहा- 
स्थितेन नयकोविदाः सपदि सोपदाः केचन । 
पितुर्विषयसगतान्नरपतीन्परति प्रषिता- 
स्तथा परिचितान्तृपान्विशद पत्रिकाभिः सह्‌ ॥ २५ ॥ 
सव्यन्धरक्तितिप्रतेविजयामदिष्यां 
सञ्जात एप खलु जीवकनामधेयः । 
दैवात्तदा विरहितः कुटिङासिवरभ्यां 
बैश्याधिपस्य समवर्धिषि मन्द्रिऽहम्‌ ॥ २६॥ 
अयं कि दुराचारः काष्ठाङ्गारः काष्ठाङ्गारादिविक्रयेण प्राणसन्धारणं क्वाणः कमेण युष्मदु- 
वीपितिना मन्तिपदवीमारोपितस्तमेव निहतवानिति विदितमेव हि भवताम्‌ | 
अतो मम यथा सोऽयमच्डेद्यो भवतामपि । 
शन्रुतवाद्राजघस्वाच्च छरतनत्नस्वादूदुराशयः ॥ २५ ॥ 


[म ^ त + ^ 0 ति ^ । 
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शाय, कत्योत्यापनं कार्योपस्थापनम्‌; आचरन्तं कुवन्तम्‌, माम्‌, धिक । चाथवा कि्कर्बाणः किङ्करायमाणो 
राजसन्देहो वृपतिसमूषह्टो यश्य तथाभूतेन, गोविन्दमहीपारेन गोविन्दभश्रुजा, कत साहाय्यक यस्य 
विदहितसाहाय्यः;, अय जीवन्धरः, समीरपुरस्कृतो बायूहीपित, समीरसख इव पावक इव, किं करिष्यति 
कि विधास्यति 

इति चिन्तामिति--इति पूतताम्‌, चिन्तां निध्यानम्‌, ङर्वाणो विदधानः, कन्या रकच्मणाम्‌, 
आहुमना आदहरणोच्युक्तः दुर्मैषसां दुङ्द्धीनाम्‌, अग्रणीरप्रेसरः, स ॒काष्टाङ्गारः, खर्वेतरश्चासौ गव॑श्चेति 
खर्वेतरगर्वो दीरघाह्कारस्तेन विज॒म्भितो वर्धितः क्रोधो रोपो यस्य तेन, तुसुरु भयङ्करं समीकं युद्ध यस्य 
तेन, मनागित्तरबलेन दीघसन्येन मेहुरो मिखितस्वेन, श्चुदक्तितीशानां तुच्छुप्रकृतिकपार्थिवानां निकरेण समूहेन, 
साक साधम्‌, समन्त्रयतु' गुक्मन्त्रणां कतुम्‌, निजनिवेशं स्वनिकेतनम्‌, आविवेश प्राविशत्‌ । 

पराशयविदेति-ततस्तदनन्तरम्‌, प्रराशयविदा पराभिग्रायक्षेन, राक्षा गोविन्दभूपरेन, सह 
साधम्‌, आस्थितेन विद्यमानेन, छर्वरेण जीवन्धरेण, सपदि शीघ्रम्‌, नयकोविदा नीतिनिपुणाः, सोपदाः 
सोपायनाः, केचन केऽपि पुरुषाः, पितुः सस्यन्धरस्य, विपयसंगतान्‌ देशस्थितान्‌, नरपतीन्‌ चुपान्‌ , तश्रा 
किंञ्च, परिवितानभिक्तातान्‌ , नृपान्‌ भूषान्‌ , प्रति, विशदुपत्रिकामिः स्पष्टोदन्तदखेः, सह साकम्‌, प्रेपितताः 
प्रहितः । परष्वीदठुन्दः; ॥२५॥ 

सत्यम्धरद्षित्तिपतेरिति~-खल्ं विश्चमेन, जीवन्हनामधेयो जीवन्धरनाम्ना विभ्रतः, एषोऽ, 
सत्थन्धरर्ितिपतेः सप्यन्धरमहीश्तः, विजथामहिष्यां विजयाराद्याम्‌, सञ्जातः समुत्पन्नः, तदा जन्म 
वेखायाम्‌, कुरिलछाद्‌ वक्राघ््रतिकूरूादिति यावच › देवाद्‌ भाग्यात्‌, पितृभ्यां मातापितृभ्याम्‌, चिरष्ितो 
वियुक्तः, सन्‌ , वेश्याधिपस्य गन्धोत्करस्थ, मन्दिरे भवने, समवर्धिपि सधृष्धोऽभुवम्‌ । वसन्ततिरुका- 
शृत्तस्‌ ॥ २६ ॥ 

अयं किरेति--अथं किर एष किर, दुराचारो बुद्ंत्तः, काष्ङ्गार एतत्रामङ्ृतष्नः, काष्ाङ्गारादी ना. 
मिङ्गाखदीनां विक्रयेण, भ्राणसन्धारण जीविकाम्‌, इर्वागो विदधानः, कमेण करमशः, युष्महुवौपतिना भव- 
दुभूपारेन सत्यन्धरमहाराजेनेति यावत्‌ , मन्त्रिपद्वी सननिवास्पदम्‌, आरोपितोऽधिष्ठापितः) सभ्‌, समेव 
भूपारमेव, मिहतवानू मारयामास, इति हि भवतां युष्माकम्‌, विदितमेव क्षातमेव । 

अतो ममेति--भतोऽस्मात्कारणात्‌ , सोऽयं कतध्नशिरोमणिः, यथा येन प्रकारेण, भम तसयुत्रस्म, 


दशमो खम्भः १८१ 


रसातङे वा वसुधातङे वा मदहीधरे वा विपिनान्तरे वा । 
तिरोदहितश्वेदपि हम्यतेऽसौ ततः समागच्छत वाहिनीभिः ॥ रम ॥ 
संदेशमेबं कुरक्ञ्जरस्य सामन्तभूपाः शिरसा दधानाः । 

सत्यन्धरे भक्तिवशेन सुन्नाः सेनासमेता मिखिता बभूवुः ॥ २६॥ 


तावन्नयविशाखो नाम ुरुवीरदूतः, सचिवचरद्धस्य नयपारगस्य धमेदत्तस्य निकेतने प्रविश्य; 
तेन विदिितोदन्तेन सन्धानाय नरे द्रमन्दिरं नीयमानः, तत्र परिमितेनेरपारः परिघम्‌; अनति 
दूरावस्थितेन सविनयमवनमितपूवकायेन मथनेन सविखम्भमारपन्तम्‌; कोधकरशानुविर्ुर 
निश्वासधूमविवणमुक्ताहारं काष्ठाङ्गारमुपजगाम । तत्र धमेदत्त एवं जगाद । 


जानाति देवः सकर तथापि श्रोतव्यवाचः सचिवा नृपेण | 
नाकाधिराज्ोऽपि निरीच्यक्रर्यो ब्रहस्पतेवांग्विसर श्रणोति ॥ ३० ॥ 


नीयुदारसत्त्वंगरुडवेगगोविन्दपल्लववल्लभप्रश्रतिभिः खेचरतदितरमहीपाखनन्दाहयप्रमु- 

चैमहावीरेः सहष्वरेश्च परिषतः कल्पान्तजरूधिरिव निरगेटप्रसरः सकख्ज गतीतरविख्यातवीरो 
जीवन्धरकुमारः क्रुद्धो युद्धाय बद्धादरो वतंते। 
उच्छध्ो विनाशनीयः, अस्तीति शपः, तथा तेन प्रकारेण, शच्रुसवादिपुस्वात्‌ , राजघस्वात्‌ बरपतिघातकत्वात्‌ 
कतष्नत्वाच्चाकरृतक्तत्वाच्च, दुराशयो दुष्टाभिप्रायः, सः, भवतामपि युष्माकमपि, उन्छेदयोऽस्तीति सम्बन्धो 
योजनीयः ॥२७॥ 

रसातरे वेति--असो कष्टा्गारः, रसातरे वा पाते वा, वसुधातले वा भते वा, म्हधरे वा 
पवते वा, विपिनान्तरे वा वनमध््रे वा तिरोहितोऽन्तर्हिंतः, चेदपि यद्यपि, भवेदिति शेषः, तथापि, दल्यते 
मायते; ततः कारणात्‌ , यूय; वादिनीभिः एतनाभिः, सह, समागच्छत समायात ॥२८॥ 

सन्देशमेवमिति--एव पू्ोक्तप्रकारम्‌, ङुरुकुञजरस्य जीवन्धरस्य, सन्देशं वाचिक, शिरसा मूर्ध्ना, 
दधाना घरन्तः, सामन्तभूपा मण्डङेश्वराः, सस्यन्थरे जोवन्यरजनके, भक्तिवशेन प्रीप्यतिकयेन, नुच. अररिताः, 
सन्तः, सेनासमेताः परतनाद्ुताः, मिख्तिाः संगताः, बभू बुरासतन्‌ ॥२६॥ 

तावन्नयविशालो नामेति--तावत्‌-यावत्‌ सामन्तभूषाः समागतास्ताचत्‌ ; नयविश्ार एतः 
न्तामधेयः ङुरूवीरदूतो जीवन्धरसदेशदहरः, सचिवेषु मन्त्रिषु ब्रद्धो अयेष्ठस्तस्य, नयस्य पाशं गच्छतीति 
नयपारगस्तस्य महानीतिक्ञस्य, धमंदन्तस्य तन्नामामात्यस्य, निकतने मघने, प्रविश्य प्रवेश कत्वा, विद्धितो- 
दन्तेन विक्तातसमाचारेण, तेन धमदत्तन, स्थानाय सन्धि कतुम्‌, नरेन््रमन्दिर काष्ङ्ारनिकेतनम्‌, 
नीयमानः सन्‌ , याप्यमान. सन्‌ , तत्र नरेन्द्रमन्दिरे, परिमितः कतिपयै", नरपारु राजभिः, परिदरत परीतम्‌, 
भनतिदूरावस्थितेन निकटस्थितेन, सविनय विनयोपेतं यथा स्यात्तथा, अवनमितो नीचैः छतः पूवंकायः 
पूवंशरीरभागो यस्य तेन, सथनेन तन्नामस्वरयाखेन सविलम्भं सप्रत्यय यथा स्यात्तथा, आरूपन्तं भाषमाणम्‌, 
कोधकरशानोः कोपवैश्वानरस्य विरफुरचरिर्गच्छुन्यो निःश्वासं एव धूमस्तेन विवर्णो सखिनो सुक्ताह सि 
मौकिक दाम यस्य तम्‌, काष्ठङ्गारं कृतष्नरिरोमणिम्‌, उपजगाम सथुपथाति स्म । तत्र धमेदत्तः संचि्र- 
चृद्ध+, पुवममेन प्रकारेण, जगाद प्रोवाच | 

जानाीति--यच्चपि देवो भवाम्‌ , सङ इत्सनम्‌, जानाति इध्यते, तथापि, वरपेण रान्ना, सचिव 
मन्त्रिणः, श्रोततन्या आकणंनीया वाक येपां तथाभूताः, सन्ति, निरीचयं कव्य कायं यस्य तथाभूतः, नाकाधि- 
राज्ञोऽपि पुरन्दरोऽपि, इृस्यतेर्वाचस्पतेः, वाग्विसर वचनसमूहम्‌, श्वणोति समाकणेयति ॥ ३० ॥ 

हृदानीभिति---इदानीं साग्मतम्‌, उवारसरत्ृटपराक्रमेः, गरडवेगश्च गोविन्दश्च पञ्चववज्ञमश्चेति 
गरुदयेगमोविन्दपज्ञववज्ञभस्ति प्रति येपां तः, खेचरतदितरमहीपारुविंद्याधरतदितरभूषतिमिः, नन्दाय 
प्रसुखनेन्दाष्यप्रधैः, महावीरे मंहासुभदः, संहचरश्च वयस्यैश्, परिषृतः परिवेष्टित, कदपान्तजरूधिरिव 
मरख्यपाथोनिधिरिव, निरगंलः स्वच्छन्दः प्रस्तरो यस्य तथाभूतः, सकरुजगत्तीतङे निखिकभूमितङे विख्यातः 
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१८२ जोघन्धर्चग्पू काव्ये 


व्याधान्दुःसाधबाधान्गजतुरगयुखैमेद्रलेः सम्पवृतत 
हेखामात्रेण जित्वा निखिक्छपश्ुगणं मोचयामास यः प्राक्‌ । 
वीणाश्चुल्के च हप्यन्नरपतिनिचयं धावयामास संख्ये 
सोऽयं नैकोऽपि जय्यः किमुत खगनराधौश्वरैः संगतश्वेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अत इदमनिदं प्रथमग्रवृत्तं तदीयराजपद्‌ं तद्धुजे समप्य यथापुरं सचिवपदमधिष्ठातुमहेति 
देव इति । 
एवं मन्विगिर निशम्य समयं तूष्णीं स्थितः सोऽवदत्‌ 
कणं लम्रमुखेन तत्र॒ सथनेनादीपितक्रोधनः। 
रे रे केन ससाध्वसं बहुतरं प्रष्टोऽसि वक्तुं पुरो 
भीरुरत्वं यदि तिष्ठ वेश्मनि मुधा कीबोऽसि कि भाषितैः ॥ ३२॥ 
माद्यहन्तिवटापदुस्फुटनटद्रोटग्रहृष्यदटा- 
टोपाच्छादितदिक्तटे रणते खडगोह्लसद्धास्या । 
आहत्य भरियमाहवोद्यतरिपुन्लोणी थ तामुञ्ञ्बलं 
कीत्यां कोमख्या दिशो धवल्याम्युरफ्लङ्कन्दधरिया ॥ ३३ ॥ 
श्रसो प्रसिद्धश्चासौ वीरश्चेति सुभटश्चेति सकरुजगतीतर्बिख्यातवीरः, जीवन्धरङुमारः साव्यन्धरिः; कषध 
रुष्टः सन्‌, युद्धाय समराय, बद्धादरो बद्डसन्मानस्तत्पर इति यावत्‌, वतते विद्यते । 
व्याधानिति--यो जीवन्धरः, म्राक्‌ पूवम्‌, गजतुरगसुखेहं स्तिदयगप्रधानेः, सम्प्वत्तेः सञ्चरिरैः 
मदूबरूरस्मस्तैन्ये दुःसाधबाधान्‌ विकटान्‌ , व्याधान्‌ शबरान्‌ , हेरामात्रेण रीटामात्रेण, जित्वा पराभूय, 
निखिरूपश्युगण सकलपशसमूहम्‌, मोचयामास मोचयति स्म, वीणाद्युरफे च गन्धर्व॑दत्तापरिणयवरेरा्थां 
वीणावादनश्चरफ़े च, इष्यन्तोऽहङ्कवन्तो ये नरपतयो राजानस्तेषां निचयः समूहस्तम्‌, संख्ये समरे, धावया- 
मास विद्धावयामासः, सोऽय जीवन्धरः, एकोऽप्येकाक्ष्यपि, न जय्यो न जेतुं शक्य., चेद्यदि, खगनराधीश्वर 
विदच्याधरधरावह्लभः, सगतः सहितः, तर्हि, किमुत किम्पुनवंक्तव्यम्‌ ? खमग्धराच्छृन्दः ॥ २१ ।1 
अत इदमिति--भतोऽस्मात्कारणात्‌ , अनिदं, प्रथमप्दृत्त प्राकप्रदृत्तम्‌, इदमेतत्‌, तद्धीयराजपद 
तस्सम्बन्धिराज्यभारः, तद्ुजे तद्वाहौ, सस्यं निरिप्य, यथापुर पूर॑वत्‌ , सचिव॑पदममाप्यस्थानम्‌, अधिष्ठातु- 
मधिवतितुम्‌, देवो भवान्‌, अहति योग्योऽस्ति, इति धरमेदन्तामात्यः काष्ाङ्गार जगादेति सम्बन्धः ¦ 
एवं सन्न्रिगिर मिति--एवसमिस्थम्‌, मन््रिगिरं सचिघभारतीम्‌, निशम्य श्रसवा, समय कणं थाचत्‌, 
तृष्णीं निवंचनम्‌, स्थितो विद्यमानः, तत्र स्थाने, कणे श्रवसि, रग्नुखेन संयोजितवदनेन, मथनेन तच्डया- 
रेन, आदीपितं प्रज्बतं क्रोधनं क्रोधो यस्य तथाभूतः सन्‌, अवदत्‌ जगाद, रे रे ब्रद्धापसद, ससाध्वसं 
सभयम्‌, बहुतरं प्रभूतम्‌, पुरोऽपे, वक्तुं निगदितम्‌, केन पृष्टोऽसि पृच्छाविपयीकृतीऽसि, सं यदि भीरः 
कातरस्तर्हि, वेश्मनि भवने, तिष्ठ स्थितो भव, क्छीबोऽसि नपुंसकोऽसि, सुधा व्यर्थम, भागितेः कथते, कि 
किं्रमोजनं न किमपीति याचत ॥ ३२ ॥ 
माद्यहन्तिघटेत्ति-माधतां दन्तिनां घटा इति माचहन्तिवटा गन्धगजगणाः, पदटुस्पुःदं चातु्॑भकागं 
यथा स्यात्तथा चरन्तो नृत्यन्तो ये घोटा हया इति पटुस्फुशनटद्ोटाः, प्रहुष्यन्तश्च ते अटा्वेत्ि अहष्यद्धाः 
प्रमोदमान्यराः; मायदन्तिवराश्च पटरफुरनटद्धोटाश्च ब्रहृष्यद्धराश्रेति माधदन्तिवटापटुस्फुरनटदोरग्रहटष्यन्दाः 
तेषामाटोपेन विस्तरेणाच्छादितानि पिदितानि दिक्तटानि कंष्ठान्तभागा यर्सिमस्तस्मिम्‌, रणते समराङ्गणे 
खड्गस्य छृपाणस्योज्ञसन्ती शोभमाना या धारा त्तीचणाम्रभागस्तया, आहवे समर उश्रतता सत्परा इन्वाहवोथता 
स्ते च ते रिपुकोणीखतश्च शत्ुराजाश्चेति तेषाम्‌, उञ्जरां नि्म॑राम्‌, भियं कच्मीम्‌, आहत्य, समाच्िद, 
कोमरया मृदुरया, उत्फुस्छानां धिकलितानां कन्दानां साध्यानां श्रीरिव भीयस्यास्वया, क्रीयां यशसा, दिशाः 
काष्टाः, धचर्यामि धवलाः करोमि ॥ ३२ ॥ 


दशमो रम्भः १८३ 


# 


किञ्च | 
आ जन्मतो न छिखितं भुवनाधिपव्यं 
यद्धाठसीमनि पर तु वणिकक्रियेव । 
तेनाधमेन वणिजस्तनयेन किंवा 
सन्धानमद्य नरपारमणीशिनां नः ॥ २४ ॥ 
ध्वजिनीरद्धपाश्स्य मथनस्य शरावः | 
विधसोऽजनि यः पूं कव ङीक्रियतेऽशुना ॥ ३५॥ 
इति दपदुरुलितवचनविकसितमाकण्यं कोपारुणीङतमाटो नयविशाखो गम्भीरमिमां 
गिरसमुल्नगार । 
पुखिन्दवृन्देन गवां ङे हते बेन साकं मथने पलायिते । 
पिधाय वेगेन कवाटमन्ततो धृतो वधूमिस्तनुकम्पमत्यजः | ३६ ॥ 
एवंविधपयक्रममण्डितयुजदण्डमण्डितस्य न युक्तमेव कोरवेण सन्धानम्‌ । 
किं धमदन्तन हि षण्डवरन्त्या प्रचण्डच्रस्या भवतापि किं वा। 
कु रभ्रवीरस्य कयाम्रनुन्न राज्यश्चियं चक्रमरुं प्रदातुम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति निगद्य जवानिगंत्य यथाव्रत्तं कुरुवीर विज्ञापयति नयविशके विशाकतरसमीकसनाह्‌ 


1 9 नि मि मी नि नि 9 9 + 





किञ्च-किंञ्चान्यत्‌ किमपि । 

आ जन्मत इति--यद्धारुसीमनि यज्ञराटावधो, आ जन्मतो जन्मन आरम्य, भुवनाधिपत्य छोक- 
साश्नाञ्यम्‌, न छिखित नङ्कितम्‌, परन्तु किन्तु, वणिक्क्रियेव साथवाहङतिरेव, छिखिता विहिता, अधमेन 
नीचेन, तेन पूर्वोक्तेन, वणिजो वैश्यस्य, तनयेन पुग्रेण, नरपारमणीशिनां नरपारूमणिषु श्रे्ठराजेषु ईशन्ते 
रेश्वयंयुक्ता भवन्तीव्येव शी कास्तेषाम्‌, नोऽप्माकम्‌, अद्य साम्प्रतम्‌, किं वा सन्धान सन्धिकरणम्‌, सवंथाऽशक्यं 
तद्विति भावः ॥ ३४॥ 

ध्वजिनीसद्धेति--यो वणिक्तनयः, पूर्वं प्राक्‌, ध्वजिन्या परतन॑या रुद्ध परीतं पाश्वं समीपप्रदेशो 
यस्य तस्य, मथनस्य काष्टाङ्गारश्यारस्थ, शरावकेरवाणसमूहस्य, विघसो शुक्तावशिष्टः, अजनि वभूव, सं 
दृति शेषः, अधुना साम्प्रतम्‌, कवली क्रियते भरस्थते ॥ २५ ॥ 

इति दपंति--इतीस्थम्‌, दपण गवेण दुरुंलितानि विसष्टछानि यानि वचनानि वचांसि तेषां विरूसितं 
विकासम्‌, आक्यं निशम्य, कोपेन रुषारणीकृतो रोहितीकृतो भारो निरिरो यस्य तथाभूत., नयविशार 
एतन्नाम जीवन्धरदूतः, गम्भीरं यथा स्यात्तथा; इमां वच्यमाणाम्‌, गिर वाणीम्‌, उजगार प्रकटयामास । 

पुखिन्दचरन्देनेतति--पुखिन्दद्न्देन शबरसमूहेन, गवां सौरमेयीणाम्‌, डरे समूहे, हृते युषिते, बङेन 
सैन्येन, साकं सार्धम्‌, मथने मवच्छुारे, परायते दभिीतपरष्ठ, सति, अन्ततोऽन्ते, वेगेन रयेण, कवाटमररम्‌, 
पिधाय मेरयिष्वा, वधूभिरुखनामिः, धतो दनत्तारुम्बनः परताश्चासश्च सन्‌, तनुकम्पं शरीरवेपथुम्‌, अत्य- 
जस्त्यक्तवान्‌ , एवं जु भो महाश्युरस्त्वमिति सोसप्रास्वाक्यम्‌ ॥ २६ ॥ 

एवं विघेति--एवविधपराक्रमेण पूर्वोक्तग्रकारविक्रमेण मण्डितौ शोभितौ यौ शुजदण्डौ बाहुदण्डौ 
ताभ्यां मण्डितस्य शोभितस्य, तव, छौरवेण जीवकेन, सह सन्धान सन्धिकरणं मेरनमिति यावत्‌ , न युक्तमेव 
नोचितमेव, सुष्टरक्तं स्वयेति भावः । 

किं धमदन्तनेति--षण्डव्र्या दीननव्रस्था, उपरूकितेन, ध्मदन्तन तक्नामनचर्धामं व्येन, हि निश्चये, 
किः किः भ्रसोजनम्‌, प्रचण्डल्रुर्या तीच्णव्यवहारेण, उपरक्तितेन, भवतापि स्वयापि, वा किं किं प्रयोजनम्‌, 
किमपीति यावत्‌, ऊुदप्रवीरस्य जीवन्धरस्य, कराम्रनन दस्ताग्रप्ररितम्‌, चक्रं शखविगेषः, राज्यश्चिधं राञ्य- 
छवो म्‌, प्रदात" समपयितुम; भरू पयां समथमिति यात्रत्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति निगयेति--दत्येवम, निगय नितरां कथयिलखा, जवाद्धगात्‌, नियत्य निष्कम्य, यथाद्रत्तं यथा- 
मृतम्‌, ङरुवीर जीवन्धरम्‌, विक्तापयति निवेदयति, नयविशाके तदभिधानवुते, विशालतरो विपुरुतर 


१८४ जीवन्थरन्चम्पूकाव्ये 


छुरकुमारः पद्मास्यं वरूथिनीनामाधिपत्ये विधाय यथायोग्यं गरुडवेगगोविन्दछोकपाल्पल्लवमदही 
पारप्रशरतीनाप्रच्छःय रणाङ्गणावतरणाय सेनामादिदेश । 

काषठाङ्गारोऽपि सेनाया" पति मथनमादिशत्‌ । 

प्रतनायाः प्रयाणाय रणर्खस्थरं प्रति।। ३८॥ 


तदनु विकटकटविगलहानधारप्रवादानुभयतः सजद्धिः सनिभररिव नीराचदेविंशददन्त- 
प्रभादम्तुरिताङ्गतया रजनिक्रकरनिकयचुम्वितसंवतकाखम्बुदविडम्बकेः कणद्रयसन्दानितधवल- 
चामर्शोभिततया पद्यिनामसाम्येन समागत्तमराखशङ्कामडकुरयद्धिः पादन्यासेन महीं कस्पयद्धि 
घनाघनघनगर्जितानुकारिषंहितसवेण गिरिद्रीसुखसुप्रपञ्चास्यान्‌ करोधेनोत्पत्य छत्रत्योऽयं करिश 
इति निरीकमाणान्‌ कुबोणेवोरणेः सञ्छादितदिग्भागाः; सूयोशधशिरस्ताडनायेवोध्वप्रसारितपूवचरण- 
युगैः प्रख्यजङधरविमुक्तवर्षोपलासोरपरुषेण ज मरयतेव वसुधातर्मतिनिष्रुरेण खसरखुरपुट- 
विन्यासेन जनितपांसुपारम्परीभिः सकर्जगदन्धङ्करणधुरीणेह षितरबेण गगनतरं पूरयद्भिः ्रति- 
पत्तेरिवे मारुतस्य प्रत्यादेशैरिवो्ेःश्रवसो निदशनेरिव मनसो मूतरिव जवैगन्धव रुपशोभिताः, 


स्मीकसनाहो युद्धाभिनिवेशो यस्य तथाभूतः, कुर्कुमारो जीचकः, पद्यास्यं तन्नामसखम्‌, वरूथिनोनां 
पृतनानाम्‌, आधिपस्ये स्वामित्वे, विधाय कृत्वा, तं सेनापतिं कृत्वेति यावत्‌ , यथायोग्यं यथाहम्‌, गरुडवेगश्च 
गो विन्दश्च रोकपारुश्च प्वमहीपारुश्चेति गस्डवेगगोविन्दरोकपाषछपल्ञवमहीपाराः, ते प्रश्टति्थेषां ताच्‌, 
आष्रच्छुयामन्न्य, रणाङ्गणे समरचत्वरेऽवतरण प्रवेशस्तस्मे, सेनां चमूम्‌, आद्विदेश समादिष्टवान्‌ । 

काष्ठङ्गासोऽपीति--काषठाङ्गारोऽपि राजघोऽपि, प्रतनायाः सेनायाः, रणरङ्गस्थल प्रति समररङ्गभूभि- 
मुह्य, प्रयाणाय प्रस्थानाय, मथन तक्ञामधेयम्‌, सेनायाः पति ध्वजिन्या नाथम्‌, आदिशत्‌ न्ना 
पयामासख ॥ २८ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदन्तरम्‌, उभयतः पारवंद्रये, विकटकयाभ्यां विश्ारगण्डाभ्थां विगङन्तः पतन्तो 
ये दानधारा भ्रवाहा मद्धाराखोतांसि तान्‌, सजद्धी रचयदधिः, सनिशरर्निमरपेतैः, नीलखाचरेरिव नीर 
पर्वतैरिव, विशददन्तप्रभाभिवंरत्तरदनदीधिभिदेन्तुरितं भ्याक्षमङ्ग देहो येषां तेषां मावस्तत्ता तया, रजनि, 
करस्य चन्द्रमसः करनिकरेण किरणकरूपिन चुम्बिताः संयुक्ता ये संवतकालाश्बुढाः अररूयकारूवारिदास्तेषां 
विडम्बका अनुकर्तारस्तैः, कणंदरये श्रवणयुगमे सन्दानिताभ्यां बह्धाभ्यां चामराभ्यां बारु्यजनाभ्यां शोभिततया 
समलदक्ृततया, पद्येति नाम पद्मनाम तस्य साभ्यं सीदश्यं तेन॒ पद्मोऽस्री पशमे व्गूहनिधिसडख्यान्तर- 
ऽग्ुजे । ना नागे ल्ली फजिकाश्रीचारटीपन्नगेघ्रु च इति मेदिनी, समागताः समायाता ये मराखा हंसास्तेषां 
शङ्का सन्देहम्‌, अङ्करथद्धिः प्राहुभावयद्धि., पादन्यासेन चरणनिक्तपेण, महीं भूमिम्‌, कम्पयच्निर्देपयद्धिः, 
धनाधनसय मेघस्य यद्‌ घनगनितं विकटगजन तस्यातुकारि यद्‌ चरंहितं गजशब्दस्तस्य रवो नादस्तेन, 
गिरिदरीषु शेर्गु्ासु सुखेम शमेणा सुक्षाः कृतशयना ये पञ्चास्याः सिंहास्तान्‌ , ऋोधेन रोषेण, उन्प्थोत्कभ्य, 
छत्रस्योऽयं इत्रमवोऽयम्‌, करिशब्दो गजगर्जितम्‌, इति हेतोः, निरीच्तन्त इति निरीक्माणा अवररोकमाना- 
-स्तानू, ङवाणेर्विदधानेः, वरणेग॑तैः, सन्कादिताः पिता दिग्भागाः काषटप्रदेशाा चेषां ते, सूर्याग्वानामक- 
हयानां शिरि मूध्नि ताडन प्रहरणं तस्मा इव, कष्वेध्रसारितयुक्तमितं चरणधुगकं येषां तैः, अरछ्यजदधर 
.अयमेधविसुक्तसत्यत्तो भरो व्षोपरानां करकाणामासासो धारासतपातस्तद्द्‌ प्षः क्टोरस्तेन, वसुयात््ं 
भूतरम्‌, जजरयतेव जीण कुवतेव, अतिनिष्टुरेण कठोरातिशयेन, लरखुरपुटानां तीष्णखुरपुटानां विन्यासो 
निद्ेपस्तेन, जनिताः समुत्पादिता याः पासुपारम्पयों धूडिसन्तत्तयस्ताभिः, सकछजगतो निखिरभ्ुवनस्या- 
स्ङ्करणे सतिमिरीकरणे छुरीणा निपुणास्तैः, हेषितरनेण हेषाध्वनिना, गगनतलं म्योमतरूस्‌, पूरयश्नि 
सम्भरद्धिः, गरत्मतो गरडस्य प्रतिपहरिवि भतिद्न्दिभिरिव, मारुतस्य पवनस्य, पययिरिव प्रतिश्तिभिरिव 
उच्चैःश्रवसो देवराजवाजिनः प्रत्यदेशैरिव निराकरणैरिव, मनसश्रेवसः, निद्र दष्टान्यैरिव, भूतैः 
शसैरधारिभिः, अवैरिव वेगैरिव, गन्थवं्वाहैः, ष्वाजिवादावगन्धर्वहयसैन्धवसपतयः' द्यमरः, उपक्रोमित्ता 


दशमो लम्भः १८९५ 


सुरषिमानसकाशेश्चक्रन्लण्णत्तोणीतङेमेनोरथैरिवामितरथैः परिपूर्णः, चवेटारववधिरीकृतरोकैर्विवि 
धायुधविचितर्विधुततनुतरेः पदातिभिः परिवृताः; उभयेऽपि सैनिकाः, क्रमेणि रङ्गणमगाहन्त । 
तत्र च; 

अभरंखिहानां पटमस्दिराणां पडक्तिवेभौ शारदमेवशुभ्रा । 

व्रिचित्रयुद्धस्य विखोकनाय समागता राजपुरीव साक्तात्‌ ॥ ३६ ॥ 

तदनु विनिर्मितविशाख्विशिखासहस्रवियजमानम ; मदमेदुरसिन्धुरघटान्धकारितदिञ्ख- 

तया जख्धरदिवसायमानम्‌, अभ्रङ्कुषरपहसितरजता चल्शोभैरमटसुधावदतेमन्थानगिरि मथ्य- 
मानदुग्धसिःधुगमोविद्युरत्तरङ्गायमानानिलडोायितसितध्वजतया उपरिपरिपतदधगङ्गाप्रवाहेरिव 
तुष।रगिरिशिखरः पटमन्दिरर्विभ्राजितम्‌; नीककवचावगुण्डितदेदहैः सितोष्णीषेरत्युन्नतवेच्रासनो 
परिविष्टेधमेमयरिव धमोधिकारिभिमहापुरुषेस्तन्तन्यमानसेनासंविभागसंविधानम्‌ ; स्ुरितनि- 
शितकरधृतकरवाख्प्रतिविम्बम्ररोहकयाङितातपेनोध्वोवरद्धमौलिकटपेन धवखचन्द्‌नलिप्रुजदण्डन 
सेवकजनेनाध्यासितद्वारदेशम्‌, विविधवस्मुविचिवितैः पण्याहरणसंमदेनपरकयिकविक्रयिक- 
रोकैमेहाविपणिपथैरुपशोमितम ;, यौवनमवमत्ततरणजनानुसायमाणतसणीजननिरन्तरवेशवबाटम्‌ , 
विविधायुधसंसकारपरजनवंभ्राम्यमाणशाणचक्रपरभूतिसंस्कारसाधनसंञ्छादितं तद्रङ्गस्थल्मशोभत । 
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विराजिताः, सुरविमानसकारीदंवयानसन्निमैः, चक्कं रथाङ्ग श्ुण्णं विदीणं क्लोणीतरू भूतरू यैस्तैः, मनोरथै 
रमिरुषितेरिव, अमितर्थैरसख्यस्यन्दनेः, परिपूर्णा युक्ता, च्वेरारवेण सिंहनादेन बधिरीडताः भरवणशक्ति- 
रहितीकृता रोका जना यस्तैः, विविधानि विविधप्रकाराणि यान्यायुधानि शच्ाणि तैर्विचित्ररविस्मयकारिभिः, 
वि्टततनुतर ैतकवचैः, पदातिभिः पत्तिभिः, परिदृताः परीताः, उभयेऽपि प्द्धयसम्बन्धिनः, सैनिका 
योद्धारः, कमेण क्रमशः, आल्लिरङ्गण समरचत्वरम्‌, अगाहन्त प्रविविशुः । तत्र च तस्मिन्नजिरङ्गणे च । 

अभ्रटिहानामिति--अभल्हिनां गगनचुम्बिनाम्‌, पटमन्दिराणां पटभमवनानाम्‌, शारवमेवशु्ना 
शारदजधरधवरा, पङ्क्तिस्ततिः, विचिच्रयुद्धस्य विरुकषणसाम्परायस्य, विलोकनाय दशनाय, समागता 
सम्प्रा, साक्तात, राजपुरीव हेमाङ्गदराजधानीव, बभौ शुश्यमे ॥ २६ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, तद्वङ्गस्थरुं तत्समरततत्रम्‌, अशोभत भ्यराजत, कथंभूतं तदिति 
तदेव विशेपयितमाह--विनिर्भिता रचिता या विशार्विभिखा विस्तीर्णरथ्यास्तासां सहसैद॑शशतैर्विराजमानं 
कषोभमानम्‌, मदमेदुरा दानमिक्िता या सिश्धुरघटा गजपडक्तिस्तयान्थकारित तिमिरितं दिख काष्टान्तो 
यरस्मिस्तस्यं भावस्तत्ता तया, जङधरदिवसायमान प्रावृडवदा चरत्‌, अभ्रकषमघस्परिभिः अपहसिता पराभूता 
रजताचरशोभा विजया्धंघ्रीयस्तेः, अमलसुधावडातेर्निमंखचूणोउस्वलेः, मन्थानगिरिमंन्दरपर्॑तस्तेन 
मध्यमानो विरोड्यमानो यो दुग्धसिन्धु. कीराणवस्तस्य गभे मध्ये विदहन्तः सञ्चरन्तो ये तरङ्गा 
करलोरास्तद्रदाचरन्ति, अमर्डोरायितानि पवनप्रकम्पितानि सितिध्वज्ानि शक्छपताका यस्मिस्तस्य 
भावस्तन्ता तया, उपरि परिपतन्तः स्लन्तोऽ्नगङ्गाप्रवाहा मन्दाकिनीस्रोतंसि येषां सैः, तंषारगिरिशिखर- 
हिमालयश्चदधेरिव, पथ्मन्दिरेवंस््रनिकेतनैः, विश्नाजितम्‌, नीरकवेचे श्यामतसुतरेरवगुण्डितः सधरतो देहो येषा 
तेः, सितोष्णाषधंवलशिरेषेष्नेः, अप्युक्र॑तानि तुज्ञतमानि यानि वेन्नासषनानि वेत्रविष्टराण तेषाम्ुपरिविषट- 
र्परिस्थिते;, धमंमयरिव धरमनिर्मितेरिव, धमांधिकारिभिधंमांधिकारथुक्तः, महापुरषमहाजनः, तततन्यमन 
धिस्तार्यमाणं सेनासविभागस्य प्रतनावरिभागस्य संविधानं कर्णं यस्मिंस्तत्‌, स्फुरितः सन्चलितो निशित- 
स्वीचणो यः करश्टतो हस्तावरस्बितः करवारः कपाणरतस्मिच्‌ प्रतिषिम्ब प्रतिफरन तस्य भरोहिः किरणाङ्करेः 
करारितो श्याक्ठः आतपो घर्मो येन तथाभूतेन, ऊध्वंमुपरि जवर आदृतो मौलिकररापो , भङटक्षमूहो येन 
तेष, धवछन्न्दनेन शश्छमरूयजेन शिक्षो दिग्धो भुजदण्डो बाहुद्ण्डो यस्य तेन, सेवकजनेन सेवकसमूदेन 
अध्यासितोऽधिष्ितो ह्वारदेशो यस्य तत्‌, विविधवस्तमिनेकविधयदाधे विचचित्रितानि शब्ररानि तः, महावि- 
पणिपयेविसतीर्णहारकस्यामिः; उपशोभितं समरुङ्ङृतस्‌, यौवनपदेन ताश्ण्यातिरेकेण, मन्ता मदयुक्ता ये 
तं्णजना धुवजनास्तेरचुसायमाणोऽवुगम्यसानो चस्तंरणीजनो धुवतिसमूहस्तेन निरन्तरः समाकीर्णो 

२४ 


१८६ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


युद्धभरारम्मकेडीपिशुनजयमहावाद्यधो परश ष- 
हंषायवेदेयानां मदमुदितकरिज्ंहितेज स्भमाणेः। 
रथ्याध्वानेः पदातिप्रचुरतरगरस्िहनादैरमन्दे 
शब्देकाम्भोधिमभ्नं जगदिदमभवत्कम्पमानं समन्तात्‌ ॥ ४० ॥ 
रणान्तरायं कृवाणा धूल्यो या व्योच्नि जुम्भिता; । 
तन्नाशाय ध्वजा मूत्युसंमाजेन्य इवारुचन्‌ ॥ ४१ ॥ 


उद्यन्निस्साणराणप्रसरमथ सुरा जम्भमाणं निशम्य 
तीबक्तोणीपतीनां कदनविकसितं वीक्षितुं संभरवृत्तम्‌ । 
पुष्पाण्याहत्य कल्पस्षितिसट्‌वनतः सौरभाङ्ष्टशज्ग- 
व्युहठ्यारावपूराण्यधिककतुकतः संगता व्योमसीन्नि ॥ ४२॥ 
सनापयोधी समदाह्हासौ शनेः शनेः संघरितौ व्यभाताम्‌ | 
कल्पावसाने खलं वधमानावम्भोनिधी यद्दमन्दवेगौ ॥ ४३ ॥ 
पदाति पद्‌ातिस्पुरङ्गं तुरङ्गो मदेमं मरेभो रथस्थं रथस्थः । 
इयाय क्षणेन स्फुरदयुद्धरङ्गे ध्वनञ्जेत्रवाद्‌ः स्वनच्छिञक्जिनीके ॥ ४४ ॥ 
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वेशवारो वेश्यावासाभोगो यरिमिंस्तत्‌, विविधायुधानां नेकविवशश्चा्णां सस्कारपराः ससुत्तजनरीना ये जनाः 
युरषास्तेबश्नाभ्यमाणानि संचाय॑माणानि शशाणचक्रभभतीनि निकप्रचक्रादीनि यानि सस्कारसाधनानि 
सथुत्तेजनोपायास्तेः सन्छादित व्याप्तम्‌ । 

युद्धभारम्भकेरीति-युद्धभारम्भकेस्याः समरपारभ्भक्रीडायाः पिश्युनाः सूचका ये जयमहावाचघोषा 
विजयमहावादिन्र्वब्दास्तं,; अशेषः सम्दूण,, दयानामश्वानामः, हेभारवेहे पितशब्दैः, जम्भमाणेवंधमनेः 
मदेन दानेन मुदिताः प्रसक्ना इति मदमुदिततास्ते च ते करिणो हस्तिनश्चेति सदमुदितकरिणस्तेषां ब्रहितानि 
गर्जितानि तेः, रध्याध्वाने रथसमूहशब्देः, अमन्दः प्रचुरः, पदातीनां पदगानां प्रचुरतर भभूततरं यथा 
स्यात्तथा गङन्तः प्रकटीभवन्तो ये सिहानादाः ऋेडितरकारतेः, शब्दकाम्भो धिमग्नं शव्देकार्णवनिभग्नम, 
इदमेतत्‌; जगद्‌ सुवनम्‌, समान्तात्परितः कम्पते इति कम्पमानं वेपथुसहितम्‌, अमवत्‌ भासीत्‌ 1 
शादुंखविक्री डितच्छन्दः ॥ ४० ॥ 

रणान्तरायमिति---रणन्तरायं समरमरष्युहम्‌, कुवाणा विद्रधानाः, याः धूल्यो रजांसि, व्योम्नि 
नभसि, सम्मिता वित्ततानि, तक्ञाशाय तदपहाराय, ध्वजाः पताकाः, त्यु समाजन्य इव यसमावेस्करा- 
पहारिण्य इव, अरुचन्‌ व्यभोभन्त ॥ 8१ ॥ 

उद्यभिस्साणेति--अथ युद्धप्रारम्भानन्तरम्‌ सुरा अमराः, जुम्भमाण वधंमानमू, उदन्तः प्रकेदीभ- 
-वन्तो ये निस्साणराणा रणवादिन्रशब्दास्तेषा प्रसरः समूहस्तम्‌, निश्षम्य समाकण्य, सप्रदृत्तं प्रारन्धम्‌, रीवा 
पराक्रमातिरेकेणोन्मत्ता ये रोणीपतयो राजानस्तेवाम्‌, कदनधिरुसित सम्पराये टतम्‌, वीक्षितुं दरष्टुम, 
कष्परतितिरुहवनत. कदपधृ्ठविपिनात्‌, सौरभेण सोगन्ध्येनाङ्ृष्टा वशीकृता ये शृङ्गा ्रमरास्तेषां भ्यूहस्य 
समूहस्य यो च्याराघ्ो गुन्जनशब्दरस्तस्य पूर सन्तति्येषु तानि, पुष्पाणि कुसुमानि, आहत्य समादाय, 
अधिककुतुकतः ब्रभूतन्ीकुकातिशयेन, स्योग्नि विहायसि, संगताः समिलिताः, आसन्निति शोषः । 
लग्धराद्त्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सेनापयोधी ईति~--समदराृदा नौ सग्वाहदाससदितो, शमः शनेमंद मन्दम्‌, सघटितो संमिङितौ, 
'सेनापयोधी एतनापारावारौ, तद्वत्‌ तथा व्यभाताम्‌ व्यशोभेताम्‌, यद्रत्‌ यथा, कल्पावसाने प्रख्यवेरायाम्‌, 
वर्धमानौ ससेधमानौ, जमन्दवेगौ प्रभूतरयौ, अम्भोनिवी सागरो, खदु निश्चयेन ॥४३॥ 

. पकातिमिति--ध्वनज्नैत्रवाचे शब्दायमानविजयवादित्रे, स्वनन्छिलिनीके शब्दायमानमौर्धकि, 

स्ुरद्द्धरङ््गे प्रकाशमानरणाभिरे, पदातिः पत्तिः, पदाति पचिम, तुरङ्गोऽश्वः, तुरङ्ग हयम्‌, मदेभो भत्त- 


दशमो छम्भः १८७ 


दृप्यहन्तिकरोद्यता जरकणा व्योन्नि स्फ़रत्तारका- 
कारा रेजुरमूञ्च नाकदुढ ती वक्त्रं निशानायकः । 
धूलीभिः पिहिते च चण्डकिरणे संमामरीखा बभौ 
निदोषापि विभावरीव सततं करडद्रथाङ्गापि च ॥ ४५॥ 
यावन्नात्तिपति क्षणेन करिणो वक्तरच्छद्‌ वि्तरतं 
ह्यायोहवरः प्रतिद्विपगतो बीरः शरेस्तावता । 
शण्डां तस्य मदं च खोपमनयत्कोपेन सोऽग्युद्धत 
दिन्नेनव करेण तं प्रतिभटं मृच्छौस्पदं द्रार्यधात्‌ ॥ ४६ ॥ 
भञ्लेः प्रतिद्विरद मल्लधतुविमुक्तं 
कुम्भेषु मप्रशिखरेव्यंखसःगजेन्द्राः 
आरावहीनवदनः शिखिनां समूहे 
रारूढतुङ्गशिखरा इव शेखवगोः ॥ ४७ ॥ 
इह ख, कोचन मत्तदन्तावरौ क्रोधतरलौ समीककराङुशखी परस्परदण्डसंघटूनजनितग- 
म्मीरारावेण ब्रंहितभरेण च गगनवङ पूरयन्ती, गण्डतख्विसत्वरमदधारासौरभप्रचुरकणंताङविगछ्त्‌- 
समीरराजिरङ्गतके मूर्च्छितान्‌ भटान्‌ प्रबोधयन्तौ, सुभ्रवारो; सक्थिजवघटितरदविन्यासेन वसुन्धरां 
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मतङ्गजः, मदेम मत्तमत्ङ्गजम्‌, रथस्थः स्यन्दनस्थः, रथस्थ स्यन्दनस्थम्‌, कणेन शीघ्रम्‌, इयाय प्राप । 
भुजङ्गभ्रयातच्छुन्दः ॥ ४४ ॥ 

दरप्यदन्तिकरोदययता इति--दप्यतां समदनां दन्तिनां करिणां करेभ्यः शुण्डाभ्य उद्यता उत्पतिताः, 
जख्कणाः सङिकिसीकराः, व्योम्नि गगने, स्फुरनारकाकारा दैदीप्यमाननच्त्नसंनिभाः, रेज: शुश्भिरे, 
नाकसुद तीवक्त्र देवीवदनम्‌, निशानायकरचन्द्रमाः, अभूच्च बभूव च । धूलीभिः परागः, चण्डकिरणे सूयं 
पिहिते च समाच्छादिते च सति, सम्रामलीरा समरक्रीडा, नि्दोषापि रात्रिरहिताऽपि, सतत्तं सवदा क्रीडन्तो 
रथाङ्गाश्वक्रवाका यस्यां तथाभूता सस्थपि च, विभावरीव रात्रिरिव, बभौ श्म, परते निदोषा पड्ककण्टका- 
दिदोषरहिता, क्रीडन्ति सञ्रमन्ति रथाङ्गानि चक्राणि यस्यां तथेति च ॥ ४५ ॥ 

यावन्ना्तिपतीति--यावत्‌ यावत्कालूपयंन्तम्‌ हस्त्यारोहवरो गजाधिष्ठावृवरः, क्षणेन सरम्‌, 
विस्तृतं विततम्‌, करिणो गजस्य वक्त्रच्छुद्‌ सुखावरणम्‌, नार्तिपति न दूरीकरोति, तावता कारेन, म्रतिद्धिप- 
गतः प्रतिगजस्थितः, वीरः श्रः, शरः सायकैः, तरय करिणः, शुण्डं करम्‌, मद्‌ च दुानच्न गर्वं वा, रोषं 
विनाशम्‌, अनयत्‌ प्रापयामास, कोपेन क्रोधेन, उषतः सयुदण्डः, सोऽपि दिन्नश्यण्ड, शुण्डारोऽपि, 
चित्रेनेव इत्तेनेव, करेण शण्डया, तं प्रतिभदं प्रतिवीरम्‌, द्राग्‌ कटिति, मूच्छस्पद चैतन्यातीतम्‌, 
व्यधास्चकार ॥४६॥ 

भल्टैरिति- परतिद्धिरदमर्कानां विपत्षगजस्थितश्चराणं धनुभ्यः कोदण्डेम्यो विमुक्तास््यक्तास्तैः 
कुम्भेषु गण्डस्थकेषु मगन निचित शिखरं मुखं येषां तैः, भरः प्रासैः गजेन्द्रा हस्तिप्रमुखाः आराबहीन 
केकारहितं बदन सुखं येषां तेः, शिखिनां केकरिनां समूहः करूपिः, आरूढानि समधिष्टितानि तङ्गशिखराणि 
समुचचश्ङ्गाणि येषां तथाभूताः शरवग इव पवंतसमूहा इव, व्यलसन्‌ श्यभिरे । उपमा 1 वसन्ततिरूका- 
दतम्‌ ॥४७}) | 

इह खु कौचनेति-- इह समराङ्गणे, खल निश्वयेन, क्रोधेन कोपेन तरौ. चपलानिति कोधतरलौ, 
ससीककरायां समरवेदरध्यां कुशलौ निपुणौ, कौचन कापि, मत्तदन्तावरौ मत्तगजौ, परस्परमन्योऽन्धं 
दन्तसंघद्टनेन रदु नाघातेन जनितः सथयुष्पादितो यो गम्भीरारावो गम्भीरशब्दस्तेन, ब्रंहितभरेण च गजित- 
समूहेन च, गगनतलं नभस्तकम्‌, पूरयन्तो सम्भरन्तों गण्डतखाभ्यां कटम्रवेशाभ्यां विसृत्वरः; प्रसरणशीरा 
रा मद्रधारा दानसन्ततयस्तासां सौरभेण सौगन्ध्येन प्रचुराः श्रपूणाः, तथाभूताः कणेताविगलन्तश्च 
प्रवणव्यजननिःसरन्तश्च ये समीराः पवनास्तैः, आजिरङ्गतके समररङ्गभूमौ, मूच्छितान्‌ सम्पराप्तमोहान्‌, 
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स्थपुटितासादधनौ; पूवेपश्चिमसमीरसमीरितो सजलजलदाविवापतन्तौ, सकछ्डेखजनतनूरहसौख्य- 
शायनिके भयानकं समीकमातेनवुः। 
आयोधनं विदधतोगंजयोः कयोध्िद्‌ 
दृन्तप्रघट्जनिताभिकणाः स्फुरन्तः । 
हैमप्रदीप्रवख्यावल्खण्डतुल्या 
माञ्ञिषछठचामरगताः सुभटेवं दृष्टाः ॥ ४८ ॥ 
कश्चिद्रजः प्रतिभरं चरणे गृहीत्वा 
सम्धामयन्द्वि रुषा परुषप्रचारः। 
चिक्षेप दूरतरमूष्वमयं च मानी 
द्रागेत्य इम्भगुगखीमसिना विमद ॥ ४६॥ 
दभोद्रतानां नवमौक्तिकानां वषंण संख्ये निरवग्रहेण । 
युक्तामयत्व दधती च रङ्गस्थटी गदाढ्या बत संबभूष्‌ ॥ ५० ॥ 
निपास्य कचिद्धुवि शुण्डयारि व॒न्तेन हन्तुं करिणि प्रवत्तं । 
द्न्तान्तयङ प्रविशन्स धौरश्चिच्छेद शुण्डं करवाख्वक्लया ॥ ५१॥ 


"मिनन 





भरान्‌ योद्धन्‌, प्रबोधयन्तौ सचेतनान्कुवन्तौ यश्च आङच्ितो बारो वारूधियंयोस्तौ "वारः पुसि शिशौ केशे 
वाजिवारणवौर्धौः इति विश्वरोचनंः । सक्थिजवघटित अरूरयसहितो यः पदविन्यासश्चरणनिकतेपस्तेम, 
वसुन्धरां वसुधा, स्थपुरितां नतोक्नताम्‌, आद्धानौ ङ्बाणो, पूवंपरिचिमसमीराभ्यां प्राचीग्रतीचीपवनाभ्यां 
समीरित भ्ररितौ, सजर्जख्दाविव संतोयतोयदाविव, आपतन्तौ समागच्छुन्तौ, सकलाश्च ते ठेखजनाश्चेति 
सकललेलजना रणकीतुकदशंनाय समापतिता निखिरामरसमूहास्तेषा तनुरूहाणां रोग्णाम्‌ सौख्य- 
शायनिकं सुखशयनसमाचारष्च्छुक रोमहषंणमिति यावत्‌, भयानकं भयङ्करम्‌, समीक युद्धम्‌, आ तेनहु- 
विस्तारयामासतुः ¦ 

आयोधनमिति--भायोधनं युद्धम्‌, विदधतोः कुवंतोः, कयोश्चित्‌ कथोरपि द्वयोः, गजयोः करिणो, 
स्फुरन्तः सयुखतन्तः, मजिष्टचामरगता मज्ञिष्टरागरक्छवारूग्यजनप्राप्ठाः, दन्तयो रदनयोः प्रघट्ेन समा- 
घातेन जनित्ताः समुत्पन्ना येऽग्निकणा अनरस्फुरिङ्गास्ते, सुभटः श्रः, हेमाः सुवणनिमिताः प्रदीध्राः प्रभा- 
सवरा ये वर्याः कटकास्तेषरामावणि. पङक्तिस्तस्याः खण्डेः शकरेस्तुर्याः सक्चिभाः, यु वितके, दष्टः 
समवलोकिताः ॥४८॥ 

कथ्िद्रज इति--परुषः कठोरः प्रचारः प्रभ्रमण यस्य तथाभूतः, कश्चित्काऽपि, गजः करी, अतिभं 
विपक्तश्चरमर, चरणे पादे, गृहीत्वाऽऽदायः दिवि गगने, सश्चनासयन्‌ संघू्णंयन्‌ , रुपा रोषेण, दूरतरमतिविग्रहृषटम, 
उभ्वमुपरि, चिक्षेप क्तिपति स्म, साती गवोपेतः, भयन्च प्रतिभटः, दग्‌ कटिति, पत्य समागतस्य, असिना 
कृपणेन, ऊम्मयुगद्छी गण्डयुग्सम्‌, निमेद्‌ विद्‌ारयामास ॥४६॥ 

इभो तानामिति- सख्ये समरे, इभोद्रतानां गजोत्तितानाम्‌, नवमौक्तिकानामभिनवसुक्छा- 
फरानाम्‌, निरवपरहेण प्रतिबन्धरदितेन, वर्षेण बर्टया, वृष्टि्वंषं तद्िषातिऽवग्राहावग्रहो समौः इष्यमर्‌ः, 


सुक्तामयव्वं मौक्तिकधञ्चरतासर्‌, विरोधप्ते नीरोगताम्‌, दधती विभ्रती, रङ्गस्थरी ह्रभूमिः, गदाढया ' गदुा- , 
भिधानशद्खसदहिता विरोधपक्ते गदै रोरौरादथा सहिता संबभूव समजायत, अतेति खेदे ¦ विरोधाभासारङ्कारः 


उपजातिष्त्तम्‌ ॥५०॥ 

निपात्य कञ्चिदिति--करिणि गजे, कच्चिव्कमपि, भरं शत्रुम्‌, शुण्डया करेण, वि पथित्याम्‌, 
निपात्य समास्फाल्य, दन्तेन रदनेन, हन्तुः मारयिततम्‌, पचन्ते तस्परे, सति, दन्तान्तरार रदनमभ्यभ्‌, 
विशन्‌. अवरेश इतरन्‌; धीरो धै्योपितः, सोऽसि; क्ररवाच्वन्चया कपाणरुवया, शुण्डां करम्‌, चिष्डेद्‌ 
दिनेन स्म ॥१।॥ 


५१ 
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चक्रेण कृत्तं निजमेव हस्तमग्रप्रदेशाद्धरणौ पतन्तम्‌ । 
पिपेष पादेन रुषा परीतः करेणुराजः सखुतरक्तपङ्कम्‌ ॥ ५२॥ 
गृहीतो नागेन प्रतिभटवरः पुष्करगतो 
वितन्वानो डोखामसिनिहतदस्तेन करिणा । 
पदा पेष्टुं नीतः सपदि पदमध्ये प्रचङितो 
गृहीरवा बाराग्रे व्यसुममुमधान्युष्टिहतिमिः ॥ ५३॥ 
तत्र फुल्ल्कन्दकुसुमावदाता जितवातजवना वाजिनो गगनतलोत्किप्रामपादतयाई नभः- 
स्थखमाक्रमितुमिव प्रवृत्ताः, पुरतः पतितानि महाशैल्छुखानीव दन्तावरशरीराणि लङ्कयन्तः, 
संगरसागरे परस्परं कठ्हायमानाः कल्छोखा इव विरेजिरे । 
सुराघातेः कथ्िखजवनहयः कस्पितधरः 
प्रषत्केः कीणोङ्गोऽप्यविरदितशिक्तानुसरणः। 
पदे खद गच्लिन्नोऽप्यहितसुभटेनापतदसौ 
न तावद्यावत्तं न निजवरसादी निहतवान्‌ ॥ ५४॥ 
दविन्नेऽपि दक्षिणभुजे करवाख्वज्ञी 
वामे करे विचख्यन्‌ रिपुमाप सादी । 
वीरस्य तस्य रिपुखण्डनकेछिकाया- 
म्तीणशक्तिरगमत्‌ स हि दक्षिणत्वम्‌ ॥ ५५॥ 
चक्रेण कृत्तमिति--रूपा कोपेन, परीतो व्याक्षः, करेणुराजो गजेन्द्रः, चक्रेण शस्त्रविशेषेण, छतत 
चिन्नम्‌, अग्रप्रदेशान्सुला्मभागात्‌ , धरणो पथिष्यास्‌, पतन्त स्लरन्तम्‌, स्ञुतः करितो रक्तपङ्को रुथिरकद्‌मो 
यस्मात्तम्‌ निजमेत्र स्वकीयमेन, हस्तं शुण्डाम्‌, पादेन चरणेन, पिपेष पिनष्टिस्म। क्रोधे को तिवेक 
इति भावः ॥५२॥ 
गृहीतो नागेनेति--नगेन गजेन, गृहीत आत्त, पुष्करगतः शण्डाग्रभागस्थित्तः प्रतिभगवरो 
विपक्तयोद्धा, असिना खडगेन निहतः खण्डितो हस्तो यस्य तेन, करिणा गजेन, डोलां हिन्दोख्काम्‌, 
वितन्वानः कुर्वाणः सन्‌ , पदा चरणेन; पेष्टु चूणयितुम्‌, पदमध्ये चरणमध्ये, नीतः प्रापितः, किन्तु, सपवि 
फटिति, प्रचकितः प्रकर्वेण चकित. सः, वारम पिच्छपरे, गुहीष्वा समारम्भ्य, मुशिहतिभिशप्रहारेः, 
अमु गजम्‌ , विगता विनष्टा असवः प्राणा यस्य त शतमिति यावत्‌, व्यधात्‌ अकार्षीत्‌ । शिखरिणी- 
रक्ुम्द्‌ः ॥५३॥ 
तत्र पुल्लञघन्देति--तच्न तस्मिन्‌ , सगरसागरे समरपयोनिधो, फुल्ञकुघुमानीव प्रस्फुटितमाध्य- 
पुष्पाणीवावदाताः समुख्ज्वखाः, जितवातजवनाः पराभूतपवनवेगाः, वाजिनो हयाः, गगनतङे नभस्तछ 
उकस्तिप्ता्ु्थापितावय्रपादौ पुरश्चरणौ येषां तेषां भावस्तत्ता तथा, नभःस्थकू गगनतरुम्‌, आक्रमितु- 
सुक्नंघयितुम, प्रशरत्ता इव तत्परा इव, पुरतः पुरस्तात्‌ , पतितानि श्रष्टानि, मह शेरकखानीव महाचल- 
कदुस्बकानीवं, दृन्तावरुशरीराणि गनेन्ढकायान्‌ › रुङ्यन्तः ससूुव्काम्यन्तः, परस्परं मिथः, कर्हायमाना; 
करद कुर्बाणा;, कञ्ञा इव तरज्ञा इव, विरेजिरे शष्ठभिरे । 
घुराघातेरिति--छराणां शकफानामाघाताः प्रहारास्तैः कम्पिता वेपिता धरा थिवी येन तथामूलः, 
कश्चित्‌ कोऽपि प्रजवनश्चासौ हयश्चेति प्रजवनहयः परङष्टवेगवाहः, प्रषतकैवाणिः, कीर्णाङ्गोऽपि व्याक्षरीरोऽपि, 
अहितश्युमटेन शचु्यरण, पदे चरणे, खड्गच्छिश्नोऽपि कृपाणक्ृत्तोऽपि, अविरहितमव्यक्त शिक्तानुखरणं येन 
तथाभूतः, जसो हयः, तावत्‌ तान्कारुपयन्तम्‌, न॒ अपतत्‌ नो पपात, यावत्‌ याचत्‌ कारपयन्तम्‌, 
निज्नवर्सादी स्वारोहिजनः, तमादितसुभधम्‌, न निहतवानरू. नो निजघान ! शिखरिणीच्छन्व्‌ः ॥५४॥ 
 , ` छिन्नेऽपि दक्निणयुज इति-सादी हथारोही, दरिणसुजे वामेतरवाहौ, चिक्ऽपि कृन्तेऽपि सति 
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१8० जोवन्धरन्वम्पूकाव्ये 


अश्वारोहः छृत्तदण्डानि भूमौ पयंस्तानि स्फारच्छत्राणि रेजुः । 
रूयस्थाखानीव क्लुप्रानि मृत्योराहायय प्रोढचन्द्रद्यतीनि ॥ ५६॥ 
खडगैः कत्ता वाजिनां वक्त्रभागा रक्तस्रोतोनीयमाना जवेन । 
मम्राङ्गानायुन्मुखानां हयानां भ्रान्ति तेरुः पश्यतामाजिरङ्ग ॥ ५७ ॥ 
भटानां सेषेण प्रतिमटसमीप भरचरतां 
सथ॒द्धाता रेजुश्चरदसिखताः पाणिकछ्ताः | 
सुजश्रीखण्डदरुप्रकरकुहरोद्यद्विषधरा 
रिपूणां प्राणाछि कबख्यितुकामा इव तदा ॥ ५८ ॥ 
समीकपद्वीविदः समदसिहनादा भटा 
ववल्गुरमितैः शरे रचितमण्डपाः पुष्करे । 
निरस्वतपनातपश्रमभराः क्षणाद्धङ्करे 
शरीरनिकरेयशःस्थिरतनुयुवि प्रसवः ॥ ५६॥ 
तत्र समीककटाविपश्िद श्चयंव्तिः पदातिः, केनचित्पदगेन भुजध्वजतियगर्पितवैजयन्ती 
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वामे स्ये, करे पाणो, करवारुवर्छी कृपाणरूताम्‌, विचल्यन्‌ कम्पयन्‌ , रिपु वैरिणम्‌, आप प्राप, तदभि- 
मुख जगामेति यावत्‌ । तस्य पूर्वोक्तस्य, बीरस्य शूरस्य, रिपुखण्डनकेङिकायां शत्रुशकरूनक्रीडायाम्‌, 
अक्तीणा शक्तियंस्य॒तथाभूतोऽहीनसामथ्यंः, खः वामो बाहुः, हि निश्चयेन, द्िणस्वं वामेतरस्वमू्‌, परे 
कौशलम्‌, अगमस्प्राप । वसन्ततिरूकाबृत्तम्‌ ॥५५॥ 

अश्वारोहैरिति--अश्वारोहैः सादिभिः, कत्ताश्िन्ना दण्डा येषां तानि, अतएव भूमौ पथिभ्याम्‌, 
पयंस्तानि विकीर्णानि, र्फारच्छुत्राणि विशारातपत्राणि, शस्योयंमस्य, आहोराय भोजनाय, क्टृप्तानि रचि- 
तानि, भरोढचन्द्रस्येव धू तियेषां तानि तरणहिमररिमिकान्तीनि रूप्यस्थारानीव रजतपात्राणीव, रेजुः श- 
भिरे । शङिनीस्छन्दः ॥*५६॥ 

खद्गैरिति--खडगैः कृपाणेः, छत्तारिद्क्नाः, वाजिनां वाहानाम्‌ 'वाजिवाहा्वगन्धर्वहयपैन्धव- 
समयः इत्यमरः, चक्त्रभागा मुखप्रहेशः, जवेन वेगेन, रक्तलोतोनीयभाना रुधिररवाहमीयमानाः सन्तः, 
आजिरङ्ग समराजिरे, पर्यतामवरोकयतःम्‌, जनानामिति शेषः, मग्नाङ्गानां तडितदेहानामः, उन्मुखानाम्‌ 
उव्थितवक्त्राणाम्‌, हयानां वाहानाम्‌, भ्रान्ति चरमम्‌, तेनुः विस्तारयामासुः । शाङिनीच्छन्द्‌ः ॥५७॥ 

मटानामिति--तदा वर्मन्‌ कारे, रोषेण कोपेन; प्रतिभरटसमीपं प्रतियोद्टनिकटं यथा स्यात्तथा, 
प्रचरतां गच्छताम्‌, भदनां शूराणाम, समुद्राताः समुष्यापिताः, पाणिकरितः हस्तध्टताः, चरूदसिरता- 
अच्चरुट्कपाणवरख्येः, रिपूणां वैरिणाम्‌, प्राणा जी वितसमूहम, कवलयितुकामा भ्रस्तुमनसः, भुजा एव 
बाहव एव श्रीखण्डदुप्रकराशवन्दनच्ल्तसमूह स्तेषां कुहरेभ्यो विवरेभ्य उच्यन्तः समुन्तष्टन्तो ये विषधरा नागा- 
स्त. दवे, रेः शशु भिरे 1 रूपकोरपरके । शिखरिणीच्यन्दः ॥ ५८ ॥ 

समीकपदबीविदं इति-समीकपदवी युद्धपदवीं विदन्ति जानन्तीति समीकपदवीविदः समदः 
साहङ्कारः सिंहनादः च्वेडा येषां ते समदसिहनादाः, अमितेरसख्याते., शरैवाणेः, पुष्करे गगने, रचितो 
विहितो मण्डपो वस्त्रभवनं यस्त दति रचितमण्डपाः, तपनस्य सुयंस्यातपेन घर्मेण जन्यः श्रमभरः खेदा- 
तिशय इति तपनातपश्र ममर" निरस्तो दूरीकृतस्तपनातपश्रमभरो येरत दति निरस्ततपनातपश्चमभराः, 
तणादहपेनेव काठेन, भङ्गुरो र्विनरवरेः, शरीरनिकरेदे्सभूहै, यशास्येव कीर्तय एव स्थिरतन्वः स्थायि- 
शरीराणि तां इति यशःस्थिरतनूः, सवि ए्रथिन्यास्‌, प्रेण्सरः प्राप्नु मिच्छुवः, माः श्चुराः, नवल्णुः सञ्चन्न्ति 
स्म । परश्वीदृत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 

तत्र समीकककङेत्ति--तन्न समरे, समीककराविपश्िस्सु युद्धकराकोविदेष्वाश्वयंच्तिविंस्मथावहश्चरित 
इति समीककराविपश्िदाश्वयततिः, पदाति; पत्तिः, शुजध्वजेन बाहष्वजेन तिर्यगर्पिता तिर्यसान्ता या 
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दशमो रम्भः १६१ 


तुलितां कृपाणीखतां तरिभ्राणेन द्‌ मदीयनामघेयपूवेमागं बिभर्ति इति रोषादिव पदद्रये' निक्घत्तो- 
ऽपि, अखण्डितमातमसत्वमिव घनवंशजातं चापमारम्ब्य, शूसे न पपात । 
नीखाश्रतुल्ये कवचे भटस्य नीते प्रभेद करवावल्लयथा । 
तत्र प्रवृत्ता वनशोणितालिः सौदाभिनीसाम्यमवाप दीघं ॥ &० ॥ 
कथिद्धटः शत्रुशरैः परीतसमभ्तदेहः समिति व्यटासीत्‌ । 
यथा महीजः प्रचुरभरोहो यथा च नागाततचन्दनद्रुः ।। ६१ ॥ 
बीराप्रेसरः पद्चरः प्रथितरिपुमण्डङाध्रखण्डितमस्तकविगख्दसग्धाराभयङ्करमुखभागतया 
बहिः प्रष्धतया क्रोधपरस्पर्या परीत इव मरलयुमूर्धानं हढतरयुष्णीषेण प्रभुकायोपरिसमापतौ प्राणोक्तमणं 
नियेद्धमिव निव्रध्य करे कृपाणं मनसि धैयं सपत्ने दृष्टि महीतले रिपुशशिरःसहस्तपतनं च युगपदा- 
तन्वानः क्रतुभुजां घाना पुष्पवृश्रीनां च पात्रमजायत । 
सैन्यदये तत्र विमिधरितेऽपि विशेष एष व्यलसद्रणामर । 
स्वीयाः पराश्च पद्गाः पुरस्ताद्य संमुखास्ते रिपुसैन्यवगौ ॥६२॥ 
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वैजयन्ती पताका तया तुता सन्निभा ताम्‌, ठृपागीरूतां खड्गवस्करीम्‌, बिश्राणेन गृह्णता, केनचित्‌ 
केनापि, पदगेन पदातिना, (द पदद्रयम्‌, मदीयनामधेयस्य मामकनाम्नः पूर्वभागं पूर्वावयवम्‌, विभर्विं 
दधाति" इति रोषादिव इति करोधादिव, पद्ये चरणद्युगरे, निङ्ृत्तोऽपि द्विजोऽपि, शूरो योद्धा अख- 
ण्डितमश्रुटितं प्ञेऽस्वर्ितिम्‌, आत्मस्वमिव स्वकीयधेयमिव, घनवश्षजात सुददढयेणससुत्पन्न पक्त 
कुरखोत्पन्नम्‌, चापं धनु. आरूभ्ब्य समाभ्रिव्य, न पतात न प्रतति स्म, दिक्नपादोऽपि धनुयश्टसाहाय्येन 

भुवि तस्थाविति भावः । 

नीखाभ्रतुल्य इति--नीरश्चतुल्ये श्यामपयोदुप्रतिमे, भटस्य शूरस्य, कवचे वारवाणे, करवारवल्स्या 
कृपाणलतया, प्रभेद प्रभिन्नतां नीते प्रापिते सति, तत्र केवचे, प्रवृत्ता प्रादुभूता, दीघां विशाला, घनशोगि- 
तालः सान्दररधिरपङ्क्तिः, सौदामिर्वःसाम्थं विद्यत्सादश्यम्‌, अवाप केभे ॥ ३० ॥ 

कथिद्धट इति--समिति समरे, शन्चुशरं रिपुवाणेः, परीतो व्याप्तः समस्तदेहो निखिरश्रीरो यस्य 
तथाभूतः, कथित्‌ कोऽपि, भटो योद्धा, प्रचुरा भूयांसः प्ररोहा अङ कुरा यस्य तथाभूतः, मद्ीजो यथा चत्त 
इव, नागैः पत्नगेराततो व्याप्त इति नागाततः स चासौ चन्दनदुश्च मलयजमहीर्हश्चेत्ति नागातत- 
चन्द॑नदुः, यथा च इवं च, भ्यरासीच्छोमते स्म ॥ ६१ ॥ 

वीराभंसर इति-घीरागरेसरः श्ुरप्रधानः, पदचरः पदातिः, प्रथितरिपोः प्रसिद्धशत्रोः मण्डकाम्रेण 
कृपाणेन खण्डितं निङत्तं यन्मस्तकं शिरस्तस्माद्विगङन्ती पतन्ती या सण्धारा रुधिरसन्तत्तिस्तया भयङ्करो 
मीष्युत्पादको खुखभागो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, बहिःप्रसतया बहनि: खया, क्रोधपरम्परया रोषसन्तत्या, 
परीत इव व्याप्त देव, ष्युनोपरक्तितो मूधा ष्युमू्धा तम्‌, खतशिरः, उष्णीषेण .शिरोवेशटनवख्ेण, प्रभुकाय- 
स्य स्वामिङ्घव्यस्यापरिसमाक्चावनवसाने भराणोकरमणं जीवननिःसरणम्‌, निरोद्‌घुमिव निवारयितुमिव, दृदत्तरं 
सुदढ यथा स्यात्तथा, निबध्य निबद्ध" छत्वा, करे हस्ते, छरपाण करवारक, मनसि चेतसि, चैवं धीरताम्‌, 
सप्ते शनौ दष्टं दशम्‌, महीवकरे भृष्ट, रििशिरःसहलपतनन्च भान्रुमस्तकेसहसरावपातञ्च, युगपदेककाका- 
वच्ददेन, आतन्वानः छुवाणः, कतुशुजां देवानाम्‌, रलाघानां प्रशंसानामू, पुष्पवषटीनाञ्च सुमनोन्षांणाग्च, 
पात्रे भाजनम्‌, अजायत बभूष । 

सैन्यद्वय इति--तन्न रणामे तस्मिन समरुखे, सैन्ये पकद्यसैन्ये, विमिभितेऽपि सम्मिरितेऽपि 
एष एव विशेषः एतावदेव वैशिष्ट्यम्‌, व्यकसद्‌ व्यशोभत, यद्‌ स्वीया; स्वकीयाः परा वा परकीया बा ये 
- पद्गाः पत्तयः, पुरस्ताद्रे, संखा जभिभुखाः आसम्‌ , त एव, रिपुतैन्यवगः शक्ुतैनिकवर्गाः, आसक्चिति 
शेषः, सैस्यद्भये परस्पर मिङ्ति सति शतु मित्रपक्ताभिन्नानं नावरिष्ठं किन्तु यो यस्य पुरस्तात्तस्थौ स एव 
तस्य शतरुर।सीदिति भावः ॥१२॥ 





१६२ जीवन्धरनचम्पू काष्ये 


तदानीं र्पुशरनिङृत्तचापलताश्चापलकरवारभेभ्रकरवालाः पाणिभिश्िन्नपाणयश्चरण- 
्िन्नचरणा दुर्वचतैः क्रोधपरीता योधाः परस्परमाजनघ्रुः। एवं शब्दपूरितगगनजयानके भयानके 
समीके विज्‌म्मिते मथननिसक्तनाराचधारापातेन दीनां निजसेवामालोक्य करकटितकामुकठता- 
विस्फारधोषेण द्विविधानपि सदहीभतः कम्पयन्कोपारुणास्यः पद्मास्यो वेगचिततचक्रस्पन्दनेन 
स्यन्दनेन विपक्ञवादहिनी दिधक्ञन्निवाभिदुद्राव । 
पद्याम्यप्रहिताः प्रभूतविशिखाः मेना-तरारे रिपौ. 
योधास्तत्र सहख्षशो निपतितानभूमौ व्यधुः पङ्क्तिशः । 
घोटान्‌ पारितविग्रहान्‌ गजघटाः प्राणाडिमिदु्रा 
करूजच्ापधरान्‌ बहूञ्छुरधिकांशक्र वयेघून्‌ संयुगे ॥ ६३ ॥ 
तस्यामितैः शरगणगेगनं रिपूणां 
सैन्यं च पूरितमभूद्भनसंप्रहारे । 
भूमिश्च भभ्मभटवाजिगजेंः परीता 
हाहारवैररिबङस्य दिशावकाशः ॥ ६४ ॥ 
दविषतां तत्पतीनां च नवाखंनिम्नगाः सजन्‌ । 
पद्मास्यः प्रीणयामास निजसैन्यनदीपतिम्‌ ॥ &५॥ 
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तदानीमिति--तदानी तस्यां वेरायाम्‌, रिपुशरैः शश्रुवाणेरनिङृत्ता छिन्ना चापरुता धनुव॑रली येषां 
ते, योधा मश, चापरकरवारेः चञ्चलकपाणेः, भग्नकरवाखाः खण्डित खद्गाः, पाणिभिहंस्तैः, चिन्नपाणयः 
छत्तकराः, चरणैः पादैः, भिन्नचरणाः शकक्ितिपादाः, दुव॑चनैवुं्टवचोभिः, कऋोधपरीताः कोपव्याषाः 
सन्तः, परस्परमन्योऽन्यम्‌, आजध्युः प्रजह : 1 पवमनेन प्रकारेण, शब्दे. पूरित गगनं येन स शब्दुपूरित- 
गगनः, तथाभूतो जयानको विजग्रदुन्दुभियरिमस्तस्मिन्‌ , भयानके मयङ्करे, समीके युद्धे, विजम्मिते सति 
बर्धिगते सनि, मथनेन काष्टा्गरश्यरारेन नियुक्तास्यक्ता या नाराचधारा बाणसन्ततयस्तास्लं पातेन पतनेन; 
दीनां दुःखीभूताम्‌, निजसेनां स्वकीयप्रतनाम्‌, आखोक्य दष्ट्वा, करकरिता हस्तता या काञुकरुता 
धनुर्ततिस्तस्या विस्फारघोषेण प्रचुरशब्देन, द्विविधानपि द्विप्रकारानपि महीश्चतो राक्ञः पवता, कम्पयन्‌ 
वेषयन्‌ , कोपारणास्यः करोधरोहितवरदनः, पश्चास्यो जीवकसुहृदिशेषः, वेगेन जवेन चित्त॑त विस्तृतं चक्रस्पन्दनं 
रथाङ्सञ्चरणं यस्य तेन; स्यन्दनेन रथेन, विपकवाहिनौं शत्रुसेनाम्‌, दिधक्तक्निव दगधुमिन्छुन्निव, अभिहुदाव 
सम्भुखमाजगाम । 

~ पद्मास्यप्रहिता इति--प्मस्येन प्रहिताः प्रेरिता इति पश्मास्थग्रहिताः, म्रभूतविशिखा; प्रचुर- 

बाणाः, तच्च तस्मिस्‌ , सेनान्तरारे प्रतनामध्ये, सदहलरशः सहदखरसदखधाकान्‌ , रिपोररतेः, योधान्‌ योदूधन्‌ , 
भूभौ रणप्रथिन्याम्‌, पङ्क्तिशः भेणिक्रमेण, वरिपतिताच्‌ स्लङितान्‌ , न्यधुश्चक्‌ः, घोटानश्वान्‌ , पारितो बिदा- 
रितो विग्रहयो देहो येषां तार्‌ , गजवटाः करिपङक्तिः प्राणाकिमिः प्राणसमुहः, दुधा वियुक्ताः, दजच्चापधरान् 
शब्दायमानधयुरधारसान्‌ ,, शएरधिकान्वाणध्रार्कान्‌, बह्ुन्प्रभूतान्‌ ›, जवानिति शेषः, संयुगे समरे, विगता 
निष्क्रान्ता असवः प्राणो येषां तथामूताच्‌ तानीति यावत्‌ , चकरर्विदधुः ॥९३॥ 

तस्यामितैरिति--घनसंग्रहारे विकरयुद्धे, तस्य पद्मास्यस्य, अमितैरपरिमितैः, शरगणेर्वाणसमू हैः, 
गगनं नभः, रिपूणां शत्रूणाम्‌, सेन्यज्च प्रूतना च, पूरित सम्पत्‌, अभूद्ासोच्‌ । मधाश्च वाजिनश्च गजाश्ेति 
भटवाजिगजा योद हयहस्तिनः, भग्नाश्च ते खण्डिताश्च ते भटवाजिगजाश्चेति भग्नभटवाजिगजास्तैः, भूमिश्च 
ससरभूश्च, परीता भ्याप्ता, अखिरस्य शच्रुमण्डरस्य, हादारवेहादाशब्दैः, दिशावकाशः काष्ठान्तरारम्‌, 
परीतो न्याक्ठः, अभूत्‌ ॥६४।॥ 

द्विषताभिवि--द्विषतामरातीनाम्‌, तसतीनाच्च तस्स्वामिनान्न, नवासेनतनर्धिरैः निम्नगाः नदीः, 
सजन्‌ रचयन्‌ , पश्चास्यस्तन्नामा जीवकसुहद्‌, निजसैन्यमेव स्वकीयप्रतमेव नदीपतिः सागरस्तम्‌ प्रीणयामास 
संप्रीतञ्चकार ॥६०॥ 


दशमो रम्भः १६३ 


शरास्तदानीं जरजाननस्य नामाक्ञराणां मलिता न भूयात्‌ । 
इतीव राज्ञां हृदये प्रविष्टाः प्राणानगृह्णन्त न रकक्तटेशम्‌ ॥ 55 ॥ 
एवं निजध्वजिनीक्तोभसारोक्य तत्कणक -द्ङितकोपौ मगधमागधभूपौ छरटिटीकृतचापौ 
निर्निरोधप्रचारेण रथेन कोणीतटं त्तोभयन्तौ निजसेनिकशिखाबख्वनगर्जितायमानसिहनादेन 
वैरिजनधैयमुः्मूखयन्तौ जवेन पद्मास्यमापतताम्‌ । 
तं मागधमहीषार स्वभोनुरिव भास्करम्‌ । 
दधाव रथिनं वीरो देवदत्तो धुधंरः ॥ &« ॥ 
तदनु करखाघवकोरकितधतुरेतारिनिरन्तरनिमुक्तश्यनकरद्‌ योत्सारितनभःस्थकसंमिदि- 
तामरखोकं पाणिपात्रस्थकीलारपाननिरससुकर्विस्मयस्तिमितरोषचनेसषोत्तारेव ताठर्विखोक्यमान- 
शरसन्धानमोज्ञणमन्योऽन्यास्रसंघद्सज्ञातप्रोचरख्खचुरविस्फुलिङ्गपरम्पराविघ्ासितङ्कञ्ञरकृलं वेमा- 
निकजनसीमातीतग्छाघाविषयभूमान्चितं सकख्वीरजनोत्साहदा नशोण्डं प्रचण्डतरदोदेण्डयोमेथस- 
पद्मस्ययोमांगधदेवदत्तयोश्च वाचामगोचरं समरमुदजम्भत । 
मथनदङितान्बाणान्दष्टा निजान्बहुशस्तदा कमख्वदनः सोऽयं कणोन्तनर्तितशिक्जिनिः। 
विततविशिखैः सूतं केतुं च तस्य विभेदयन्निजगर्गकत्सिहध्वानैनेभः समसेदयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
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शरास्तदानीमिति-तदाीं तस्मिन्‌ कारे, नामाचराणां नामघेयवर्णानाम्‌, मङिता माङिन्यम्‌, न 
भूयाद्‌ न भवेदितीव हेतोः, जरूजाननस्य पद्मास्यस्य, शरा बाणाः, राक्ता कितिपतीनाम्‌, हृदये मनसि, 
प्रविष्टाः सन्त, प्राणान्‌ जीवान्‌ , अगृह्णन्त गृहन्ति स्म, रक्तरेशं रुधिरबिन्दुम्‌, नाग्रहन्ते । तदीया; शरा 
वेगेन विपक्षपार्थिववियहान्‌ दविच्वा बहिर्निष्करान्ता इति भाव. ॥६६॥ 

एवभिति--एवमनेन प्रकारेण, निजध्वजिनीक्तोभ स्ववाहिनीचापल्यम्‌, आरोक्य दष्ट्वा, तत्क्षण 
तकारं कन्दरितः समुत्पन्नः कोपो ययोस्तौ, मगधमागधमूपौ मगधमागधराजौ, कटिरीङ्कतचापौ वक्रीङृत- 
काञ्ंकौ, निनिरोधोऽप्रतिबन्धः प्रचारो गमन यस्य तेन, रथेन शताङ्ग न, कोणीतरं महीष्रष्टम्‌, चोभयन्तौ, 
सञ्चलयन्तौ, निजसैनिका एव स्वकीयवीरा एवं शिखावका मयूर स्तेषां घनगर्जितायमानो मेघगजंनसन्निभो यः 
विहनादः च्वेडा सेन, वैरिजनधेयं शन्रुसमूहधीरताम्‌, उन्मूखयन्ताबु्पारयन्तौ, जवेन वेगेन, पद्मास्यम्‌, 
पतताम्‌ अभ्यगच्छताम्‌ । 

तं मागधेति--स्वभान्‌ राहुः; भास्करमिव सूयेमिव, धनुधंरः कोद्ण्डधारकः, देवदत्त 
स्तक्नामा, बीरो मदः, रथिन स्यन्दनचारिणम्‌, त प्रसिद्धम्‌, मागघमहीपारु मागधराजमर, दधाव 
धावति स्म ॥६७॥ 

तदम्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, कराघवेन हस्तषिप्रकारिष्वेन कोरकिता ऊुडमछिता धनुलंवा 
छृपाणवद्खी येषां तथाभूता येऽरयः शत्रवस्तेरनियुक्तसस्यक्तो थः शरनिकरो बाणसमूहस्तेन दृरोस्सारिता विभ- 
करष्टोत्सारिता नभःस्थलसंमिरिता गगनतर्समागता अमररोका देवसमूहा यरस्मिस्तत्‌, पाणिपन्नस्थ कर- 
भाजनस्थितं यत्कीलारं रुधिरं तस्य पाने धयने निरस्सुकैर्निरतकण्डितेः विस्मयस्तिसितानि रोचनानि येषां 
वैराश्र्याचरनयनैः, तृषोत्ताङेसदन्योत्कदः, वेतसः प्रेतविरेषेः, विरोक्यमामे इर्थमाने शराणां बाणानां 
सन्धानसमोरणे धारणत्यजने यस्मिस्तत्‌ , अन्योऽन्यस्य परस्परस्यास्त्रसंघटेन शखसमदनेन सन्जाता 
सथ्युतन्नाः भोचरन्तः सघुत्मतन्तः प्रचुराः प्रशरूता ये विस्फुकिङ्गा अग्निकणास्तेषां परम्पराभिः सन्ततिभिरविं 
त्रासितं सभयीकृतं ञ्जरङरं हदस्तिसमूहो यर्दिमस्तत्‌, विमानेन चरन्तीति वेमानिकस्ते च ते जनाश्चति 
वेमानिकजना देवसमूहास्तेषां सीमातीता असंख्याता याः; शछाघाः प्रशंसास्तासां चिषथभूस्ना विषयबाहुल्ये 
नाञ्चितं शोभितम्‌, सकरुवीरजनानां निखिख्वीरणुरषणायुस्साहदाने शोण्डं समथम्‌, भ्रचण्डतरी तीच्णतरौ 
दोदण्डौ भुजदण्डो ययोस्तयोः, मथनपद्मास्ययोः मागधदेवदन्तयोश्च, वाचां वाणीनाम्‌, अगोचरं विष. 
तीतंभर, समरं युद्धम्‌, उदजम्भते वधते स्म । 
मधनददलिताननिति--वदा तस्मिन्‌. कारे, कर्णान्ते भवणाभ्यणे नर्तिता चाकि शिक्िनी मौवी 
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१६४ जीवन्धरचभ्पूकाय्ये 


ततश्च दुधेषामषेपाटल्वदनेन मथनेनाधेचन्द्रेण निच्त्तं निजकामुकगुणे, पद्मास्यः, करतल 
ताण्डवितकोदण्डान्तरसमारोपितकाण्डप्रकाण्डं रिपुमण्डलछनि खण्डयन्‌ ; तस्य सपत्नस्य शयसनं 
समरोत्साहं च युगपद्धिदारयामास । 
तत्तारग्देवदत्तप्रचल्करतलात्प्रिणो युद्धरङ्गे 
पेतुः प्रोदधतपक्ताः कतिचन गगने तश्थुरुयद्याल्याः | 
ङेखानां मेघमागं पिदहितपरिखसत्सौरभाणि प्रकामं 
तस्थुः पेतुश्च जीवन्धरनिखिख्बरे कानिचिष्पुष्पकाणि ॥ ६६ ॥ 
यत्र तत्र रिपुवाहिनीतरे पुण्डरीकमुदयत्कबन्धके | 
आविरास बहुधा शिटीमुखास्तच्र तस्य जयिनः समापतन्‌ ॥ ७०॥ 
एवं देवदत्तस्य रणमत्तस्य दुरुटितदोदेपेविखसितमसहमानः किरीटखचितकुरुविन्दमणि- 
वन्दप्रभापुनरुक्तवदनवनजकोपारुणकान्तिप्रसरः परन्तपप्रतापौ मागधभूपः करनर्तितचापटता- 
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येन तथाभूतः, सोऽयं प्रसिद्धः, कमल्वदनः पद्मास्यामिध नः सुहृद्‌, बहु शोऽनेकवारान्‌ , निजान्‌ स्वकीयान्‌ , 
बाणान्‌ शरान्‌ ; मथनदकितान्‌ कृतण्नश्यारुखण्डितान्‌ , दृट्वा विरोक्य, विततविशिसैरविस्तारितबाणेः, 
तस्य मथनस्य, सूत सारथिम्‌, केतुञ्च पताकाञ्च, विभेदयन्‌ खण्डयन्‌ , निजगरास्स्वकण्डाद्‌ गर्तो निःस- 
रन्तो ये सिंहध्वानाः चवेडितरवास्तेः, नभो गगनम, समभेदयत्‌ भिनत्ति स्म । स्वोदात्तशब्देरस्बर पूरयाम- 
सेति भावः । हरिणीच्डृन्द्‌ः ॥६२८॥ 

ततश्चेति-ततश्च तदनन्तरञ्च, दुधंषश्वासावम ष॑शेति दुधंषांमर्षो विकटकरोधस्तेन पाटरं श्वेतरक्तं 
वदनं मुखं यस्य तेन, मथनेन राजधश्याङेन, अधंचन्दरेण अधंचन्द्राकारबाणेन, निजकामंकगुणे स्वकीय- 
कोदण्डग्रत्यञ्चायाम्‌, निङ्घत्ते द्धिक्ने, सति, पद्यास्यो जीवकृसुदव्मधानः, करते हस्ततरे ताण्डवितं नर्तितं 
यत्कोदण्डं धनुस्तस्यान्तरे मध्ये, समारोपिताः समपिष्ठापिता ये काण्डप्रकाण्डा बाणश्रष्ठास्तैः, रिपुमण्डलानि 
शतरुसमूहान्‌ , खण्डयन्‌ विदारयन्‌ , तस्य सपत्नस्य पूर्वोक्तस्थारातेः, शरासनं धनुः, समरोत्साहश्च युद्धो 
ल्खासञ्च, युगपदेककारावच्छेदेन, विदरयामास खण्डयासास । 

तत्तारगिति-परोद्धूतपन्ताः प्रकस्पितगरंतः, कतिचन केऽपि, पत्रिणो बाणाः पर्तिणश्च, तत्तादण्दैत्र- 
दन्तस्य तथाविधदेवदन्तस्य प्रचर चपर यत्करतर्‌ हस्तत तस्मात्‌, युद्धरङ्गे समराङ्णे, पेतुः पतन्ति स्म, 
कतिचन केऽपि च उद्यद्धयेन समुत्पधमानभीत्याह्या युक्ताः पते उद्य्नया समुत्पश्मानदीप्त्या आल्याः 
सहिताः, सन्तः, गगने नमसि, त्थुरितष्टन्ति स्म 1 पिहितमनच्छादितं परिरसच्छोभमान सौरम्‌ मानोक्तक 
यैस्तथाभूतानि, रेखानां देवानाम्‌, दुष्पकाणि व्योमयानानि, प्रकाममत्यर्थं यथा स्यात्तथा, मेषमार्गे गगने, 
तस्थसवि्टन्ति स्म, कानिचिच्च छान्यपि च, पिहितं व्याप्तं परिरुलच्छोममान सौरभ सौगन्ध्यं येषां तानि, 
रेखानां विजयावरोकनप्रहृष्टदेवानाम्‌, पुष्पाण्येव पुष्पकाणि सुमानि, जीवन्धरनिखिरुनरे जीवकसमम्र- 
सैन्ये, पेतुः पतन्ति स्म ॥ ६३ ॥ 

यत्र यत्रेति--यत्र यत्न यस्मिन्‌ थरिमिन्‌, उदयन्त उष्पतन्तः कवन्धाः शिरोहीनशतकदे्ा यस्मि- 
स्तस्मिन्‌, प्च उदयत्समुच्छरूत्कबन्ध पाथो यस्मिस्तस्मिन्‌ , रिपुवाहि नीतरे शच्ुसेन्यमध्ये पत्ते शत्नुनद्री- 
मध्यै, "वाहिनी स्यात्तरङ्किण्या सेनासैन्यप्मेदयोः' इति मेदिनी; पुण्डरीक सितच्छ्न पते सिताम्भोजम्‌ "पुण्डरीक 
सिताम्भोजे सितच्छत्रे च भेषजेः इति मेदिनी, आविरास प्रकटीवभूव, तत्र तत्र, जयिनो विजयवतः तस्य 
देवदत्तस्य, शिरीमुखाः शराः पत्ते बाणाश्च, 'शिलीमुखोऽलिकाण्डयोः' इति मेदिनी, समापतनू पतन्ति स्म । 
श्रेषः ॥ ७० ॥ 

एवं देवदन्तस्येति-एवमनेन प्रकारेण, रणेन समरेण मत्तः प्रगर्वितस्तस्य, देवदत्तस्य तज्नामसुभस्स्य, 
दुर्छलितयोरास्फादयमनयोदोषो सुंजयोर्यो दर्पो गवंस्तस्य विरुसितं चेष्टितम्‌, असहमानोऽाम्यन्‌, किरीर- 
खचितानां मङ्धटनिस्यूुतानां कुरुविन्दमणीनां पश्रागरलानां इन्वः समूहस्तस्य अभया दीप्त्या पुनरक्तो 
वदुनवनजस्य सुखकमरस्य करोपारुणकान्तिपरसरो रोषलोहितदरीप्तिसमूहो यस्य सः, परन्तपः शश्चुसन्ताप- 


दशमो छम्भः १३५५ 


नियुक्तबाणगणाचान्तविपन्षपन्ञदुमेदः पश्षेः प्रषत्कैदं बदत्तस्य रथघोटान्पाटयामास । 
निशितविशिखवयर्विश्र॑तो देवदत्तः 
कव चमथ विभिन्दन्मागधेशस्य कोपात्‌ । 
उरसि निहितशक्तिस्तस्य शक्ति विद्धम्पन्‌- 
समिति विमल्की्तिः पातयामास शत्रुम्‌ ॥ ५१॥ 


ततश्च प्रभोः प्रतापमिव सवि पातितं महावीरं मगधभूपार्मवटोक्य क्रोधसंञ्वलन्नय- 
नविगरद्िसफुलिङ्गकलिङ्गभूपाखः टिकितभरूभङ्गभौषणवदनः कगोन्ताङ्कष्टचापचोदितरोपवषंण 
ध्षिंतपरमदो हषि तनिजचतुरङ्गबलः पाटितघोटगजघटाभटपटलः सरभक्षमेव कौरवसेनां 
चोभयामास । 
विहायसि विहारिभिः शरगणः कलिङ्गशितु 
भयाद्‌ द्रतमपासरन्न परमाङखा निजेराः। 


हितो च रिपुसेनिका दिशि दिशि क्षणाद्धाविता 
स्वसैनिकभयोद्यमा निजयशस्तरद्धास्तथा ॥ ५२॥ 


धिस्फारधोषेगेगनं पूरयन्हपयन्बरम्‌ । 
श्रीदत्तोऽभिजगामेतं म्रगेन्द्र इव ऊञ्जरम्‌ ॥ ५३ ॥ 





वर्धकः प्रतापो यस्य तथाभूतः, मागधनभूपो मगधजनपदेशः, करनतिता हस्तकम्पितःन्या चापलता धयुरवज्ञरी 
तस्या निभक्ता निष्पततिता ये बाणगणाः शरसमूहास्तैराचान्तो गृहीतो विपक्षपक्तस्य शत्रुसेन्यस्य दुमेदो 
हुरहंकारो येन तथाभूतः सनू, पञ्च षड़्‌ वा पञ्चषास्तैः ए्रषन्कैर्वाणे., देवदन्तस्य तक्नामसुभटस्य, रथघोटान्‌ 
स्यन्दनष्टयान्‌ , पारयामास विदारयामास । 

निशितविशिखवयरिति--अथानन्तरम्‌, विश्रतो विख्यातः दैवदत्तः, कोपात्‌ कोधात्‌, विशिखेषु 
वणेषु तर्याः श्रेष्ठा इति विशिखव्र्याः; निशितवास्तीवणाश्च ते विशिखवर्याश्वेति निशितविशिखवर्यास्तः 
मागघेशस्य मगधराजस्य, कवचं वारवाणम्‌, विभिन्दन्‌ विदारयन्‌, उरसि वक्षसि, निहितः निखाता शक्तिः 
शखविरोषो येन नथाभूतः, तस्य मगघेशस्य, शक्ति साम्यम्‌, विलुम्पन्‌ नाशयन्‌ , विमरकीर्तिरवदातयशाः, 
सच्‌ , समिति समरे, शश्च सपलम्‌, पातयामास पातयति स्म । माछिनीच्छुन्वः ॥ ७१ ॥ 

ततच्च प्रभोरिति--ततश्च तदनन्तरश्च, प्रभोः स्वामिनः, प्रतापमिव तेज इव, भुवि पएथिष्याम्‌, 
पातित महावीरं महाभरम्‌, मरगघभूपारु मगधेशम्‌, अवरोक्य दद्रा, क्रोधेन कोपेन संञ्वर द्यां सरक्ती- 
भवद्भ्यां नयनाभ्यां च्च्य विगकम्तो विस्फुलिङ्गा अश्रिकणा थस्य सः, करिङ्गभुपारः करिङ्गविषय नरपतिः, 
टिरितयोवंकरीकृतयोभ वोरभङ्गेन भीषण भयावह वदनं सुखं यस्य सः, क्णान्त श्रवणान्तमाङ्क्टेन चपेन 
धनुपा चोदिताः प्रेरिता ये रोषा बाणास्तेषां वषंण ब्रृ्टया; धर्षितो विध्वस्तः परमद; शच्रुगतों येन सः, हर्षिते 
प्रसादिते निज्वतुरङ्गबरूं स्वकीयचतुरङ्गसन्यं येन सः, पाटित विदारितं धोटगजघटाभटानां हयहस्तिसमूह- 
शूराणां परं सभरहो येन तथाभूतः सन्‌; सरभसमेव सवेगमेव, कौरवसेनां जीचकपृतनाम्‌, चोभवामास 
लोभिता चक्रार । | 

विहायसौति--विहायसि नभसि, विहारिमिविंहरण्शीरेः, करिष्केशितः कंटिङ्गभूपारस्य, शश्गणे 
नाणसमुहैः, भयाद्‌ भीते, परमव्यन्तम्‌, भाङ्करा व्यथाः, निजंरा देवाः, दुतं सत्वरम्‌, नापासरन्‌ नापसरन्ति 
स्म, किन्तु, चितौ परथिन्याम, रिषुसेनिकश्च शनरुमटा अपि, स्वसैनिकानां स्वसैन्यानां भगोधमस्त्रासचेषटितानि, 
निजयशस्तरङ्गास्तथा स्वकीच्यन्तोभङ्गा अपि, सषणादल्येनैन कारेन, दिशि दिशि प्रतिक्राष्ठम्‌, धाविताः 
प्रसुताः, कलिङ्गशस्य शरगणनभसि स्थिता अमरा द्रतमपसरन्ति स्म, शबुसेनिका भीत्या प्रतिक्राष्ठं धाविताः, 
शवकीयसेनिक्ानां भयचेष्टितानि परायितानि, स्वयशःसन्ततयश्च भरसृता बभूत्रिति भावः ॥ ५२॥ 

विश्फारथोषेरिति-विर्फारघोषेधंनुरास्फाटनशल्दैः, गगनं योम, पूरयन्‌, सम्भरन्‌ । बरं सैन्यम्‌, 


१९६ जीदन्धरचम्पूकाव्ये 


तदानी सकठवीरजनकणीोभरणायमानसुजप्रतापयोः श्रीदत्तकलिङ्गभूषयोः परस्परनिशृत्त- 
विशिखमनिमेषरप्यकच्यशरसन्धानमोक्षणमगोचरजयपराजयमदष्टपूवं दिविषदामद्ुततर समर 
मुदज॒म्भत । 
श्रीदत्त एष करनर्तितचापदृण्डमाङ्ृष्य संयति तथा विशिखान्मुमोच । 
एको यथा दशगुणक्रमतः प्रवीरानक्रम्य तन्ति जवाद्विपुसैन्यवगे ॥ ५४ ॥ 
श्रीदत्त रन्धरमन्विष्य शरेस्तस्य महीपतेः । 
पातयामास मक्रटं प्रगजंरि्धिरसा सह्‌ ॥ ५५॥ 
तदीयमङकटोद्रतैरमितमौक्तिकैः पातिते रराज समराजिरं पतितभूमिश्रन्मस्तकम्‌ । 
कलिङ्गवसुधापतिप्रथितराञ्यलच्म्यास्तदा विकीणमिव विस्ठरतेनयनवाष्पविन्दूत्करः ।५६॥ 
तदनु मासां निधौ पश्िमपाथोनिधौ निमज्नति शोकहषेपारावारनिमप्ाः) कमलेषु सुकुखीभवस्सु 
मूकुखीकृतसमरविरासाः, जगदेकवीरे मारे समधिरोपितशरसनगुणे क्षणादवरोपितचापरुणाः, 
उभयेऽपि सैनिकाः स्वकटकञुवमासेदुः । अपरेद्युः काछठङ्गारेण रिपुजनगहनाङ्गारेण बहुधा 
्ोत्साहितविजयकथनो मथनः प्रतिफकिततपनविम्बप्रभापिञ्जरितदिशावकाशः कवख्यन्निव रिपु- 
सेनासयुद्रमाजिरङ्गमाजगाम । 


ए + ^) + 9 + कि + 0 + + + 9 1 9, सि [क , । क क श) 





हषंयन्‌ प्रमोदयन्‌, श्रीदत्त एतन्नाम सुभटः, श्गेन्दः सिंहः, ऊुञ्जरमिव गजमिव, एत कलिङ्गभूपालम्‌, 
अभिजगाम तत्सम्भुखमाजगाम ॥ ७३ ॥ 

तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, सकरवीरजनानां निंखिलश्चूराणां कर्णाभरणायमानः भ्रवणा- 
रुङ्कारायमाणो सुजग्रतापो बाहूतेजो ययोस्तयो., श्रीदत्तकरिङ्गभूपयोः श्री दन्तकटिङ्गशयोः परस्पर भिथो- 
निङ्कत्तारि्ुक्ना विशिखा बाणा यरिमिस्तत्‌ , अनिमेषेरपि देषेरपि, अर्च्ये अदृश्ये शराणां बाणानां सन्धानमोक्तेणे 
धारणत्यजने यस्मिस्तत्‌, जगोचरावविपयौ जयपराजयौ यरिमस्तत्‌, दिविषदां देवानाम्‌, अषृषटपूव॑मनव- 
रोकितपूवम्‌, अद्धततरमाश्चयजनकम्‌, समर युद्धम्‌, उदजम्मत वधते स्म । 
श्रीदत्त एषेति--एष श्रीदन्तः, संयति समरे, करनतितचापदण्डं दस्तचाखितकोद्ण्डदण्डम्‌, आघ्यं 
समाष्कषं स्वा, तथा तेन प्रकारेण, विशिखान्‌ बाणान्‌, अ्मोच तस्याज, यथा येन प्रकारेण, एको विशिखः 
दृशगुणक्रमतो दशगुणितान्‌ , परवीरान्‌ योदूधन्‌, आक्रम्य रिपुसन्यवगे विपक्प्रतनासमूहे, जवात्‌ वेगात्‌, 
छ्कन्तति दिनत्ति ॥ ७४ ॥ 

श्रीदन्तो सन्धरमिति--प्रगजंन्‌ गरथितं वन्‌, श्रीदत्त, रन्धं दिद्म्‌, अन्विष्य मारयित्वा, शरै्बाणे;, 
तस्य महीपते राज्ञः, शिरसा सह भूध्ना साकम्‌, मङ्कटं मोकिम्‌, पातयामास पातयति स्म ॥ ७५॥ 
; तवीयसङ्कटोद्रतैरित्ति--तदा तरिमगू कारे पतितानि स्वकितानि भूमिष्रतां रक्तां मस्तछानि 
श्िशंसि अस्मिष्तत्‌, समराजिर युद्धाङ्गणम्‌, तवीयमङ्गेद्रतेस्तन्मौरिसयुखतिवैः, पातितैः खंसतैः, 
सौक्तिकेसं्ताफरे; कदिन्नवसुधापतेः करि्गभूपारुस्य प्रथिता प्रसिद्धा था राजर्चमीः साम्रार्यश्नीस्तस्याः, 
विस्तृत वरंततैः, नयनचाष्प बिन्दुत्करैरश्चएषतासम्‌ हेः, विकीर्णमिव व्याप्नमिव, रराज शभे ॥ ७६ ॥ 

तदतु भासां निधावित्ति- तदनु तदनन्तरम्‌, भासां नियौ सूर्ये, पश्चिमपाथोनिधौ पश्चिममाणने, 
निमजति सति निमग्नीभवति, शोकहषपारावारे विषादामोदसागरे निमग्ना बडिताः, कमर्षु पद्मेषु, 
घुञ्कखीमवरसु निमीरुस्सु, सुद्धरीह्वः सङ्कोचितः समरविखसो युद्धचेषितं येस्ते, जगदेकवीरे त्रिरोकपधान- 
सुभटे, सारे मद्रने, समधिरोपितः समधिष्ठापित्तः शरासने धनुषि गुणो मौर्वी येन तथाभूते सति, तणादस्पेभेव 
कारेन, जवरोपितो विमोचितश्वापरुणो धनुःप्रस्यज्चा चैस्ते तथाभूताः, उभयेऽपि पर्द्रमसम्बन्धिनोऽपि, 
सेनिकाः सुभटाः, स्वकरकभुवं निजशिविर्थिवीम्‌, आसेदुः पुः । अपरेधुरन्यस्मिन्‌ दिवसे, रिपुजन एव 
श्रुरोक "एव्र गहने वनं तस्थाङ्गारस्तेन, काषाङ्गारेण राजषेन, बहूधा विविधप्रकारेण, प्रोर्साहितानि भवधि- 
वि विंजयकथनानि चर्य तथाभूतः, मथनस्तच्छयारूः, प्रतिफरितं प्रतिबिम्बितं यत्तपनविभ्ब सुयमण्डलं 
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अनीकिनीं पुरोधाय परश्चास्योऽपि रणाङ्गणम्‌ | 
आससाद धराधीशखेचयधीशसंगतः ॥ ७७ ॥ 
तदनु मथनपद्मास्याभ्यां तिरुकिंतमुखभागाः कोणताडितनिस्साणप्रश्ूतिविविध वाद्यरवाहू 
तनिजेरनिरन्वरा ्तरिक्ञप्रदेशाः, च्वेारवविजम्भितर्सिहगजेनभयतजितदिशावशाबल्लभाः, नूतन- 
निकपकपणनिमृंखीकृतकरचङ्ितकरवाख्वल्लिकाप्रतिविम्बितरविविस्बतया मृर्तीङ्तमिव निजप्रताप- 
माबिश्राणाः, उभयेऽपि बीराः छाघायोग्यं युद्धं विधातुमारमन्त | 
कदनदुदिनमत्तशिखावरः करतरोद्धृतकामुकभीकरः | 
स मथनः प्रचचाख रणाजिरे विपिनदेश इबोद्धतकेसरी ॥ ७८ ॥ 
विपास्य घोटान्गजतां निपास्य भटान्विभिद्य चितिपैः सहायम्‌ । 
संक्लोभयामास कुरूढहस्य बराम्बुधि मन्द्रवत्पयोन्धिम ॥ ७६ ॥ 
प्रधाव्य वेगाद्रथमाजिसीन्नि पद्याननस्तस्य पुरो बभूव । 
काम्पिल्यकेशस्य स पल्लवेशो काटाधियजस्य च बुद्धिपेणः ॥ ८० ॥ 
महाराष्महीशस्य गोविन्द धरणीपतिः। 
अन्येषां पुरतस्तस्थुनन्दाल्यविपुखादयः ॥ ८१॥ 
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तस्य प्रभया दीप्त्या पिञ्जरिताः पिङ्खवर्णीङ्िता दिशावकाशाः काष्टान्तराखानि येन तथाभूतः खन्‌ ; रिपुसेना- 
समुद्र प्रत्यर्थिप्रतनःपारावारम्‌, कवलय्निव ्रसयज्निव, आजिरङ्ग युद्धभूमिम्‌, आजगाम समापतति स्म । 

अनीकिमीमिति--धराधीशखेचराधीरोभुमिश्द्धिद्याधररानै. सगतः सहितः, पद्मास्योऽपि जीवक- 
सुस वानोऽपि, अनीकिनीं पतनम्‌, पुरोधायप्रे कृत्वा, रणाङ्गण समराजिरम्‌, आससाद प्राप ॥ ७७ ॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, मथनः काष्टाङ्गारश्यारः पञ्चास्यो जीबन्धरसुहृत्‌ ताभ्याम्‌, तिर- 
कितः स्थासकुतो सुखभागो येषां ते, कोणेवांद नदण्डरताडितानि समाहतानि यानि निस्साणप्ष्ठति- 
विविधवाद्यानि निःसाणप्रमुखनेकवादिन्राणि तेषां रवैः शब्दैराहता आकारिता ये निज॑रा देत्रस्तेरनिरन्तरो 
निरवरकाशोऽन्तरिकषश्रदेशो गगनभागो यैस्ते, चवेरारवः सिंहनाददैर्विजम्भितं वर्धितं यत्‌ सिंहगजंनभयं 
्गेन्द्रग्जिवभीतिस्तया तर्जिता भत्सिता दिश्षावशावरकमा दिग्गजा येस्ते, नूतननिकषेषु प्रत्यरनिकपोपरेषु 
कृषणेन घबणेन निमरीछताः स्वच्छीररताः करचाछ्ताः पाणिप्रकम्पिता याः करवाक्वज्लिकाः कपाणलतास्तासु 
प्रतिविम्बितं प्रतिफङितं यद्वविविम्बं सूयंमण्डरं तस्य भावस्तत्ता तया, मूर्तीकितमिव सदेह कृतमिव 
निजंप्रतापं स्वतेजः, आ बिभ्राणा दधानाः, उभयेऽपि पन्लद्रयसम्बन्धिनोऽपि, वीरा योद्धारः, शराघायोग्य 
अरशसाहम्‌, विधातु कुम्‌, आरभन्त तत्परा बभू बुः । 

कदनदुदि नेति--कदनं युद्धमेव दुर्दिनं मेधच्छु्षं दिन तस्मिन्‌ सत्तशिखावको मत्तमयुरः, “मेघच्छन्ने 
ऽदि दुर्दिनम्‌ः इत्यमरः । करतले हस्वतरे उद तमुत्थापितं यत्कारकं धनुस्तेन भीकरो भयङ्करः, स पूर्वोक्त 
मथनो राज्नरघश्याखः;) विपिनदेश गहनप्रान्ते, उद्धतकेखरीव दपण्रगेन्ड इव, रणाजिरे समराङ्गणे, प्रचचार 
प्रच्छति स्म । दरुतविरम्बितषृ्म्‌, श्र तविम्बितमाह नभौ भरौ इति छकणात्‌ ॥७८॥ 

विपाश्यति--भयं मथनः, क्िविपै राजभिः, सह साधंस्‌, धोटन्‌ वाहान्‌ , विपाव्य विदां, गजतां 
हस्तिस्तमूहम, निपात्य प्रातयित्वा, भटान्‌ योदूधन्‌ , विभिश्च खण्डयित्वा, पयोऽन्धिमु रीरसागरम्‌, 
प्दरवत्‌ सुमेरुरिव, ऊरुढहस्य जीवन्धरस्य, बराग्डुधि पएतनापारावारम्‌, घक्लोमयामास ्चुभित 
छकार ॥७६॥ 

प्रधाव्येति--भाजिरीम्नि युद्धाजिरे, वेगात्‌ प्रजवात्‌ , रथ स्यन्दनम्‌, प्रधाव्य धावित्वा, पश्चाननः 
पश्चास्यः, तस्य मथनस्य, पुतेऽपे, ' बभूव, स प्रसिद्धः, पर्छवेशः पररकज्ञनपदेशः काम्मिस्यकेश्वस्य 
क्राम्पिदयनगरनाथस्य, पुरो बभूव; इुद्धिषेणश्च तन्नामा जीक्षकसुहत्‌ , छाराधिराज्स्य करदेशस्वामिनः, 
पुरो ब्रमूवे ॥८०॥ ` 

महाराषिति--गोकिन्दधरणीपतिर्जीवन्थरमावुः, महारा््मदीशस्य महाराष्रभूपाङस्य, नन्दाड्य- 
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समपतन्तीः सहसा समन्ताद्नीकिनीः पद्मुखभ्रवीरः । 
प्रत्यम्रहीदेष शरप्रचरैः खोतस्विनीरेष इवाम्बुराशिः ॥ ८२॥ 
सौजन्यमानते कुवंञ्जन्यमुद्धतशचरुषु । 
शरन्युमोच पद्मास्यो न परान्मापि छाववम्‌ ॥ ८३ ॥ 
मथनन शरावार तमसा दखजता तत्रं नशामुखायतम्‌ । 
विशिखैः किरणविभिन्दता तां जलजास्येन निशाकरायितम्‌ ॥८४॥ 
एवं परसपरशरखण्डनेन ब्रणकथानभिज्ञगात्रयोः, विस्मयविस्तारितलोचनः श्टाधोन्मुखेबे- 
हिमंखनिरन्तरं निरीच्यमाणयोः, दिगन्तविसारिभिः शयसरेराकाशं मूतेमिवाद्धानयोः, प्रवीर 
भिरषेणोभयोः समीपं युहूहृगेतागतक्ङेशमविगणय्योत्सपन्त्या जयश्रिया दढमाछिङ्कितवपुषोः, 
सादश्विखोकनसमयसुरखष्टकल्पतरुकदुमञुरभिरभुजयुगल्योः, चक्रीकृतचापरीखामध्यविराजमान- 
शरीरतया परिवेपमध्यगयोः परस्रसंम्रुखयोरिव दिवाकरयोः; प्रचीरयोरनयोः समरकीडामातन्वतोः) 
कुपितवदनो मथनः, पद्याननस्य कामुकगुणं विभिद्य हर्षेण प्रगजन्‌ › इमं उ्याहारमुररीचकार । 
चापस्य जीवविच्छेदाक्क धावसि भयु; । 
ननु रे भवतोऽप्येवं जीवमेष हरिष्यति ।॥ ८५॥ 
विपुरादयो नन्दाल्यविषएुखप्रमुखाः, अन्येषामितरेषाम्‌, पुरतोऽभे, तस्थुस्तिष्ठम्ति स्म ॥ ८१ ॥ 
समापतन्तीरिति-एकोऽद्धितीयः प्रधानो वा, अम्बुराशिः सागरः, सखोतस्विनीरिव नदारिव, 
एषोऽयम्‌, पञ्मयुखप्रवीरः पद्मास्यप्रधानसुमटः, सहसा भटिति, समन्तात्‌ सवतः, समापतन्तीः समागच्छ- 
न्ती. अनीकिनीः परतनाः, शरप्रचारं बाणप्रचारेः, श्रस्यरहीच्‌ निवारयामास ॥८२॥ 
सौजन्यमिति--भनते आनम्रे, सौजन्य साधुताम्‌, उद्धतशचरुषु द्चारा तिषु, जन्य समरम्‌ 1 ङन्‌ 
विदधत्‌ , पञ्चास्यः शरान्युमोच बाणान्‌ तत्याज, राघवं श्षुद्रत्वम्‌, परानपि शच्रूनपि, न सुमोच न 
त्याज ॥ ८३ ॥ 
मथनेन शरावब्रछिमिति--तत्र युद, तमिला मलिनाम्‌, शराव बाणपङक्तिम्‌, पके बाणपङ्क्ति- 
रूपां ङष्णरजनीम्‌, खजता रचयता, मथनेन राजघश्यारेन, निशामुखायितं रजनीभुखमिवाचरितम्‌, विरशिखे-. 
बाणिः, किरणेम॑रीचिभिः, तां पूर्वोक्ताम्‌, तमिखां भिन्दता खण्डयता, जरूजास्येन पञ्मास्येन, निशाकरायितं 
चन्द्रचदाचरितसर ॥ ८७] 
एवं परस्परशरखण्डनेनेति-- एवमनेन प्रकारेण परस्परश्षरखण्डनेन मिथोबाणशकरूनेन, बरण- 
कथाया ईमेचर्चाया अनभिक्ञमपरिचितं गात्रं श्वरीरं ययोस्तयोः, चिस्मयेनाश्र्येण विस्तारिते रोने नयने 
येषां वैः, राघोन्मुखैः प्रशंसातपरेः, बर्हिुखैरमरेः, निरीच्यमाणयोरवरोक्यमानयोः दिगन्तविसारिभिः 
कष्ठान्वप्रसरणशीठैः, शरासारेर्बाणवषणैः, आकाश्चं गगनम्‌, मूतमिव सशरीरमिव, आदधानयोः कुर्वाणयो 
मवीराभिकषेण प्रङ्ष्टयोवृ्प्रापतीच्छेया, उभयोद्रंयोः, समीपं निकटभू, सुहसुहुभूयोभूयः, गतागतवरेशं याता 
यातदुःखमर, अविगणय्य समरुपेषय, उत्सपन्त्या प्र॑वधंमानया; जयश्रिया जयरक्तया, आरिनङ्गितं समारिरुश्ं 
वपुः शरीर. ययोस्तयोः, साहस्रविरटोकनसमये 'अवदानावरोकनकारे सुरद्च्ानि देवन्रष्टानि यानि कलंपतर्‌- 
कुसुमानि कर्यदृ्पुष्याणि शैः सुरभिरं सुगन्धितं शजयुगरं बाहुधुग॒ ययोस्तयोः, चकरीकरतं वर्तुरीङृतं 
 यच्चापं धनुरतस्य छीका शोभा तस्या मध्येऽभ्यन्तरे विराजमान शोभमान शरीरं ययौस्तयोर्भावस्तन्ता तया, 
परिवेषस्य परिधेमेध्ये गच्छत इति परिवेषमध्यगौ तयोः, परस्परसम्मुखयोरन्योऽन्यामिसुखयोः, दिवाकयौ 
रिव सूययोरिव, समरकरीडां युदधकेरिम्‌, आतन्वतो्वि्तारयतोः, अनयोः भ्रवीरयोः प्रङकष्टघुभरयोः, मध्ये , 
कुपितत्रदनः कद्धञुखः, सथनः काष्ठा्धारजायासनाभिः, पद्माननस्य प्रद्मास्यस्य, काञमुकयुणं धलुर्ज्यास्‌, त्रिभिद्य 
खण्डयित्वा; षण प्रमदेन, प्रगजन्‌ गर्जितं कुवन्‌, इमं वचयमाणम्‌; व्याहारमारापम्‌; उररोचकार 
स्वीकृतवान्‌ । 


वापस्येति--चापस्य धनुषः, जीवविच्छेदात्‌ मव्यज्वानाशात्‌ , मयाङ्रस्त्रासम्यमः सम्‌ , क्व धावसि 
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इति ठपितमवेत्य पद्मवक्तरः स्फुटतरमाह गिरं गभीरनादः। 
अयि मथन ममास्ति चन्द्रहासः परिहृतशवुसतीमुखेन्दुहासः ॥ ८६ ॥ 
इति कृपाणयुत्पाटथ करे विचख्यन्‌; शताङ्गोत्सद्गादुल्छत्यामन्दतरखाधवक्रान्तशात्रवा- 
नीकः पत्चाननप्रत्यनीकपरक्रमः पद्याननः, कदनदुमेदविलासितस्य मथनस्य शिरसि समुस्खातकर- 
वारं निचखान । 
मथने भुवि पतिते रणाग्रे जक्जास्ये निपपात पुष्पत्रष्टिः । 
रिपुसेनिकनेत्रतोऽम्बुबृष्टिः कुपिताद्राजगणाच्च बाणवृष्िः ।॥ ८७ ॥ 
तदानीं कौरववबरकोराहरमाकण्यं प्रवृद्धकोपौ कटिरीकृतचपौ तपननिकाशप्रतापौ छाट- 
काम्पिल्यकभूपौ बुद्धिपेणपल्ञवराजयोरभिमुखं तस्थिवांसौ दिशावकाशनिबिडितसायकं हर्पितनिज- 
नायकं वैमानिकजनसीमातीताद्तहपेदायकं भयानकं समीकमाकट्य्य कृल्पान्तदहनसकाशे तयोः 
शरनिकरहुताशे पतङ्गो बभूबुः । 
महाराषटरविदेहेशोः समरं खमज॒म्भत । 
दारुणं शरसंमिन्नवारणं जयकारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 





कत्र परायसे, नज निश्चयेन, रे शत्रो, एवमनेन प्रकारेण, एषोऽहम्‌, भवतोऽपि तवापि, जीव प्राणम्‌, 
हरिष्यति अपनेष्यति ॥ ८५ ॥ 

इति छपितमिति-इति पोक्तम्‌, रुपित कथितम्‌, अवेत्य ज्ञत्वा, गभीरनाद्‌ उच्चतरशब्दः, 
पद्मवक्च्रः पश्यास्यः, स्फुटतरमतिस्पष्टं यथा स्यात्तथा, गिरं वाचम्‌, आह जगाद्‌, अयि मथन भो राजघश्या, 
मम पद्मास्यस्य, परिहृतो दुरीछरतः शन्रुसतीनां शच्चुशीखबतीनां सुखेन्दुहासो बदनचन्द्हासो येन तथाविधः, 
चन्द्रहासः खड्गः, अस्ति विद्यते, मम हस्ते चन्द्रहासे षि्यमाने कोदण्डमोौर्वीच्छेदो हानिप्रदो नास्तीति 
भवः ॥ ८६ ॥ 

इति कृपाणमिति--इति पर्वोक्तप्रकारेण, कृपाणं खड्गम्‌, उत्पाध्य कोशाक्गिःसाये, करे हस्ते विचर- 
यन्‌ कम्पयन्‌ , शताङ्गस्य रथस्योत्सङ्गस्तस्मात्‌, उच्प्टुस्य खयुस्पस्य, अमन्दतरराघवेन प्रभूततिभरश्नेन क्रान्तं 
पराभूत शात्रवानीकं शच्रुसेन्य येन तथाभूतः) पञ्चाननग्रस्यनीकः सिंहसद्शः पराक्रमो वीयं यस्य सः, 
पद्याननः पद्मास्यः, कदनदुमेदेन युद्धुगवेण विरूासितः शोभितस्तस्य, मथनस्य का्ठङ्गारश्यारस्य; शिरसि 
मूर्धि, समुष्खातकरवारं समुत्पारितक्रपाणम्‌, निचखान निदहितवान्‌ । 

मथने भुवीति-मथने, शुवि रणवसुधायास्‌, पातिते सति, रणामे समरशिरसि, जलजास्ये पञ्चास्ये, 
पुष्पवृष्टिः सुमनोवर्षणम्‌, पपात प्रतत्ि स्म । रिषुसेनिकनेत्रतः शन्रुसुभटनयनाद , अग्बुब्रृ्िजंरुवृष्िः, 
निपपात, कपितात्‌ कोधयुक्तात्‌, राजगणास्च नृपतिनिचयास्च बाणवरृष्टिः शरवषेम्‌, पपात ॥ ८७ ॥ 

तदानीमिति--तदानीं मथनमरणकारे, कौरवबरस्य जीवन्धरसेन्यस्य कोराहरं करकलगाब्दम्‌, 
आकण्यं श्वा, प्रदृद्धो ब्दधङ्गतः कोपः क्रोधो ययोस्तौ, करिरी्ृतो वकरीकृतश्चापो धलुययोरतौ, तपन- 
निकाशः सूथंसदशः प्रतापस्तेजो ययोस्तौ, राश्काम्पिल्यकयोदेशविशेषयोभरपौ राज्ञानौ, उुद्धिषेणपर्लव- 
राजयोः सुभटवि्तेषयोः, अभियुखं धुरस्ताव्‌, तस्थिवांसौ तिष्ठन्तौ, दिक्षावकाशेषु काष्टामध्येषु निचिडिताः 
सान्द्रीकृतः सायका वाणा यरिमस्तत, हर्षिताः प्रमुदिता निजनायकाः स्वस्वामिनो यरिमस्तत्‌, वेमानिक- 
जनेभ्यो निजर्जमेभ्यः सीमातीतस्य निमेयादस्यानु तह षस्य विचिश्चप्रमोदस्य दायक दात्‌, भयानके भीकरभ्‌, 
समीक्र युद्धम्‌, आकलय्य दष्टा, कहयान्तवृहनसंकाश्च प्रख्यपावकसदशे,, तथोः इंद्धिषेणपह्लवराजयोः, शरः 
निकरहुताशे बाणसमूहवहो, पतङ्गौ शमो, बभूवपुरास्ताम्‌ 1 मृताविति भावः 

महाराष्टेति--मह्ाराटविदेदेशोमंदाराद्रविदेहभूपाख्योः, दाहण भयंकरम्‌, शरैबाणैः संभिन्ना: 
खण्डिता वारणा गजा यमरत , जयक।रणं, विजयनिमित्तम्‌, समरं युद्धम, समभुम्भते वेदे ।( ६1 


२०० जीवन्धर्म्पूकाव्ये 


प्रदीप्रशरसङ्कदं भरचुरदीणदष्यद्वटं निकिम्पजनछालितं निखिखशद्ललीखायितम्‌ । 
प्दशकनिदशनं प्रथितयुद्धविधाविषां चितेनतुरिमौो तदा विविधसंगरं मीकरम्‌ ॥ ८६ ॥ 


गोचिन्दसजस्य शरेण दनं शीषं रणे तस्य धराधिपस्य । 
राहुभ्रमं तीव्रकरस्य कुवेस्तत्कीर्तिनुत्ये दिवि केतुरासीत्‌ । ६० ॥ 


एवं निज प्रतनायां महतां राज्ञां निधनं निशम्य विशकतरामपेः काष्ठ ङ्गारः, सवोभिसारेण 
निजव्रख पुरोधाय, तेजोविभवविजितविकरतंनप्रतापान्भूपानहितजनमृल्युसरूपान्कौरवजनसंक्ञोभाय 
प्रेषयामास । 
कारं कारं बटोत्साहं तेषां कोणीशिनां रषा । 
पुरो बभूव नन्दादयः करिणामिव केसरी ॥ ६१॥ 
ततश्च यदुचित्तं सकट्वीरश्ावानम्‌, यद्यक्तं जीवन्धरानुजस्यः यदुदाहुरण पाण्डवयुद्धानाम्‌ , 
यत्समुचितं नीतिमागोणाम्‌ ; यदासेचनकं ङेखखोचनानाम्‌; यदानन्दनं निजसेभिकानाम्‌ ; यन्निदानं 
कुन्द निमेककीर्तिकल्लोकानाम्‌; यद्रङ्गस्थटं जयङकच्मीताण्डवस्य; यदधिकरणं कल्पद्रमानल्पपुष्पवृष्टी 
नाम्‌ ; यदगोचरपद्‌ कविवचनविङालानाप्र ; तादशमायोधनं नन्दाढ.यः कन्दटयामास । 
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प्रदीप्रशरसङ्कटमिति--तदा तस्मिन्‌ कारे, इमौ महाराष्रविदेहेशौ, प्रदीगरेभास्वरैः शर बाणैः सङ्करं 
व्याक्चम्‌, प्रचुर प्रभूतं यथा स्यात्तथा दोणः खण्डिता दप्यद्धटा मत्तद्रा यस्मिस्तम्‌, निरिम्पजनैरमर- 
समूहैरछछितं प्रशंसितम्‌, निखिलशस्त्रखीरायितं सर्वायुवकेरितुस्यम, प्रदशंकाणां दशंकजनाना निदर्शन- 
सुदाहरणम्‌, युदवि चां विदन्तीति युदधविधाचिदः प्रथिताश्चते प्रसिद्धाश्च ते प्रथितयुद्धविद्याविदश्च परसिद्ध 
समरविद्याक्ञातारश्चेति प्रथितयुद्धविद्याविदस्तेर्षाम्‌, भीकरं भयङ्करम्‌, विचिधस्गर नानाविधसमरम्‌, चितेनतु- 
विस्तार्यामासतुः । प्रण्वीष्डुन्दः 115 5। 

गो विन्द राजस्य ति--रणे युद्धे, गोविन्दराजस्य जीवकमातुरुस्य, शरेण बणेन, छूलं दिन्नम्‌, तस्य 
धराधिपस्य राज्ञः, शीषं मस्तकम्‌, ती्करस्य सू्ेस्य, राहुं विघुन्त॒दशङ्काम्‌, छरवन्‌ विदधत्‌ , तत्कीति- 
नुस्यै तदीथयशःस्तत्यै, दिति गगने, केतुजयन्ती, आसीद्‌ बभूव ।६०॥। 

एवं निजप्रतनायामिति--एवमनेन प्रकारेण, निजग्रतनायां स्वसेनायाम्‌, महतां श्रेष्ठानाम्‌, राक्ता 
नृपाणाम्‌; निधनं शल्युम्‌, निशम्य श्रत्वा, व्रिश्रारुतरः प्रमूततमोऽमषेः क्रोधो यस्य तथाभूतः, काष्टाङ्गारः, 
सर्वाभिसरिण सर्वप्रथन्नेने, निजबरू स्वसैन्यम्‌, पुरोधायाये छष्वा, कौरवजनानां जीवकपक्तीयाणां संत्तोभ- 
स्तस्मै, तेजोविभवेन प्रतापसम्पस्या विजितः पराभूतो विकतेनप्रतापस्तपनतेजो यैस्तान्‌, भहितजनसृष्यु- 
सरूपान्‌ शश्ुलनकोरुप्रतिमान्‌ , भूपान्‌ राज्ञः प्रेषयामास प्रजिधाय । 

कारं कारभिति--बरोत्साहं सैस्योरसाहम्‌, कारं कारं इत्वा स्वा, नन्दादयो जीवकानुजः, करिणां 
गजानाम्‌, केसरीव सिंहं हव, रषा क्रोधेन, तेषां कलोणीशिनां प्रष्वीपालानां, पुरोऽ, बभूव |६१॥ 


, तत्त यदुचितमिर्ति--ततश्च तदनन्तरन्न, यद्‌ आयोधनं सकर्वीरश्छाघानां निखिलसुमटभरशंः 
सानासु, उचित योग्यम्‌, यदु, जीवन्धरानुजस्य जीचक्कनिष्ठस्य, युक्तमर्हम्‌, यत्‌ , पाण्डवयुद्धानां पाण्डु- 
पुत्रसमराणाय, उदाहरणं निदशंनम्‌, यत्‌ , नीतिमा्मांणां सुनयवत्म॑नाम्‌, समुचितं योग्यम्‌, यत्‌ , रेख- 
खोचना्ना निजरनयनानौम्‌, आसेचनकमतृधिकरम्‌, यत्‌ ; निजसेनिकानां स्वकीयसुभटानाम्‌, आनन्दच 
प्रमोदकारणम्‌, यत; ऊन्दनिमखकीतिकल्छोकानां माष्यतुस्यविमर्यशःपरम्पराणाम्‌, निदुानमादिकारणम्‌, 
यत्‌ › जयलचमीताण्डवस्य विजयश्रीमरं नस्य, स्ङ्गस्थकू रङ्गभूमिः, यत्‌ › कल्पतुमानर्पपुष्पदृष्टीनां कहपानो- 
कहवियुरुक्सुमवर्षाणाम्‌, भधिकरणमाधारस्थानम्‌, यक्‌ , कविवेचनविरासानां कचिवग्वैमवानाम्‌, अगोचर 
पदम्‌ जस्थानम्‌, ता्शं तथाभूत, भायोधन युम, नन्दादयः, कन्दरयामासत वधयामास । 


दशमो रम्भः २०१ 


वीरस्य तस्य निशितेघनकङ्कपत्रः सम्पूरिते नभसि युद्धमपश्यमानाः। 
जोषं निषेदुरमरा युधि वीतदेहा वीराश्च सूयमनिरीच्य चिर ववल्गुः ॥ ६२॥ 


तस्य॒ मागणविभिन्नशरीरैरत्पखायितमरित्रज वीरैः । 
शोणितप्रसृतबाहिनीगतैरुत्पखायितमिभावट्िखण्डेः ॥ ६३ ॥ 
अनाभ्थया तेन निपीड्य युक्ता विखन्ततां प्रापुरसििवीराः | 

न पत्रिणस्तत्र महाहवाम्रं सुराञरणामपि दुनिरीच््ये ॥ ६४ ॥ 


तदानीं मन्थानाचरमिव रिपुबरजख्धि क्ोभयन्तमतिविस्मयनीयकरखाघवं रणरङ्खे निनिं 
रोधशताङ्गमचारं निस्तुरुसेनाक्षपदमष्यद्धितीयम्‌, निरस्तदोषमपि महादोषम्‌; अभितगजतुरगादि- 
सहायमपि चापैकसह्ायप्‌; रथगतमपि धनुपि निषण्णप्‌, सयुत्सारितविद्विडिन्धनसमपि ञ्वरुत्र- 
तापानख्म, आयतलोचनमपि सूत्मदशनप्‌; नमदाढयं एकमपि द्विधा त्रिधा चतुधा च वीचय 
बहवो सेदिनीपतयस्तत््णमभ्यसूययेव स्वयं पश्चत्वमाजग्मुः । 
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वीरस्येति--बीरयत इति वीरस्तस्य शूरस्य, तस्यं नन्दाश्यस्य, निशितैस्तीच्णेः, घनकङ्कपतरर्निविड- 
बाणविशेषेः, नभसि गगने, सम्पूरिते सम्श्रते सति, युद्धं समरम्‌, अपश्यमाना अनवरोकयन्तः; अपश्यमाना 
इत्यत्र परस्मैपद च्छानचप्रयोगश्चिन्त्यः, अमरा निङ्िम्पाः, जोषं तूष्णी यथा स्यात्तथा, निषेदुस्तस्थुः, 
युधि समरे, वीतो विनष्टो देहो येषां ते, वीराश्च सुभटाश्च, सूयं दिवाकरम्‌, अनिरीच्यानवरोक्य, चिर 
दीघ॑कारपयन्तम्‌, ववल्युः सन्वरन्ति स्म ॥६२॥ 


तस्य मार्गणैरिति--तस्य नन्दाव्यस्य, मागंणे्बाणैर्विंभिन्न खण्डित शरीरं येषां तैः, अरिबजवीरै 
शन्रुसमूहसुभटः, उत्पखायितसुपरिधाचितम्‌, शोणितस्य रधिरस्य प्रसृता या वाहिनी नदी तस्यां गतै 
म्रा", इभावङिखण्डैः शुण्डालसमूहशकरः, उत्पमिव कुवरयमिवाचरितमिस्युः्पलायितम्‌ ।। स्वागता रथो- 
द्तासम्मिश्रणादुपजातिच्रत्तम्‌ । 


अनास्थयेति--तेन नन्दाव्येन, निपीड्य संम, अनास्थया उपरक्तया, सुक्तासत्यक्ताः, अरिपरवीराः 
शन्ुसुभश., विक्षतां ब्रीडितव्वम्‌, प्रापुरभिरे, सुरासुराणामपि देवदालवानामपि, दुर्निरीभये दुरवरोक्षये, तत्र 
तस्मिन्‌, महाहबापरे महायुद्धाभे, पत्रिणो बाणाः, विलक्ततां रुक्यञ्नष्टताम्‌, न प्रापुः ॥६४॥ 
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तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ कारे, मन्थानाचखमिव मन्दरगिरिमिव, रिपुबर्जरूधिं शश्ुतेन्य- 
समुद्रम्‌; रोभयन्तं ्चुभितं ऊवेन्तम्‌, अतिविस्मयनीयमत्याश्चयकरं करराघव हस्तदिभ्रकारित्व यस्य तम्‌, 
रणरङ्गे समराजिरे निर्निरोधो निर्बाधः शताङ्ग्रचारो रथसन्चारो यस्य तम्‌, निस्तुखा निर पमा सेनासपत्‌ 
परतनासम्पत्तियंस्य तथाभूतमपि, अद्ितीयं द्वितीयरहितम्‌, यस्य पाश्वे निरपमा परतना स्यात्स कथम- 
द्वितीयो भवेदिति विरोधः, अद्धितीयः सादृश्यरदित इति परिहारः, निरस्ता दृरीङता दोषा अवयुणा येन 
तथाभूतमपि महादोषं महावगुणसहितम्‌, थो निरस्तदोषः स महादोषयुतंः कथं भवेदिति विरोधः; 
परिहारस्तु महादोषं महाबाहुम्‌, दोदोषौ च भुजो बाहुः” दइष्यमरः, अमत्त अपरिमिता गजतुर्गादयो 
हस््यश्वभशरतय सहाया यस्य तथाभूतमपि, चापैकसदायं कोदण्डकसहायमिति विरोधः, कोदुण्डम्रस्ययः 
सहित इति परिहारः, रथरातमपि स्यन्दनस्थितमपि धनुषि चापे निषण्णं म्थितमिति विरोधः, धञुःप्रस्यय- 
सदहितमिति परिहारः, सथुससारितं दरीश्ृतं विद्धिडिन्धनं शन्रुसमित्‌ येन तथाभूतमपि उवलन्‌ देदीप्यमानः 
भतापानशूः भरतापपावको यस्य तमिति विरोधः, मास्वरभमावपावकमिति परिहारः, ' जायत्तरोचनमपि 
दीरध॑च्चुषमपि, सूचमदशेनं सृच्मरोचनमिति विरोधः, सूदमपदाथदशंकमिति परिहारः, एकमपि पएक- 
संख्याविशिष्टमपि परक्ेऽप्रतिमपि, हिधा त्रिधा चतुधा च दिभ्रकारेण, त्रिप्रकारेण चतुःप्रकारेण च, वीचय शषा 
ब्रह विषुखाः, मेदिनीपतयो राजानः, तत्तणं तत्कालम्‌, अभ्यसूययेव मत्सरेणेव, स्वयं स्वतः, पश्चस्व 
परञचसंसयाकत्वम्‌ प्रच युम्‌, जजग्युः प्राप्तवन्तः 
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नुरे विपुर च चापवल्लीं यृशमाकृष्य किरत्यतीव रोपान्‌ । 
खगमण्डकमेदुरं बताभ्रं पिदितोदयत्खगसण्डरं बभूव । ६५ ॥ 
तावत्कोङ्कणभूपतिद्र्‌ ततरं धावद्रथेनागत 
क्रोधान्धो नपुरे ववषं विशिखासार महागजनः। 
यद्रद्‌ दुधंरवज्रपातमधिकं संवतेकारोद्यतो 
जीमूतो वसुधाधरस्य शिखरे नि.सीमघोरारवः ॥ ६६ ॥ 
दिशं प्रतीचीमिव पद्मबन्ध मूह्धी गतं मन्दतरप्रतापम्‌ । 
अपासरत्सगरभूमभागविहायसो वीरमिमं नियन्ता ॥ ६७ ॥ 
तदिदमाकण्यं शोककातरं निजजामातरं कोपारुणवदनं कुरुपञ्चवदनं समीच््य विद्याधर- 
स्लोणीपतिगेरडवेगः ्रथितनिजबलकोराहख्व्याखोरुखोकः स्तोकेतरपरक्रमः क्रमेण संमामसीमाम- 
वजगाहे । 
संम्रामोपरि जम्भितः खगपति: कोपात्करालानन 
शक्तीस्तोमरणृूजाङ्परिघान्ुन्तानसीन्पवेतान्‌ । 
- वषन्भीममद्हासरभसच्भ्यदिशामण्डल- 
श्विक्रीडाम्बरसीन्नि संगरकठातुङ्गीभवदोमेदः ॥ ६८ ॥ 
दृष्मं रुधियणि तत्र ववमुः केचिद्धराः शचुपु 
प्राणान्केचन तत्यद्ुभयभरात्पेतुः क्िती केचन । 
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नपुङे विपुर चेत्ति- नपु विषुवे च एतक्नामके सुभरद्वये, चापवटली चयुताम, ग्रृशमत्यथ॑म्‌ 
आ्कष्य, अतीवात्यन्तम्‌) रोपान्‌ बाणान्‌ , किरति वषंति सति, खगमण्डरः बाणसमूहैः, पर्चिसमूहैमेदुरं 
व्याप्तम्‌, अभ्रं गगनम्‌, बत खेदे, पिदहितमाच्छदितुचयत्‌खगमण्डलमुदीयमानसूयंतिम्बं यरिमस्तथा- 
भूतम्‌, बभूव । ^लगः सूयं ग्रहे देवे मागणे च विहङ्गमेः इति मेदिनी ॥६५॥ 

ताव्रत्कोङ्कुणभूपतिरिति-तावत्‌ तावत्कारपथन्तम्‌ दुततर शीघ्रतरम्‌, धावद्थेन प्रगच्छ्स्यन्दनेन 
आगतः समायातः, क्रोधान्धः कोपान्धः, महागजंनो विपुरुष्वनिः, कोङ्कणभूपतिः कोङ्कणनृपतिः, नपुके 
शतन्नामघेयप्रत्यथसुभटे, विशिखासारं बाणसमूहम्‌, तद्वत्‌ ववषं वषति स्म, यहत्‌ , येन प्रकरेण; 
सवतेकारोद्यतः प्रख्यकारोद्धतः, निःसीमघोरारवो नि्म॑र्यादभंयक्करस्तनितः, जीमूतो वराहकः, 
वेसुधाधरस्य शेरुस्य, भिःखरे दे, अधिकं विपुरम्‌, दुरवन्नपातं प्रचण्ड पविपातम्‌, वपरंति । शावृंल- 
विक्रीडितवृन्त्र ॥ ६६४ 

दिशं प्रतीचीमिवेति-्रतीचीं दिशं पर्िमाशाम्‌, गत प्राप्तम्‌, पश्मबन्धुमिव सूयंमिव, मन्दत. 
रोऽतिशयेन त्तीणः प्रतापस्तेजो यस्य तभ्‌, इमं वीरं सुभरं नपुरुमिति यावत्‌, नियन्ता सारथिः; सगरः 
भूमिाग एव युद्धवसुधभोग एव विहायो गगनं तस्मात्‌ ; अपासरत्‌ अपनिनाय ॥६७॥ 

तदिदमाकरण्थंति--तदिदम्‌ पूर्वोक्तम्‌, भाकण्यं श्रत्वा, शोककातरं विषाददीनम्‌, निजजामातर 
स्वरदुहिनृपरतिम्‌, कोपेन क्रोधेनार्णं सक्त वदनं ससं यस्य तथाभूतम्‌, ऊरप्चवदनं कुरविहम, समीच्य संम- 
सोक, विद्याधरक्तोणीपर्िः खेचरन्दः, अथितेन प्रसिद्धेन निजबलकोरं। हरेत स्वसैन्यकरूकरेन ष्यारोरा- 
अरपर्ित्ता रोक्रा जना येन तथाभूत स्तोकेतरो विपुर. पराक्रमो यस्य तथाभूतः, गरूढवेगो विध्याधरपतिः, 
संभ्राससीमा युद्धकतेत्रस्‌, भवजगाहे श्रविवेश । 

सभामोपरीति--संम्रामोपरि समराग्रे, जम्भितः समापतितः, कोपात्‌ क्रोधात्‌, कशकाननो 
मयङ्करसुखः, शक्तीः, तोमरश्यूलजारूपरिघान्‌, न्तान्‌, पवतान्‌ पादपान्‌ शंखान्वा, वर्षन्‌, मीमगद्रीरदास- 
रेभक्मेन भयावहगवेप्रहासतरेगेन श्खभ्यद्‌ दिशामण्डर येन सः, सगरकख्या युद्धचातुयां तुङ्गीभ्वन्‌ दोमंदौ 
चुजद्पो यत्त्य तथाभूतः, खगापतिगर्डवेगः, अम्बरसीम्नि गगनसीमायाम्‌, चिक्रीड ऋीडति स्म ॥६४॥ ध 

द्रष्टंममिति--तत्र समरे, इमं गरुडवेगम्‌, दष्ट, शचुषु वेरिषु मध्ये, केचिद्‌भटाः केचन शुराः, 
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केचिद्धावनराङसा वस्मतीपाङाश्च दिड्ोहतो 
भ्राम्यन्तो रणसीम्नि शि्तितहयाभ्यासप्रकपं दधुः ॥६६॥ 


रे रे छत्र परायितोऽसि समरे मा कम्पन प्राप्रया- 
स्तिष्ठापरे हत कोङ्कणेश शमनस्त्वामीहते भक्तितुम्‌ । 
शीषे ते विनिपात्य कणविगद्द्रक्तप्रवाहैः परां 
ठप कल्पयति ्ञणात्तितिपतिभूतावखीनामिह ॥ १०० ॥ 
एवं जगुः खचरसेनिकाः सिंहविक्रमाः । सपनकण्टकंदरीकाण्डताण्डवितासयः ॥ १०१॥ 


तदानीं पुष्पितकिंशुककाननमिव पल्लविताशोकवनमिव पारिभद्रद्रमविपिनमिव च परित 
त्तं निजवबरुमवखोक्य कृताभिषेणनं कोङ्कणमहीपति कणपूरसोरभ्यसमाङृष्टयङक्गावलिशङ्कावहशि- 
क्िनीविगलद्विशिखधायभिगेगनतरं पूरयःतमेनममन्दवेगो गरूडवेगः क्षणेन वक्तसि शक्त्या 
विष्याध | 
मेस्स्यन्ति मे मण्डलमद्य वीरा विद्याधरेन्द्रेण विदीणेदेहाः | 
इतीव वेगेन पयोजबन्धुरस्ताचरोदप्रदरी विवेश ।॥ १०२॥ 
तदनु गरुडवेगविच्चिप्रगण्डशैरखण्डिताङ्गन हतशेषेण सैन्येन काष्ाङ्गारसेनाधिपे कटकं 


रुधिराणि रक्छानि, ववसुवंसन्ति स्म, केचन केऽपि, प्राणान्‌ जीवितानि, तप्यज्ञमुसुदु., केचन केऽपि, भयभरात्‌ 
त्रासाधिक्यात्‌, कितौ पृथिव्याम्‌, पेतु, पतन्ति स्म, धावनखारुसा. परायनोत्छुका, केचित्‌ केऽपि, वसुमती- 
पालाश्च राजानश्च, दिङमोहतो दिश्शाश्नान्त्या, रणसीस्नि समराभोगे, भ्नाभ्यन्तः पयटन्तः सन्तः, शिक्तित- 
हयाम्यासप्रकषं शित्तिताश्वाभ्यासाधिक्यम्‌, दधुधंरन्ति स्म ॥६६॥ 
रे रे छुघ्रेति--रे रे हत कोङ्कणेश, नीच कोड्कणधराधीश्वर ! कुत्र पलायितोऽसि क्व प्रधाविपोऽसि, 
समरे युद्ध, कम्पन वेपशुम्‌, मा प्राप्नुयाः मा ख्भेथा", अभ्रे पुरस्तात्‌, तिष्ठ निद्ृत्तगतिभ॑व, शमनो यमः, 
त्वां भवन्तम्‌, भक्तितुमत्त म्‌, ईहते चे ते, क्ति तिपती राजा; इह समरे, ते तव, शीषं शिरः, विनिपात्य चित्वा, 
कणभ्यिं कण्डप्रदेशभ्यां विगरन्तो निःसरन्तो ये रक्तप्रवाहा रुधिरलोतांसि तै. भूतावरीनां पिशाचपङ्क्ती- 
नाम्‌, तृधि सतोषम्‌, क्षणादल्पेनैव कारेन, कल्पयति विदधाति ॥ शादृखविक्री डितच्छुन्दः ॥१००॥ 
एवं जगजञैरिति--एव पूरवोक्तप्रकारेण, सिहस्येव विक्रमो येषा ते सिहविक्रमा शगेन््रपराक्रमाः 
सपत्नानां शत्रणां केण्डकदङीना मीवामोचातरूणाम्‌ कण्डेषु प्रतीकेषु ताण्डविनो वृष्यं कुर्बाणोऽसिर्येषां ते 
ख्वरसैनिका विद्याचरसेनामनुजाः, जगंञचगंजन्ति स्म ॥१०१॥ 
तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, पुष्पितं कुसुमित यच्िश्ुककानन पराशवन तद्त्‌ पञ्चविर्त 
क्रिसलयितं यदशोकवनं कड्कङ्िकिानन तदद्‌, पारिभद्रदरुमविपिनमिव च मन्दारमहीर्हवनमिव च पारिभद्रस्तु 
मन्दारे निम्बो देवदारुणिः इति मेदिनी, परितः समन्तात्‌ , क्तं खण्डितम्‌, निजबकरु स्वतैन्यभ्‌, अक- 
रोक्य दृष्ट, कृताभिषेणनं विहिताक्रमणम्‌, कणपूरयोः कर्णीभरणपुष्पयोः सौरभ्येण सौगन्प्येन समाकृष्टा 
स्वसच्छता या सङ्गावलिन्न मरपङक्तिस्तस्याः शङ्कावरहा संशयधारिका या शिल्निनी मौर्वी तस्या विगन्त्यः 
तन्श्यो या चिशिखधारा बाणखन्ततयस्ताभिः, गगनतलं नमस्तरम्‌ पूरयस्त सम्भरन्तम्‌, एनं कोङ्कणमही- 
पति पूर्वोक्त कोङ्कणराजम्‌, अमन्दवेगः प्रङ्कष्टरयः, गर्डेगो गन्धवदत्ताजनकः, चणेन, वर्तेसि बाहुमध्ये 
शरवस्या शक्तिनामकशशविशेषेण, विव्याध विध्यति स्म 
मेत्स्यन्तीति--अद्येदानीम्‌, वरिंद्याधरेन््रोण गद्डतेमोन, विदीणः खण्डितो देहो विदहो येषा ते, वीरा 
योद्धारः, मे मम, मण्डर बिम्बम्‌, गेस्स्थन्ति विदारयिष्यन्ति, रणे निहिताः श्रा सूयंमण्डकं भिव स्वं 
, श्रान्तीति भ्रसिद्धेः, इतीव हेतोः, पयोजबन्धुः सूथः, वेगेन रयेण, अस्ताचरुस्यापरशैटस्योदरदरीं समुभ्रत- 
गुहाम्‌, बिश प्रविष्टवान्‌ । उद्यता ॥११०२॥ 
` , तदन्वि्ति-तदलु मूयस्तानम्तरम्‌, गरुढवेरेन बिद्याधरेशेण विरितरविरकीणैंण्डरी क स्थूरोपकेः 


॥ 
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२०४ जीवन्धरन्वस्पुकाच्ये 


प्रविष्टे गरुडवेगमहीपाखोऽपि समरावरोकनसंमुखबर्दियुखकरथृष्टकल्पकतरम्रसूनसुरभिरथुज- 
द्ण्डघटितकोदण्डः) सहषेपरस्परसल्लापकल्लोठकोरकितक्घुतुकेन समरकलाविखासविजयसंस्मरणजनि- 
तनिजस्वासिश्छाघापरेण सेनिकनिकरेण प्रतिक्षणमीद्यमाणः, पल्ल वक्तितिवल्लभगो विन्दमहीपाल- 
छोकपाल्प्रशतिभिः संभाषमाणो, अहोन्पुक्तेनेव चन्द्रेण मूर्च्छोन्मुक्तन नयपुरेन पुरस्कृतं स्कटक- 
ुवमाससाद्‌ । 

अपरेऽहनि वाहिनीपतीनां मणिमाछामङ्कटाङ्गदाम्बरादीम्‌ । 

रथसूततुरङ्गकङ्कटादीन्परतिषाद्याशु कृतघ्रकः प्रतस्थे ॥ १८३ ॥ 

एवं पारितोषिकम्रदानपरिवर्धितोत्वाहेनाह महमिकापरवशेन सवांभिसारेण बलेन स्थगित- 

त्तितितङाभोगः; पवेतनिकाशं विजयगिरिनामघेयं गन्धसिन्धुरमधिरूढोः भाविचक्रपातसूत्रन्या- 
सरेखाशङ्कावदान्यरेखात्रयशोभितं गख्मभितो छम्बमानेव चक्रपतनसप्रतीत्तस्य सकन्धगतेस्य मृत्योः 
करवितीर्णेनेव पाशेन युक्ताहारेण भासुस्वन्तःस्थलः, कोटीरमणिगणप्रतिविभ्बितमावेण्डमण्डकतया 
कुरवीरशरसमाच्छादिते गगने सोऽयं न॒ मत्संनिधानमागन्तुमहतिः इति करुणाकरेण पूवमेव 
गृहीनमस्तक इव बाभास्यमानः; इटिटितशरुटीघरितवदनः काष्ठाङ्गारः स्वयमेव संमामाङ्गण- 
समाजगाम । 





खण्डितं विदारितमङ्ग' यस्य तैन, इताकेषेण भिन्नावशिष्टेन, सैन्येन परतनया, सह, काष्टङ्गारसेनाधिपे राज 
धतैन्यपतौ, कटकं शिबिरम्‌, प्रविष्टेऽन्तगते, सति, गरुडवेगमहीपारोऽपि वि्याधरधरावज्ञभोऽपि, समराव- 
कोकने, युद्धदशने ससुखास्तत्परा ये बर्हिसुंखा देवास्तेषां करेभ्यो हस्तेभ्यो च्रष्टानि पातितानि यानि कल्प- 
कतर्प्रसूनानि कर्पवरकतपुष्पाणि तैः सुरभि सुगन्धियुक्तं यद्सुजदण्डं बाहुदण्ड तन्र धरित धारितं कोदण्ड 
धनुर्येन स" सहषंः सध्रमोदो य परस्परसल्छापकर्छोखो मिथोवार्ताखापसन्ततिस्तेन कोरक्रित कडमखितं 
कुतुक कौतुकं यस्य तेन; समरकलाविरूसे युद्धकराविरासे यो विजयस्तस्य संस्मरणेन निभ्यामेन जनिता 
सयुत्पादिता या निजरवामिरकाधा स्वभवृस्तुतिरतस्यां परेण दक्तेण, सेनिकनिकरेण सुभ्समूहिन, 
ग्रतिच्षणं प्रतिसमयम्‌, ईव्यमाणः समवखोक्यमानः, पक्चवक्तितिवद्खभश्च गोविन्दसहीपारूश्च, रोकपाष्ट- 
शरेति पर्छवक्ति विवज्लभगोविन्दमहीपारलोकपाङास्ते प्रश्रतिर्येषां तैः, सह, संमाषमाणो वार्ताखपं इुर्वाणः, 
अहोन्मुक्तेन राहु्यक्तेन, चन्देणेव शशिने, मून्छोन्सुक्तेन मोहातीतेन, नएुरेन तज्नामक्रसुभटाधीभोन, पुरस्छृतं 
सहितम्‌, यथा स्यात्तथा, स्वकटकञुवं निजशिचिरभूमिस्‌, जससाद्‌ प्राप 1 

अपरेऽहनीति--भपरेऽहनि द्वितीये दिवसे, छृतध्नकः काष्ठाङ्गारः, वाहिनीपतीनां सेनापतीनाम्‌, 
मणिमाङामङुशङ्गदाम्बरादीनू्‌ रध्नलग्मौक्िकियूरवश्चादीन्‌ , रथसूतपरङ्गकङ्कटादीन्‌ स्यन्दनसारथिहयकवच- 
श्टृतीच, प्रतिपाद्य वितीये, आश सटिति, प्रतस्थे भस्थितो बभुव ॥१०३॥ 

एवं पारितोषिकेति--रएवमनेन भ्रकारेण, पारितोपिकस्थ पुरस्कारस्य प्रदानेन वितरणेन परिवर्धितः 
समेधित उत्साहो यस्य तेन, अहसहमिकापरवभशेन अह पूर्वमहं पूर्वमित्यहमिक्ा तस्याः परवशं तेन, 
सर्वाभिसारेण विश्वतोमुखेन, बेन सैन्येन, स्थगितः समाच्छादितः चितितराभोगः पएृथ्वीतंरुविस्तारो येनं 
सः, प्रवंतनिक्राशं गिरि्षन्निभम, विजयगिरिनामपेयमेतन्रामकम, गन्धसिन्धुरं मत्ताजेन्दम्‌ः अधिरूढो- 
ऽधिष्ठितः, भावी भविष्यन्यश्वक्रपातोऽरिनिरेपस्तस्य सूत्रन्यासस्य सूत्रपातस्य याः रेखा रेखास्तासां शङ्कायां 
संदेहे वदान्य समुद्रार यत्‌ रेखात्रयं रेखात्रयं तेन शोभितं समरूडकरृतम्‌, गरं कण्ठम्‌, अभित, समन्तात्‌ 
रम्बमानेन खसमानेन, चक्रपतनस्यारिपातस्य सप्रती्ता यस्य तस्य, स्कन्वगतस्य भुजमूधंस्थितस्य, शत्यो 
यमस्य करत्रिती्णेन पाणिम्रदन्तेन, पाशेनेव बन्धनेनेव, सुक्तादारेण भौक्तिकललजा, भासुर देदीप्यमानं वक्तः- 
हथ भुजमध्यस्थदं चस्य सः, कोटीरमणिगणे मौरिमिणिगणे अतिविग्बित मातेण्डमण्डर सूयं विम्बं यस्य तस्य 
आवरस्तत्ता तया, करवीरस्य ज्ञीवन्धरस्य शरैर्बाणेः समच्छादितं स्थगित तस्मिन्‌ , गगने नमसि सति, 
सोऽयं काष्ठाङ्गारः, मस्सक्निवान मन्निकटम्‌, आगन्तुभायातुम्‌, नाहंति न योग्योऽस्ति, इत्येवं करुणाकरेण दया- 
धारेण, दिवाकरेण सूर्येण, पूेमेव प्रागेव , गृहीततमस्तक दइवात्तशीषं इव, बाभास्यमानः शोशुभ्यमानः कुरिकित्- 


दशमो लम्भः २०८५ 


कुरूणां वीरोऽपि प्रच॒रबलकोखाहटकटाविरास्तव्याप्राशापतिसदनवातायनमुखः। 
क्रमाक्रामन्गन्धद्विपसमशनिवेगायिधमयं रणामरं संप्राप क्षितिविदितदोदण्डमदहिमा ॥ १०४ ॥ 
जडीकृतश्नवःपुटे दिवोकसां जयानकारवे सुराचशोह्लसदरीर्विसत्यनेकशः । 
सुपवंकामिनीजनप्रहषंगीतकोशखं बभूव निष्फटं तदा प्रतिध्वनदुगुहारवैः ।॥ १०५॥ 
रथच्चुण्णत्ञोणीतलगङितपांसूनमुखगतान्दिशानागाः शुण्डोद्रतजलकणेः शान्तिमनयन्‌ । 
रहः सीणां रूप्याचलङ्कहरतल्पेषु खचराः विवस्त्राणामङ्गेष्वतिबहर्छय्मान्वसनतः ॥ १०६ ॥ 
अदृष्टचरमाहवं सुरगणेरथोञ्जम्भितं क्षणेन मदभेदुरं प्रच॒र्वीरवादत्कदम्‌ । 
चलाचलकृपाणिकाप्रतिफठद्विवस्वसमभादुरीक्मतुलं तदा जयरमातुारोहणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
वीर्यश्रीप्रथमावतारसरणौ तस्मिन्कुरूणां पतौ 
बाणानमुत्ति हस्तनर्तितधनुव्लीसमारोपितान्‌ । 
दीर्णन्ञत्रमटच्छटाभिरभितः संभिद्यमानान्तरः 
भास्वद्धिम्बमहो बभार गगनश्रेणीमधुच्छत्रताम्‌ ॥ १०८ ॥ 





भृकुरीभ्यां वक्रीकृतभरुभ्यां घटितं युक्तं वदन सुख यस्य तथाभूतः, काष्ठङ्गारः छतभ्नशिरोमणिः, स्वयमेव स्वत 
एव, सम्रामाङ्गण समराजिरम्‌, आजगाम समाययौ । 

कुरूणामिति--प्रचुरेण प्रभूतेन बरस्य सैन्यस्य कोराहरकलाविरासेन कलकरुध्वनिसन्चारेण ञ्या- 
पानि सम्भरितानि आशापतिसदनानां दिक्पाङभवनानां बतायनपुखानि गबक्तविवराणि येन सः, कितौ 
पथिभ्यां विदितः प्रसिद्धो दोद॑ण्डमहिमा बाहुदण्डप्रभावो यस्य तथाभूतः, अथयमेषः, करूणां वीरोऽपि जीव- 
न्धरोऽपि, कमात्‌ क्रमश , अशनिवेगोऽभिधा यस्य तम्‌ अशनिवेगनामानम्‌, गन्धद्धिप मत्तहस्तिनम्‌, क्रामन्‌ 
अधथितिष्ठन्‌ , रणाग्र समराग्रम्‌, सम्राप ययौ । शिखरिणीच्छुन्दः ॥१०४॥ 

जडीकृतश्रवःपुट इति--तदा तस्मिन्‌. काटे, जडीकृतश्रवःपुटे सम्भरितकणयिवरे, दिवौकसां 
देवानाम्‌, जयानकारते जयदुन्दुभिनादे, अनेकशो नेकवारान्‌ , सुराचरस्य सुमेरोरल्छसन्त्यः शोभमाना 
या दर्यो गुहास्तासु, विशति छृतप्रवेशे सति, परतिध्वनहु हारवैः प्रतिनदहरीशब्दै., सुपवंकामिनी- 
जनानां देवाङ्कनानां ्रहष॑गीतस्यानन्दगायनस्य कौशल चातुयंम्‌ निष्फर निरथंम्‌, बभूव, पञ्चचामर- 
च्छन्दः ॥१०५५॥ 

रथज्लण्णत्तोणीति--दिशानागा दिग्गजाः; श्ुखगतान्‌ ससुखायातान्‌, रथैः स्यन्दनैः श्चुण्ण वूर्णी- 
छृतं यस्लोणीतरं भूमितरूं तस्माद्‌ गर्ता निष्पतिता या पांसवो धूरयस्तान्‌ , श॒ण्डोहतजरकणेः करोस्पतित- 
सदलिरुशीकरः, शान्ति शमनम्‌, अनयन्‌ प्रापयन्‌ । खचरा विद्याधरा. रहो विजने, रूप्याचरकुहरत्येषु 
विजयाधगुहाशयनेषु, विषस्त्राणां वन्नरहितानाम, ख्लीणां बनितानाम्‌, अङ्ग षु देहेषु, अतिवहखरग्नान्‌ 
अतिनिषक्तान्‌ उक्तविधपांसून्‌, वसनतो वस्त्रात्‌ , शान्ति शमनम्‌, अनयन्‌ ; प्रापयन्‌ । वस्चखण्डेवंनिता- 
देहस्थपांसून्‌ दूरीचक्ररिति भावः । शिखरिणीच्छन्दः ॥१०६॥ 

अटृष्टवरमाहयमिति--अथानन्तरम्‌, तदा तस्मिन्‌ कारे, सुरगणेदेवसमू हेः, अदृषटवरमनव 
लोकितपूव॑म्‌, चणेनाल्येनैव कटेन, मदमेदुर गवयुक्तम्‌, म्रञुरवीरवादिः म्रभूतसुभरगजेनेरस्कटं सुयुक्तम, 
चलाच्ररुपाणिकासुं चद्चरुखङगषु प्रतिफलम्‌ प्रतित्रिम्बितीभवन्‌ यो विवस्वान्‌ सूयस्तस्य प्रभया दीप्या 
दरी" दुरवरोक्यम्‌, अतुरूमनुपमम्‌, जयास्मातुरारोहणं बिजयङूचमीतुरारोहणम्‌, आहवं युद्धम, उन्‌- 
स्मितं वर्धितम्‌ । प्रथ्वीच्छन्दः ॥१०७॥ 

वीयेश्रीप्रथमाबतार्सरणाविति--वीयंक्निया वीरखूच्म्याः प्रथमावतारस्य पूर्वावतरणस्य सरणि- 
मामंस्तसिमिन्‌ , तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते, कुरूणां पतौ जीचन्धरे, हस्तयोः करयोनंतिता कम्पिता या धनुवेदरी कोद- 
ण्डकता ' तस्यां समारोपिताः सथतास्तान्‌, बाणान्‌ शरान्‌, -युञ्चति स्यजति सति, अभितः परितः, दीर्णाः 
खण्डिता मे चन्नमटाः चत्रियश्चरास्तेषां कुशः पडङ्न्तयस्ताभिः, संमिधमानास्तरं खण्डितमध्यम्‌) भस्वद्वि्बं 


} 


॥# म + + + ~ + 0 7 ^ 0 089 छ) 
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२०६ जोवन्धरचस्पूकाव्ये 


यर्सिन्धुरदीणेक्म्भयुगखीगरोन्मु क्युक्ताफये- 
णावासिजयश्रियः प्रविगरूममोदाश्रविन्दुप्रभैः । 
रेखानां ऊुसमोत्करं सुरभिं द्राग्बपतां हपेतां 
प्रतयचौ चतुरश्चकार समरे सोऽयं कुरूणां पत्तिः | १०६ ॥ 
एवं भिन्दन्बङं वीरः कृतघ्नरमभियाय सः । वीरश्रियानुधावन्स्या समालिङ्कितविग्रहः ॥ ११० ॥ 


एवं जयश्रीताण्डवरङ्गस्थकायमानयभुजयुगटं करुवीरमवलोक्य काष्ठाङ्गार एवयुवाच । 
क वैश्यपुत्रस्त्वमतीव भीरुवयं क चापागमपारनिष्ठाः | 
अथापि ते संयति संप्रवृत्तावनात्मवेदित्वमवेहि देतुम ॥ १११॥ 
तुखादण्डधृतौ वेश्य तव यत्करकोशखम । विस्तारयसि त्चपे धिक््वापरमहो तव ॥ ११२॥। 
साहसेन रणे तिष्ठसुमूषुरसि सुग्धधीः। 
त्वस्ाणवायोः कः पाता मच्छपाणाहिना विना ॥ ११३६ ॥ 
इति काष्ठाङ्गारदपविरसितदुवचनमाकण्यं कुरुवीरोऽप्येवं जगाद 


। ग + 9 + ^ 9 0 क + ^) १ 2 0, त 1, ज न = १ ॥ न्क नज ~ [वि = त त १ + ए 0 प) 





सूयंमण्डलम्‌, गगनश्रेणीमधुच्छुत्रताम्‌ नभःश्रेणीच्तौदच्छुत्रकताम्‌, बभार दधार, इत्यहो आश्च्थ॑म्‌ ॥ शादूंल- 
विक्रीडितच्छुन्दः ॥१०५॥ 

दयस्सि धुरेति--समरे युद्धे, चतरो विदग्धः, सोऽयं पूर्वोक्तः, करूणां पतिर्जीवन्धरः, बाणेधु 

शरेष्वावस्त्येवं शीला वाणावासिनी सखा चासौ जयश्रीश्च विजयल्चमीशचेति बाणावासिजयभ्चियः, प्रविगङन्तः 

पतन्तो ये मोदाल्ुबिन्दवो हर्षाुशीकरास्तेषां प्रभेव प्रभा येषां तैः, दष्यन्तो माद्यन्तो ये सिन्धुरा हस्तिन- 
स्तेषां दीणां खण्डिता या ऊम्भयुगरी गण्डयुग तस्याः प्ोन्भुक्तानि पतितानि यानि सुक्ाफरानि मौक्तिकानि 
तेः, दाग्‌ कटिति, सुरभिर, सुगन्धियुक्तम्‌, कुसुमोत्करं पुष्पम्रचयम्‌, वर्षतां मुज्ताम्‌, हषा मोदमाना 
नाम्‌, छेखानां देवानाम्‌ प्रत्यर्च प्रतिप्रूजाम्‌, चकार विदधे । दवैः पुष्पाणि वर्धितानि जीवन्धरेण च गज- 
गण्डेभ्यो सुक्ताफखानीति भावः ॥१०६॥ 

एवं भिन्दन्बखूमिति--एवसनेन्न प्रकारेण, बरं सेन्यम्‌, भिन्दन्‌ विदारयन्‌, अनुधावन्त्या, 
समदुगच्छन्स्या, वीरन्निया वीरदचम्या, समाङिङ्गित, समारिरृष्टो चिहयो यस्य तथाभूतः, सं पूर्वोक्तः, वीरो 
जीवन्धरः, कतध्नं काष्टाङ्गारम्‌, अभियाय तद्भिन्युख अगाम्‌ ॥११०॥ 

एवं जयश्री ति--एवमनेन भकारेण, जयशिया विजयरूचदम्यास्ताण्डवस्य नतनस्य रङ्गस्थलायमानं 
रङ्भूमिवदाचरत्‌ खजयुगर बहुधुग यस्य तथाभूतस, कुरीरं जीवन्धरम, अवरोक्य दष्टा, काषठङ्गारः कृतध्नः; 
एधेमनेन प्रकारेण, उवाच जगाद । 

कव वेश्य पुत्र इति--अतीव नितराम्‌, भीरः कातरः, वश्यपुश्रो वेणिषश्ुतः, स्वम्‌, क्व, चापागमस्व 
धतुःशास्त्रस्य परेऽन्ते शिष्टा येषां तथाभूता, वय इच्रियपुत्राः, क्व च दत्र च, दयोमेहदर्तरमस्ताति 
भाव अथापि चुद्धयोग्यताया अभावेऽपि, ते तव, संयति युद्धे, सम्रवृष्तौ सश्रनतेते, अनास्मवेदित्वमनास्म- 
इताम्‌, हेतुं कारणम्‌, अवेहि जानीहि 1 स्वा्तानाभाव एव त युद्धे प्रवतसे इति भावः 1१११] 

तुखाद्ण्डधृताविति--हे वेश्य है वणिक्‌ , तुखादण्डष्टतौ तुलाय्िधारणे, तवं ते, यत्करकौशरः 
यद्धस्तचातुयम्‌, अस्ति, तत्‌, चपे धनुपि, धिस्तारयसि वितानयस्ि, अहो आश्वयंम्‌, तव ते चाप्यं 
्युद्रस्वम्‌, धिक्‌ ॥११२॥ | 

साहसेनेत्ति-साहसेन धेचण, रणे समरे, तिष्ठन्‌ विमानः, भुग्धीर्मन्दमतिः व्वम्‌, युभू षु म॑स. 
भिच्डुरसि। भच्क्रुपाण एव मत्करवाक पएव्राहिः पन्चगस्तेन, विनान्तरेण, खस्पराभनायोरत्वज्ी वितपचनस्य, पाता 
पानकतां, कः, न कोऽपीति यावत्‌ । ख्पकम्‌ ॥११३॥ 

इतीति--इस्येन प्रकारेण, काष्ठाङ्गारस्य कृतघ्नस्य दपडर्विरुसितं गवचेष्टितं यदू द्धनं दु्ब्षयं 
चत्‌ आक्रण्य श्रत्वा, करूवीरोऽपि, जीचन्धरोऽपि, एवमिस्थस्‌, जगाद समुवाच । ` 


दशमो रम्भः २०७ 


त्रपां चिना मे पुरत प्रजल्पसे छत्र वीयं तव दृ्पूवेम्‌ | 
त्वया समः कोऽपि न छ्द्यते ज्तिती नूनं प्रसुद्रोहविधौ समथ. ॥ ११४॥ 
विरम विरम शत्रो विश्रुतोऽसि स्वमेकेखिजगति परिश्चद्ध. पातकिप्राभ्रगण्यः। 
प्रसरति मम बाण प्राणहारी पुरस्तास्वमपि कुर समीके जीवरत्तप्रयतनम । १९५॥ 
इति वदतः कुरुवीरस्य विस्फास्धोपेणाशनिगजेनशङ्कावदान्येन दढार्तिसंघटितं कम्पमानजीव 
चापभुजगमाकृष्य विपञ्वाखायमानान्भल्लान्काष्ठाङ्गारः कौरवं प्रति दुधंषोमघण ववपे । 


विच्छिद्य विच्छिद्य शराननेकनरिपोः शरासा्रछितान्गभीरान्‌ । 
अछच्यसं धानविकपमोक्ञान्वाणाःसपत्ते स॒ ववषं वीरः ॥ २१६॥ 


गृहीतपक्ताः पटवः पुङ्खाः कोरवचापतः। प्रसस्ुः संगरे शब्दा वादिनो वदनादिव ॥ ११७ ॥ 
विपारवषंण कुरूद्रहस्य नभःस्थरी द्राक्पिहि ताव्जबन्धुः । 
तिरोहितारिक्षितिपारसेना बमूव धात्री युगपद्रणाग्रे ।॥ ११८ ॥ 

विपाठपञ्चरेणासो विद्विषत्पक्लिणां कुम्‌ । बबन्ध स्पःदनायोग्यं मन्देतरपराक्रमः ॥ ११६ ॥ 





त्रपामिति-ृतं हन्तीति कृतष्नस्तत्सम्बुद्धो हे कृतध्न, त्रपां विना कञ्जामन्तरेण, मे मम, पुरतो 
ऽग्रे, प्रजल्पसे निरथंक वचो ब्रषे। तव ते, वीयंमवदानम्‌, पूवं द्टमितिदृष्टपुवंम्‌, अवरोकितपूम्‌, 
नून निश्चयेन, कितौ पृथिव्याम्‌, प्रञ्ुदरोहविधौ राजद्रोदका्ये समर्थो द्वेः, त्वया भवता, समस्तुख्य, न 
छचयते नो दश्यते । उपजातिदत्तम्‌ ॥११४॥ 

विरम विरमेति--ह शत्रो हे अराते, विरम विरम विरतो भव विरतो भव, त्रिजगति त्रिलोक्याम्‌, 
त्वम्‌, पुकोऽदटि तीयः, परिशुद्धः पातकैकपूगएः, पातकिप्रामगण्यः पापिजन भरेमर , विश्रतोऽसि प्रसिद्धोऽसि, 
प्राणहरी जीवनधातक", सम, बाणः शरः, पुरस्तात्‌ अग्रे, प्रसरति पगच्छति, त्वमपि, समीके समरे, जीव- 
रत्ताभ्रयत्नं प्राणरक्तोपायम्‌, ऊर विधेहि । मारिनीन्त्तम्‌ ॥११५॥ 


इति वदत इति--इत्येवम, ब्रदतः कथयतः, कुर्वीर॑स्य जीवन्धरस्य, अशनिगजंनशङ्कावदान्येन 
वञ्चगजंनसदेहदाननिपुणेन, विस्फारघोषेण विशारमौर्वीरषेण, सहितम्‌, दढा चासावारविश्रेति दढासिस्तथा 
संघटित सुदृढधनुष्कोरिसहितम्‌ अत्तिः पीडा धनुप्केस्योः इति मेदिनी, कम्पमानो जीवो यस्य तं वेपमान- 
प्रस्यन्नम्‌, चपभुजम्‌, चापश्चुजग धनुःपन्नगम्‌, आद्कष्य ससुत्तान्य, विषञ्वारायमानान्‌ गरखानरतुर्थान्‌, 
भरान्‌ प्रासान्‌, काषटा्गारः इत्च, कौरव प्रति जीवन्धरमुदिश्य, दुधंपामषेण विकरकोपेन, ववं 
वपति स्म ! 

विच्छिद्य विच्चछिद्येति--ख वीरः पूर्वोक्तसुमटः, रिपोः शत्रोः, शरासात्‌ कोद्ण्डात्‌, गरितान्‌ 
निःसृतान्‌ , गभीरान्‌ सुदृढान्‌ ; अनेकान्‌ बहून्‌, शरान्‌ बाणान्‌, विच्च विच्छ खण्डयित्वा खण्डयिष्वा, 
सपत्ने रिपौ, अरुच्य वेगाधिक्येनादश्याः संधानविकषंसोच्ताः धारणकषणमोक्षा येषां तथाभूताच्‌, बाणान्‌ 
शरान्‌, ववषं वषंति स्म ॥११६॥ 

गृहीतपक्ता दति--सगरे युद्धे पके वाग्युदधे शास्त्राये इति यावत्‌, वादिनः पू्ंपक्तस्थापिनो विदुषः, 
ववुनान्मुखात्‌, शब्दा इव वाच इव, कौरवचापत्तः स्वामिशरासनात्‌, युद्धा बाणाः, प्रसलुरनिःसरन्ति स्मः 
उभयोः सादश्यमाह-गरहीतपत्ताः समथितस्वामिम्रायाः प्ते धछतप्रतत्राः, पटवश्वातुयेपिताः प्के समां 
ति ॥१९७॥ 
| विपारठव्र्षण~-ङरुद्रदस्य जीवक्षस्य, विधाखवर्षेण शरवर्षेण, ' नमःस्थली गगनभूमिः, दक्‌ रिति; 
पिहितान्नव्रन्धुस्तिरोहितसुर्था, बभूत्र, रणाप्रे समरभ्रे, धात्रो पएृथित्री चं, दयुगपदेककालावन्छेदेन, 
तिरोष्िता पिहितारिकतितिपारुसेना शतन्नभूपारूप्रतना यस्यां तथाभूता, ब॑भूव ॥११४॥ 

विपाहप्रञ्षरेणेि---मन्देतरो विशण्टः प्रशक्रमो चस्य सः, असौ जीवन्धरः, स्पन्दनायोग्य 


२०८ जीवन्धरत्तम्पूकाभ्ये 


तदानीमुदारपरक्रमप्रथितथुजदण्डयोः समकाछमिव गीवांणगणलङ्क्यमाणमागणसधान- 
विकर्षणमोत्तयोरन्योन्यं विजयाशाविजम्मितरन्ध्रान्वेषणयोराश्वयंकमेकराविरोकनसमयसतुष्ट- 
वृन्दारकजनकरारविन्दसंदीयमानमःदारङयुमवुन्दिकुसविधप्रदेशयोः मध्यप्रस्नतम्रद्युनासायमानबाहू 
दण्डविधृतचक्रीकरतकोदण्डतया कोपुटिलितमत्युभ्रयुगकशङ्कासंपादकयोः प्रबरद्धोत्साहयोभंयानक- 
समरमादधानयोः ुरुवीरकाष्ठाङ्गारयोः परस्परशरघष्नजनितविसुलिङ्गपरम्परामेघमारसु विः 
टापि न शान्तिमाससाद । 
ताक्षे समरे प्रसन्नमनसो वीरस्य सात्यंधरे- 
बाणाङीशसरडा विभिन्नवपुषि त्तीणे क्षणेनाखिरे । 
देषिदमापशिरीमुखाभ्रपटङे स्वीया तदा वाहिनी 
परोनमीखन्सुखवारिजा भ्रविलसच्छ्ीराजहंसा बभो ॥ १२०॥ 
जीवंधरस्य करपश्चगतं सपटनशस््ाल्िवारणपरं धघनदीप्रखेटम्‌ । 
अं विमि युधि राहुनिगीणेचन्द्र-विम्बाधेवल्रविदधत्स जगज शत्रुः ॥ १२१ ॥ 
कोपेनाथ छुरूद्रहः प्रतिदिशं उ्वाखाकठपोर्मिटं 
चक्रं श््रुगरे निपात्य तरसा विच्छद तनमस्तकम्‌ । 


नि कि की 0 0 0 0 0 10 आ क । 





सचरुनानहम्‌, विद्विषन्त एव पक्षिणः खेचरास्तेषाम्‌, ऊरु समूहम्‌, विपाहपञ्जरेण शरशराकागृहेण, बबन्ध 
बध्नाति स्म । शरसमूहैः शच्रवो निरुद्धा इति भावः ॥१५६॥ 

तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ समये, उदारपराक्रमेण विशारावद्‌ नेन प्रथितौ प्रसिद्धौ भुजदण्डो 
ययोस्तयोः, समकारुमिव युगपदिव, गीर्वाणगणेन देवसमूहेन रुचयमाणा दृश्यमाना साग॑णानां बाणानां 
अहणसंधानविकषणसोक्ञा ्ादानधारणाकषणत्यजनानि ययोस्तयोः, अन्योऽन्य परस्परम्‌, विजयाकशया 
विजयामिरूषेण विजम्भितं बरृ्िङ्गतं रन्धान्बेषणं चिद्रान्वेषण ययोस्तयोः, आश्चयंकमंकरानां विस्मयावहकायं- 
वेद्ग्धीनां विरोकनसमये दशनकारे सरुष्टाः प्रसन्ना ये बृन्दारकजनां देवसमूह स्तेषां करारविन्दर्हस्त- 
कमः संदीयमानानि वितीयंमाणानि यानि ऊुसुमानि पुष्पाणि तैस्तुन्दिखः स्थूलीभूतः सविधमरदेश्रो ययो 
सतयोः, मध्ये प्रसृतः प्रसारं प्राक्षो यो ब््युयंमस्तस्य नासायमानयो्घ्राणसदशयोर्बाह्दण्डयोर्थंजदण्डयो- 
विंशतमारोपितं चक्रीकतं वतुखाकारं कोदण्ड धनुयंयोस्तयोर्भावस्तन्ता तया, कोपङ्करिख्ति कोधवकीढ़ते ये 
खषयु्रुवौ यमश्रङकटी तयोचुगरं द्वयं तस्य शङ्कायाः संशयस्य संपादकौ विधायकौ तयोः, प्रबृद्ोत्साहयोव्ध- 
मानोद्छाखयोः, भयानकसमर भयावहयुद्धम्‌, आदधानयोः ऊर्बाणयोः, ऊरुवीरकाष्टङ्गारयोः जीवन्धर- 
करतप्नयोः, परस्परशरघष्ट नेन मिधोब्राणाधातेन जनिता ससुत्पक्चा या विस्फुरिङ्गपरभ्परा वहिकणसन्ततिः 
सा, मेधमारासु घनराजिषु, विष्टपि सभन्तगत्ताऽपि, शान्ति विध्यापनम्‌, नाससाद न प्राप । 

क्षे समर इति--तदा तस्यां वेरायाम्‌, 'तादृक्षे पूर्वोक्तप्रकारे, समरे युद्धे, अखिके सम्पूर्णे, 
देधिषमापस्य भत्रुराजस्य शिरीसुखा एव बाणा एुवाश्नपररू मेधमण्डर तस्मिन्‌, भसक्रमनसः अभुदितव्ेतसः 
वीरस्यं बीर्याधारस्य, सात्यन्धरेजीवेन्धरस्य, बणाली शरसन्ततिरेव शरद्‌ जखूदान्ततुस्तया, तणेनास्मेनेच् 
कारेन, विभिन्नवपुषिं खण्डितशरीरे, कीणे सति, स्वीया स्वक्छीया, चाहनी ` नदी सेना च, भ्रोम्मीखन्ति 
विकसन्ति युखवारिजानि चदनकमरूानि यस्यां तथाभूता, प्रचिरुसन्त. शोभमानाः श्रीराजहसा रंच्युप- 
रच्तितराजश्रष्ठाः पके शोमोपरूक्ितदंसविशेषा यस्यां तथाभूता सती, बभौ शुश्चमे । रूपकालङ्कारः ॥१२०॥ 
न्धरस्येति--युभि युद्ध, जीवन्धरस्य सात्यन्धरेः, करपद्मगतं पाणिकमरर्थितम्‌, सपतनशख्ाछ्ि 

व्रारणपरं शत्रहेतिततिनिवारणतस्परम्‌, घनदीप्रखेटं सुद्ढमास्वरबाणवारकम्‌, अधं अधं भागो, विभिद्य 
खण्डयित्वा, राहुणां विशुन्तुदेन निगीण निगक्िति यच्चन्दरविभ्ब शशिमण्डर तस्याधंवत्‌, प्रविदध॑त्‌ कुर्वन्‌, 
शश्रुः काष्ङ्गारः, जगज ग्रजंति स्म ॥१२१॥ 

कोपेनाथेति--अथ स्वकीय्द्रख्ेदानन्तरम्‌, ङुरूढहो जीवकः, कोपेन क्रोधेन, भतिदिशं 


दशमो खम्भः २०६ 


देवाः पुष्पमवाकिरन्नविकटं ाघासहसैः समं 
खोकान्दोलनतत्परः कुरुषे कोखाहलः कोऽ्यभूत्‌ ॥ १२२ ॥ 
तदानीं संत्रासपखायमानं शात्रवबर्मवटोक््य, ुरुवीर' करुणाकरः न्षणादमयधोषणां 
विधाय, तद्र खुतां दीनामाहूय, तत्कालोचितसम्भाषणादिभिः परिसान्त्वयामास । 
विजया विजयाधिकेन पुत्रभ्वरेणाद्य बभूव वीरमाता । 
जध्रुना विधुना समानवक्ता मम पत्री च चिराय वीरपन्नो ॥१२३॥ 
इत्युक्त्वा मातुः सोऽयं गोचिन्दधरणीपतिः। 
ृरुवीरं कुणोद्धारं कतकादभ्यनन्दयत्‌ ॥ १२४ ॥ 
वसु धरा चुद्रकृतघ्रसंगात्संमाष्टुकामा समवेतदोषम्‌ । 
कर्प्रवीरस्य विशाखदोषमुपाभिताभूदिति चित्रमेतत्‌ ॥ १२५ ॥ 
तदनु जीवन्धरो मुकुलिताञ्जलिकञ्ञानां समन्ततः सामन्तवसुमतीपाखानामानतीराखोकमेनाङ्गी- 
ऊुवोणः,पू्वाचरमिव पयोजबन्धुगन्धसि धुरमधिरूढो, दूराद्नुगच्छद्धिः सेनाध्यक्तरभुक्षणं परतिपाल्य- 
मानित्तणावसरः, सामजविराजितेगसुडवेगगोविन्दपल्लवपतिखोकपाटप्रथृतिमिर्महीपालेः परिवृतस- 
विधप्रदेशः, शताङ्गसंगतैनेन्दाव्यप्रमुखैः सहोदरैः पद्यास्यप्रभृतिमिः सहचरैः परिशोभितः, प्रसन्न- 
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मतिकाष्टम्‌, ज्वाराकलठोपोरमिल उ्वालासमूहसम्ततिथुक्तम, चकर शख विशेषम्‌, शत्रगछे वेरिकण्डे, निपास्य 
पातयित्वा, तरसा बलेन, तन्मस्तक शन्रुशिरः, चिच्छेद कतयामास । देवा अमराः, रशछाघासहसैवहुविध- 
प्रशलामिः, समं साधम्‌, अविकरु पूर्णं यथा स्यात्तथा, पुष्पं कुसुमम्‌, भवाकरिरन्‌ वषुः । ऊरुबरे जीवन्धर- 
सैन्ये, रोकान्दोरुनतत्परो रोकोच्चाखनदन्तः, कोऽप्यद्धु तः, कोराहरः करुकरशब्द्‌ः, अभूत्‌ ॥१२२॥ 

तदानीमिति-तदानीं काष्टाङ्गारमहाप्रयाणकषे, संत्रासेन भयेन परायमान समन्ताडावमानम्‌, 
भात्रवबरं भ्यर्थिषतनाम्‌, अवलोक्य दष्टा, कस्णाकरो दयाखनिः, इर्वीरो जीवन्धरः, छणादर्पेनैव कारेन, 
भभयघोषणाममयध्वनिम्‌, विधाय हृत्वा, वीनां दुःखीभू ताम्‌, तस्य बन्धुता बन्धुसमूहस्ताम्‌, आहूयाकाय, 
तत्कारोचितसभ्भाषणादिभिः तस्समययोग्यवातारापग्रश्ठतिभिः, परिसान्त्वथामास शमयामास । 

विजयेति--अद्याधुना, विजया मम भगिनी, विजयाधिकेन विजयेनाधिको विजयाधिकस्तेन 
विजयत्तधमानेन, पुत्रप्रधरेण शरष्ठपुत्रेण, वीरमाता वीरजननी, बभूव 1 अघुना साश््रतम्‌, विश्चना शशिना, 
समन सदश वक्र सुखं यस्यास्तथाभूता, मम पुत्री च मे सुता च, चिराय चिरकारेन, वीरपत्नी वीरजाया, 
भूवं ॥१२२॥ 

इ्युक्त्वेति--मातुरो मावसहोदेरः, सोऽयं प्रसिद्धः, गोविन्दधरणीपति्गो विन्दमहीपाः, इति 
पूवेक्तिपकारेण, उक्त्वा कथयित्वा, ङखोद्धारं वंशोत्नाथकम्‌, करूवीरं सास्यन्धरिम्‌, कतुकास्कोतूहकेन, 
अभ्यनन्दत्‌ भशशस ॥१२४॥ 

वसुन्धरेति--वसुन्धरा वसुधा, श्चुदश्चासौ कतघ्रधेतति श्चुदङृतभ्नो नीचका्टङ्गारस्तस्य संगात्सस्ब- 
न्धात्‌, समवेतवोषं प्रप्तावगुण्रस्‌, संमाष्टुंकामेव दृरीकतुमना इव, ऊरुवीरस्य जीवन्धरस्य, विशाखूदोषं 
मचुरावुणं पतते दी्ंबाहुम्‌, उपाश्रिता समारूम्बिता, अभूद्‌ बभुव, दति चित्रमाश्च्य॑म्‌ ॥१२५॥ 

तद्रन्विति--तदन्च तदनन्तरम, जीवन्धरो जीवकः, समन्ततः परितः, सकु रुत्तानि कुडमर्ितानि 
अश्नङ्किज्नानि हस्तपुटकमशानि येषां तेषाम्‌, सामन्तत्रसुमतीपाखानां मण्डरेश्वरभूपारानाम्‌, ्ानतीन॑म- 
स्कान्‌, आलोकनेन दशनेन, अङ्गकर्बाणः स्मीड्र्वाणः, पूरवाचरमुदयगिरिम्‌, पयोजबन्धुरिव सूरं इव, 
गन्धसिन्धुरं मत्तमतङ्गजम, अधिरूढोऽधिषठितः, दूराद्‌ विभष्ृष्टात्‌ , अकुगच्छुन्िरदुयाकधिः, सेनाभ्यः प्रतना- 
प्रतिभिः, अनुक्षणं प्रतिसमयम्‌, पर्तिपार्यमानोऽपेच्यमाण ई्तणावसारोऽवरोकनक्षारो यस्य सः, सामजेषु 
गजनेष्र विराजिताः शोभितास्तैः, गरुडवेग गोविन्द-पल्लवपति-छोकपालप्रश्तिभिः, महयोपारे राजभिः परिवतः 
परीतः सविधग्रदेशो निकटस्थभूमागो यस्य सः, शाचाङ्गसंगतै रथसहितैः नम्दाब्यपरसुतेनंन्दावयपधानैः, 
सहोदरैः सनामिमिः, पद्मास्यपरदतिमिः पञ्चस्प्ादिभिः सहशरैश्च मित्रश्च, परिशोभितः समरुकह्तः, प्रस 

२७ 


२१० जीवन्धरचम्पूकाग्ये 


निजमुखसधाकरारोकैरल्लसता बख्जलधिना मेदुरपुरोभागः; सहपेदिगमहमहमिकया सरभसा- 
पनीतातपनत्रान्परस्पयोत्पीडनछुपिततुरङ्गमनिवारणायाससहनेकेकशः प्रतिनामग्रहणं समीपगत 
काष्ठाङ्गारबन्धुभियवे्यमानान्प्रणामसमयप्रचकितमङ्कुटतटघटितपद्मयगप्रभाप्रसरणकेतवेन प्रकटी- 
कृतानुयगाञ्छात्रवपन्तखत्तितक्छोणीपतीन्यथाहं बहुमन्यमानः; समरसमानीतसपनेखच्सीनिवास- 
विकचपुण्डरीकायमानेन निजबलजलधि फेनकूटशङ्कावहेनातपत्रेण विराजितः, पाश्हयसमद्धूय- 
मानचामरसमीरनर्तितकणावतंसः, पुरतो (जय जयः इति मधुरमुचः पठता वन्दिव्रन्देन पापल्य- 
माननिजविरदवेमवः; कमेण समासाद्य तत्र॒ ध्वजकटशतोरणवितानादयष्टशो भामिरटंकृतासु 
रथ्याघ प्रविशमानः, सकद्पुश्तरुणीजनबाहवंशगकितयुक्ताफलायमनेः पुष्पकाजोपदहारेः संमान्य- 
मानो राजमन्विरिमासंसाद्‌ । तत्र च; 
विद्धष्टनिखिरावनीपतिचयः कुरूणां पति- 
मतैः परिजनैयुतः प्रविशति स्म ॒सोऽन्तःपुरम्‌ । 
निमभ्रमरिकामिनीजनमतीव शोकाम्बुधौ 
निरीच्य करुणाकरः सपदि सान्त्वनायोध्तः ॥ १२६॥ 
ततः कुरुवीरः शोकसन्तासदीनमन्तःपुरिकाजनं समीपमानीय तत्र कुररीमिव कऋन्दन्तीं 
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हृष्टं निजमुखमेव स्वकीयास्यमेव सुधाकरशन्द्स्तस्यारोकेः भ्रकाशेः, उज्ञसता वधमानेन प्रसन्नीभवता च, 
वरुजरूधिना सेनासागरेण मेदुरो मिरितः पुरोभागो सस्य सः, सहषोद्धंग प्रमोदोद्रेगसदहित यथा स्यात्तथा, 
अहमहमिकया अह पूवंमहं पू्ेभिति भावेन, सरभस स्वेगमपनीतं दृरीकृतमातपत्न चत्र येषां तान्‌; 
परंस्परोर्पीडनेन मिथः समदंनेन कुपिता रुष्टा ये तुरङ्गमा अश्वास्तेषां निवारणे प्रतिरोधनं आयाससहाः 
खेदसहास्तान्‌, प्रणामसमये नमस्कारवेखायां प्रचहितानि यानि मङुटतटानि मौरिपाश्वाणि तेषु घटिताः 
खनिता ये पद्मरागा रोहितकमणयस्तेषाः प्रभायाः कान्तेयंखसरणं विस्तारस्तस्य कैतवं व्याजं तेन, प्रकटी- 
कृतानुरागान्‌ प्रदर्धितप्रेमणः, शात्रवपक्तेण सपत्नपरेण रक्तिता युक्ता ये कोणीपतयो राजानस्तान्‌, यथाहं 
यथायोग्यम्‌, बहुमन्यमानः तान्प्रति सन्मानं मरदशेयन्‌ समरे स्र गरे समानीता समङ्ृष्टा या सपत्नरूचमी 
शश्रुश्रीरतस्या निवासो बसतिस्थानं यद्‌ बिकचपुण्डरीकं प्रफुर्खपद्य तद्ध दाचरता, निजबरूमेव जरूधि- 
निजबरजर्धिः स्वकीयसेनापारावारस्तस्य पेनकूटस्य डिण्डीरपिण्डस्य शङ्कावहुः स देहाथायकं यदातपन्र 
छत्रं तेन, विश्ाजितः शोभितः, पाश्नेद्रये तय्युगे सयुदुधूययाने कर्ष्यमाने ये चामरे प्रकीर्णके तयोः समी- 
रेण पवनेन नर्तितः कम्पितः कर्णावतंसो यस्य तथाभूतः, पुरतोऽप्रे, “जय जयः इति मधुर मनोहर यथा 
स्यात्तथा, उच्चेरदात्तस्वरेण, पता, चन्दिदन्देन मागधसमूषहेन, प्रापश्यमानं भूयोभूयोऽतिशयेन वा पठ्यमानं 
निजविरुदवेभवं स्वकीरतिंसंपश्चस्य सः, एवम्भूतः सन्‌ , करमेण क्रमशः, पुरीं राजपुरीमगरीम्‌, समासाद्य 
सम्ध्राप्य, यत्र पुराम्‌, ध्वजकठशतोरणवितानाचष्टशोभाभिः पताकाङ्कम्भतोरणचन्दोपकभभरस्यष्टविधशोभोप- 
करणः, अरुक्रतासु विरालितासु, रथ्यासु वीथीषु, भविशमानः प्रवेशं कुर्वाणः, सक्ररपुरश्य निलिरनगरस्य 
तहणीजनानां युकतिजनानां बाहू्ेशेभ्यो सुनवेणुभ्यो ' गङितानि पत्तितानि यानि सुक्ताफलानि मौरितिकानि 
तद्रदाचरद्धिः, पुष्पलाजोषहारैः सुमभ्जितघान्यषुष्पोपायनैः, सभान्यमानः सक्ियमाणः, सन्‌ , राजमन्दिर 
नृपतिनिकेतनम्‌, आससाद प्राप । तत्र च तरसिमिश्च राजमन्दिर । 

विसृष्टेति--बिसृष्टः भरस्यावतितो निखिरावनीपतिचयोऽखिलनरेः्रसमूदह्ो येन सः, मितैरसयैः, 
प्ररिजतैः परिवारैः, य॒क्तः सहितः, स पूर्वोक्तः कुरूणां पतिः सवामी, अन्तःपुरं निशान्तम्‌, परव्रिशति स्म 
प्राविशत्‌, । तच्र, अतीवात्यन्तम्‌, शोकान्बुधौ खेदरपारावारे, निमग्न अडितम्‌, अरिकामिनीजन शश्चुखली- 
समूहम्‌, निरीष्य दक्षा, कहणाकरो दयाकरः, सः, सपदि भटिति, सान्स्वनाय समाश्वासनाय; उद्चतस्तपरो 
भूष । ए्ध्वीद्धन्दः ॥१९६॥ 
तंत: कुवीर इति--ततस्तवनन्तरभ््‌, करवीरो जीवकः शोकलन्त्रासास्यां खेवभयाभ्यां दीनं 
कतरम्‌, अन्तःपुरिकाजनं निशान्तनारीसमूहम्‌, समीपं निकटम्‌, ्नानीय समाहूय, तत्र तेषु, कुररीमिव 
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दशमो म्भः २११ 


काष्ठङ्गारसदिषीं त्पुत्राश्नावछोक्य छृपातरङ्गितः परिसान्त्वनकरप्रबीणः पीयुषमधुरामिर्विचि- 
त्राभिर्गियं परम्पराभिः समाश्वासमानिन्ये । 
तदनु जखधौ भासां पव्यौ निमजलति पश्चिमे 
करधृतमणिश्रेणीदीपैजेनैः परिसेवितः। 
सखिपर्षतः सोऽयं कोशं विवेश शनैः शमै- ॥ि 
धनमणिगणेवश्ेरन्येश्च वस्तुभिरू्वछः ॥ १२५ ॥ 
तदनु कोशधनादिकं निजसुद्रया सुद्रयित्वा निद्राछखमवुबुभूपुः करवीरः प्रासादमधिरह्य 
मणिमश्नोपरि हंसतूखशयने सुष्वाप । ततश्च निशायामवसन्नायां प्रागोधिकजनहदपदयारपिमेङ्गल- 
विचित्रवादिघारवैश्च प्रबुद्धोऽसौ जीबन्धरः कृतप्राभातिकञत्यः सकल्परिवारसदहितो गोविन्दरा- 
जेन सह्‌ भगवल्निनिभवनुमासाद्य तत्र पूजां विस्तार्यामास । 
ततः सवः साकं नृपभवनमासाद्य सहसा 
विदेदक्तोणीशः. . सचिवगणमानीय पुरतः । 
समादिश्य ्रीमान्प्रजव्‌ममिषेकमरयतनं 
समाप्रच्छुञ्चव कुतुकतमनाः कञ्चत्तयनः ।। ६२८ ॥ 
कि नवरनप्रभापरिहसितपुरन्दरसभामण्डपममिपेकमण्डपं विनिर्मितम्‌। कि वा तत्र स्व. 


ऋौश्चपक्तिणीमिव, ऋन्दन्तो सदन्तीम्‌, काष्टङ्गारमदिषीं कृतव्नकामिनीम्‌, तस्पुत्रान्‌ तत्सुताश्च, अवरोक्य 
इरा, कृपातरङ्गितो दयातरङ्ितः, परिसान्त्वनकलायां समारवासनचातु्यामू; भ्रवीणो दन्तः, पीयूषमधुराभि- 
रमरतमिष्टाभिः, विचित्राभिर्विविधप्रकाराभिः, गिरां वाणीनाम्‌, परम्पराभि, सन्ततिभिः, समाश्वासं परिसखा- 
न्त्वनम्‌, आनिन्ये प्रापयामास । 

तदनु जरुधाविति-- तदनु तदनन्तरम्‌, भासां पत्यौ सूं, पश्चिमे पश्चिमाशावरूम्निनी, जलधौ 
सागरे, निमञ्जति सति निमञ्जनोधते सति, करेषु पाणिषु धता अवरूम्बिता मणिश्रेणीरूपा रत्नपङक्तिरूपा 
दीपा यैस्तैः, जनैरेकिः, परिसेवितः परिव्रृतः, ससिभिर्मिश्रेः परिवरतो युक्तः, सोऽय जीवन्धरः, शनैःशनेमंनदं 
मन्दम्‌, धनमगिगणेरवित्तरस्नसमूरैः, वशैः पटः, अन्यैश्च भिन्नश्च, उञ्ञ्वरेनिमखः, वस्तुभिः पदेः, 
उप्रख्षित कोश भाण्डागारम्‌, विवेश विशति स्म 1 इरिणीच्छन्द्‌ः ॥१२७॥ 

तदनु कोशधनादिकमिति-तदनु तसश्चात्‌ , कोशधनादिकं भण्डार वित्तप्रशूतिकम्‌, निज- 
मुद्रया स्वकीथनामाक्षरमुदया, सुदरयित्वा सुदित कतवा, निदरासुख स्वापसोख्यम्‌, अनुभू षुरनुमवितुमिच्छुः, 
करवीरो जीवन्धरः, प्रासादं भवनम्‌, भधिरुह्यायिष्ठाय, मणिमञ्चोपरि रस्नपयद्किकटाया उपरि, हंसतूरुशयने 
हंसतरङशय्यायाम्‌, सुष्वाप शिश्ये | तत्तश्च तदनन्तरञ्च, निशायां रजन्याम्‌, अवसन्नायां पूर्णायां सत्याम्‌, 
प्राबोधिकलनानां प्रबोधप्रयोजनकलरोकानां हृद्याश्च ते मनोहराश्च ते पधारापाश्च श्ोकारापाश्चेति वैः, सङ्गर- 
विचिघ्रवादित्राणां मङ्गलग्रयोजनकविविधवाद्यानामारावेश्र ध्वनिभिश्व, बुद्धो जाग्रतः, असौ पूर्वोक्तः, जीवन्धरो 
जीवकः, कृतानि सम्पादितानि पाभातिकानि ग्रतःकालिकानि हत्यानि येन सः, सकरूपरिवारसहितो 
निखिखूपरिजनयुतः, सन्‌ , गोविन्द्राजेन सह मातुरेन साधंम्‌) सगत्रजिनभवनं भगवजिनेन्द्मन्दिरिस, 
आसा र्वा, तत्र मन्द्रे, पूजां सपर्याम्‌, विस्तारयामास विततान । 

ततः स्ँरिति--तस्तदनन्तरम्‌, विदेहष्नोणीशो गोविन्दभूपालः सप्रैनिखिदेः, सक्र सह, 
बृपभवनं राजसदनम्‌, आसा प्राप्य, सहसा फटिति, पुस्तोऽमे, सचिवगणं मन्त्रिमण्डकरम्‌, आनीय प्रापय्य, 
प्रजवं भवेग यथा स्यात्तथा, अभिषेकप्रग्रतन राज्यभिषेकसम्मारम्‌, समादिश्य समाक्ताप्य, ऊतकितमना; 
कौतूदराक्षान्वचित्तः, कञ्जनयतः कमेत; श्रीमान्‌ शोभासम्पन्नः, एवं वच्यम्राणप्रकारेण, समाष्च्डत्‌ ` 
पप्रश्छु } शिसरिणीच्डेन्द; ॥१२८॥ 

, किं नवरत्नप्रभेति--नवरतनप्रमाभिनूतनमणिदीिभिः परिसितः तिरस्कृतः पुरन्द्रसभामण्डपः 

शकार्थानमण्डपो येन तथाभूतम्‌, अभिषेकसण्डपंममिषेकास्थानस्‌, विनिर्मितं रत्नि किमू! किं दा तत्र 


| 
॥ 


२१२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


बणेवबृद्धाः संमिताः । कच्चिःसल्नीछतानि सुरभिशीतटपरसन्नतीथपुणोनि कनककटशङुखानि । 
क्चित्तत्र सम्भ्रतानि तदुपयुक्तोपकरणानि । कि कातोन्तिका मङ्गलमुहूतेकृतावधानाः । कञ्चिन्नाना- 
देशनरपाराः सन्नीकृतोपायना. संनद्धाः । किं वा नगररथ्याः परिष्करताः । 
इति प्रभं समाकण्यं सचिवाः सच्चितादराः । सवं सुघटितं देवस्याज्ञयेति बभाषिरे ॥ १२६ ॥ 
त्ीराम्भोधिपयःप्रपूणेकटशानाहत्य यक्षेश्वरो 
यज्ञे: स्वानु्वरेस्तदा परिवतः सूयप्रतीपच्छविः। 
संप्रापक्करकुञ्जरं पिदठरपदे रञ्येऽभिषेक्त' युदा 
त्॒रत्यक्षितिपावछिः स्म भजते वंखुच्यवीत्तारसम ॥ १३०॥ 
ततश्चाभिषेकमण्डपमध्यस्थापितरनपीठोपरि विराजमानं कौरवं क्तीरवाराकरवारिमियत्त- 
राजगोविन्वमहाराजप्रमुखाः सहषेमभिषिषिच्रः। तदानीमनेकप्रहतपटदग्दङ्गशङ्कमल्लरीप्रशतिवा- 
द्यारावस्तजेयन्निव घनाघनमण्डटमास्फोटयन्निवाखिटजनश्रतिमान्दोखयन्निव खोकमाह्यन्निवासि- 
षकदिदज्चजममाक्रमन्निव शुवनोदरमुदपादि । 
तदनु दिव्यदुकूखविभूषमाञ्चितशरीरछुरुद्रहमूधंनि । 
मङ्टयुज्जवररत्नविभघुरं करधृतं निदधे स हि यक्तराट्‌ ॥ १३१॥ 


का षा 1 थ 0 9 ए) 00 ^ 0 ॥ कि वि त । ॥ | त? त ^) + ^+ 8 1 ५ ० । १ ॥ भ ५ ५“ 


मण्डपे सर्वेषां वर्णानां ब्रृद्धाः स्थविरजनाः, समिक्त एकत्रिताः, सुरभि सुगन्धि शीतर शिशिर प्रसन्नं 
स्वच्छु च यत्तीथंतोय तीर्थोदक तेन पूर्णानि सम्रतानि, कनककटशक्ुखानि सुवणङ्ुम्भसमूहान्‌, सजी 
तानि सुरचितानि, कच्चित्‌ कामप्रवेदने, तत्र मण्डपे, तदुपयुक्तोपकरणानि राज्याभिषेकयोग्यस्राधनानि, 
सम््रतानि स्तानि, कचित्‌ कार्तान्तिका देव्ता मङ्गखसुहूत॑ कस्याणकारनिर्धारणे इत विदहितमवधानं 
चित्तेकग्रथ' येस्तथाभूताः किं सन्ति, कच्चित्‌, नानादेशनरपारा नैकजनप वभूपाः सन्नीकरतोपायनाः सुर- 
चितोपहाराः सन्ति, कि वा अथवा, नगररण्याः पुरमार्गाः, परिष्कृताः परिशोभितः । 

इति प्रश्नमिति--इति पूर्वोक्तम, प्ररनमनुयोगम्‌, समाक्ण्यं श्रत्वा, सञ्वितादराः प्राक्सन्माना"+ 
सचिवा अमात्याः, देवस्य भवतः, आक्तया समादेश्चेन, स्व॑ छृत्सनम्‌, सुघटितं सुरचितम्‌, इति बभाषिरे 
जगदुः ॥१२६॥ 

त्तीराम्भोधी ति--तदा तस्मिन्‌ कारे, सू्यप्रतीपा दिवाकरसदश्ी इविरदीप्तियंस्य सः; यन्तेश्वरः 
सदरशेनः, स्वानुचरेर्निजसेवकैः, यक्तदरेवविशेषेः परिदरतः प्रीतः सन्‌, दीराम्भोधेः पयःपारावारस्य 
पयसा जङेन प्रपूर्णाः सम्श्रता ये करुशाः ऊम्मास्तान्‌, आहृस्य आनाय्य, कुरकुञ्जर जीवन्धरम्‌, मुदा हर्षेण, 
पितुप्रदे जमकधामनि, राज्ये सान्नास्ये, अभिषेक्तु सथुक्तितुम्‌, संप्रापदाजगाम, तच्रभवास्तत्रत्यास्तेच ते 
दितिपाश्च राजानस्तेषामावकिः पङ्क्तिः, वेरचयवीच्लारस विस्मयावरोकन्रीतिम्‌, भजते स्म भेले 1 
तदद्भुतं दद्र सव राजानो विस्मिता बभू रिति भावः ॥१३०॥ 

ततश्चाभिषेकेति-तवश्च तदनन्तरश्च, अभिषेकाय मण्डपमभिषेकमण्डपमभिहनानास्थानं तस्य 
सभ्ये स्थापितं निशितं यद्‌ रत्नपीर मणिमयासनं तस्योपरि, विराजभानं शोभमानम्‌, अधितिष्टन्तमिति 
यात्‌, कौरवं जीवन्धरभू, ष्ीरताराकरस्थ परयःपयोधेः) वारिभिः, यच्चराज्ः सुदशनः, गोविन्दमहाराजो 
विदेहाघीश्वरो जीवन्धरस्य मातुर", तौ प्रयुखौ प्रधानौ ययोस्ते, सहष सम्रमोदम्‌, अभिषिषिन्ुः स्नपयन्ति, 
स्म 1 तदानीं तस्मिन्न का, अनेकेषां भूयसां अहतानां ताडित्राचां पटदष्टदज्गशङ्कभरखरीप्रश्तिवाद्यानम्‌ 
` अनकमुरनकग्डुभारलरीमखवादिक्ाणास्‌ आरवः शब्दः धनावनमण्डरू मेधसमूहम्‌, तजयन्तिनि भस्छ- 
यत्निव, अखिरज्नश्रतिं निखिरुलोककणन्‌, जस्फोरयन्नि विद्ारयन्निव, रोक सवनम्‌, आन्दोरयन्निव 
सचरख्यन्तिव, भमिषेकदिदश्चुज न स्नपनविरोकनामिराषि रोकमू, आह्वयन्निव आकारयन्निव, भवनोदरं 
जगन्मध्यम्‌, अ्रामन्निव समधिर्हन्निव, उपरपादि समजनि 

तदुन्विति--तदरनु भभिषेकानन्तरसु, हि निश्चयेन, स पूर्वोक्तः, यच्षराट्‌ यज्ञेश्वरः सुद्शनः, दिष्यैः 


२१४ जीवन्धरच्चम्पूकाष्ये 
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नीनामन्यासाम्‌, मरकदमणिखचितवातायनदत्तवदनारविन्दानां सुन्दरीमणीनां विकसितेकशत- 
पत्रशोधितां गगनतखविरसितां कमलिनीं तव॒ख्यन्तीनाम्‌; करारविन्दगङितसमरन्दबिन्दुशङ्कासंपाद- 
कैनखमुधाकरपरिगलन्तपारशीकप्सनदेहसन्दायकैः सकुसुमैकीजाञ्चकिभिरवकीयेमाणः, पुरःसरविवि- 
धवाद्यरवविमिभधितेन पुरोयायिनां मङ्गलपाठकानां जय जयः इति मधुरवचनस्वनादयातेन संकतो- 
भसमुत्पतव्युष्पकीनपुष्पन्धयभकारमेदुरेण प्रासादपुज्जसज्ञातप्रतिध्वानेन दीघेतरतामुपगतेन कोला- 
हेन अुखरितदिगन्तरः, तां पुरी प्रदक्षिणीकृत्य द्वारदेशमबतीणंः, प्रञ्जवरदीपशोभितकनकपात्ं 
वहन्तीनां वारवनितानां निचयेन विरचितनीराजनमङ्गलः, सस्यधरात्मजो; विततवितानविरम्बि- 
मुक्तादामविश्तारिते इन्दह्ममानधूपपुरभिरे मणिमण्डपे प्रविश्य; इल्क्रमागतं सिदहासन- 
मरच्चकार । 

मोदाम्बुराशिन्यरुसलजानां छुरुप्वीरेन्दुमहोदयेन । 

पौराङ्गनानां नयनोत्पले मरन्दधाराश्रुजकच्खरेन ॥ १३३ ॥ 

तुद्रक्तितीशेन छृतं प्रजानां संक्ोभमाख्च्य दयाटुरेषः । 

राजा समा द्वादश नैजकौर्तिगोसं धरित्रीमकरां चकार ॥ १३४॥ 


त १ त त, ॥ 1 ५ क) ॥ 1 ५ ॥ ) ° 
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पाद्पद्धानि यासां तासाम, कमः पयोजः परिपीतो गृहीतो बाखातपः प्राततःकालिकलोहितघमों याभि- 
सतासामिव, अन्यासामितरासाम्‌, मरकतमणिखचितानि हरिन्मणिनिःस्यूतानि यानि वातायनानि गवा 
स्तेषु दत्तं हिर्निःसारिते बदनारविन्द्‌ मुखकमछ याभिस्तासाम्‌, अतएव विकसितेन भोत्फुट्छेन एफेनाद्वि- 
तीयेन शतपत्रेण कमर्न शोभिता समलङ्कृता ताम्‌, गगनतर्विरसितां नभस्तखविशोभिताम्‌, कमङिनी 
खरोजिनीस्‌, उख्यन्तीनासुपमिमानानाम्‌, सुन्दरीमणिनां युवतिरत्नानाम्‌, करारतिन्देभ्यः पाणिपद्यभ्यो 
गङिताः पतिता या मरन्दबिन्दवो मकरन्द्शीकरास्तेषां शङ्कासम्पादकेः सदेहजनकरैः, नखसुधाकरेभ्यो 
नखरचन्द्रेभयः परिगछन्तः परिपतन्तो ये तुषारशीकरा दहिमकणास्तेषां संदेहदायकेः संशयजनकैः, सङ्सुमैः 
सपुष्पैः, राजाज्नरिभिभ्जितधान्यान्नरिभिः अवकीयंमाणोवक्तिप्यमाणः, पुर.सराणां पुरोगामिनां विविध- 
वाद्यानां विविववादिन्नाणां रघेण शब्देन मिश्रितो मिहितस्तेन, पुरोयायिनामभयायिनाप्‌, मङ्गरपासकाना 
मागधानाम्‌, जय जयः इत्ति मधुरवचनरचनानुयातेन मिष्टवाप्ररचनासहितेन, संकोभेण व्यग्ममाधेन 
समुप्पतन्तःः ससुदच्छन्तः पुष्परीनाः कुसुमस्थिता ये पुष्पन्धया शमरास्तेषं ऋद्कारेणाग्यक्तशब्दुविशेषेण 
मेहुरो मिकतस्तेन, प्रासादपुन्जे राजभवनसमूहे स्नातः सञुत्पन्नः म्रतिभ्वानः अतिध्वनिथस्य तेन, 
दीघंतरतां विशारूताम्‌, उपागतेन भ्रापेन; कोलाहरेन करुकटशष्देन, मुखरित्तदिगन्तरो वाचाकित- 
काष्टामध्यः, सन्‌, तां पुरीं सजघुरीनगरीम्‌, श्रदक्धिणीकरत्य परिक्रम्य, द्वारदेश प्रवेश्षमागं प्रान्तम्‌, 
अवतीणेः समवररूढः, अञ्ब्रृदीपशोभिते भकाशमानदीपविश्नाजितं यत्कनकपात्नं सुवणेभाजनम्‌, बहन्तीनां 
दधतीनास्‌, वारवनितानां बेश्यानाम्‌, निचयेन समूहेन, विरचित विदितं नीराजनमङ्गछमारार्तिकमङ्गर 
यस्य तशाभूतः, सस्यन्धरात्मजो जोवन्धरः, विततविताने विस्तृतचन्दोपके चिरूम्बीनि यानि सुक्तादामानि 
` मौक्तिकमाक्यानि तेर्विस्तारिते वितते, दन्दह्यमानेन भूमोभूयोऽतिशथेन वा दद्यमानेन धूपेन सुगन्धिुर्णेन 
सुरभिं सुगन्धितं तर्मन्‌, मणिमण्डपे रत्नास्पराने, भ्र विश्य प्रवेशं छृत्वा; कखक्रमागतं वशपरस्पराय तम्‌, 
विहासन्‌ हरिविषटरस, अरुद्वकार शोभयामास 1 तद्ध्यारूढो बभूवेति भावः । 

'* ` मोद्राम्बुभशिसित्ति-ऊदमरनीरो जीवन्धर एवन्दु्न््रस्तस्य महोदयो महोवृगमस्तेन, भरजानां 
रोकानाम्‌, मोदाम्डुराशिः अ्रमोद्पारा वारः, व्यलसच्छुशमे, अश्रजरच्छरेन बाष्पसरिरुग्याजेन; पौराङ्गनानां 
नागरिकनारीणाम्‌, नयनोत्परु नेत्रकुवखयेषु, मरन्दधारा मकरन्दश्रेणिः) च्यरसत्‌ प्रकटीबभृव ॥१३३॥ 

लुद्रकतितीशेनेत्ति--दयालः कारणिकः (स्याद्या; कारणिकः इत्यमरः, एषः जीवन्धरः, धच 
दित्तीशेन काष्ठङ्गारेण, कृतं विहितम्‌, परजानां रोकानाम्‌, संरोभ भ्याङकुरुवम्‌, आङक्य दृषा, तैजकाति- 
गौरां स्वकीययशोधवखास्‌, धरित्री एरथिवीम्‌, द्वादशसमाः द्वादश वषांणि 'हायनोऽसत्रो शरत्समाः इत्यमरः, 
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वृद्धत्तत्रपदे निपण्णमकरोद्रन्धो्करं भूपति- 
नेन्दाढ्याय च यौवराज्यपद्वीं प्रादाकुहूणां पति 
तत्तद्योम्यपदे चकार निखिान्पद्मास्यग्रुख्यान्सखी- 
न्यांश्चापि धसधिषान्करणया स्वे स्वे पदेऽस्थापयत्‌ ॥ १३५॥ 
विद्याधरविशालाच्या भरे चन्द्राधकोमरे। पश्र्वन्धनमातेने सोऽयं वसुमतीपतिः ॥ १३६ ॥ 
राज्ञामुपायनान्येप गृहीता करुकरुञ्ञरः । ततो द्विगुणरनादिसाथ प्रादान्मुदा नृपः ।॥ १३५७ ॥ 
्रथाहं मन्निृद्धानां बहुमानं धरापत्तिः । ततान वणव्रद्धानामपि प्रत्येकमादयत्‌ ॥ १३८ ॥ 
जओदायप्रथमावतारसरणौ जीवन्धरे भूपता- 
वर्थिभ्योऽभिमतप्रदानपदवीवद्धादरे जाग्रति । 
नाकानोकहदेवधेनुविखुसच्चि 'तामणीनां कथा 
हास्याय प्रवदन्ति सभ्यविबुधाः शाख्रान्धिपारगताः ॥ १३६ ॥ 
तदनु चतुरङ्गबलसंगतेन नन्दाच्येन समानीतां निजजननीं विजयामहादेवी पादयोः प्रणि- 
पत्य, तामानन्दपयोनिधिमप्रामाधायः तया सह समागतस्य तापससंदोहस्य वाञ्द्धितादधिकं द्रवि 
णजातं प्रदाय; मुदा तेषां पुण्यंकङभ्यां मोक्ञपदवीमुपदिदेश । अन्यः समानीता" पद्यादिदेवीः समा 
गत्य रहसि समालिङ्ग्य परिचुम्ब्य च सकटमनोव्यथानामवसनेभूमि हषातिभूमिं प्रापयामास । 
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भन्यन्तसयोगे द्वितीया, करां बरिरहिताम्‌, चकार । काष्टाङ्गारेण परिशोषितां प्रथिवीं दादशवर्षाणि यावत्‌ 
करञुक्ाञ्चकारेति भावः ॥ १३४ ॥ 

बद्धक्षत्रपदे इति--मूपतिनंपः, कुरूणां पतिर्जीवन्वरः, गन्धोत्कर वैश्याधिपम्‌, वृ्धकत्रपदे स्थविर- 
सत्रियस्थामे, निषण्ण स्थितम्‌, अकरोत्‌, त पित्तस्य विदेधाविति यावन्‌; नन्द!ख्याय च गन्धोक्करसुताय च, 
यौवराज्यपदयवीं योवराज्यपदम्‌, प्रादात्‌ प्रदत्तवान्‌, पद्मास्यसुख्यान्‌ पद्मास्यप्रधानान्‌ , निखिरान्‌ सर्वान्‌; 
सखीन्‌ मित्राणि; तत्तद्योग्यपद्‌ यो यस्य योग्यस्तस्मिन्‌ पदे, चकार विदधे, अन्यानपीत्तरानपि, धराधिपन्‌ 
राज्ञ", करणया कपया, स्वे स्वे पदे स्वकीये स्वकीये पदे, अस्थापयत्‌ स्थापयामास ॥१३५॥ 

विद्याधरेति- सोऽयं पूर्वोक्तः, वसुमतीपतिर्जीविन्धरः, विद्याधरविशाखाच्या गन्धवेदृत्तायाः, 
चन्द्राधंकोमङे रजनीकराधंमदुरे, भारे खरे, पश्बन्धन पट्राह्वीबन्धनम्‌, आतेने चकार ॥ १३६ ॥ 

राज्ञामिति-पषः ङुरुकुजरः करवशभ्रधानः, नृपो जीवकः, रात्ता भूपानाम्‌, उपायनानि प्राच- 
तानि, गृहीत्वा समादाय, नतस्तहत्तोपायनश्रमाणात्‌, द्विगुणरत्नादिसाथं द्विगुणीभूतमणिप्रश्रतिसमूहम, 
प्रादात्‌ दत्तवान्‌ ॥ १२७ ॥ 

यथाहमिति--धरापती राजा, यथाहं यथायोग्यम्‌, मन्तरिवृद्धानां वृद्धसचिवानाम्‌, वणबृद्धानामपि 
ब्राह्मणादिषु वर्णेषु ब्रद्धा व्येष्ठास्तेामपि, प्रस्येकम्‌, आदरात्‌ सन्मानात्‌, बहुमानं भूयान्समादस्म्‌, ततान 
चकार ॥ १३२८ ॥ 

भओौदार्येति--भौदा्य॑स्य वद्‌ान्यत्वस्य प्रथमावतारः प्रथमध्रवेशस्तस्य सरणिमाग॑स्तस्मिन्‌, अर्थिभ्यो 
याचकेभ्यः, अभिमतप्रदानपदभ्यां म॑नोरथदानकारये बद्धो विदित आदरः सन्मानं येन तस्मिन्‌, भूपती 
राजनि, जाभ्रति सति विद्यमाने सति, शाख्चान्धिपारंगताः शरतसागरपारीणाः, समभ्यत्निबुधाः समभ्यविद्वान्स 
नाकानोकश्च देवधेनुश्च त्रिरसस्विन्तामणिश्च तेषां कतर्पचसुरगवीश्चम्भच्चिन्तामणीनाम, कथाश्चचां 
हास्याय हासं कन्त म्‌, प्रवदन्ति निगदन्ति । दानशरोऽसावासीदिति भवः ॥ १६३६ ॥ 

तदन्विति--तदनन्तरम्‌, चतुरङ्गबलसंगतेन चतु्विधसैम्यसदितेन, नन्दाश्येन, समानीता सम्परापि- 

ताम्‌; निजजननीं स्वमातरम्‌, त्रिजयामहदेषीं चिजया राक्तीमू, पादयोश्चरणयोः, प्रणिपत्य नमस्य, तान्‌ 

मातरम्‌, आनन्दपयोनिधिमग्नां दषपारावारमरनाम्‌, आधाय छ्त्वा, सया माचा, सह साकम्‌, समागतस्य 
संप्राक्ठस्य, तापरसद्रोहस्य तापससमूहस्य, गाज्दितादभिरुषितात्‌, अधिक्रं प्रभूतश, द्रविणं घनम्‌, प्रदाय 
दश्वा, भदा हर्षेण, तेषां तापसानाम्‌, पुण्प्रकरभ्यां सुश्चतैकप्ाव्याम्‌, मोरपदवीमपवें नागम्‌, उपदिदेश 


२१६ जी वन्धरश्वरपूकाग्ये 


गोविन्दक्ितिपाखकस्य तनुजां सह्लन्तणां छकच्णां 
कान्त्या काञ्चनवल्नरीसदचरीं वृत्ताव्जकोशस्तनीम्‌ । 
राकाशोतकराननां रतिपतेश्चापायमानधवं 
छने सद्गुणगुम्थिते लितिपतिजेम्राह्‌ पाणो युदा ॥ १४० ॥ 
तदानीं सरभसमितस्ततः प्रधावितध्य परिजनस्य कर्ृतवेत्रखतापरस्रघद््नजनितशब्दमे 
दुरेण विश्रह्लमन्तरविद्रचनारावविज॒म्भितेन सभास्तारजनकृताशीवौदविस्ततेन घूणेमनान्तःपुरः- 
जनाभरणमङ्कारमनोहरेण पुरतो जननिःसारणपरकञ्ववुकिजनशब्दब स्धुरेण निदयप्रहतदुन्दुभिप्रथ- 
तिवाद्यध्वनिनिभेरेणनेकसहस्रकखकख्बहटेनोत्सवकोराहङेन व्रिुवनमपूयेत । 
जयभिया साकममन्दकीर्वि विन्दन्कुरूणां पतिरेष धीरः । 
राज्यभ्रिया साधेमिमां कुमारीं छडन्वा प्रजानां वखयं जुगोप ॥ १४१॥ 


इति मह्यकविहरिचिनद्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पूकाम्ये 
लद्मरालम्भो नाम दशमो लम्मः ॥ 


कथमव अस्मे 





समुपदिष्टवान्‌ ! अन्यैरितरैः समानीताः सम्प्रापिताः, पश्चादिदैवीः, समागत्य प्राष्य, रहसि विजने, समाछिङ्गय 
समारिरष्य, परिचुस्जय च परिदचुम्बन विधाय च; सकरमनोभ्यथानां निखिरमानसिककष्टानाम्‌, अवसान- 
भूमिमन्तस्थानम्‌, हषातिभूर्मिं प्रमोदातिस्थानम्‌, प्रापयामात । 

गो विन्देति--्ितिपतिर्जीविन्धरः, सन्ति समीचीनानि रक्तणानि चिद्वानि यस्यास्ताम्‌, कान्त्या 
रुच्या, काञ्चनवश्छरीसह चरीं सुवणेरुतासदशीम्‌, इत्ताच्जकोशस्तनीं वतुलकमरुकुडमल्छुचाम्‌, राका- 
शीततकर इव पूर्णिमाचन्द्‌ इवाननं सुखं यस्यास्ताम्‌, रतिपतेमदनस्य, चापायमानौ कोदण्डायमानो भ्रवौ 
यस्यास्ताम्‌, गोविन्दक्तितिपाख्कस्य विदेहधरापतेः, तनुजं दुहितरम्‌, रूच्मणामेतन्नामधेयाम्‌, सद्गुण- 
गुम्भिते-उत्तमगुणसदहिते छग्ने सुहुत, यदानन्देन, पाणौ हस्ते, जग्राह स्वीचकार ! ताुदवोडेति भावः ॥१४०॥ 

तद्ानीमित्ति--तदानीं खच्मणापरिणयनकारे, सरभसं सवेगं यथा स्यात्तथा, ्रधावितस्य प्रगतस्य, 
परिजनस्य परिकररोकस्य, करेषु ताः करष्टता हस्तारोपिता., ताश्च ता वेन्नरुताश्न तासां परस्परघहनेन 
मिथोघातेन जनितः संसुत्पादितो यः शब्दस्तेन मेदुरस्तेन, विश्रङ्कराः स्वच्छन्दा ये मन्त्रविदां मन्त्रक्तानां 
वचनारावा वचनशब्दस्तैर्विजम्भितो बरृद्धिगतस्तेन, सभास्तारन्नैः सभास्थितपुरुषैः छतो विहितो य॒ आशी- 
वादः सम्यराशंसाशब्दस्तेन विस्तृतो वितैतस्तेन, धृणमाना इतस्ततो आम्यन्तो येऽन्तःपुरजनास्तेषामाभर- 
पानि तेषां फङ्कारोऽन्यक्तश्द विरोषस्तेनं मनोहरो मनोनस्तेन, परतोऽ, जननिःसारणपरा लोकोत्सारणपर ये 
कन किजनशब्दा अन्तःपुरपरतीहारीशब्वस्तैवन्धुरो मनोहरस्तेन, निदं यथा स्यात्तथा ग्रहतानि यानि दुन्ु- 
भिग्रतिवाद्यानि दुन्दुभिपसुखवादिक्णि तेषां ध्वनिना शब्देन निभरः पृणस्तेन, अनेकसहसस्य भूयसां 
जनानामिति यावत्‌ , यः करुकरोऽग्यक्तशब्दस्तेन, बहरूः भचुरस्तेन उत्सवकोकाहरेन-उर्छासकङकल- 
गब्देन, त्रिभुवनं चिरोकी, अपूयते पूणां बभूव । 

जयश्चियेति-जयभ्रिया साकं विजयरूचम्या साधम्‌, भमस्दकीर्ति' विशारय्शः, चिन्दरनू छममानः 
धीरो गभीरः, एपोऽयस्‌, कुरूणां पतिर्जीवन्धरः, राज्यश्निया साप्राज्यरूचम्या, साधं सह, इमाम्‌, कुमारी 
रुचमणाम्‌, रञ्ध्वा प्राप्य, प्रजान। रोकानाम्‌, बल्यं समूहम्‌, जुगोप रति स्म ॥१४१॥ 


इति साकविहरिचद्रविरचिते श्रीमति 'कोयुदी व्याल्याधरे, जीवन्धरचम्पू- 
काव्ये छ्दमणाङस्भो नाम दशमो छम्भः। ` 


एकादशो रम्भः 


दोष्णा कुन्दसमानकीर्षिविसरैरासोदिनीं मेदिनीं 
वाचा सत्यविरासम॒त्तममधुस्यन्दप्रतीपशचिया । 
चितेन क्तितिपाखनीतिपदर्वीं नेत्रेण सवेप्रजा- 
योगक्षेमकटां बभार चपतिहेस्तेन दानोदकम्‌ ॥ १ ॥ 

तस्मिन्नरपतौ तत्र प्रजापाखनतस्परे । राजन्वती च भूरासीद्रलगभों वसुन्धरा ॥ २॥ 

तस्य च यशोमण्डटं शिशिरमपि शात्रवजनसंतापकारणम; स्थिरमधप्यनवरतभ्रमणशीलम्‌, 
निमरखमपि मङिनीकृतासतिमुखकमलम, धवरुमपि प्रजानुरागपरिमेदुसम; निन्दितराजमण्डरमः- 
प्यानन्दितमहाराजमण्डलमुदजुम्भत । 

तस्य च प्रतपाङ्कुय दिक्ुन्द्रीणां केशपाशेषु कल्हारशङ्कम्‌ ; कशदेशेषु किसख्यस्तो- 
मविभ्रमम, घनकुचङुम्भेषु काश्मीरशोभाम्‌, कटिगप्रदेशेषु कौसुम्भपटसंमावनाम्‌, कराम्बुजेषु 
कु रुविन्दमयकङ्कणविरासम्‌ , पादतरेषु छात्तारसविच्दित्ति संपादयामासुः । 

वहिप्रतप््ुतहेमवणे ` प्रतापङेरैः कुरुङकञ्जरस्य । 
लिपिषु सवेष्वपि भूमिश्रत्यु मेरुभरमोऽभूस्सुरयुन्दरीणाम्‌ ॥ ३॥ 

दोष्णेति--नृपतिर्जाबन्धरः, दोष्णा बाहुना, न्दसमानकीर्विविसरैमभ्यज्कसुमकटपयशो विस्तरैः, 
आमोदिनी अहर्षिणीम्‌, मेदिनौ पृथिवीम्‌, उनत्तमसधुस्यन्दस्य श्रेष्टमाक्तिकप्रचाहस्य प्रतीपा प्रतिपक्निणी भीः 
शोभा यस्यास्तया, वाचा वचनेन, सत्यविखास तथ्यशोभाम्‌, चित्तेन चेतसा, क्तितिपारानां रातां नीति- 
पदधी नयपद्धतिस्ताम्‌, नेत्रेण नयनेन, सवंप्रजानां निखिरुजनानां योगक्तेमयोरनर्जितभािप्रा्षसरत्षणयोः 
करा वैदग्धी ताम्‌, हस्तेन पाणिना, दानय त्यायायोद्‌कं जरमित्ति दनोदकम्‌, बभार दधार ॥ १ ॥ 

तस्सिन्नरपताविति-- तत्र हेमाङ्गदमण्डरे, तस्मिन्‌ पूर्वोक्त, नरपतौ जीवन्थरमहाराजे, अजापारन- 
तत्परे जनावनदक्ञे, सत्ति, भूः एथिवी, राजन्वती प्रशस्तराजयुक्ता, रत्नानि मणयो गभे मध्ये यस्यास्तथाभूता 
रत्नगर्भा, वसुन्धरा च धनधारिणो च अभूत्‌ आसीत्‌ ॥ २ ॥ 

तस्य चेति--तस्य च रातः, यशोमण्डलं कीर्तिंसमूहः, शिशरमपि शीतलमपि, शात्रवजनस्य शन्न 
समूहस्य कस्षतापकारण दाहनिमित्तम्‌, स्थिरमपि स्थितिश्ीमपि, अनवरत निरन्तरं मण सञ्चरणशीरु 
स्वभावो यस्य तत्‌ , निमंरुमपि विमरूमपि, मङिनीकृतानि हृष्णीक्तानि अरातीनः शत्रुणां सुखकमरानि 
वद्नपद्यानि येन तत्‌ , धवरुमपि शक्छमषि, परजाया रोकस्यालुरागेण रहिष्येन परे प्रेम्णा परिमेदुरं 
मिलितम्‌, निन्दित जुगुष्छितं राजमण्डर चन्दरब्रिरच येन तथाभूतमपि $ आनन्द्रितं प्रहर्ितं महाराजमण्डलं 
पूण॑चन्दर बिम्बं पते महातरपतिखमूह येन तत्‌ , उदजम्मत इद्धि भाप । विरोधाभासोऽ्छद्कारः । 

तस्य चे प्रतापाङ्कुरा इति--तस्य च राज्ञः भ्रतापाङ्करास्तेजःप्ररोहाः, दिक्ुष्दरीणां काष्टाकामि- 
नीनास्‌, केशपशेषु कचसमूहेषु, कल्हपरशङ्कां रक्तारविन्दसंदेहम, कणदेशेषु श्रवणप्रदेशेषु, किंसख्यस्तोभस्य 
परर्वसमूहस्य विभ्रम आरेका तम्‌, धनङ्खचङ्कुम्मेषु पौनपयोधरकलशेषु, कारमीरशोभां ङङ्कम- 
धियम्‌, करिपरदेशेषु मध्यदेशे, कौसुम्भपरस्य ऊुसुम्भरक्तनस्त्रस्य संभावना सुसपक्ताम्‌; कराम्डुजेषु पाणिपद्षु, 
ऊर विन्दमयकङ्कणविकास ` पद्मरागमणिनिर्मितकटकविश्चमम्‌) परादतेषु चरणतरेषु, राक्तारसस्य यावकरसस्य 
विच्छित्ति शोभाम्‌, सम्पादयामासुश्क्ु; ! 

वद्धिभतप्तेति--्रहिना पावकेन तपं निशटपश्‌ अततप्व हतं स्यन्दितं यद्धेभ सुवर्णं तस्य वणेमिव 
वर्ण स्वरूपं येष वैः,  रङुन्जरस्य जीवर्थरंस्य, भतापरेगेस्तेजे।ऽश्तैः, हिपेशु॒दिग्येषु, सेरवेष्वेषि मिखिरे- 
| २४ 


२१८ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


पद्माकराच्चितस्यास्य राजहंसस्य सन्ततम्‌ । बहुधावननिच्त्रमद्धतं च न चाद्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इयं समधुराकाय छदमणा वरछन्तणा । राजहंसस्य पत्नीति परमाद्भुत मीच्यते ॥ ५॥ 
अयं खलु छक््मान्चितोऽपि पद्चाभिख्याविराजितोऽपि सुमिघ्रानन्दनो; विजयानन्दनोऽपि 
कुण्डलाच्चितकर्णो, धृतराष्ट्रोऽपि धमेमयो; गन्धवदत्ताधिकदर्पोपि देवदत्ताधिकहर्षो, मदिपीसंम- 
बोऽपि व्रपोत्पादी विरराज । 
छद्मणाश्ितगा्रोऽपि निम॑छः छरुचन्द्रमाः । सद्‌ा कुबटयाह्वादी पद्यानन्दीति चाद्धतम्‌ ॥ ६8 ॥ 


0 । [मी 9 [वी ती श्त 


ष्वपि, भूमिश्रन्सु पर्व॑तेषु, सुरसुन्दरीणां देवाङ्गनानाम्‌, मेरप्नमो हेमाद्विसदेह.+ अभूत्‌ । तदुगुणमलक- 
आन्तिमानश्ड्परः ॥२॥ 

पद्याकराञ्जितस्येति--पद्याकरेण कमलकामारेणाञख्ितस्य शोभितस्य, अस्थ जीवम्धरस्य, राजसस्य 
मरारविशेषस्य, घन्ततं सवद्रा, बहूुधानेकप्रकारेण, वनस्य जस्य निघ्ठष्वमा्यीनत्य न भवतीस्यवननि्चत्वम्‌, 
अद्भुतमाश्चयंकरम्‌, भसीदिति शेषः, किञ्च, नद्धुत नाश्चयकर यतो बहुधानेकभरकारेण वननिद्प्व कानना- 
पीनन्य मरारूविशेषस्य निमगे एव, अथवा बहुध्ाचनस्य भूरिश्रमणस्य निद्चत्वमाधीनस्व मराखस्य स्वभावं 
पव, पश्तिजातिरितस्तत्तः सढा धात्र एव 1 प्ररिहारपक्ते, पद्माया रुच्म्याः करेण पाणिनाच्चिततस्य पूजितस्य, 
अस्य राजहसस्य श्रेष्ठनृपतेर्जीवन्धरस्य, सन्तत सवेदा, बहुधानेक्रभरकारेण, वननिन्चस्व काननवासतन्परत्वम्‌, 
अदुसुतमाशवय॑करम्‌, आसीत्‌, किच्च नाते नाश्चयेकरम्‌ आसीत्‌, यतोऽनेकप्रकारेण अवननि्न"व रक्तगोका- 
ीनत्थे श्रेष्ठराजस्य निसगं एव । श्रेषः ॥४॥ 

इयं सुमधुराकारेति-समधरोऽतिमनोहर आकारः संस्थान यस्या. सा, वराणि श्रेष्ठानि लक्तणानि 
चिह्धानि यस्याः सा, इयमेषा खचमणा सारसस्य योपित्‌, राजसस्य मरार विशेषस्य पर्न योषिद्‌, इत्येतत्‌, 
परमाद्ुत परमाश्वयेमू, दैकयते दश्यते । सारसस्य योषित्‌ राजहंसस्य कथं भवेदिस्याश्चयंम्‌, पत्ते रमणा 
लचमणानामघेया कन्या, राजहंसस्य जीवन्धराभिधानस्य श्रष्ठराजस्य पत्नी बभूवेति ! 'दसस्य योपिद्‌ वर्ण 
सारसस्य ठ ठद॑मणाः इष्यमरः ॥५॥ 

अयं खल्विति-खल्ं निश्चयेन, अयं जीवन्धरः, रच्ममि्ंरुमद्र चिहेरश्चितोऽपि, पद्य इत्यभिख्या 
पद्माभिख्या रामनाम तया विराजितोऽपि सञ्ुद्धासितोऽपि, सुमित्राया नन्दन इति सुमिघ्ानन्दनो कचमण 
इति विरोधः पके रख्चमाच्चितोऽपि पद्यानां कमरानामभिख्या शोभा तया विराजितोऽप सभित्राणि सुसु 
आनन्दयतीति सुभित्रानन्दनः, विजयानन्दनोऽपि विजयेनानन्दयतीति विक्ञयानन्दनोऽपि सन्‌ कुण्डराञ्चित- 
श्वासौ कणेश्चेति इण्डराच्चितकणः दण्डराभिषघानकर्णाभरणभूषितराधेय इति विरोधः, महाभारतसमरे 
ङण्डराच्चितकणश्य पराजयः प्रसिद्धो नं तु विजय इति विरोधः परक्े विजयाय" एतन्नाममातुनन्दनोऽपि 
पुत्रोऽपि ङण्डकाश्चिते कर्णाभरणविरोषारूङङते कणे श्रवणे यस्य तथाभूतः । तरष्टरोऽपि धमंमयो धमदेवमयः 
दु्योधनादिजनको तराष्टरो घमंमथो धमेरूपो युधिष्ठिरपितृरूपः कथं भवेदिति विरोधः, पक्ते त पारितं 
शष्ट जनपदो येन तथाभूतोऽपि सन्‌ धमंमथो धर्मास्मक इति 1 गन्वर्ध॑भ्यो दन्तोऽधिको हर्षो येन तथाभूतोऽ- 
पि संन, देक्ेभ्यो निजरेभ्यो दत्तोऽधिको हर्षो येन तथाभूत इति विरोधः परे गन्धवेदत्ताया एतन्नामपल्या 
अधिकहर्षोऽपि सन्‌ देवेन सुदशंगयरेण दत्तोऽपिंतोऽधिको हर्षो थस्य तथाभूत इति । सहिषीसंभवोऽपि 
देहिकोस्पश्नोऽपि श्रपोर्पादी बदीव्दोत्पादक इत्ति विरोधः पत्ते सस्यन्धरमहाराजपहराक्तीजनितोऽपि दरृपोतादी 
धमेत्पिाद्क इति, विरराज शश्चभे । श्छेषमूरुकविरोधाभाक्तारकारः । 

ठ्मणाश्चितेति--रष्मणा कलङ्धेनाञ्चितगात्रोऽपि शोभितशरीरोऽपि निर्म॑खः कलङ्कातीत इतिं 
विरोधः प्ते ष्मणा विविधसामुद्धिकशाखप्रणीतचिहेनाश्चितगात्रोऽपि अथवा रच्मणानामक्रमामंया 
शोभितशरीयेऽपि निमंरो नि्दषः, रुचन्द्रमा जीचन्धरेन्दुः, सदा शाश्वत्‌, कुबर्याह्वादी नीरोस्पकानन्दन. 
सक्तपि पश्चानन्दी कमखानन्दनो बभूवेति अद्भुत विस्मयस्थानस्‌ प्ते कुबख्यं महीमण्डरूमाहादयति 


॥ १ कणन तकत = ज चका "ह | == 


१, पयस्सुमधुसकार ब. । २. छ्दमणािपोपि ब, | 


~^ 


एकादशो रम्भः २१६ 


कदाचिदसौ धरापतिर्विविधरनराशिभिर्महाघंमहमीयकान्तिकन्दङितमानन्दकरं सकल- 
मव्यज्नानामासेचनकं ठेखलोचनानामकरतिमचैत्याछयप्रतिमं भगवल्निनमस्दिरं शिल्पशाश्मपारः 
गतेः शिल्पकैर्निमौपयामास । तत्र च भगवतो नित्योत्सवपन्तोतसवप्रसुखोत्सवपरम्परानिरन्तरनिष्प- 
तये तत्समुचितानि प्रशस्तकषेत्राणि प्रतिपादयितुकामे शात्रवजनविरामे निखिख्गुणाभिरामे 
साक्तत्कारो जीवंधरो विजयादेवीपूवकृतोपकारस्मरणजनितदषण त्ेत्राधिपत्यं तापसजनाय 
प्रदापयामास । 
सृपस्य जननी ततो निखिट्शीखमाराखनिन्यरज्यत विशाख्धीः कुटिकसंसतवेकदा । 
अपश्यमिह्‌ पदकं पदममःठकीतोँ सुते पराक्रमजिताहिते किमघुनेति सा जानती ॥ ५ ॥ 
ततश्च सा देवी, अष्टरापि स्नुषा समीपे विधाय; है वामार्का हमायितबल्लिकायमानतयु 
खता" सीमातीतगुणगुम्भिता मराकगामिन्य. वू वमेव युयमष्टमालारूपेण मम स्वप्र दष्टाः, इदानीं 
घरृतनवमालारूपेणः इत्यत्तरोत्तरं भवतीनां वैभवातिशयो विजुम्भतामिति प्रतिपाद्य, प्रछतमथ॑मेवं 
प्रकटयासास । 


समानन्दयतीति तथाभूतोऽपि सन्‌, प्रां छच॑मीमानन्दयति वधंयताति तथाभूतो बभूवेति । विरोधा- 
भासाऽख्ङ्कारः ॥६॥ 

कृदाचिदसाविति--कदाचिव्‌ जातुचित्‌, असौ धरापतिनरेन्द्., महा ैमंहामूल्यै., विविधरत्नराशि- 
भिनेकमणिमण्डखे., महनीयकान्तिकन्टङित प्रशस्तग्रभापूणेम्‌, सकरूभग्यजनानां निखिलमव्यप्राणिनाम्‌, 
आनन्दकरं हपंविधायकम्‌, खेखरोचनानां निजंरनयनानाम्‌, आसेचनकमतृसिकरम्‌, अद्खत्निमचेत्यार्य- 
प्रतिम छ्रत्रिमेतरजिनाख्यसद्शम्‌, भगवज्िनमन्दिर भगवग्जिनचैत्याल्यम्‌, शिल्पशास्त्रपारगतैः वास्तु- 
शाख्दक्लेः, शिल्कैः कुशलका्यंकरै,, निर्मापयामास रचयामास । तत्र॒ च भगवग्जिनमन्दिरे भगवतो 
जिनेन्द्रस्य, नित्योत्सवपन्लोत्सवो प्रमुखौ येषु तथाभूता य उत्सवास्तेपां परम्परा तस्या निरम्तरनिष्पत्तये 
शश्वत्सिद्धये, तरसमुचितानि तदहांणि, यशस्तक्तश्राणि ससुत्तमस्थानानि, प्रतिपादयितुकामे प्रदातुमनसि, 
निखिरूगुणाभिरामे सकर्गुणसुन्दरे, साक्तात्कामे प्रव्यस्षपञ्चशरे, जीवन्धर इति यावत्‌, सत्ति, विजय्देवी 
तदीयजननी, पू्वङृतोपकारस्य रमरणेन निध्यानेन जनितः समुत्पन्नो हर्षो मोदस्तेन, तत्तेश्राधिपत्यं 
तर्स्थानस्वासित्वम्‌, तापसजनाय तापससमूहाय, प्रदृपयामासख दापितवाम्‌ । 

नृपस्य जननीति--ततस्तदनन्तरमर, निखिरुशीरमालायाः समग्रशीर्पडक्तेः खनिराकरः, विशा- 
ङपीर्धिपुरमत्तिः, नृपस्य जीवन्धरस्य सा पूर्वोक्ता जननी सवित्री, विजयेति यावत्‌, इह भुवने अमम्दा 
धिषुखा कीति्य॑शो यस्य तस्मिन्‌ , पराक्रमेण वीयेण जिताः पराभूता अिता शरात्रवो येन तस्मिन्‌ , सुते पुत्र 
जीवन्धर इति यावत्‌ , पेतृकं पितृसम्बन्धि, पदं धाम, रास्यमित्ति यावत्‌, अपश्यम्‌ अवकोकयम्‌, 
जघना साम्प्रतम्‌, किम्‌, किं प्रयोजन मदीयसवशिष्टम्‌, अपितु न किमपीति, जनत्ती सती, एकदा एकस्मिन्‌ 
कारे, छुटिरुसष्टतौ मायाविससारे, न्यरञ्यत विरक्ता बभूव । प्थ्वीच्छुन्द्‌ः ॥ ७ ॥ 

ततश्च सा देवीति--वतश्च तदनन्तर, सा दैवी रक्ती, अष्टापि स्नुषा; पुत्रवधू, सभीपे निकटे 
विधाय छत्रा, हे वामाः कुटिलाः सुन्दरा चा अरूकाश्चणङ्कन्तला यासं ताः, हेमायिता सुबणाथित्ता या विक्रा 
रता लद्रदात्तरन्ती तनुरुता देहवरछी यासा 'ताः, सीमा तीतैरसंख्यैगणेदयासौनदर्यादिमिगुम्मिताः सहिताः 
मराख्गामिन्यो गजभामिन्यः; पूवमेव प्रागेव, युयं भवत्यः, अष्टमालारूपेण वसुखक्सस्थानेन, मम, स्वप्ने 
स्वेप्नावरोकनकाले, दष्टा अवशोकिताः, इद्ानीमश्रुना, शता चिता नवं नवर्षख्याकाः परते मवा नूतना या 
माराः खजस्तासां रूपेण, दशाः, इतीत्थम्‌, उत्तरोत्तरममेऽमे, भवतीनां युष्माकम, भेभवातिश्य रेवं प्रकप, 

१, प्रशस्तदेबोपकरनिवद्ययेग्यनदीमातृकदेवमातृकरतेत्राणि च प्रतिपाद्य शात्वजनविरामो भिसिल- 
गुणामियमः सात्तात्कारी जीबन्धरो अ० | ' ०५ \ 


्थ८ 


२२० जीवन्धरचस्पूकाम्ये 


अपारे घोरसंसारे विरक्तिर्विस्टृता हदि । दीक्ताये व्वरयत्यद्य मां रकेन्दुनिभाननाः ॥ ८ ॥ 
यूयं खल इस्वंशकतासुक्ताफकायमानान्पुत्रानुस्पाद्य सन्ततं कान्तेन साकं सोख्यमनुभूय 
वयोऽन्ते दी्तामुपागन्तुमहथेति । 
शरक्रगिरमिमां श्रत्वा शोकविह्वलमानसाः । देव्यस्तस्याः पुरस्तश्थुनेमिताननपङ्कजाः ॥ ६ ॥ 
ततश्च देवी विजया कुमारं समीपमानाय्य धराधिराजम्‌ । 
कादम्बिनी हंसमिवारभश्या वेसाम्यवाचा विधुरीचकार ॥ १० ॥ 
तदनु वेराग्यपदवीमनुगच्छन्त्या सुनन्दया सह महादेवी सदहीनाथं कृच्छायमाण कृच्छ्ंणानु- 
ज्ञाप्य यथाविधि श्रमणीवयोयाः पद्माययाः सकाशोऽदीच्तिष्ट । श्रमणीनामम्रगण्था पद्मायां विजयासु 
नन्दाभ्यां विश्राणितश्रमणीपदा नभसो निपतिता रनवृष्टिरिव प्रत्रञ्या न प्रतिषेध्येति महीनाथं 
बोधयामास । 
इति मधुरगिय प्रबोधितोऽसौ नरपतिरानतमाठपादपद्मः | 
विनर्यभ्ररवशष्विवेश धीरो निजसदनं परिबारसम्परोतः । ११॥ 
तदनु कतिपयदिवसापगमे क्रमेण देवीनाम्रुदराणि सरसीनां जखानीव शशिविभ्बा 


गभा विविशुः । 


भि + ^+ म अ + नी त [ भि भि) च जि भ 


विजम्भताम्‌ वधताम, इत्येवम्‌, प्रतिपाद्य कथयित्वा, प्रक्रत प्रस्तुतम्‌, अथं दत्तम्‌, एवमनेन प्रकारेण, प्रकरया- 
मास वधयामास । 

अपारे घोरसंसार इति--हे रकेन्दुनिमाननाः हे पू्णचन्द्रसदशवदनाः, अपारेऽनन्ते, घोरसं- 
सारे भयंकरभवे, विषयाथ सक्चमी; हृदि मानसे, विस्तृता वितता, विरक्ति्वेराग्यम्‌, अद्य सश्ध्रतम्‌, माम्‌, 
दी्ताये प्र्ञ्या्यै, स्वरयति प्रेरयति ॥ = ॥ 

यूयं खल्विति--यूय भवत्यः, खलं निश्चयेन, ऊुरवंशरतायाः ऊुरवेशवरकर्याः सुक्ताफलानीवाच- 
रन्तीति तथाभूतान्‌ , एुच्ान्‌ सुतान्‌ , उत्पाद्य समुत्पन्नान्‌ क्रत्वा, सन्ततं निरन्तरम्‌, कान्तेन पत्या, साकं 
साधम, सौख्यं गाहस्थ्यसुखभ्‌, अनुभूय सथुपभुज्य, वयोऽन्ते दशान्ते, दीक्तां प्रनज्याम्‌, उपागन्तुं भक्षम्‌, 
अहथ इति योग्याः स्थेति । | 

श्वश्रगिरमिति-दमां पूर्वोक्ताम्‌, श्वश्रगिरं धवसवित्रीभारतीम्‌, श्रस्वा निशम्य, शोकेन विधोग- 
वाताश्रवणजन्यविषादेन विहर दुःखीभूतं मानसर चेतो यासां ताः, देष्यो गन्धवदन्तादयः) नमितान्यानन्नाणि 
लाननपङ्कजानि सुखारबिन्दानि यासां ताः, तथाभूतः सस्यः, पुरतः पुरस्तात्‌ , तस्थुस्तिष्टन्ति स्म । & ॥ 

ततश्च देवीति--ततश्च तदलु च, विजया देवी, धराधिराज पृथिवीपतिम्‌, मार जी बन्धरम्‌, 
समीपमभ्यणेम्‌, आनाय्य श्रापय्य, कादम्बिनी मेघमाला, आरभय्या धोरगर्जितेन, हंसमिव मरारमिव, 
वेरास्प्रवाच्रा प्रवेञ्यागिरा, विधुरीचकारं दुःखीष्वकार ।! १० | 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, वेराग्यपदर्वीं विरक्तिमामंम्‌, अनुगच्छन्त्यालुयान्त्या, सुनन्दथां 
गन्धोत्कटपल्म्या, सह साधंश्र, महादेवी विजया, छष्ट्रायमाणं हुः्लीभवन्तम्‌, महीनाधं जीवन्धरम्‌, छइ्दरेण 
कष्टेन, अनुक्लाप्य सम्बोध्य, यथाविधि विधिपूवंकम्‌, श्रमणीवर्यायाः साध्वीशरष्ठायाः, पश्चायाः पद्माभिधानाया 
आर्थिकाया., सकादो निकटे, अदीचिष्ट दीक्लां जया । विजयासुनन्दाभ्यां जीवकजननीभ्याम्‌, विश्राणितं भ्रम 
णीपदं प्रदत्तमार्थिकापदं यया सा, पद्माया, नभसो गगनात्‌, निपतिता बृष्टा, रत्नच्रुष्टिरिव मगिवृटिरिनि, 
प्रवस्या दीच्ा, न प्रतिषेध्या न निषेधनीया, इत्तीत्थम्‌, महीनाथं जीवकम्‌, बोधयामास ' सम्बोधितवती । 

- इति मधुरभिरिति--द्ति पूषवोक्तमक्ारेण, मधुरयिसा मिष्टवाण्या, प्रबोधितः समारवासित्तः विनय- 
मरवशात्‌. विनयातिशयेन, आनतौ चन्दितौ सातृपादुपश्नौ जननीचरणकमखे येन॒ तथाभूतः, धीरो गभीरः, | 
नरपती राजा, परिवारसम्परीतः सन्‌ कुटुस्बजनपरित्रितः सन्‌ , निजसदनं स्वकीयभवनम्‌, विवेश 
अव्रिष्टवार्‌, ।॥ ११ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, कतिपयदिवसापगमे किद्धिहिनम्यतिगमननस्तरम्‌, कमेणः कऋमशः, 
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गभेच्छलेन संक्रान्तं प्रतिषिम्बं धरायतेः। उहगेन्धवेदत्ताद्याः संनिभा दपेणभ्निया ॥ १२॥ 
देवीजनस्य विकचोत्पशोमि वक्तं कौकद्वयस्य सदशं कुचयुग्ममासीत्‌ 1 
आनीखवृचुकेतटं विरसत्तमाखपत्राञ्चिताप्ननवदेमघटभ्रतीपम्‌ ॥ १३॥ 

मणिकाश्चीकखापेन दूयमानो दिने दिने । महिषीणां मध्यभागः कशिमानं जहौ तदा ॥ १४॥ 

तदनु प्राप्रे प्रसवरसमये शुभदिवसे सावधानेनाडिपरिज्ञानसाधनस्वाधीनचित्तेगेणकेगरहीते 
म्र देवीततिः कादृम्बिनीवेरमदान्पुत्रानसूत । ततः प्रहषविस्तारितरोचनः प्रश्वीकमनः पुत्रान्घ्रा 
शभदिवसे कङितमहोरसवस्तेषां गन्धवंदत्त प्रभ्तिदेवीपुत्राणां सत्यंधरसुढशंन-घरणि - गन्धोत्कट- 
विजय - दत्त - भरत - गोविन्दनामधेयानि प्रकटीचकार । 

एवं सौख्येन वसतः पाकारिसहशभ्ियः । धराधिपस्य धीरस्य चरिशद्रषीण्ययासिषुः ॥ १५॥ 

ख्यातौ श्रीभरताधिराजसदशो नीती च रामप्रभो- 
तुल्यः संपदि पाकशा सनसमः प्र्वीपतिः कौरवः । 
धमं धमंतनूभवेन तुछितस्ुल्योऽजेनेनाहवे 
सोऽयं भाग्यनिधिः शशास वसुधां धृत्वा चिरं बाहुना ॥ १६ ॥ 

देवीनां गन्धवंदत्तादीनाम्‌, उदराणि जढराणि, कर्माणि, सरसीनां कासाराणाम्‌, जलानि सरिङछानि, 
शशिबिम्बा इव चन्द्रुबिम्बानीव, गभा दौहृदानि, विविशुः प्रविष्टाः । 

गभच्छङेनेति--दपणभरिया सुढुररूक्म्या, सनिभाः सदश्यः, गन्धर॑दत्ताद्या , गर्भ॑च्छुरेन 
भरगव्याजेन, संक्रान्तं प्रतिफहितम्‌, धरापते रातः, प्रतिचिम्त प्रतिमानम्‌, ऊदुष्टेतवत्यः ॥१२॥ 

देवीजनस्ये ति--देवीजनस्य राक्तीसमूहस्य वक्त्रं वदनम्‌, विकचोत्पलशोमि प्रस्फुशारविन्दमिव 
शोभमानम्‌, कोकद्रयस्य चक्त्राकयुगरूष्य, सदशं सन्निभम्‌, आनीखचूचुकतरं श्यामा्रप्रदेशशस्‌; कचैयुग्म- 
स्तनयुगमू, चिरूसत्तमारूपत्रेण शोभमनतापिच्छच्छदेनान्ितो विराजितो योऽग्रनवहेमंधघट. पुरोवर्तिनूतन- 
काञ्चनकरशस्तस्य भतोपं सदशम्‌, आसीद्‌ बभूव । उपमा । वसन्ततिरूकावृत्तम्‌ ।। १२ । 

मणिकाञ्चीति--मणिकाञ्चीकलापेन रत्नरशनाद्‌म्ता, दिने दिने वीप्सायां द्विस्वस्‌, दूयमानो दु.खी- 
भवन्‌ , महिषीणां राक्तीनाम्‌, सध्यभागः कथिप्रदेशः, तदा तर्मन्‌ कारे, कशिमानं शस्व कीणतामिति 
याव॑त्‌ । जहौ तत्याज । “ओहाक्‌ व्यागेः इस्यस्य छखिटि रूपम्‌ ॥ १४॥ 

तृत प्रप्र इति--वदनु तदनन्तरम्‌, प्रसवसमये प्रसूतिकाले, प्रातं समागते सति, शुभदिवसे 
्रेष्ठवासरे, सावधानैरभमन्तेः नाद़ीपरिज्ञानस्य घटिकाक्ञानस्थ साधनेषु मन्त्रविशेषेषु स्वाधीन निजायन्त चित्त 
येषा तैः, सणकरेदवक्तेः, गृहीते समात्ते विदित इति यावत्‌ , खमे मुहूर्त, देवी ततिमंहिपीसभूह", कादम्बिनी 
मेघमारा, इरमदानिव मेघस्योतींषीव, पुत्रान्‌ सुतान्‌ , असूत कसुत्पादयामासर । ततस्तद्‌ सन्तरम्‌, प्रहषेण 
रङ्ष्टपरमोदेन विश्वारिते दीर्घे छोचने नयने थस्य सः, पथ्वीकमनो महीपतिर्जीवन्धर इति याबत्‌ , पुत्रान्‌ 
सुताम्‌ ; दा विरोक््य, शभदिवसे शरष्टदिने, कलितो महोत्सवो येन स", तथाभूतः सन्‌ , गन्धवदत्ताप्रश्वति- 
देवीषुत्राणं खेचरसुक्षादिमहिषीसून्‌ूनाम्‌, खतयन्धर-सुदशन-धरणि-गम्धोत्कट-विजय-दन्त-भरत-गोषिन्द्‌नास- 
धेयानि, प्रकटीचकार प्रकटयामास । 

एव्रं सौख्येनेति---प्मनेन प्रकारेण, सौख्येन सुखेन, वसतो निवासं इवत, पाकारिसदशौ 
पुरन्द्रतुर्या श्रीरुचमीयंस्य तस्य, धीरस्य धेयगुणोपेतस्य धराधिपस्य राक्लः, त्रिशत्‌ त्रिशत्संख्याकानि, 
वर्षाणि हायनाः, अयासिषुभ्यंतिजग्भुः ॥१२॥ 

स्याताविति--ख्यातौ यशसि श्रीभरताधिराजेन प्रजापतिप्रथमपुत्रेण सदृशः समानः, नीतौ नये, 
रामप्रभो रामचन्द्रस्य, तुरयः सदशः, संपदि संपत्तौ, पाकशासनसमः शक्रसन्निमः, धमं धामिककाये, धमं- 
तनूभवेन घुधिष्ठिरेण, चकितः सदशः, भाहवे समरे, अथुनेन कौन्तेयेन, तस्यः सदशः, भाग्यनिधिः छदैव- 
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कदाचिद्रसन्ते' विरहिजनदुरन्ते प्रसाधितवना-ते बनप्रियचिरुतमुखरिताशान्ते संप्रवृत्ते 
पुष्पफरादिकमुपहारीङवेता वनपारेन वनविहाराय विज्ञापितो वसुधापतिः, अष्टाभिः कान्ताभि 
समं नगराननियौय, पयाप्रफल्घसुमपल्लवतल्लजमुपवनमासाद्य वनपाङेन तत्र निवेद्यमानानेकेकश 
पल्लवितपुष्पितफङलिततरुनिकरान्निरोत्तमाणश्चिर विजहार । 
वल्गक्छुचं सपदि भङ्करमध्यभागं स्विद्यत्तपोकमलकाकुलवक्चरनिम्बम्‌ । 
ञ्याोखकङ्कणभणत्करेति तत्र देव्यः पुष्पग्रहुं करतरः कुतुकाद्‌काषुः ॥ १५॥ 
ण्वं चिरं विस्वारितदिविधवनक्रीडाश्रा तानां करोडासंमदेविदटुलितकतान्तानां व्यारोखन- 
यान्तानां संदोहेन सह कचन निषण्णस्तत्र गन्धवेकत्ताकुचङ्कम्भयुगरे मारमदेभमदधारायमाणां 
कस्तूरीधारां निपातयन्‌; गुणमाावन्तःस्थले सुरभिरमरगमदमेदुरमख्यजरसं छिम्पन्‌ ; सुरमञ्जया 
नाभिकृहरादारभ्य काश्मीरपङ्कन कतां विल्खिन्‌ ; पद्मायाः कपोख्योमकरिकां विस्तारयन्‌ ; 
्षेमभरियो वने गृगसद्तिखकं विरचयन्‌ ; छक्मणायाः स्तनयुङ्कख्युगरे मकरिकापत्रं विचित्रयन्‌ 
अन्यासां च यथोचितं प्रसाधनानि विदधानो जीवन्धरः सहपेमवर्तिष्ट । 
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भाण्डारः, सोऽव प्रसिद्धः, पृथ्वीपत्तिमहीपतिः, कौरवो जीवन्धरः, बाहुना खुजेन, चिरं दीघेकारपथंन्तम्‌, 
श्रवा श्रूत्वा, शशास रक्तति स्म ॥१६॥ 

कद्ाचिद्सम्त इति--कदाचिऽ्जातुचित्‌ , विरहिजनदुरन्ते विप्रङम्मिदुःखप्रदे, प्रसाधितवनान्ते 
समकंक्ृतवन मध्ये, बनग्रियाणां कोकिरानां विरतः शब्दैभुखरित. शब्दए्यमान आशन्तो दिगन्तो यस्मिन्‌ 
तर्मन्‌ , वसन्ते पुष्पतं, सम्पद्न्ते सति, पुष्पफरादिकं कुसुमफरप्रश्रतिकम्‌, उपहारीञुवंता समुपनयता, 
वनपारेन माराकरिण, वनविहाराय उदच्यानक्रीडाये, विज्ञापितो निवेदित., वसुधापती राजा जीवन्धरः, 
अष्टाभिः कान्ताभिवंल्छमाभि., सम साकम्‌, नगरात्‌ राजपुरीनामघेयात्‌ , निर्याय निग॑त्य, पर्याषाः प्रसराः 
फलकुसुमपरल्वतदकजा. फर्पुष्पक्रिसख्यश्रष्टा यस्मिस्तत्‌ , उप्रवनसुद्यानम्‌, आसाद्य प्राप्य, तच्ोपत्ने, 
वनपारेन वनरदकेण, निवेधमानान्‌ सूच्यमानान्‌ , प्रहल्विता: किखख्यिताः पुष्पिता कुसुमिता फरिताः, 
फ्युक्ताश्च ये तरनिकरा ब्ृक्तसमूहास्तान्‌ , निरीक्तमाणो विरोकमाम", चिर दीघंकार यावत्‌, विजहार 
व्यहार्षीत्‌ विहार कृतवान्‌ चिक्रीड वा । 

वल्गद्छुचमिति--तच्रोपवने, दैभ्यो रायः, सपदि कटिति, बल्नान्तः सचन्तः कुचाः स्तना 
यरिमिश्वत्‌, भङ्गरो भङ्गोन्मुखो मध्यभागः कटिग्रदेशो यर्िमिस्तत्‌, स्वि्यन्तौ स्वेदथुक्तौ कपोरौ गण्डो यस्मि 
स्तत्‌, अरकाकुरं चूणङ्कन्तरुव्याश्च वक्त्रविम्बं सुखमण्डरं यस्मिस्तत्‌; व्यारोखानां चञ्चरानां कङ्कणानां 
कटकानां कणत्कृतिरव्यक्तशब्द्रविशेधो यरिमस्तव्‌, यथा स्यात्तथा, करतरूहस्ततखः, कुतुकात्‌ कोतूहरात्‌, 
पुष्पय्रह्‌ कसुमावचयम्‌, अकाषु ; कतव्य, 1 वसन्ततिरकाब्रत्तस्‌ ॥९७॥ 

एवं चरम ति--एवमनेन प्रकारेण, चिर दीघकार्पथन्तम्‌, विस्तारिता इता दिविध द्विप्रकारा 
था वनक्रीडा काननेकेकिजरकेरिश्च तया घ्रान्ताः खिन्नास्तासम्‌, करीडासंमदन ऋीडानिमदंन विद्धङ्तानि 
मद्तानि रूतान्ताति पुष्पाणि याभिस्तासाम्‌, म्याङोाश्वरपा नथनान्ता नेत्रप्रान्ता यासां तासाम्‌, 
कान्तानाम्‌ वर्छभानाम, सढोहेन समूहेन; सह साधम्‌, क्वचन छत्रचित्‌, निषण्णः ससुपविष्टः, तन्नोपवने, 
गन्धवंदत्ताया" प्रथमपरन्याः कुचकुम्भयोः स्तनकरशयोघयुंगर युग तस्मिन्‌, मारमदेभस्य काममन्तकरिणो 
मदधारायमाणां द्‌ानश्रेणीवदाचरन्तीम्‌, कस्तूरीधारां खगमदप्रवाहम्‌, निपातयन्‌ मोचयन्‌ , गुणमालावपःस्थरे, 
गुणमकिरस्थले स्ुरभिरेन सुगन्धिना शछगमदेन कस्तूर्या मेदुरो मिलितो यो मरयजरसश्वन्द नरसस्तम्‌, छिम्पन्‌ 
उपदिहन्‌ सुरमन्जयाः, नासिङकहरात्‌ चेन्दिगर्वात्‌, आरभ्य प्रारभ्य, कारमीरपरङ्केन ऊुङ्ङ्कमद्रवेण, रतां 
वज्लीम्‌, विकिखन्‌ अङ्कयन्‌, पद्माया एतन्नामकमा्यायाः, कपोरयोगंण्डयोः, मकरिका मक्रजकृतिम्‌, 
विस्तारम्‌ वित्ततां कुवम्‌) समश्य एतन्नाग्न्याः पत्न्याः; वदने सुखे, शगमदतिरुक कस्तूरीस्थासकम्‌, 


कीनि = कम मो ककः == कम ॥ यो 0 


१ विहाराय बण | २ कान्ताना बण) 
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वृत्तादुवृक्तमुदार्शाखमचिराद क्रम्य भूमीरुदान्‌- 
व्याखोखान्निदधानमाहितभयादुड्धीनपर्तित्र जान्‌ । 
कीशानां निचयं ददश वसुधापालो वनाभ्यन्तरे 
शश्चद्राखकगृह्यमाणजटरोद्यद्वानरीमिषरेतम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्रान्यसंपकमवे्य रुष्टां स्वां वानरीं कोऽपि युवा सवङ्गः । 
दीनस्वभावो विविधेरुपाये. शान्तां विधातुं न चिरं शशाक ॥ १६ ॥ 

तदनु रोषोत्कटमकदीं प्रकृतिस्थां कतुमक्तमतया बहुदीनदशामापन्नं मृतमिव मूमौ पतितं 
मायाविनं शाखामगमवटोक्य भयविहृटङ्खी वङ्गो समीपमासादथ तदवस्थामपाचकार। 

क्वङ्गत सणस्तत" पनपपक्षपुष्यत्फरं ददौ वनभ्रगीमु>> विततहपेनद्धा-तरः। 

जहार वनपारकः सपदि तत्फरं पशं करप्रचयष्टितो मुदितवानरीं मस्संयन्‌ ॥ २० ॥ 

इति सदयमशेपर वीक्ञमाणो धरायाः पतिरथ विषयेषु व्याहताशाविशेपः। 

अतनुत हृदि चिन्तामेवमाजानधीरः छृतसुकृतविपाकः काटच्ध्या समेत ॥ २१॥ 
विरचयन्‌ कुवन्‌ , रख्दमणाया पुतक्रामकचर्रमायाः, स्तनसुकख्युगरे कुचङ़डमख्युगे, मकरिकापत्र मकरी, 
दलम्‌, विचित्रयन्‌ चित्रित कुषन्‌, अन्यासान्चेतरालाञ्च, यथोचित यथाहम्‌, प्रसाचनानि अलङ्करणानि, 
विदधान. कुर्वाणः, जीवन्धरः स्वामी, सहषं सप्रमोद यथा स्यात्तथा, अवर्तिष्ट आसीत्‌ । 

वृत्ताद्‌ वृत्तमिति--वसुधापारो जीवन्धरः, वनाभ्यन्तरे काननमध्ये, दत्तात्‌ पुकस्मात्तरो., उदारशाखं 
महाशाखम्‌, ब्रक्षमितर तरुम्‌, अचिरष्डरी्रम, आक्रम्य समारद्य, भूमिरुहान्‌ पादपान्‌, व्यारोखान्‌ 
चञ्चरान्‌ , आडितभयात्‌ समुप्पक्रभीतेः, उङ्खीना उत्पतिताः पक्निबजा" पतत्रिसमूहा येभ्यस्तथाभूतान्‌, निद्‌- 
धानं कुर्वाणम्‌, शश्वन्निरन्तरम्‌, बाख्कै. शिश्युभिगृद्यमाण जदरमुदर यासां तथाभूता उध्न्त्यो या वानयों 
मकैय्यस्तामिः वृत परीतम्‌, कीशानां वलीुखानाम्‌, निचय समूहम्‌, ठ्दशं विरोकयामास । शाद्‌ ल- 
पिक्री डितन्रन्नम्‌ ॥९८।। 

तच्रान्यसंपकंति--तन्र कीशनिचये, दीनस्वंभावः कातरनिसगंः, कोऽपि कश्चन, शुवा तरणः, 
प्व्नो वानरः, अन्यस्याः सपकंरतमितरवानरीससगंम्‌ 'सवंनाम्नो इत्तिमात्रे पुवद्धावः इति पुवद्धावः, रष 
कुपितम्‌, स्वां स्वकीयाम्‌, वानरीं मकंरीम्‌, विविधेबहुप्रकारैः, उपायः साधनः, शान्तां ग्रजृतिस्थ।भू, विधातु- 
कतुम्‌, चिरं दीघंकारेनापि, न शशाक न समर्थोऽभूत्‌ 11 १६ ॥ 

तद्न्वित्ति--तदयु तदनन्तरम्‌, रोषोऽकया क्रोधविक्ररा चान्त मेकटी च वानरी चेति रोषोत्कटमकरी 
ताम्‌, प्रकृतिस्थां स्वभावस्थितां शन्तामिति यावत्‌, कतुं विधातुम्‌, क्त मतया सामध्याभवेन, बहुदौनदश- 
मतिद्धीनाचस्थाम्‌, आपन्नं प्राप्तम्‌, शतमिव विंगतचेतनमिव, भूभौ वसुधायाम्‌, पतित स्खलितम्‌, भायाविनं 
मायायुक्तम्‌, शखाखग वानरम्‌, अवरोक्य ईषु, भयेन त्रासेन विहर "ज्यथितमङ्ग शरीर यस्यास्तथाभूता 
प्टवज्खी वानरी, समीपमम्यणेम्‌, आसा प्राप्य, सा चावस्था चेति तद्रवस्था ताम्‌, तदशाम्‌ अपाचकार 
दूरीकरोति स्म । 

'छवङ्गतरुणस्तत इति--ततस्तदनन्तरम, विततेन विस्तृतेन हर्षेण भ्रमोदेन नद्धं व्याक्षमन्तरं हृदयं 
यस्य सः, ष्टवङ्गतरणो चानरयुवा, वनश्चगीसुदे वानरीहरषाय, पनसस्य क्तीरित्िह्तस्य पक्वं परिणतं पुष्य 
तुष्टं च यत्फर तत्‌, ददौ ददाति स्म । वनपारुक उश्यानरक्तकः, सपदि शीघ्रम्‌, करभ्रचरुयष्टितो हस्तचा- 
कितदण्डवः, मुदितवानरी प्रसन्नमकंटीम्‌, भस्मन्‌ तज्नयन्‌ , सन्‌ , पेशरं मनोहरम्‌, तस्फं पनसफरभ्‌, 
जहार हरति स्म प्रतिजग्माहेति यावत्‌ 1 प्रथ्वीच्छुन्दः ) २०॥ 

इति सदयभशेषमिति--भथानन्तरम्‌, इति पूर्वोक्तप्रकारेण, अशेषं समभ्रमेतं घरनाचक्रम्‌, सदयं 
संद्रपं चथा स्यात्तथा, वी्वेमाणो विलोकमान; विषयेषु पञ्चेन्दियिभोगेखु, व्याहतः प्रतिरुद्धः आशाविशेषस्तृष्णा- 
विशेषो यस्य सः, आजान्धीरो विचार्वतुरः कृतसुष्तविपाकः प्राक्पुण्योदयः, काङटग्ध्या वैराग्यादसमय- 
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काष्ठाङ्गारायते कीशो राज्यमेतत्फखायते । मद्यते वनपषारोऽयं व्याञ्यं राज्यमिदं मया ॥ २२॥ 
या राज्यखृद्मीबेहदुःखसाध्या दुःखेन पाल्या चपला दुरन्ता । 
नष्टापि द॒.खानि चिराय सूते तस्यां कदा वा सुखलेशरेशः \ २३॥ 
कञ्लोलिनीनां निकरैरिवाव्िः कपीटयोनिबेहटेन्धनेवो । 
कामं न संदरष्यति कामभोगे: कन्दपेवश्यः पुरुषः कदाचित्‌ ॥ २४ ॥ 
राज्यं स्नेहविदहीनदीपकलिकाकल्पं चरं जीवितं 
शम्पावल्तणभङ्करा तुरियं छोखाभ्रतुल्यं वयः । 
तम्मातसंसतिसन्तती न हि सुखं तत्रापि मूढः पुमा 
त्रादन्ते स्वहितं करोति च पुन्मोहाय कायं बथा ॥ २५॥ 
विलोभ्यमानो विपयेवेराको भङ्करेशेशम्‌ । नारम्मदोषान्मनुते मोदेन बहुदुःखदान्‌ ।। २६॥ 
ममेयं मूद्रङ्खो मम तनय एषः प्रचुरधी- 
रिमे मे पूबोथां इति विगतद्मुद्धिनरपशुः । 
अण॒प्रख्ये सौख्ये विहितरुचिरारस्भवशग 
प्रयाति प्रायेण क्तितिधरनिमं दुःखमधिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
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प्राप्त्या, समेतो युक्तः, धरायाः पतिर्जीवन्यरः, हदि चेतसि, एवमिस्थम्भूताम्‌, चिन्तां विचारसन्ततिम्‌, अत- 
नुत विस्तारयामासं । मालिनीद्धन्द. ।॥ २१॥। 

काष्ठाङ्कारयत इति-रीशो वानरः, काष्ठाज्ञार इवाचरतीति काष्ाङ्गारयते, एतच रास्यम्‌, फरूमिवा- 
चरतीति फरायते, अयमेषः, वनपारू उद्ानपारः, अहमिचाचरतीति मद्यते, तस्मात्‌ , इदमेतत्‌ , राश्पर 
साश्नाज्यम्‌, मया जीवकेन, त्याज्य व्यक्तुमहम्‌, अस्तीति शेषः । यथा वनपारेन कीशात्फरमाच्न्न तथा 
मया काष्ठाङ्गाराद्वाज्यमाच्छिन्नस्‌, फरेन विना यथा कीशस्तप्यते रज्येन विना तथा काष्ठङ्गारपरिजनोऽपि 


तप्यते तस्मात्‌ परदुःखकारणमेतद्राज्यं मया स्याञ्यमेवास्तीति भावः ॥२२॥ 


या राञ्यरकमीरिति--या राज्यरचमीप तिस्वश्रीः बहुमिरिपुेदुःखैः कषेः साध्या प्राप्येति बहु 


दु.खसाध्या, दुःखेन कष्टेन, पाल्या पार्यितुम्हां, चपर भङ्करा, दुरन्ता दुष्परिणामा, अस्तीति शेषः, 
नष्टापि सती, चिराय चिरकारपयन्तम्‌, दुःखानि इच्छराणि, सूते ससुत्पाद्यति, तस्यां राजरुच्म्याम्‌, सुख- 
ङेशस्य लेश इति सुखलेशरेशः शमंकणांशः, कद्‌ वा कस्यां वा॒वेरायासपि तु न कस्यामपि वेराया- 
मस्तीति भावैः ॥२२॥ 

कत्लोषिनीनामिति---कर्टछोकिनीनां नदीनाम्‌, निकरैः समूहैः, अन्धिरिव सागर इव, यहरेन्धननः 
प्रजरसमिद्धिः, कपीरयोनि्वां वह्धिरिव, कासभोगर्विषरयसेवनेः, कन्दपंवश्यो मद नायत्तः, पुरषो जनः, कदाचित्‌ 
जातुचित्‌ , कामं यथेच्छं यथा स्यात्तथा, न सवृप्यति न सतुष्टो मवति ॥२४॥ 

राज्यं स्नेहेति--राभ्यं राजधेभवम्‌, स्नेह विहीना वैररहिता दीपकलिका प्रदीरपञ्यो तिरिति स्नेद- 
विद्ीनदीपकलिका दैषदूना स्तेहविदहीनदीपकरिकेत्ति स्मेहविद्धीनदीपकलिकाकटपम्‌, जीवित्तमायुः, च 
चश्चखम्‌; इयं तनुः एतच्छुरीरम्‌;शम्पावत्‌ सौदामिनीव, वयः दशा, रोरभ्रतुटयं चञ्चलमेधसदशम्‌, अस्तीति 
सर्वत्र योज्यम्‌ । तस्मात्‌ कारणात्‌ , संखतिसन्ततौ संसारपरम्परायाम्‌ सुख शमं, नहि निश्चयेन न विद्ये, 
तत्रापि ससखतिस्न्ततौ मूढो सोहासक्तः, पुमान्‌ पुरुष., स्वहितं निजकर्याणम्‌, आदत्ते गह्णाति, पुनभूथः, 
मोहाय विभ्नमाय, वृथा निरथंकम, कोयं इत्यम्‌, करोति च विदधाति च । शादुखविक्रीडितच्छुन्दः ॥२५॥ 

विखोभ्यमान इति--भङ्रेनेरवरैः, विषयैः पञ्चद्वियभोगैः, शशं सातिशयम्‌, विरोभ्यमानः प्रता- 
यमाप. वराको दीनौ जनः, मोहेन विभ्रमेण, बहुदुःखदान्‌ प्रचुरदु.खद तन्‌ आरम्भदोषान्‌ ; हिंसादीनामार 
स्भावयुणामू , न महुते न मन्यते ॥२६॥ 

ममेयसमिति-मम मे, दय भ्रङ्गी कोमराङ्गी, मस, पषः, प्रचुरधीः म्रङृ्टमतिः; › तनयः, पुत्रः मे, 
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ये मोक्खदमीमनपायरूपां विहाय विन्दन्ति नृपाठखचमीप्‌ । 
निदाघकारे शिशिर म्बुधारां हित्वा भजन्ते मृगवृष्णिकां ते ॥ २८ ॥ 
तस्माक्तेशचयाल्छञ््वा मानुषं जन्म दुकभम्‌। 
प्रमादः स्वहिते कतुं न युक्त इह धीमता ॥ २६ ॥ 
इति मनसि चिन्तयन्कुुदिनीकान्तो ददशा युप्रक्ञया तत्त्ञणमन्तोभयां विरक्ति व्यवस्थापयन्‌, 
राज्यादिकं तृणाय मन्यमानः, तस्माद्रनान्निगेत्य निवेत्य च भगवजिनेन्द्रपूञाम्‌, धमामतप्रदाननिर- 
स्ततन्द्राद्योगीन्द्रान्मणिमयकिरीटकोिविन्यस्तहस्ताम्भोरुहङकडमरः कम्भिनीपतिधेमं शुभ्ाव । 
त्वा धमं वह्लभोऽयं धरया धीरः शभ्रीमान्धामेविद्यो बभूव । 
तत्संस्कारे कोविदै्ुद्धिमद्धिः शाणोल्खीढः सन्मणिनिमलो हि ॥ २३० ॥ 
ततश्चारणयोः पूवं पूवेजन्मबुभुत्सया । पश्रच्छं नरपारोऽयं प्रभरयस्य वशंवदः ॥ ३१॥ 
चपेण परिग्रष्टोऽयमवधिस्परषटखोचनः । यथावल्छुरुवीरस्य समाचष्ट पुराभवम्‌ ।॥ ३२॥ 


मिपि मी मी मणी णी मी मीम भीभीम ग्नम 








इमे, पूरणार्था. पूणंसन्नितधनानि, इतीत्थम्‌, विगता बुद्धियंस्य तथाभूतः, नरपश्ः पुरुषाधमः, अणुप्रस्ये पर. 
माणुतस्ये, सौख्ये विषयशमंणि, विहिता छता रचिरभिकाषो येन तथाभूतः, आरम्भस्य वश गनच्डतीस्यारस्भ- 
वशगः उद्योगं बाणः सन्‌ , प्रायेण, कितिधरनिभ पवेतप्रतिमम्‌, अधिक प्रचुरम्‌, दुःखम्‌ अशम, प्रयाति 
रभते । २७ ॥ 

ये मोक्तखच्मीमिति--ये जनाः; अनपायमविनश्वरं रूपं स्वभावो यस्यास्ताम्‌, मोत्तरुचमीमप- 
वेगं्नियम्‌, विहाय व्यक्ता, नृपाररूचमी राजविभु तिम्‌, विन्दन्ति कमन्ते, ते निदाघकाले ्रीष्मतौ शिशिरा- 
स्बुधारां शीतख्सक्ख्धाराम्‌, हित्वा स्यक्त्वा, श्गवृष्णिकां परगमरीचिकाम्‌, भजन्ते सेवन्ते । निदशना- 
ङ्कारः ॥ २८ ॥ 

तस्मादिति-- तस्मात्कारणात्‌ , क्ठेशचयात्‌ दुःखराशेः, दुरम दुष्मरापम्‌, मानुषं मानुष्यकम्‌, जन्म 
भवम्‌, ब्ध्व प्राप्य, धीमता बुद्धिमता, इह रोके, स्वहिते निजश्रेयसि, प्रमादोऽनवधानता, कतुं विधातुम्‌, 
न युक्तो नोचितः ॥ २६ ॥ 

इति मनसीति--दष्येवम्‌, मनसि चेतसि, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌, उरुकुमुदि नीकान्तो जीवन्धरः, 
दवादशासुप्रं्तया अनित्यत्वादिभाव्रनया, तस्तणं तत्कारुम्‌, अक्तोभ्यामचद्चराम्‌, विरक्ति वैराग्यम्‌, व्यवस्था- 
पयन्‌ स्थिरां कुवन्‌ , राञ्यादिक सान्राञ्यप्रश्चतिकम्‌, वृणाय मन्यमानः तुच्छं जानन्‌ “मन्यकर्मण्यनादरे 
इति चतुर्थी, तरमष्पूर्वोक्तात्‌ ; वनात्‌ काननात्‌, निगंत्य निष्कम्य, भगवजिनेन्दरपूजां भगवदहंस्सपर्याम्‌ 
निवस्य च कृत्वा च, धमा्तम्रदाने धमपीयूषवितरणे निरस्ता वरीभूता वन्द्रारुसता यस्य तस्मात्‌ , योगी 
दरात्‌ सुनिराजात्‌, मणिमयकिरीटको्यां रस्नमयमौस्यग्रभागे विन्यस्तौ विकिप्तौ दस्ताम्भोरहकुदमलौ 
पाणिपक्षकोशौ थस्यं तथाभूतः, ऊुम्मिनीपतिनेपतिः, धमं बरषोपदेशम्‌, श्यश्राव श्रणोति स्म । 
| भ्रस्वा ध्ममित्ति--पीरो गभीरः, भीमान्‌ कच्मीमान्‌ , अयमेषः, धरिन्याः परथिव्याः, वर्रुभ 

मी, अयं जीबन्धरः, धमं योगीन्द्रक्ृतष्रषोपदेशस, श्रत्वा निशम्य, धमविध्यं वेदेति धामंत्रिधः, बभूव, 

आसीत्‌; तत्संस्कारं मणिसस्कारे, कोनिदैरविद्र्िः, उद्धिमद्िर्धीमद्धिः, शाणोर्रोदो निक्रषोदुषष्टः, सन्मणिर- 
तमरस्तम्‌, हि निश्चयेन, निमंरो तरिमो भतिं । यथा शाणोररेखनेन सन्मणिरविमको मवति तथासौ धर्मोपदै- 
शमाकण्यं धार्मविधो विमङाभिप्रायश्च बभूवेति भावः । ३० ॥ 

ततश्चारणयोरिति--वतस्तदनन्तस्मू, भ्रभरयस्य विनयस्य, वशवदोऽनुदररभाषी, अयं नरपारो 
सजा, श्वंजन्मद्मुत्सया बोद्धमिष्डा बमुरसा पूवजन्मनः श्राग्‌भवस्य बुभुत्सा जिन्नासा तथा, चारणयो- 
श्रारणरदिसम्पन्रयोभुनिराजयोः, शू ज्येष्ठम्‌, पप्रच्छ पृच्छंति स्म ॥३१॥ 

सेपेणेति--रृपेण राक्ता, परिष्ष्टोऽनुयुक्तः अवधिरेव स्पषटरोचनं धस्य सोऽवधि्लप्यस्पश्टनयनः, 
धयं श्येषमुनीनः, ऊुरषीरस्य स्वामिनः, पुराभवं पूवंजन्म, यथावत्‌ यथाविधि, समाचष्ट जगाद ॥६२१ 

९१ ग 


२२९ जीवन्धरचम्पूकान्ये 


अस्ति निखिरभुवनतरकछामभूतं धानकीखण्डमण्डनायमानसतिविशारतया द्वितीयप्रथिवी 
शङ्कासमागतेन पारावारेणेवातिगम्भीरेण परिघावल्येन परीत, विजयाधंगिरिशिखरशङ्कावहैर- 
भरङ्कपैरनवरततन्तन्यमानमहोत्सवदिटक्तासमागतवैमानिकजनविमानैरिव सुधाधवटेः सौधेः परिष्छ- 
तप; समुत्तङ्कम्यतरसंगतनितम्बिनीजनतरङ्ितसगीतमङ्गलकरवाक्ृष्यमाणाधोमुखदरिणाङ्कहरिणम्‌ ; 
कामिनीजनमणिभूपणप्रभानिरस्ततमःसङ्गातव्युसत्तिशून्यपौररोकतया विघटितचक्रवाकयुगर 
व्यर्थाक्रतप्रदीपम्‌ ; भूमितिखक नाम नगरम्‌ । 
तत्राभवस्पवनवेग इति प्रतीतो राजा विसजितगुणो विढससतापः। 
कीत्य पयोजरूधिफेननिकाशकान्त्या व्याङिप्तविस्वरृतसमस्तदिशावकाशः ॥ ३३ ॥ 
सती जयवती नाम रतिगबविमोचना । कान्ताभवन्चपालस्य कणोन्तायतखोचना ॥ ३४ ॥ 


यशोधर इतीरितो नरपतेः कुमारो भवान्बभूव जितमन्मथः स्ववपुषा धनश्रीपुषा । 
तबाष्ट सुदृशो वसुः कमलठजेन निष्पादिता गिरिद्रियधुरा स्थिरा इव मनोहरा विद्युतः।। ३५॥ 
कदाचिद्धवान्यौवनपरिपुष्टाभिः कान्ताभिः करिणीभिरिव करीन्द्रः सहपमुपवनविहाराय 
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अस्तीति--गरुमितिलकमे तन्नाम नगरम्‌, अस्तीति सम्बन्धः । कथम्भूतं तदिति निगद्यते--निखिल- 
घुत्रनतरस्थय स्स्नभूरोकस्य रराममूतमाभरणोपमानम्‌, धातकीषण्डस्य द्वितीयद्वीपस्य मण्डनायमान 
भूषणाय अतिविशारुतया विपुरुतरव्वेन, द्वितीयषथिवीशङ्कासमागतेन द्वितीयवसुधारेकाप्राप्ेन, पारावारेणेव 
सागरेणेव्र, अतिगम्भीरेण अस्यगाधेन, परिखावख्येन खेयमण्डरेन "खेय खात त परिखाः इत्यमरः, परीतं 
भ्या्तम्‌, विजयाधंगिरिशिखरस्य रजताद्धिशवङ्गस्य शङ्कावहैः संशयधारकै., अ्नङ्कषेधंनाघनैः, अनवरतं निरन्तर 
तन्तन्यमानानां विस्तायंमाणानां महोत्सवानां महाप्तणानाम्‌ दिद्तया दष्टुमिच्छया समागतानि सम्राक्षानि 
यानि वैमानिकजनविमानानि देवसमूहन्योमयानानि वैरिव, सुधाधवरश्रणंवरक्तेः, सौधै. भवनै. परिष्डृत 
शोभितम्‌, समुत्तङ्ग षु सून्चतेषु हम्यतरेषु घनिकावासतरषु, सगताः सम्मिख्ता ये नितम्बिनीजनः खीसमूहा- 
स्तैस्तरङ्कित प्रा्ततरङ्गकं यत्संगीतमङ्गलं गायनकर्याणं तस्य रवेण शब्देन आष्ृष्यमाणोऽवनीयमानोऽधोभ्ुखो 
हरिणाङ्कस्य चन्द्रस्य हरिणो खगो यरसिमिस्तत्‌ , कामिनीजनस्य खीखमूहस्य मणिभूषणप्रभाभिः रल्नारंकार- 
मरीचिभिर्निरस्तो दृरीक्रतो यत्तमस्सक्घातस्तिमिरसम्रूहस्तेन ्यु्पत्तश्यून्या नियमहीना पौरखोका नागरिकनरा 
यरिमिस्तश्य भावस्तत्ता तया, अविषेरितचक्रवाकयुगरं अविरहितकोकयुगम्‌, व्यर्थता मोषीङ्ृताः प्रदीपा 
यरिमरतत्‌ , भूमितिर्कम्‌ एतक्ञामधेयम्‌, एतक्राम नगर पुरम्‌, असितं विद्यते । 

तत्राभवदिति--तन्न भूमितिरके नगरे, पवनवेग इत्ति प्रतीतः प्रसिद्धः विराजिता गुणा यस्य सः, 
विरुसन्‌ पतापरो यस्य सः, पयोधिजलखफेननिकाशा सागरससिरुडिण्डीरतसदशी कान्तिदी्षियस्यास्तया कीरस्य 
यशस, ज्यारिक्षा जयादिग्धा विसता वितताः समस्ता निखिखा दिशावकाशाः काष्टान्तराखानि येन तथाभूतः) 
राजा शसिकः, अभवत्‌ आसीत्‌ ॥३३॥ 

सतीति--सती पतित्रता, रतिरवेविमोचना कामकामिनीमदरोचना, क्णान्तायते रोचने यस्य; 
सा श्रवणान्तायतनयना, जयवती तदभिधाना, कान्ता वर्छभा, चुपारस्य पवनवेगाभिधानराजस्य, अभ- 
वदासीत्‌. ॥२४ ' । 

यशोधर इति--भवान्‌ स्वम्‌, नरपते रात्तः घनश्रीपुषा निविडरचमीपोषकेन, स्ववपुषा स्वकीय- 
दे्ेन, जितो मन्मथः कामौ येन सः, यशोधर इतीरितः प्रसिद्धः, कमारः पुत्रः, बभूवं अजायत, तच भवतः, 
अष्ट॒ अष्टसंख्याकाः, कमलर्जेन बरह्मणा, निष्वादिता रचिता, गिरिद्वयश्चरारत नयुगरुरूपपवंतद्वयभारेण, 
स्थिरा व्रि्यमानाः, मनोहरा रमणीयाः, वियुत इव तडित इव, सुदृशः सुरोच्नाः, बभुः शश्भिरे 
एथिवीच्छन्द्‌ः ॥२३५५॥ 

कृद्‌च्िदिति-कदाचिञ्जातुचित्‌ ; भवान्‌ लम्‌, यौवनपरिपुष्टाभिः, कान्ताभिः कामिनीभिः, 
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चरितः, पुरतः परिस्फुरन्तं पद्माकरमागत्य; तत्र कान्ताजनगतिनिरीत्षणरजितेष्विव मज्ञरमञ्जरी- 
रवानुकारिविरावमुखरितारमेषु त्तणादु्खीनेषु राजहंसेषु, निरवशेपमसज्ञातपक्षतया गगनोद्रमनाया- 
समथम्‌ ; विकचवारिजे सत्रासं विदटुठन्तम्‌ ; पद्चिनीय्ुखकमरख्चङाचख्नसायुक्ताफकायमानम्‌ ; 
वनदेवताविकचङ्कघुमकन्दुकशङ्काकयम्‌ ; अतिपेशटं राजहंसखशावकं केनचिदनुचरेण भवनमानाय्यः 
कनकशछाकाकलितपञ्ञरे निवेश्य, मधुरक्तीरोदनाद्यपच।रेण निरवद्यं विवधेयामास । 
कदाचित्कान्तानां कुचकटशसीन्नि प्रियतमो 
भवान्बारं हंसं नरवर निधायंवभवदत्‌ । 
अये त्वं पद्यानां विरहमनुभोक्त' न हि पटु 
येतस्तदच्तोजाम्बुजयुकख्यग्मेऽय विहर ॥ ३६॥ 
एवं मराट्पोतमराल्करन्तखामिः कान्ताभिः सह सन्ततं ऋःडय ति भवति सहषेमास्थिते 
धमेविदामम्रणीस्ते पिता दंसाभंकबन्धनोदन्तमाकण्यं कुपितस्त्वामाहूय बहूधा धमेपरिपादी 
प्रकटयामास । तदनु कणोमृतायमानधमेबोधनविजम्भितनि्वेठः पित्रा निवारितोऽपि भवान्वैराम्य- 
समासादितजिनदीक्तादुश्चरतपश्चरणदक्तः; कान्तामिरष्टाभिः साक रोकोत्तरं तपःप्रकारमासाथ, 
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करिणीभिहस्तिनीमिः सह, करीन्द्र इव गजेन्द्र इव, सहषं सानन्द यथा स्यात्तथा, उपवनविहाराय उद्यान- 
डाय, चकितः प्रस्थितः, युरतोऽम्र, परिस्फुरन्तं शोभमानम्‌, पञ्माकर तटाकम्‌, आगत्य खभासाद्य, तत्र 
पद्याकरे, कान्ताजनस्य जायाखमूहस्य गतिनिरीषटएणेन गस्यवरोकनेन रष्जितेष्विव बज्ीडितेष्विव, मन्जुरो 
मनोहरो यो मश्जीररनो नूपुरशब्दस्तस्यायुकारिणा विडभ्बकेन विरावेण शब्देन मुखरितो वाचाङित. आरामो 
यस्तेषु, राजहसेषु मरारविशेषेषु, रणादल्येनैव कारेन, उङ्कनेषु समु तितेषु सत्सु, निरवशेष सम्पूर्णं यथा 
स्यात्तथा, असंजातपक्ततया-अनुदभूतगरूतया, गगनोद्रमनाय अम्बरोत्पतनाय, असमथ अशक्तम्‌, विकच- 
वारिजे स्फुट कमरे, सभा॑सं सभयं यथा स्यात्तथा, विद्धुण्डत छ्ण्डनं ङुबन्तम्‌, पञमिन्याः कमरिन्याः मुखकमठे 
वकघ्रवारिजे चरूाचलं चञ्चटं यन्नासामुक्ताफटं ्राणमौक्तिक तद्रदाचरत्‌ , पद्माकरवास्तव्या तटाकवासिनी 
या पद्या छच्मीरतस्या वद्नसरोजान्युखारविन्दात्‌ विगरत्‌ पतत्‌ यन्मन्देहासखण्डं स्मितशकर तद्रस्भाव्य- 
मानं सभष्परेदयमाणम्‌, वनदैवतायाः काननदेव्या विकचङ्कसुमकन्दुक प्रस्फुरितपुष्पगेन्दुकं तस्य॒ शङ्काकरं 
संशथदायकम्‌, अतिपेशरूमत्यन्तमनोहरम्‌, राजहं सशा्वकं मरार्बारख्कम्‌, केनचित्‌ केनापि, अनुचरेण 
सेवकेन, मनं रजमन्दिरम्‌, आनाय्य प्रापप्य, कनकशखाकामिः सुवणदण्डिकामिः कङितो निर्मितो यः 
पञ्लरः शराफागहं तस्मिन्‌, निवेश्य स्थापयित्वा, मधुररीरोदनाद्यपचारेण मिष्दुग्धभक्तप्रश्व्युपचरेण, 
निरवद्यं निर्दोषं यथा स्यात्तथा, विवधंयामास् पारयामास । 

कदाचित्कान्तनामिति--है नरवर है पुरुषोत्तम, म्रियतमोऽतिश्येन वल्लभः, भवांरतवम्‌; 
बार हसं मरारुशिशम्‌, कदाचिञ्जातुचित्‌, कान्तानां रूङ्नानाम्‌, कुचकरशसीम्नि वक्तोजङुम्भसी मायाम्‌, 
निधाय निच्िष्य, एवमनेन प्रकारेण, अवदत्‌ जगाद, हि निश्चयेन, अये हे सराख्बाङ ! स्व पद्यानां 
कमखानाभ्‌, विरहं चिप्ररुम्भम्‌, अचुभोक्तुमचुभवितुम्‌, न पडुनं समर्थोऽसि यतः कारणात्‌, तत्‌ तस्मात्‌ 
कारणात्‌, अद्य साम्भरतम्‌, वरोजाम्बुजसुङकख्युग्मे स्तनारविन्दङ्डमख्युगरे; विर विहारं इरे । 
शिखरिणीच्छंन्दः ॥ २६ ॥ 

पएवमिति--एवमनेन प्रकारेण, मरारूपोत हंसशिशुम, मरारङ्कन्तराभिः, कुटिरकैशाभिः कान्ताभिः, 
पत्नीभिः, सह साकम्‌, सन्ततं शश्वत्‌, कीडयति कीडां कारयति, भवति त्वयि, सहषं सप्रमोदं यथा 
स्यात्तथा, आस्थिते बिचमाने सति, धर्म॑विंदां धर्म्तानाम्‌, अग्रणीरमेसरः, ते तव, पिता अनकः, हंखाभेकरस्य 
मराखबाखूकस्य अन्धनोदन्तं बन्धनधृत्तान्तम्‌, अकण्यं निशम्य, कुपितः कद्धः सन्‌, स्वां भवन्तम्‌, आहूय 
भाकायं, बहुधा नैकत्रिधे यथा स्यात्तथा, धमेपरिपादीं धमसन्ततिम्‌, भ्रकट्यामास स्पष्टीचकार । तदनु 
तदनन्तरम्‌, क्णादतायमानं ्रवणपीयूषायमाण यद्धमंबोधनं घर्मोपदेशस्तेन विजम्मितो वधितो निर्षेदो 
वेराश्यः थक्य सः, पित्रा जनकैन, निचारितोऽपि प्रतिषिद्धोऽपि, भवान्‌, वैराग्येण निरक्स्या समासादिता 


२२ जीवन्धरचम्पू काव्ये 


करृतसुकृतविकसितं सहस्नारकल्ये देवभूयं चिरमनुभूय; महीतले महिखामिरेताभिरष्टाभिः 
सह महीपतिरजायत । इति । 
राजहंसशिशोः पूवं भातापिवृवियोजनात्‌ । 
पित्रोश्चिराय विष्हं राजहंस त्वमास्थितः॥ ३७ ॥ 
एवं योगीन्द्रवाणीमयुजनिजसतीसशिग्धव्न्दः समेत 
श्रत्वा राञ्याद्िमीवः कुरुपतिरशनेः पातनाद्रा भुजङ्गः । 
आनच्यीनम्य चैनं पुरबरमगमत्संसरतिग्यङ्गयसौख्यं 
मन्वन्हाखाहखभं तपसि निजमति सुस्थिसं संदधानः ।॥३५८॥ 
तदनु वसुभतीवज्ञमेन राञ्यपरिपाङनाय समादिष्ट युवराजे नन्दाढये तपःसान्राज्यमेव 
वरीतुकामे, कुरुवीरः पुनः संगतमङ्गखमुदहूतं भगवस्पूजापुरःसरं विस्तारितमहोत्सवः प्रथितपराक्रम- 
छदमीविहारप्रसादायमानयथुजं गन्धवेदत्तानन्दनं सकछकरखाविरासनिधि चपविद्यापारीणगुण 
कीर्तिपर पविभवेन रूपसंपदा चात्मानमनुङ्कुबेन्तं सत्यन्धराहयं राञज्यभारेऽभिषिच्य तमेवमवादीत्‌। 
असत्या वाणी ते तनय रसनम्रे न वसताच्छवः प्रान्ते वक्त्रं पिश्युनव्वनं ने्रसरणौ | 
पर्मीणां रूपं मनसि च कुमारे व्यवसितिमंखे कोपवेशः सकर्शशिबिम्बाभवदन ।(३६॥ 
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सप्राप्षा या जिनदीन्ता निभरन्थभ्र्रज्या तस्यां दुश्वरतपश्वरणेषु कटिनतपोऽनुष्ठानेषु दन्तः समथः, सन्‌, 
अष्टाभिः कान्तामिवेनितामिः, साक सार्धम्‌, रोकोत्तरं जगच्छृष्ठम्‌, तप.प्रकारं तपश्चरणम्‌, आसा प्राप्य, 
क्रत विहित सुङकतस्य पुण्यस्य विकसित विकासो यस्मिस्तत्‌ सहखरकल्पे दइादशस्वर्गे, देवभूयं देवत्वम्‌, 
चिरं दीघंकारू यावत्‌, अनुभूय मुक्त्वा, एतामिः; पुरोवतंमानाभिः, अष्टाभि" अष्टसंख्याकामिः, महिराभि- 
वंनिताभिः, सह साधम्‌, महीपतिर्जीवन्धरमहाराजः, अजायत उदपादि । इति पुराभवम्‌, समाचष्टेति 
पू्ंसम्बन्धः ) 

राजहंसशिशोरिति--हे राजहंस हे नृपोत्तम त्वम्‌, पूवं प्राग्भत्रे, राजहंसशिश्योम॑राख्बारस्य, 
मातापितृवियोजनात्‌ जननीजनकविरहात्‌ ; चिराय दीघंकार यावत्‌; पित्रोमांतापिन्नोः, विरहं विप्रकम्भम्‌, 
भास्थितः प्रष्ठः ॥ ३७ ॥ 

एवं योगीन्दरेति--भनुजाः कनिष्ठ्नातरो निजसस्यः स्ववररुभाः स्निग्धाः स्नेहयुक्ता मिच्रादयस्तेषां 
बन्दैः समू हैः, समेतः सहितः, ुरुपतिर्जीवन्धरः,) एव॒ पूर्वोक्तमकाराम्‌, योगीन्द्रवाणीं भुनिराज्ञमारतीम्‌, 
श्रत्वा निशम्य, अशनेवञ्नस्य, पातनान्मोचनात्‌, सुजङ्गो वा पक्नग इव, ससृतिष्यङ्गथसौख्यं मवोस्पद्यमान- 
भम, हाखाहखाभ तीवविषसदशम्‌, मन्वन्‌ जानन्‌, तपसि तपश्वरणे, सुस्थिरं सुडाम, निजमति स्वमनीषाम्‌, 
संदधानः सधरन्‌; खन्‌, एलं योगीन्द्म्‌, आनस्य पूजयित्वा, आनम्य च नमस्करुत्य च, पुस्वरं नगरघ्रषं 
राजयुश्मिति धावत्‌, अगमत्‌ ययौ ॥ ३८ ॥ 

तद न्विति--तदश् तत्पश्चात्‌, वघुमतीवज्लभेन भरूपारेन, राञ्यपरिपारनाय राजवेभवपरित्राणाय, 
समादिष्ट घमान्ताते, धुत्रराजे राउयासनारोहणाहे, नन्दाद्वे गन्धोकरसुते, तपःसान्नाञ्यमेवे तपोराञ्यमेवं 
` वरीतुकामे स्वीक्ुकामे, सति, र्वीरो जीवन्धरः, पुनरवन्तरश, संगतमङ्गलसुहते मराक्ोत्तमरूगने, भगवस्पूजा- 
पुरस्सरं श्रीजिनेन्दाचसहितं यथा स्यात्तथा, विस्तारित्तमहोर्सवो विततीङ्ृतमहोज्ासः, सम्‌ , अथितः प्रसिद्धा 
ग्रा प्राक्रमरत्रमीरविधिश्रीस्तस्या विहारस्य, विहरणस्य भाखादाच्रमानौ भवनायमानौ सजौ बाहू यस्य तम, 
गन्धवंदन्तानन्दनं गन्धवदनत्तादारकम, सकरकरानां निखिर्वैदग्धीनाम्‌ विकासनिधि विश्रमभाण्डारम्‌, 
चापतिद्यायां धनुर्विद्यां पररीणा निपुणा गुणा यस्य तम्‌, कीर्तिश्च प्रतापश्चेति कीरतिप्रतापौ यशस्तेज॑सी 
तयोविभवेन पेश्व्येण, रूपसंपद्‌ सौन्दयंसम्पत्या च, आत्मानं स्वम्‌, अचुङ्बन्तं विडम्बयन्तम्‌, सत्यन्ध- 
राह्नयमेतदभिधानं पुत्रम्‌, राञ्यभारे व्रपतिष्वश्चुरि, अभिषिच्य, त पुत्रम्‌, एवं वंच्थमाणप्रकारेण, 
अवादीत्‌ जगाद 1 | 

असत्या वाणीति-सकट्शगिबिस्बाभं पूणरजनीरमणमण्डकसदशं वदन वक्तं यमस्य तत्सम््ुद्धौ 


एकादशो कम्भः २२९ 


मनसि भगवतो जिनस्य पादौ श्रवसि ध्ममयामृतं विधेहि । 
परकृतिचयहिते च नेनतरवृत्ति तमय सुखेन मही प्रपाट्येति ॥४०॥ 
एवं प्रकारेण निजनन्दनं सत्यन्धरं बोधयित्वा, इतरानपि तनयाम्‌ यथायोग्यं पदेषु प्रतिष्ठाप्य, 
श्रीवीरजिनचरणसरोजमक्तिभरेण वैराम्यवशेन च प्रेरितो महीपाखः, सकरूसहचरनिकरपरिवृत- 
पाश्वेभागः, तुष्टाभिरष्टाभिः कान्ताभिदन्तुरितसविधगप्रदेशः, पश्चादलुधाविन्या सत्यन्धरपरमुखनन्दन- 
पुरस्सरया वेखामतिक्रम्योद्रच्छन्त्येव वारिनिधिवारिवाहिन्या निदेयसंताडितपटदमरभ्रतितूयेधोष- 
विशषग्रतिध्वानितङ्कुलखाचख्कन्दरया मदमन्थरया प्रतनयायुगम्यमानः; क्रमेण सप्रणामं तया विष्टः, 
श्रीसभासमीपमासाद्यं तां तिःप्रद्तिणीदवय प्रमुदितमना मनागितरविस्मयविस्तारिताक्ञः प्राविक्षत्‌ । 
यस्याः पाश्रं र्रेणुप्रक्ल्प्नो धूखीजारः शक्रचापानुकारी । 
अदेन्नाथं मुक्तिकचम्या वरीतुं किप रेजे कङ्कणं बा समीपे ॥ ४१॥ 
यस्यां च॒ गगनतखचुम्बिनः स्पन्दमानसन्दपवमानकन्दर्वख्मानध्वजात्रमानस्तम्भ; 
करोधादीनां चतुणां निरसनाय प्रसतसंस॒ल्लद्मीतजंनीकायधूवेहा व्यराजन्त । 


नी नी भीभीम 


हे सकरुशशिबिम्बाभवदन, तनय पुत्र, ते तव, रक्षने जिह्वामरे, असत्या मिथ्या, वाणी, श्रव.प्रान्ते क्ण 
प्रदेशे, वक्र कुटिरम्‌, पिश्युनवचन खरूवाक्यम्‌, नेत्रसरणौ नयनमार्गे, परस्त्रीणां परकीयपुरन्ध्रीणाम्‌, रूपं 
छावण्यम्‌, मनसि च चेतसि च, कुमारे कापथे, व्यवसितिरद्योगः, मुखे वक्त्रे, कोपाङेशः कऋरोधवेगः, न 
वसतात्‌ न निवसतु । शिखरिणीच्छुन्दः ॥ ३६६ ॥ 

मनसीति-हे तनय हे पुत्र, मनसि चेतयि, भगवतो जिनस्य भगवनिनेन्द्रस्य, पादौ चरणौ, 
श्रवसि कर्णे, घमंमयास्रत धमेरूपपीयुषम्‌, भ्रकरृतिचयदहिते प्रजागणफ़हयाणे ख, नेत्रब्त्ति नयनघ्रत्तिम्‌, निधेहि 
कुर, सुखेन शमेणा, महीं वसुधाम्‌, प्रपार्य रक्त, इति, अवाद दित्यनेन सम्बन्धः ॥ ४० ॥ 

एवं प्रकारेणेति--एव प्रकारेण-दस्थम्‌, निजनन्दन स्वपुत्रम्‌, सत्यन्धरं बोधयिस्वा समाश्वास्य, 
इतरानष्यन्यानपि, तनयायू पुत्रान्‌ , यथायोग्यं यथाहम्‌, पदेषु स्थानेषु, प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठितान्‌ त्वा, 
भ्रीवीरजिनचरणसरोजयोः श्रीवधंमानजिनेन््रपादारविन्दथोः भक्तिभरेण भनुरागातिशयेन, वैराग्यवशेन च 
विरक्तिनिध्स्वेन च, प्ररितः प्रा्वभेरणः, महीपाडो भूपः, सकरूसहचरनिक्रेण निलखिलमित्रमण्डखेन परिव्रतः 
परीतः पाश्वंभागो निकर्रदेश्चो यस्य सः, तुष्टाभिः प्रसन्नामिः, अष्टाभिः अष्टसंख्याकामिः, कान्ताभि्वनिताभिः, 
दन्तुरितो नतोक्रतः सविधग्रदेश्चो यस्य स, पश्चा्पृष्ठभागे, अनुधाविन्या समसुगामिन्या, सत्यन्वरप्रमुखा- 
नन्दनाः पुरस्सरा यस्यास्तया, वेरं तरम्‌, अतिक्रम्य समुह्लद्धथय, उद्रश्ठुन्त्या ससुसपतन्त्या, वारिनिधिवारि- 
वाहिन्थेव सागरसरिखखवन्त्येव, निदंयं निष्प यथा स्यात्तथा सताडितानि समाहतानि पटहप्रश्रतीनि 
क्क प्रञ्युखानि यानि तू्यांणि वाद्यविशेषास्तेयां घोषविशेषेण शब्दविशेषेण प्रतिध्वानिताः भ्रतिनिनादिताः 
कुरखाचरकम्दरा यया तया, मदमन्थरया मदेन मन्थरा तया परतनया सेनया, अनुमम्यमानोऽनुक्रियमाणः, 
कमेण करमशः, सप्रणामं सनमस्कारम्‌, तया परतनया, विसृष्टस्स्यक्तः, सन्‌, भरीसभासमीपं समवसरणनिकयम्‌, 
आसाद्य प्राप्य; तां भ्रीसमाम्‌, चरिश्रदक्िणीक्स्य परिक्रम्य, ग्रययुदितमनाः प्रसन्नचेता+ मचागितरविस्सयेन 
विपुलाश्च्येण चिस्तारिते वितसै भक्तणी यस्य तथाभूतः सन्‌ ; भाविच्त्‌ प्रविष्टो बभूव । 

तस्था शइति--वस्याः श्रौसभायाः, पाश्वं समीपे, रलरेणुपरक्लृकतो रतरजोनिर्भितः, शक्रचापानुकारी 

पुरम्वरको दण्डति उभव्रकःः धूरिसारो धूरिप्राकारः, अहत्राथं श्रीजिनेन्द्रम्‌, वरीतु स्वरीक्पुम्‌, सुक्तिरूच्म्या 
नि्वाण्चिया, समीपे पाश्वे, रिं न्यस्तम्‌, कङ्कणं वा कटक यथा, रेजे शमे 1 शाङिनीच्छुन्दः ॥ ४१ ॥ 

यस्यां चेति--यस्यां च श्रीसमायाम्‌, गगनतख्ुम्िनो नभस्तरस्पशिनः, स्पन्दमानः संचलन्‌ 
थो मन्द्पव्मानो मन्दसमीरणः तेन कन्दरूवलूमाना च्ननाप्राः केवप्रा येष तथाभूता ये मानस्तस्भाः ते, 
चणा चतुःसंख्यानास्‌, क्रोधादीनां केषायाणामरु, निरसनाय दूरीकरणाय, प्रसतससस्कचमीर्विस्तृतसभा- 
भीस्तस्थारषजंनकार्थस्य भन्संनङ्तेः भूवंहा भारथारकाः, स्यराजन्त भ्यशोभन्त । 


॥ ए, त 1, कि 


१. मन्धस्या मु 


॥ = 


२३० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


साखकान्तं युखाभोगं दधत्यास्तत्सभाध्रियः । 
लीखाद्पंणतां प्रापुः सरस्यो यत्र निमंखाः ॥ ४२॥ 
यत्र च विकचपुण्डरीकषण्डमण्डिता स्फटिकस्वच्छसखिा सतारकेव व्योमखच्मीः,महामहि- 
मविराजितं विशं विोकितुमागतेव स्वखोककल्छोलिनी सुरङ्गनानेत्रविजिताभिरिव हियान्तर्हिताभिः 
शफरीभिर्विराजिता खातिका विभाति स्म। 
प्रसूनानां बाटो सुरभितमा यत्र वितता 
ततः सारो छोरन्मणिगणपरीतः समडसत्‌ | 
चतुद्रौरपरान्तान्तरविसिते नाश्यसदने 
ततो मागं धूपाञ्चितकनकङ्कम्भो व्यखसताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
या खलु तत्र संमिखितिमव्यसंदोहतो भगवदशनेन निगेच्छत्पापपरम्पराभिरिव धूपघटनिये- 
द्रमरेखाभिः परीताध्रभागाः कककुष्कामिनीजनकणपूरायमाणपल्छ्वतल्छजविाजितानामिन्द्रोयानज- 
याथमुदस्तदस्तानामिवाधङ्कषशाखानां चैत्यवृ्ताणां चतुष्टयेन बिभ्राजितेर्विविधविचिव्रधारायन्लरता- 
मण्डपकाच्चलक्रीडाशेख्पेशखेशवतुर्भिरुपवनेरुपेता; नानाविधमणिगणखचिततोरणया सुवणेवेदिक 
याखङ्ङृता, शिखावर्ढन्तावलद्न्तिवैसिुखखाञ्छनखाञ्हधितामिगेगनतरोष्े्लनसमाच्रष्टयुरतर ङ्ग 
णीतरङ्गसम्भावनासंपादकव्यायुक्तमुक्ताफटरुचिनिचयरुचिराभिवजयन्तीमिर्विलसिता, भगवन्मुख- 
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साङकान्तमिति--यत्र विमला निमंराः, सरस्यः कासाराः, अलखकान्तैशरण्कन्तरान्तैः सहित इति 
सारकान्तस्तम्‌, पक्षे सारेन प्राकारेण कान्तो मनोहरस्तम्‌, मुखाभोगमग्रप्रदेशं वक्त्रप्रान्तञ्च, दधत्याः, सभा- 
धियः समवसरणणच्म्याः, ीरादरपणतां केलिमु्करताम्‌, प्रापुरछभिरे ।। ४२ ॥ 

यत्र चेति--यत्र च यस्यां च सभायाम्‌, विकचयुण्डरीकषण्डेन प्रस्फुरकमरुखमूहेन मण्डिता शोभिता 
स्फटिकमिव सितोपख इव स्वच्छ निमेर सरखिरुं जरू यस्यास्तथाभूता, खातिका परिखा, सतारका सनक्तत्रा, 
व्योमरूचमीरिव गगनश्चीरिव, महामहिमविराजितं रोकोत्तरप्रभावशोभितम्‌, विशु जिनेन्दम, विोकितुम्‌, 
दष्टम्‌, आगता समायाता, स्वरछोककल्लोकिनीव सुरपुरखवेन्तीव सुर ङ्गनानां नेन्रविरासैनेयनचेष्िवैविंजिता- 
स्तामिरिव, हिया त्रपया, अन्तर्हिताभिरन्तगताभिः, शफरीभिर्मनिः, विराजिता शोभिता, खातिका परिखा, 
विभाति स्म शोभते स्म) 

परसूनानामिति--यत्र समवसरणसभायाम, सुरमिरूतमा सुगन्धियुक्ता परसुनानां कुसुमानाभर, वादी 
वनी, वितता विस्तृता, ततस्तदनन्तरम्‌, रोरन्मणिगणेः शोभमानरत्नसमृहेः परीतो व्याः, सारो वप्रः; 
समर्सत्‌ शुश्यभे, ततेस्तदनन्तरम्‌, चतुर्णा दवाराणा प्रान्तान्तरेषु मध्यावकाशेषु विरसिते शोभिते, नाव्यसदने 
चस्यनिकेतने, व्यखसताम्‌ व्यशोभेताम्‌ 1 शिसरिणीच्डुस्दः ।। ४२ ।) 

या खल्विति--या सह धर्म॑खभा, तत्र समिङ्िताश्च ते भन्याश्चेति समिलितभग्यास्तेधां संदोहस्त- 
स्मात्‌, भगवदशंनेन जिनेन्द्ावरोकनेन निगंच्डुन्स्यो निगखन्त्यो थाः पापपरस्परा दुरितश्रेणयस्ताभिरिव, 
धूपघरेभ्यो धूपङकम्भेभ्यो नियन्स्यो धा धूमरेखा धूम्ररेखासताभिः, परीतो व्यासोऽ्नभागो गगनभ्रदेशो यस्यां सा, 


, ककुष्करामिनीलनानां क्राष्डाङ्गनाजनानां कणपूसयमाणेः श्ववणाङकारायभाणे; पर्कनतररनैः किसर्यशरष्- 


विराजितानां शोभितानाम्‌, इन्द्रोचानजयाथं नन्दनोपवनविजयांथम्‌, उदस्तहस्तानामिव सथुन्नीतपाणीना- 


, सिव, अश्नङ्कमशाखायौ गरनलुम्विक्राण्डानाम्‌, चैप्यवृक्ताणं चैत्यतरूणाम्‌, चतुष्टयेन चतुष्ेण, विभाजिते 


शोभितैः विविधानि नैकप्रकाराणि विचित्राणि विस्मयावहानि धारायन्त्राणि जखर्यन्त्राणि, रतामण्डपानि 
निङुल्ानि काञ्चनक्रीडशैरा; सुव्णकेकिपवतास्तद्रसेशकमनोहरैः चतुभिशचतुःसं स्यादः उपवनैरुदयानिः, 
उपेता सहिता, नानाबिधमणिगणेरनेकरत्नसमूहेः खचिततौ निःस्यूतौ तोरणौ यस्यां तथाभूतया, सुवर्णवेदि- 
कया काञ्चनवितर्दिकया, अलक्त शोभिता, शिखावरो मयूरः, द॑न्तात्ररो हस्ती, दन्तिवेरी सिंहः, ते भ्रमुखा 
म्रधान। येषु तथाभूतानि यानि रान्छ्नानि चिद्धानि ते्न्द्धितामिश्चिधिताभिः, गगततरोद्ेरकनेन विहायस्तल- 
मअसरणेन; समाङ्कष्टाः ये सुरतरङ्गिणी तर्ज गज्गाकल्छोरास्तेषां संभावनाया उच्क्ायाः सम्पादकानि कारकाणि 


एकादशो रम्भः २६१ 


सरसिजविगखदिव्यध्वनिश्रवणङ्कतुकेन ङुण्डटीमूयोपतस्थुषा मेरणेव कनकंमयसाङेन विकसिता, 
सकरचत्तहारिणा पुष्पितकल्पकवनेन परिशोभिताः निखिख्जगदानन्द्कन्दङसंदायिन्या चतुर्गोपुर- 
चारुतमवज्रवेदिकया संघटिता, जिनपतिद्शेनङ्घतूहरेन प्रादुभूतान्नवपदाथोनिव नवनव 
स्तूपानचांसनाथान्धारयन्ती, भगवदिषृन्तया समागतेन मूतेन वायुमागेणेव स्फारिकप्राकारेण 
परिवृता, सन्ततपरिस्फुरन्निशाकान्तकान्तविनिर्भितेभेव्यसंदोदाध्यासितेद्रोदशकोएः प्रतिष्ठिता 
विरराज । 
तत्र प्रविश्य स च गन्धक्ुरीसमाख्ये स्थाने मणिस्फुरितसिहटतासनाप । 
पूवाचङे रविमिव प्रविराजमानं वीरं ददशं कुतुकेन जिनाधिराजम्‌ ॥४४॥ 
प्रद्तिणीकरत्य धराधिराजो भक्त्या जगत्पूञ्यमथेष वीरम्‌ । 
इयाज पूजाविधिना विधिज्ञस्तुष्टाव चैवं परितुष्टचित्तः ।४५॥ 
स्वामिन्नम्बुदमागेचुभ्बिविटपे रुद्धाम्बराशान्तरो 
गायन्भृङ्खरवेस्तवामट्गुणान्नरत्यंश्चखेः पल्लवैः । 
रक्तस्तावकदशनेन विविधैः पुष्पप्रवारोत्करे 
मूता बा मधुरेव वीर भवतो राजत्यशोकद्रमः ॥४६॥ 





ग्यामुक्तानि तानि यानि मुक्ताफलानि तेषां रुचिनिचयेन कान्तिकरापेन रुचिरा मनोहरास्ताभिः, वेजयन्तीभिः 
पताकाभिः विरूसिता शोभिता भगवन्मुखसरसिजात्‌ जिनेन्द्रवदनारविन्दात्‌ विगलन्नि.सरन्‌ यो 
दिन्यध्वनिर्निरक्तरवाणी तस्य श्रवण समाकणन तस्मिन्‌ कौतुकं कौतूहलं तेन, ङण्डरीभूय मण्डराकारीभूय, 
उपतस्थुषरा समुपस्थितवता, मेरुणेव रत्नक्चानुनेव, कनकमयसारेन काञ्चननिर्भितवप्रंण, विरूसिता शोभिता, 
सकरुचित्तहारिणा निखिरख्मनोवशीकरणनदाष्णेन, पुष्पितं सुमित यत्कर्पकवन कल्पानोकहकानन तेन, 
परिशोभिता समरुङृता, निखिरुजगतां छृस्स्नरोकानामानन्दकन्दरस्य प्रमोदसमूहस्य संदायिन्या ्रदायिकया, 
चतु्गोपुरेशतुःग्रधानद्वारेश्चारुतमा मनोहरतमा था वच्रवेदिका पविमयवितर्दिका तथा, संघरिता करिता, जिन- 
पतिदशंनङुतइरेन भिनेन्द्राबरोकनकौतुकेन, प्रादुभूतान्‌ प्रकटितान्‌, नवपदार्थानिव जीवाजीवालवबन्ध- 
संवरनिजेरापुण्यपापामिधानपदा्थानिव, अवचांसनाथान्‌ मूर्तिसदहितान्‌ , नव नव प्रतिदिशं नव नव संख्या- 
कान्‌ , स्तृषाच्‌ मणिमयग्च्छेलान्‌ , धारयन्ती दधती, भगवतो जिनेन्द्रस्य दिदश्ता दश॑नेष्छा तया, समागतेन 
संप्रासेन, मूर्तेन मूर्वियुक्तेन, वायुमार्गेणेव पवनमागेणेवं गगनेति यावत्‌ , स्फारिकप्राकारेण विशदोपशवग्रेण, 
परिवृता परीता, सन्ततं निरन्तरं परिस्फुरन्तो विकसन्तो ये निशाकान्तकान्ता चन्दरकान्तमणयस्तेर्निमिते 
रचितैः, मन्यसंदोहेन भव्यजीवौधेनाध्यासिता अधिष्ितस्तैः, द्वादशकोष्टदरादशसभामिः, प्रतिष्ठिता सहिता 
सती विरराज विष्यश्चमे । 

तच प्रयिश्येति--तच ध्भ॑सभायाभ्‌, प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा, स॒ च जीवन्धरश्च, गन्धङ्कटीसतमाख्ये 
गन्धङ्कटीनामके, स्थाने धामनि मणिस्फुरितं रप्नविभ्राजित यत्‌ सिंहद्रतासनं हरिविष्टरं तस्याग्रे पृष्ठे प्च 
उदथाचरे रविमिव सूय॑मिव, विराजमानं शोभमानम्‌ , जिनाधिराजं जिनेन््देवम्‌, कुतकेन ऊुतूहरेन दद्शं 
विलोकयामास ।। ४४ ॥ 

प्रदक्षिणीक्चत्येति--अथानन्तरस्‌, धराधिराजो नृपः एष जीवन्धरः, जगन्यूजयं सुवनाभिवन्द नीयम्‌, 
वीरं बर्ध॑मानम्‌ , भ्रद्तिणीक्त्य परिक्रम्य, पूजाविधिना खपर्यातिधिना, इयाज पूजयामास, विर्थि जानातीति 
विधिन्तः, परितुष्टचित्तः संतुषटहृदयश्च सन्‌ , एवं वचयमाणप्रकारेण, तुष्टाव स्तौति स्म ॥४५॥ 

स्वामिन्नम्बुदेति--हे स्वामिन्‌ है नाथ; हे वीर हे चथमानजिनेन्दः अभ्बुदमा्गो गगनं तस्य चुभ्विन 

श्प्रिनो ये विधपाः शखास्तैः, शद्ाम्बराशान्तरो रुद्धान्तरीक्तकाष्ठामध्यः, भङ्गरवःः षट पदशब्दः, तव भवत 
अमर्गुणान्‌ निमख्युणान्‌ , गायन्‌ उच्नारयन्‌ , चरश्चञ्चरूः, परव: किसलयः, चुत्यनू नृत्यं ऊुवन्‌, तावक 
' ' दुश्षनेन्‌ भदभीषणेन, विविधैरनेकप्रकारः, पुष्पभवारोत्करेः कसुमकिसरूयसमूहैः, रक्तो रोहितवणों ता- 
चुरागश्च, भवतस्तव, अशोकवुमः कङ्करिद््ः, मूतः सदेहः, मधुरेव वा वसन्त पुव चा, रजति शोभते ॥४६॥ 


[, ह मि , ए [8 क, सि 0 १ 


२२२ जोवन्धरकचस्पूकाव्ये 


वृष्टिः पौषपी वरजिनपते तावको सातिशभ्रा 
संद्रष्ट स्वां गगनक्षरणेयगता चन्द्रिका किम्‌ । 
यद्वा भीत्या कुसुमधनुषो हस्तपद्माच्च्युता द्राग्‌ 
बाणश्रेणी नियतमखिरखष्टविज्ञानवाधं ॥४५॥ 
क्वेयं छकच्मीरपाया क खु जिनपते निश्चटं निःसपहत्वं 
कासौ सुसखष्टबोधः सकठपिपयकः केटशानुद्धतत्वम्‌ । 
रे रे सवं कुतीथो वदत निजधियेत्येवमामन्दनादो 
मोः स्वामिन्दुन्दुभिस्ते वदति जख्धरध्वानपू यानुकारी ॥४८॥ 
सकठ्जगदीश्वर विश्ववेदनचतुर सुरधसधरधौर श्रीवीर, मवदीयातीतानागतवतमान- 
विज्ानमसमानं सुबनतयेश्वयंमदहिमानं प्रकरीङर्बाणम्‌, अमत्य; स्वप्राभवध्रकाशनाय चक्रीकृत्य 
गगने चिधा विन्यस्तमिव क्तीरवाराशिसङ्खिप्‌; अत्यच्छस्वभावमपि भव्योधानुरागमादधानं 
छत्रत्रयं विराजते । 
भामण्डके जिनपते तव दशनाथ संप्राप्ततिम्परुचिमण्डटशङ्कयमाने । 
स्वातीतजन्मसरणि मणिदपंणामे संपश्यति प्रविशदं खलु भव्यसङ्गः ॥४६॥ 
स्वामिन्‌ जिनेन्दौ त्वयि जम्भमाणे व्यर्थीछृतानामुडरयाजमासाम्‌ । 
द्राग्बेधसा वण्डनियन्त्ितानां राजीव ते राजति चामराङिः ॥५०॥ 


क + + + वि [ भि # त ^ ^ [शि + सि हि भ ण क ७ न्तो 1 [^ 2 । 


वृष्टिः पोष्पीति--अखिर छस्स्न स्पष्टं विशदं यद्‌ विध्नं तस्य वार्धिः सागरस्तत्सम्बुष्धो हे अखिरस्पष्च- 
विन्ञानवाधं ! है वरजिनपते हे जिनेन्द्र ! अविश्ुञ्रा सिततरा, सा प्रसिद्धा, तावकी भवदीया, पौष्पी कौसुमी, 
बृष्टिविषणम्‌, त्वां भवन्तम्‌, संदष्टमनरोकयितुम्‌, गगनसरणेराकाशमार्गात्‌, आगता प्राप्ता, किं चन्द्रिका 
ऽयोर्स्ना, यद्वाथवा, मीत्या भयेन, कसुमधनुषः कामस्य, हस्तपश्माक्रकमखात्‌ , नियतं निधितं यथा स्यात्‌ 
तथा, दाक भटिति, च्युता पतिता, बाणश्रेणी शरसन्ततिः । उत्पतता । मन्दाक्रान्ताद्त्तम्‌ ५४५७१ 

क्वेयं छदंमीरिति-हे जिनपते जिनेन्द्र; इयमेषा, अपारा विपुला, रूचमीः श्रीः, क्व ऊुत्र, निश्वरं 
स्थिरम्‌, निःस्छृहप्व वितृष्णत्वम्‌, क्व, सकरुविषयको निखिरुपद्थ्॑ञाता, असौ सुस्पष्योधो विशदक्तानम्‌, 
क्व, दंदशावुद्धातत्वमीदक्मगद्मस्वम्‌, क्व, रे रे सवे कुतीथां मिथ्यामतपक्पातिनः, निजधिया स्वङुद्धथा 
वदत कथयत, इत्येवम्‌, आमन्द्रनादो गभीरशब्दः जर्घरध्वानपुराञुकारी मेषगर्जितप्रवाहविडम्बकः ते तव, 
दुन्डुमिरानकः, भो स्वामिन्‌ हे नाथ { वदति कथयति ॥ ४८ ॥ 

सकर्जगदीश्वरेति- सकर च तजन गच्छेति सकल्जगद्‌ तस्येश्वरस्तत्सम्बुद्धो हे सक्ररुलगदीश्वर 
निलिखलशोकनाथ, विश्वेषां स्वेषां वेदने ज्ञाने चतुरो दक्स्तस्सम्बुद्धौ दे विश्वषेदनचतुर, सुरधराधर इव 
सुमेरुरिव धीरस्तत्सम्डु्धौ है सुरधराधरधीर, भीवीर श्रीव्धंमान; भवदीयातीतानागतवदमाने विज्ञानं 
भवक्कार्तरितय्यानम्‌, अससानसचुपमसः, अुवननत्रितयश्वयमहिमानं कोकन्रयविभवमाहातमयम्‌, प्रकरीङ्वाणं 
प्रकेदयत्‌, अमत्य; सुर; स्वस्य प्राभवं विभुत्वं तस्य॑ प्रकाशनाय प्रकटनाय, चक्रीङ्कस्य मण्डलीक्घस्थ, गगने 
नभसि, त्रिधा त्रिभ्रकारेणः विन्यस्तं विनिरिक्तम्‌, चीरवाराशिसङिरुमिव क्ीरसागरजरूमिन, अव्यच्छुस्वभाव- 
मपि धवख्निसगंमपि, भग्यौधानुरागं मग्यप्रचयङौदिष्यं पे मभ्यप्रचयप्रेमाणम्‌, आद्धान कुर्वाणम्‌, छत्त्र 
यमू भातपवारणचितयम्‌, विराजते शोभते । 

मामण्डल इति--हे जिनपते हे जिनराज, तव भवतः, दशनाथं विरोकना्थम्‌, संभाषः समागतो 
यो तिग्मरूचिः सरुयस्तस्य मण्डलमिव बिम्बमिव शङ्कयमानं संदिह्यमानं तस्मिन्‌ , मणिदप॑णामे रत्तादु॑तुल्ये 
भाण्डे एतज्नामप्रातिहाप, प्रविशदमतिष्वच्छ यथा स्यात्तथा, स्वातीतजन्मसरणिं निजपूवंमवपरम्पराम्‌, 
खट्ट निश्चयेन, संपश्यति सभवरोकते \। ४९ ॥ 

सव्राभिन्निति--हे स्वामित्‌ हे नाथ, जिनेन्दौ जिनचन्द्रमसि, ्वयि भवति, जस्भमाणे बधंमाने सति; 


पएकादशो रम्भः २३३ 


इरङ्गैरद्गतगीवैः श्रुयमाणा निरन्तरम । जितपीयूषधारा ते दिव्यभाषा विराजते ॥ ५१ ॥ 
सन्ततविनमदमरनिकरमङुटतटघरितमुक्तारुचिपुनरक्तनखचन्द्रिकानन्दितनिखिखजननयनः- 
नीलोत्प श्रीवीरः तव पञ्चाननासनम्‌ः उपवनमिव नानपित्ररतान्वितं व्याजम्ममाणवदनैः 
पञ्चवदनैरञश्चितं च; वाराकरनीरमिव सरनमकरम्‌, देमाचखशङ्गमिवाय्युन्नतम, सकरजगद्‌ानन्दं 
केन्द्टयति । 
एवंभूतेरष्टमिः प्रातिहायंजषटः श्रीमन्मां भवाच्यौ निमम्रम्‌ । 
वीर स्वामिन्मुद्धरेति क्षितीशो भक्स्याधिक्याहेवदेवं ननाम ॥ ५२॥ 
अनुज्ञां ख्ध्वासावथ जिनपतेमोवुख्मुखैः समेता भूपालो गणधरमिहानम्य कुशलः । 
गृहीत्वा निस्सङ्खं जिनपगद्धितं संयमवरं तपस्तेपे जीचन्धरमुनिवरस्तस्य सविधे ॥ ५३ ॥ 
कुरूपशोभितोऽप्येष सुरूप इति विश्रुतः। मदनोऽपि बभूवाद्य शिवसोख्यक्ृतादरः ॥ ४ ॥ 


आस्तां तावदिदमन्यदद्धततममालदच्यते । 





व्यर्थीक्रितानां निष्फलीकृतानाम्‌, अतएव, वेधसा विधात्रा, द्राग्‌ फटिति, दण्डेन यष्ट्या नियन्तरिता 
निरुदढास्तासाम्‌, उडुराजभासां चन्दमरीचीनाम्‌, राजीव श्रेणिरिव, ते भवतः, चामरालिर्बारुग्यजनपङ्क्तिः, 
राजति शोभते ।\५०॥। 
कुरङ्ञैरिति--उद्वतभ्रीवेर्रमितकण्ठैः, कुरङगेदरिणेः, निरन्तर शश्वत्‌, श्रुयमाणा समाकण्यंमाना, 
जितपीयूषधारा पराभूतसुधाधारा ते भवतः, दिञ्यभाषा दिभ्यभ्वनिः, विराजते विशोभते ॥५१॥ 
सन्ततेति--सन्ततं सवेदा विनमन्तो नमस्छु्वन्तो पेऽमरनिकरा देवसमृह स्तेषां मङुटतरेषु 
घटिताः खचिताः या मुक्ता मुक्ताफलानि तसां सूष्या दीष्स्या पुनरुक्ता या नखचन्विका नखर- 
ऽयोस्स्ना तया नन्दितानि प्रसादितानि निखिख्जनानां समग्ररोकानां नयनान्येव नीरोत्परानि यस्य 
तत्सब्द्धौ, श्रीवीर श्रीवद्धंमान, तव॒ भवतः, पञ्चाननासनं सिंहासनम्‌, उपवनमिवोद्यानमिव, नाना- 
प्नरुताभिर्विं विधदरूवक्ञरी भिः शिल्यत्वेन विन्यस्ताभिरन्विततं सहितम्‌, पत्ते वास्तविकदर्वद्छरोभि- 
रन्वितम्‌, भ्याजुम्भमाणवदनैः विकसन्धुसेः, पञ्चवदनैः सिदे, छत्रिमैः पतते यथाथगेनद्ः, अधित च शोभितं 
श्व, वाराकरनीरमिब सयुद्रसलिरूमिवे, सरला मका यरसिमिस्तत्‌, रल मयमकरसहितम्‌, हेमाचलश्ङ्गमिव 
सुमेरशिखरमिव, अव्युच्चतमतितुङ्गम्‌, सकरूजगदानन्दं निलिख्जनभ्रमोदम्‌, कन्दर्यति वद्धंयति । 
एवंभूतेरिति-हे श्रीमन्‌ हे छचमीमन्‌, हे बीर. हे वद्धमान हे स्वामिनू है नाथ, एवम्भूतै 
रिष्यभूतैः, अष्टमिरश्संख्याकैः प्रातिष्टायैः जुष्टः सेवितः भवान्‌, भवाग्धौ संसारसागरे, निम वरुडितम्‌, 
माम्‌, उद्धर, निष्काक्षय, दति, भक्स्याधिक्यादनुरागातिश्यात्‌, क्ितीशो जीवन्धरः, देवदेव श्री 
महावीरजिनेदम्‌, सनस नमश्चकार 1 शालिनीष्न्दः ॥ ५२ ॥ 
असुज्ञामिति-भथानन्तरम्‌, शरो निपुणः, असौ भूपारो चपः, जिनयतेर्जिनेन्द्रस्य, अनुक्ता. 
मादेशम्‌, रण्वा प्राप्य, मातुरयुसैर्मातृश्ावृभधनेः, समेतः सहितः, इह सभायाम्‌, गणधरं गणेशम्‌, 
आनम्य नमस्छरत्य, जीवन्धरसुनिवरः सन्‌, निस्सङ्ग निष्परिप्रहम, जिनपगद्रितं लिनेन्दरोक्तम्‌, संयम- 
वर श्रेष्टसंयमम्‌, गृहीत्वा समादाय, तस्य गणधरस्य, सिध निकटे, तपोऽनशनमरष्रतिक्रम्‌, तैपे 
तपनि स्म 1 शिखरिणीच्छन्द; ॥ ५३ ॥ । 
 ्रूपशोभितं इति-ङष्सित्तं रूपं रूपं तेन शोभितोऽपि राजितोऽपि सुरूपः सुन्द्ररूपसदित 
इति विरोधः प्ते कुरधरु कुरवंशेषपशोभितः समलंहृत दति । एष जीवकः, मदनोऽपि कामोऽपि प्ते 
कामदेत्रपद्रवीधरोऽपि, भधेदानीम्‌, शिवसौख्ये मोक्तसौख्ये कृतो विदित भादरः सन्मानं येन, तथाभूतो 
बभूव आसीत्‌ । विरोधाभासाङंकारः ॥ ५४ ॥ 
. आस्तामिति--अथवा, इदम्‌ एतत्‌, आस्तां तावत्‌, भवतु नाम, दिन्तु इदमू, अन्यत्‌ 
इतरद्‌, आद्धुततममाश्चर्यातिशयकरम्‌; आकच्यते दश्यते । 
३० 


२३४ न वन्धरचम्पूकाव्ये 


सगीतिव्यपदिष्टो यः सुदग्भिरभिनन्दितः। सोऽय सुदग्जनेष्वासीदसंगीति प्रथां गतः ॥ ५५ ॥ 
देव्यो गन्धवेदत्तायाः सहिता. स्वस्वमाच्रयिः। समीपे चन्दनायोयाः संयमं जगृहुः परम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
जीवन्धसोऽयं तपसि प्रवीणो यथाक्रमं नष्टवना्टकमाो । 
रत्र्रयं पूणेमवाप धीरो महमुनिमान्यगुणाभिरामः ॥ ५७ ॥ 
अष्टाभिः स्वगुणेरयं ऊुरुपतिः पुषटोऽथ जीचन्धर 
सिद्धः श्रीहरिचन्द्रवाडयमधुस्यन्दिप्रसूनोश्चयः। 
मक्त्याराधितपादपश्मयुगटखो खोकातिशायिप्रमां 
निसतुल्यां निरपायसौखल्यरहरीं संप्राप सुक्तिश्चियम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रजानां क्षेमाय प्रभवतु महीशः प्रतिदिन सुरष्टिः संभूयाद्जतु शमनं व्याधिनिचयः । 
विधत्तां वाग्देव्या सह परिचयं श्रीरमुदिनं मतं जैनं जीयाद्धिसतु च भक्तिर्जिनपतौ ॥ ५६ ॥ 
कुरङुलपतेः कीर्तौ रकेन्दुसुन्दस्चन्द्रिका विमख्विशदा छोकेष्वानन्दिनी परिवधेताम्‌ । 
मम च मधुरा वाणी विद्रन्युखेषु विचत्यताद्िरुसितरसा साकारा विराजितमन्मथा ॥ ६० ॥ 
इति मह्यकविहरचिन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरवम्पूकाव्ये मृक्तिलम्भौ 
नामैकादशो लम्भः 


ज त जि सि जि क ति धिनि अद [1 
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संगीतिन्यपदिष् इति--सुदग्भिः सम्यग्दष्टिभिः सुरोचनैर्वा, अभिनन्दितः प्रशसितः, यो जीवकः 
संगी परिप्रहवानर्‌; इति व्यपदिष्टः कथितः, सोऽयम्‌, सुदग्जनेषु सम्यग्ष्टिपुरुषेषु सुरोचनेषु वा, असगी 
परियरहरदहितः, दति प्रथां प्रसिद्धिम्‌, गतः प्राप्तः, आसीद्‌ बभूव, समीचीना गीतिः सगीतिस्तया व्यप- 
द्विष्टः व्यपदेशं प्राः । विरोधामासोऽकूकारः ॥ ५५ ॥ 

देव्यो गन्धवेदन्ताद्या इति--स्वस्वमावृभिनिजनिजजननीभिः, सहिता युक्ताः, गन्धरवदत्ताधा 
गन्धवंदन्तापरश्रुवयः, दन्यो राक्यः, चन्दनार्यायाः एतक्नामगणिन्थाः, समीपे पाश्वे, परसुत्कष्टम, संयमं 
चारित्रम्‌, जगृहुगरंहीोतवप्यः ॥ ५६ ॥ 

जीवन्धरोऽयमिति-- तपसि तपश्चरण, प्रवीणो निपुणः, यथाक्रमं करमेण, नष्टानि घनानि अष्ट कर्माणि 
यस्य व्यपरगतमिविडाष्टक्मा, धीरो गभीरः, मान्यगुणाभिरामो महनीयशुणसुन्दरः, महासुनिमहायतिः, 
अयमेषः जीवन्धरः स्वामी, पूणं समग्रम्‌, रलञत्रयं सम्यग्दशेनत्वानचारित्रास्मकम्‌, अवाप रेभे ॥ ५७ ॥ 

अष्टाभिरिति--अथाटवनकमंतयानन्तरम्‌, अष्टाभिः अष्टसंख्येः, स्वगुणैः सम्यक्वादिभिः, पुष्टः 
पोषं प्राप्तः, श्रीहरिचन्द्रस्य म्रन्धकतुर्वाङ्मयमेव मधु मकरन्दं तस्य॒ स्यन्दिनो ये प्रसूनोश्चयाः कुसुम- 
समृहास्तैः, सिद्धः प्रथितः, मक्त्यानुशगातिशयेनाराधितं सेवितं पाद्पद्मयुगरं चरणारविन्दयुगं यस्य 
तथाभूतः, अयमेषः, ऊुरपतिः जीवन्थरः, रोकतिशायिनी भ्रमा थस्यास्ताम्‌, निस्तुख्यां निरूपसाम, निरपासा 
निर्विनाश्ा सौख्यरुहरी सुखपरम्परा यस्यां ताम्‌, सुकितिभ्रियं निवृतिरवमीम्‌, संप्राप संरेमे ॥ ५८ ॥ 

प्रजानामित्ति--म्यीशो चपः, अ्रतिदिनं प्रतिवासरम्‌, अजानां छोकनाभर, हेमाय कल्याणाय, 
, प्रभवतु क्म्थो भचतु, सुवृष्टिः सुवर्षा, संभूयात्‌ भवतत, व्याधिनिचंयो रोगसरमुहः; शमनं शान्ति, 
भजतु असरत, श्रीरुच्मीः, वाण्देन्या सरस्वत्या, सह सार्धम्‌, अनुदिनं भत्यहभ्‌, परिचयं संपकैमू, 
विधत्तां करोतु, नैनं जिनस्येदं लैन ज्िनपरणीतस्‌, भत्तम्‌, जीयात्‌ जयतु, भिनपतौ जिनेन्द्र, , भवितिश्चं 
अनुरागाविशथः विरुसतु शोभता।म्‌ ॥ ५६ ॥ 

कुरुकुरुपतेरिति--विमरूविशदा निम॑रोञ्ञ्वरा, आनन्दिनी हर्षिणी, ङरङुरुपते्जोवन्धरस्य, कीति- 

यंशः रङन्दुसुन्दरचन्दिष्छा पूणंचन्द्रचारञ्योरस्ना, रोकेषु भुवनेषु, परिवधेतां इद्धि प्राप्नुयात्‌, विरुसित- 
रसा सुशोभितश्वङ्गारिरसा, सारुकारा खूपकोपमाचरछकारसंहिता, विराजितमन्मथा विशोभित्तमद्रमा, 
मम क्वेः, दाणीं च भारती च, बिह्वन्मुखेषु विपश्िद्‌वक्ेषु, विनरत्यतां नृत्यं करोतु । हरिणीच्छुन्दः ॥-2० ॥ 

इति म्ाकविहरिचन्द्रधिर चिते श्रीमति "कोयुदीश्याख्याधरे जीवन्धरचम्पु काव्ये 

मुच्तिछम्मो नामकादशो रस्भः। ` 


जीवन्धर-चम्पुकाव्य 
[ हिन्दी अनुबाद 1 


प्रयम्‌ कम्म 


जिनके दोनो चरणः; शोभायमान नखोकी क्ान्तिरूपी आकाशगङ्गाके बीच क्युएके 
समान जान पडते है, सेवासे नम्रीमूत इन्द्रोके हीरकमय मुकुटोकी पडक्ति दंसके समान आचरण 
करती है, दशेन करनेवाटी देवाङ्गनाोके नेत्रोके समूह मलियोके समूहके समान जान पडते 
है ओौर गजाभकी भन्जषियँ कमल-कुदमरोके समान प्रतिभासित होती हैः वे आदि जिनेन्द्र 
तुम सबकी रक्ता करं ॥१॥ जिन्होने अपने शोभासम्पन्न चरणोके द्वारा समस्त जगत्तको आक्रान्त 
किया है, ( पक्षम जिसकी शोभायमान किरणं समस्त जगते व्याघ्र है), जो श्रेष्ठ महिमांको 
करनेवाले है (पक्षम जो अतिशय शीतर्ताको करनेवाला है), जिनं अनन्त सुख ओर अनन्त 
ज्ञान प्रप्र हुभा है, (पकम जिससे जीवोको अपरिमित सुखका बोध होता है), जिनकी काम्ति 
अथवा श्रद्धा संताप ओर अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेमे प्रसिद्ध है ( पक्तमे जिसको निजकी कान्ति 
गर्मी जर अन्धकार दोर्नौको नष्ट करनेमें प्रसिद्ध है ) जो सजनोके समूहके अधिपति है ( पत्तमे 
जो नक्त्रोके समूहका राजा दै ), जो अनन्त चतुष्टयरूप छच्मीसे सहित है ( पक्तमे अनुपम 
शोभासे सम्पन्न है ) ओर जो दिन्यध्वनिसे सुशोभित होनेवाली समस्त कछा्ओंकि स्वामी है 
(पन्तमे जो आकाशमागैमे सुशोभित होनेवारी समस्त करार्ओसे प्रिय है) ेसे धीर वीर चन्द्रः 
प्रम जिनेन्द्रूपी चन्द्रमा हमारी वुद्धिरूपी नीककमलिनीका विकास करे ॥२॥ जो हरीश पूञ्य 
होकर भी अहरीश पूज्य है (पक्षमे जो हरि-विष्णु ओौर ईश-रदरके दाय पृञ्य होकर भी दिनके 
स्वामी सूये, उपलक्षणसे ्योतिषी देवोके द्वारा पूज्य है), संरेश वन्य होकर भी असुरेशवन्य है 
(पक्तसे हन्द्रौके द्वारा वन्दनीय होकर भी भवनवासी देवोके इन्द्रो दारा बन्दनीय हे); ओौर जो 
अनङ्गरम्य--शरीरसे सुन्दर न होकर भी शभाङ्गरम्य--शभ शरीरसे सुन्दर है (पक्तमे-कामदेवके 
समान सुन्दर होकर भी शभ शरीर-परमौदारिकशरीरसे सुन्दर है) एेसे श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
तुम सबका भरा करे ॥२॥ जो सात हाथ उनतुङ्ग परमौदारिक शरीरके धारक दै, मोक्तसुखके 
करनेवाले है, सम्यग्हष्टि मनुष्य सदा जिनक्री स्तुति करते है ओर जो विषयासक्ति रूपी यगसे 
रदित है एसे श्रीवधमान स्वामीरूपी अपू कामदेवकी मै स्तुति करता ह । मावाथं--इस 
श्छोकमे भगवान्‌ वधमान स्वामीको अपूव कामदेव बतलाया है अर्थात्‌ कामदेवका जैसा रूप 
काठय जगत्‌में प्रसिद्ध है उससे बिभिन्नरूप बताया है । प्रचङ्ति कामदेव शरीर रहित है परन्तु 
वधंमान स्वामी भयत-छम्बे परमौदारिक शरीरके धारक है, प्रचलित कामदेव शिव जथौत्‌ 
मक्षदेवजीको खख करनेवाला नद है अपितु उनके शबरुरूपसे प्रसिद्ध है परन्तु वधमान स्वामी 
शिव अर्थात्‌ मोततसुखके करमेव ले है, प्रचङित कामदेवको सम्यश्टष्टि जीव अच्छा नहीं समभते 
पर वधमान स्वामीको अच्छा सममते है--सदा उनकी स्तुति किया करते है ओर प्रचित 
कामदेष अपनी रति नामक खीके रागसे दीन नदीं है सित दै परन्तु वधेमाम स्वामी रति 
अर्थात्‌ विषयासक्ति रूप रागसे रित है । इस प्रकार प्रचङ्ित कामदेवसे विभिन्नत्ता सखनेवारे 
वधमान स्वामौरूपी अपूव कामदेवकी स्तुति की गई है. ॥४॥ जो डोकके उष्वंभागरूपी एकान्त 
स्थानम युक्तिहपी लीके साथ विराजमान है, जिन्दोने अष्ट कमं नष्ट कर दिये हैँ ओर जो अत्यन्त 
विशुद्धताको प्राप्न है उन सिद्ध भगवान्छा मै हृदयमें चिन्तवन करता हूं ॥५॥ मै सम्यण्दशेन 
सभ्यगक्ञान ओौर सम्यक्चारितिरूपी उस श्रेष्ठ रतित्रयकी आराधना करता ह जो कि भव्यजीवों 
करां मुख्य आभूषण हेः सुकतिरूपी कान्ताक्रो सन्तुष्ट करनेवाला है, ओर भज्ञानान्धकारके समूहको 
नष्ट करनेवाखा हे ॥।६॥ जो कर्मनो नष्ट करमेके छिए छुरी हे; संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके 
लिए जहाजं हे, जिसने जपने केशपाशसे मे्घोकी माङा जीत खी है, ओौर जो जिनेन्द्र भगवान्के 
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युखरूपीं कम्मे देदोप्यमान रहती है वह्‌ जिनवाणी-सरस्वती देवी जयवन्त रहे ॥७॥ जो 
निरतिचार सम्यक्चारित्र रपी मणियोसे सहित हैः (पक्तमे छिद्र रदित गोखाकार उत्तम मणि्योँसे 
युक्तं हे) ओर द्या दा्निण्य आदि अनन्त गु्णोसे गुम्फित है (पक्तमे अनेक धार्गोसे गुंथी हई 
है) उस पूवा्वार्योकी परम्पराको मै एक अपूबे माला मानता हू ॥८॥ गब्यावो ओर पदपरम्परा 
ये दोनो ्रथक्‌ एथक्‌ भी बहुत भारी आनन्द उत्पन्न करती है फिर जदो दोनो मिल जाती है 
वर्होकी तो बात ही निराखी हो जाती है वदँ वे दोनो शैशव ओर जवानीफे वीच बिचरमेवाली 
कान्ताके समान बहुत अधिक हषे उत्पन्न करने रगती है ॥६॥ सुधमीचार्य गणधरने जो कथा 
महाराज श्रेणिकके किए की थी उसी कथाको कहनेका हम प्रयत करते है ॥१०॥ महाकवि 
हरिचन्द्र कहते हँ कि मेरी बाणी चिरकार बाद कृतकृत्य हो सकी क्योकि उसने भाव जिनेन्द्र 
श्रीजीवन्धर स्वामीको स्वयं ही वरण किया है--उन्हः अपना प्रतिपादय विषय बनाया है ॥११॥ 
यद्यत्र मेरी वाणी अत्यन्त मछिन है तथापि वहु पापको नष्ट करनेबारे जीबन्धर स्वामीके 
चरित्रको पाकर निश्चित ही धीर बीर मसुष्योको उस तरह सन्तुष्ट करेगी जिस तरहकी 
काठ काजख्की कान्ति किसी विम्बोष्ठ श्चीके नयनकमठकी संगति पाकर सन्तुष्ट करने 
खगती है ॥१२॥ 


जथानन्तर इस मध्य छोकमे वह जम्बूह्वीपह जो कि छवणसमुद्रकी चच्चल तरङ्ग 
रूपी हस्त-कमङोके द्वारा फेके हृए मोतियों ओर मूंगाओंकी पंक्तिमे सुशोभित तटोसे अकृत 
हे, समस्त प्वीपोके मध्यमे स्थित रहने पर भी जो अपनी शोभाकी बहूखतासे ठेसा जान 
पड़ता है मानो उन सव द्वीपोके ऊपर ही विद्यमान है, आकाशतकको चुम्बित करनेवाङे ज 
ृ्तके बहाने जो एेसा जान पड़ता है मानो मस्तक उपर उठा कर॒ अप्ती मषिमाके द्वारा 
तिरस्छृत हुए स्वगंखोकको प्रत्येक कण देख ही रहा है, अपार संसार रूपी अन्धकारसे अन्धे 
हए जीबलोकको चारो पुरुषार्थोका प्रकाश देनेके छ्ए ही मानोजोदो सूर्यं जौर दो चन्द्रमाओकि 
भ्याजसे चार दीपक धारण कर रहा दै, जो प्रथिवरी रूपी मदिराकै मूर्तिधारी सौन्द्यैके 
समान जान पड़ता है । लचमीरूप) नतेकीके सूत्यकी रङ्गभूमि-सा प्रतिभासि होता दै, स्वग- 
रोकके प्रतिषिम्बके समान शोभा देता हैः ओर जो समस्त देवोके नेत्र रूपी मद्ल्ियोके 
आधार करूप सा विदित होता है 1 एेसे जम्बष्रीपभे एक हेमाङ्गद्‌ नामका अरुपम देश है । बह 
देश भरत क्षत्रके आभूषण समान जान पड़ता है । उस देशम कमखूवनोकी मकरन्दे छभाये 
हृए भ्रमररोके समूह इधर-उधर मेडसाते रहते है उनसे एेसा जान पड़ता है मानो वह्‌ देश समस्त 
मनुष्योके नेन्रोंको बोँधनेके छिए छोेकी संकल ही धारण कर रहा हो । बह देश पक जाते 
के कारण पीलौ पौषी दिखने बाखी धानकी बाखोके समूदसे पीडा पीला हो रहा है ओर उससे 
एेसा जान पड़ता है. मानो पक्तियोके समूह्‌ अक्र खेती नष्ट न कर दँ इस भयसे किसा्नेनि एक 
पीरा कपा ही सतां प्रर ढक रक्खा ह । बह देश जो तदो छगाईै हुईं धान्यकी उनं गगन. 
चुम्बी राशिर्योमिं सुशोभित है जो कि अपनी अचार्दके कारण पेसी नान पडती है कि इस भूमिने 
जबसे, हमारा बीज बोया गया तभीसे हम ` छोगोको माती संताप पर्ैवाया हैः इस वैरे 
कारण ही मानो ' उसका माग रोकतेके छि उपर बढी जा रही है अथवा एेसी जान पड़ती है 
मानो उस देशका सौन्दये देखनेके लिए ङराचछ दी आ पहुचे हों । अथवा ठेी.मरतिभासित 
होती है करि उद्या्रल ओर भस्ताचख्के बीचमेः निरन्तर गमन कण्नेसे थके हए सूरयके विशाम 
के छण विधातराने विश्राम गिरि दी बना विये है । वह देश बाग-बगीचोकि उत अनेकं शक्तो 
समूहसे ख॒शोभित ह जो कि बहुत दूर तक बहे हए शाखा-समूहमे सुशोभित भई कौयरोके 
के बहाने हाथ उठाकर अनेक प्रकारे पर्षि्योकी शोढीके द्वारा एेसे जान पड़ते है मामि जीतने, 
के किप कल्पचर्ोको ही बुला रहे हों । वे वृके समूह मेधभण्डङ तक जा प्हैचे ये ओर 
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उससे फेसे जान पड़ते थे मानो जन्मसे दी ठेकर जल्ठ सचना आदि उपकारोके दारा अपना 
भरण-पोपण करने वाले मेधोके छिए फट फू आदिकी भेट समपंण करनेके छिए दी वरहो 
तक जा पर्हचे हो । वह्‌ देश उन अनेक नदियों भी धिर हा है जो ठीक युवत्ती खियोके 
समान जान पडती दै क्योकि जिस प्रकार युवती शर्या नेत्रोसे सित होती है उसी प्रकार वे 
नदिया मी विकसित नीर कमर रूपी नेत्रोसे सहित है, जिसप्रकार युवती श्िर्यो मुखोसे सयु- 
द्वासित होती है उसीप्रकार वे नदियों भी कमलासे समुद्रासित है । जिसप्रकार युघती खियों 
कारे कारे केशोंसे सहित होती है उसी प्रकार वे नदियों भी कारञे-काङे भ्रमरोसे सहित है, 
जिसप्रकार युवती र्यो प्रसन्न कामदेवकी सकरीसे सुशोभित सन्दर चक्रवाक प्षीके आकार 
वारे गोख-पयोधरो--स्तनोको धारण करती है उसीप्रकार बे नदिर्यो भी एेसे पय अर्थात्‌ जककौ 
धारण करती है जो कि अर्लेिर्यो करनेवाटी महल्योंसे चिहित है, मगरमच्डोसे सुशोभित 
ओौर अतिशय शोभायमान चक्रवाक पक्ियोसे सहित है । 


उस हेमाङ्गद्‌ देशे राजपुरी नामकी जगत्‌ प्रसिद्ध नगरी है । उस नगरीके कोटमे रगे 

हुए मीक मणिर्योकौ किरणें सूयका मागे रोक केत है जिससे सूयं यद्‌ सममकर विवश 
हो जाता है कि मुमेः राहूने घेर छिया है ओर इस भ्रान्तिके कारण ही वह्‌ हजार चरणो (पक्तमे 
किरणो) से सित होने पर मी वह्म॑के कोटको नहीं छोँघ सकता हे ॥१३॥ वह नगरी अपने 
मेघसर्शी महरोकी ध्वजाओंके वस््रोसे सूयके घोड्ोकी थकान दुर करती रहती है तथा बिजीके 
समान चमकीली शरीरर्ताकी धारक खियोसे सुशोभित रहती है । उसके मणिमय महरछोकी 
पैरी हई कान्तिकी परम्परासे स्वगेखोकमें चंदोवा-सा तन जाता हैः ओर नीर पत्थरके कोरसे 
निकरूती हुई कान्ति वर्ह हरे-भरे वन्दनमालके समान जान पडतो है ॥१४।॥ उस नगरीके हरे 
भरे मणियोसे बने हुए मकार्नोकी कान्तिसे व्याप्त होकर जव मेघोके समूह हरे-भरे दिखने छगते 
है तब सू्येके रथके घोडे उन मेर्घोको दबा ओौर पानी समकर उनकी ओर मापटते है ओर 
चकि सूयं घोडोकी इस प्रृत्तिको सनेम असमथं है इसख्एि ही क्या उसने उत्तरायण ओर 
द्क्तिणायणके भेदसे अपने दो मागं चना लिये है ।॥ १५ उस नगरीकी सुन्दरी श्ियोके मखरूपी 
चन्द्रमासे पिघल हए चन्द्रकान्तमणि निर्मित महर्से जो पानी मरता है उसे पीनेकी इच्छासे 
न्द्रमाका मृग बड़े वेगसे आया परन्तु ज्योही उसने महरछोकी शिखरपर धने हए सिंह देखे 
त्योही भयभीत हो बड़ बेगसे बाहर निकर गया ।\१६॥ उस नग रोके अतिशय भरे राजमहछोंकी 
देदसियोमे जो गार्त्मन मणि गे हए है उनसे सगो समूह पके कई बार छंकाये जा चुके है 
इसखिए अब बे कोम ठ्णोंको देखकर छते भी नहीं हैँ परन्तु जब वे ही वण खियोकी मन्द 
मुसकानसे सफेद दयो जाते है तब चर ठेते है ॥१७।॥। उस नगरीके चेच महछोकी च्रर्तौपर 
वैटनेवाखी सियो मेघरूपी नीर कमलोकी काटी कान्ति एसी जान पड़ती हैः मानो भपनी सखी 
गङ्गानदीको देखनेके स्ििए यमुना दी बड़ी शी्तासे स्वगेकी ओर बदी जा री हो ।॥१८॥ इस 
` नगरीके मकार्नोकी दर्तौपर देवाङ्गनाओंके प्रत्िविस्व पड़ रहेथे ओर वहीं पर तरुणजनौकी 
निजकी ख्यो बेरी हई थी । यद्यपि दोनोका रूप-रङ्ग एकन्धा था तो भौ तरुणजन मेन्नौकी 
टिपकारकी छशङ्तासे उन दोनोकौ अङग-भलग जान केत है । इसी प्रकार वहो मीष-मणि्थोसे 
बने महरकि भेम्रभागमें स्थित किनं सुन्दरियोके सुखंचन्द्रको चथा पास हीमे बिचवरनेबा 
चन्द्रमाके विम्बको देखकर राहु जआकाशाङ्गणमें संशय्को प्राप हजा था 11१६॥ चस नगरीके बड़- 
वड़े महछोंको देखकर ही मानो देवेन्द्रः शीघ्र ही दिमकार रहित हौ गया है, कमलोसे सुशोभित 
' परि्वाको देखकर ही मानो गङ्गानदी बिषाद्-खद' ( पक्षम शिव) को भाप है है, वरहे जिन- 
भस्दिरोको देखता हया सुमख पवेत अपने दयनीयं शब्द्‌ धारण कर रहा दहै (पक्त म) सवणैमय 
सुन्दर शरीर धारण करता है ओर दैवोकी नगरी भमसवती भी उस नगरीको देखकर तथा 
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शोकसे आङ्कछ हो बले साथ देप करनेवारे (पक्तमे वर्‌ नामक दैत्यको नष्ट करनेषारे) इन्द्रको 
स्वीकृत कर चुकी है ॥२०॥ जिसकी महिमा अति प्रशंसनीय थी, जिसकी प्रवृत्ति अत्यन्त आदरणीय 
थी, जिसके पैर रखनेका पीठ राजाओके सुङ्कटोमें रगे हए मणि्योसे सदा अनुरङ्ञित रहा करता 
था तथा जिसकी उञञ्वङ कीर्ति शघ्रुओके साथ-साथ दिशाओोके अन्त तक जा पर्ची थी एसा 
सव्यन्धर राजा उस राजपुरी नगरीका शासन करता था ।[२१॥ 

वह राजा इन्द्रके समान था क्योकि जिसप्रकार इन्द्र समस्त सुमनोगण अथात्‌ देवोके 
समूहको आनन्दित करता है उसीप्रकार वह राजा भी समस्त सुमनौगण अथौ विद्धानोके 
समूहको आनन्दित करता था । अथवा यम॒राजके समान था क्योकि जिसप्रकार यमराज 
महिषी-समधिष्टित अथात्‌ भैससे सहित होता है उसीप्रकार बह राजा भी महिषी-समधिष्ठित 
अर्थात्‌ पट्रानीसे सित था । अथवा वरुणके समन था; क्योकि जिसप्रकार वरुण आशान्त- 
रत्तण अर्थात्‌ पश्विम दिशाके अन्त तककी रक्ता करने वाखाहै उसी प्रकार चह राजा भी आशान्त- 
रक्षण अ्थौत्‌ दिशाओं के अन्ततक की रत्ता करने वाला था । अथवा पवनके समान था, क्योकि 
जिसप्रकार पवन पद्यामोदरुचिर अथौत्‌ कमछोकी सुगन्धिसे मनोहर होता हैः उसीप्रकार वह्‌ 
राजा भी पद्मामोदरुचिर अर्थात्‌ छदमीके हर्षसे मनोहर था । अथवा महादेवके समान था, 
क्योकि जिसप्रकार महादेव महासेनानुयाव अथात्‌ कार्तिकेय नामक पुत्रसे अदुगत रहते है उसी- 
प्रकार वह राजा भी महासेनालुयात्त अर्थात्‌ बड़ी भारी सेनासे अयुगत था। अथवा नारायणके 
समान था क्योकि जिसभरकार नारायण वराहवपुष्कोदयोद्धूतधरणीवख्य अथौत्‌ सूकरके शरीरसे 
प्रथिवी मण्डखका उद्धार करने वारे थे उसीप्रकार वह्‌ राजा भी वराहवपुष्करोदयोद्धूतधरणी- 
वढय अर्थात्‌ उन युदधके पुष्कर--परिपृणं अभ्युदयसे प्रथिवी मण्डखका इद्धार करने वाखा था । 
अथवा ब्रह्माके समान था, क्योकि जिस प्रकार बह्मा; सकरसारस्वतामरसभातुभूति अथात्‌ 
समस्त सारस्वत दैवोकी सभाकी अनुभूतिसे सम्पन्न थे उसी प्रकार वह राजा भी समस्त श्रेष्ठ 
विद्ानोकी सभाकी अनुभूतिसे सम्पन्न था । बह राजा भद्र गुण होकर भी अनाग था जथौत्‌ 
मद्र जाततिका होकर भी हाथी नद्यं था ( परिहार पकर्मे कल्याणकारी गु्णोका धारक होकर भी 
अपराधोसे रहित था ) विन्ुधपत्ति--दैवोंका स्वामी-डन्द्र होकर भी छीन था--प्रथिवीपर्‌ स्थित 
रहता था ( परिहार पर्ष विद्वानोका पति होकर भी श्रेष्ठ कलमे उत्यन्न हुमा थां ) । दवर्णधर- 
समर होकर भी अनादित्याग था--सूयके भागमनसे रहित था ( परिद्यार पक्मे--सुबणे अथवा 
सुयशका धारक होकर अनादि स्यागसे सदिति थाः अथवा अनुपम त्यागसे सद्ित था । यद्यपि 
उसफे वव्वन सरस अके पोषक थे तथापि वह रसाथं पोषक वचन नहीं था (परिहार-पकमे--नर 
समूह पुष्ट करनेवङे चचनोसे सहित था आगमाल्याश्रित--अथौत्‌ आगमकी आी-समूहसे 
सहित होकर भी नागमाल्याभ्रित था अर्थात्‌ आगसकी आरीसे सहित नदीं था ( परिहार पक्त 
मे हाथिर्थोकीः माखाभ-समूहोके सित था )। 
। उस राजाकी कीतिं दिशा रूपी अङ्गनाके स्तन-तटपर खमे हुए चन्दनके समान जालं 
पड़ती थी जो उसकी काल-छार तेजोकदमी दिशारूपी अङ्गना्ओकि स्तनतटपरः केशरे द्वारां 
बनाये हृए अरङ्कारकी शङ्का करती थी । उस राजाकी कीर्तिं बड़े-बड़े राजा्भोके मुकुटो पर 
आभूषणस्रूप मारके समान सुशोभित होती थी ओर उसकी एकवारकी सेवा याचक-जनों 
के चिए कत्पद्र्तेकेि सम॒हके समान आचरण करती थी अथौ कल्परवृक्लोके समान उनके 


५, 


मनोरथ पूणे कर देती थी ॥ २२॥ | 

जब राजा सत्यन्धर प्रथिवीमण्डखकां शासन करता था तब मदृसे' उत्पन्न मङछिनता 
आदिक्ता सम्बन्ध मदोन्मत्त दाथियोमें ही था अर्थात्‌. वे ही मदजख्से मछिन थे, अन्य मनुष्यों 
मे मद्‌ अर्थात्‌ अंहंकारसे उत्पन्न होने बारी मलिनता नदी थी । पराग अर्थात्‌ रज पूलोकि 
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समूहमे दी थौ अन्यत्र पराग अ्थौत्‌ बहुत भारी अपसध नही था । नीचसेवना अथीत्‌ दा 
जमीनकी सेवा नदियोभे दी थी । अन्य मनुष्योमे नीचजनोकी सेवा नक्ष थौ । आर्ववत्व अथात्‌ 
तद्‌ तद्‌ आऋतुओके परिणमनसे सहित होना फलोसे छदी हई वनकी पंक्तियोभे दी था वरहयेके 
मनुष्योमे आतेवत्व अथौत्‌ दुःखसे सहितपना नदीं था । करपीडन अर्थात्‌ हाथके द्वारा भर्वित 
दोना खियोके स्तन-कटशोमे दही था; अन्य मनुष्योमे करपीडन अ्थौत्‌ भारी टेक्सके कारण 
कष्ट नहीं था। चिविधायैचिन्ता अर्थात्‌ अनेक पदार्थोका विचार व्यास्यानकी क्ठाओमे 
ही थाः अन्य मनुष्योमे विविध पदार्थोकी चिन्ता-कफिकर-नही थी सबके लिये सव पदाथ सुखम ये । 
नास्तिवाद अथौत्‌ (नही है" एेसा कथन सख्ियोकी कमरमे ही होता था, अन्य मनुष्योमे नास्ति 
वाद नहीं था-सवब आस्तिक थे । गुणमज्ग अथौ धनुपकी डोरीका भङ्ग युद्धोमे ही होता था, 
अन्य मनुष्योमे गुणमङ्ग अथौत्‌ दया. दाक्षिण्य आदि गुणोका भङ्ग-विनाश नही होता था । 
खटसङ्ग जथौत्‌ खकिदानोका संसगे धानोके समूहमे दी था-घानके समूह दी चावर निकारनेके 
किए खछिद्दानोमे इकटं किये जाते थे, वर्हो अन्य मनुष्योमे खलसंग अथात्‌ दुजेनोकी संगति 
दी थी । अपाङ्गता अथात्‌ कटार्ञोका चखना भृगनयनी स्ियोके नेचोकी चञ्जख चारमेदही 
था, अन्य महष्योमे अपाङ्गता अथौन्‌ विककाङ्खता नदी थी-सव सम्पूण अङ्गोके धारक ये । 
मछख्नयुखता अथात अग्रभागका काला होना खियोके स्तन रूप कुदसकोमे ही था, अन्य मनुष्यो 
मै मलिनञ्रुखता अथौत्‌ छृष्णमुखता-नीचता नहीं थी । आगमक्कुटिखता अथौत्‌ टेदी चाट सोपि 
मे ही थी; अन्य मतुष्योमें आगमङुटिलत्ता अथौत्‌ शाश्चके विषयमे कुटि मनोवृत्ति नदीं थी । 
अजिनानुराग अथौत्‌ मृगचर्मका स्नेह महादेवे ही था, अन्य मनुष्यो जिनेन्द्रसे इतर देवोमे 
सेह नहीं था । सोपसगेता अर्थात्‌ प्र परा आदि उपसर्गोसि सहित होना भू आदि धातुखोमे दी था, 

अन्य मनुष्योभे सोपसगेता अथात्‌ आपत्तियोसे सदित दोना नदीं था । दखिद्रिभाव अथीत्‌ कशपना 
खियोके उदरमे ही था अन्य मवुष्योमे द्रिद्रभाव अर्थत निर्धनता नदीं थी । द्विजिह्वता मथौत्‌ 
दो जिह्वां का होना सापोमें ही था, अन्य ममुष्योमे हिजिहता अथौत्‌ चुगढखोरी नहीं थी । 
पराशिता अथात्‌ पन्तोका सद्राव बनके श्रकषोमें ही था, अन्य मनुष्यो पकाशिता अर्थात्‌ मांसका 
भोजन नही था। अधरराग अथात्‌ ओटोकी छाई स्ियोके युख-कमखोमें हौ थी, अत्य मनुष्योमे 
अधरराग अथौत्‌ नीच जनोके साथ स्नेह नहीं था । तीचणता अर्थात्‌ शीघ्रतासे किसो बातको 
समभा सकना विद्वा्नोकी बुद्धियोमे ही था । अन्य मलुष्येमिं तीद्णता अर्भौन्‌ क्रूरता नदीं थी । 
कठिनता अथोौत्‌ कृडापन स्नियोके स्तनोमे ही था, अन्य सनुष्योमें कटिनता अर्थात निर्दयता नदीं 
थी । नीचता अथात्‌ गहराई लाभिके गर्तोमिं दी थी; अन्य सनुष्योमे नीचता अर्थात्‌ जुद्रता नीं 
थी । विरोध अथोत्‌ पक्तियोका रोका जाना पिजयेमे ही था, अन्य मनुष्योमे विरोध अर्थात्‌ वैर 
नहीं था । अपवादिता अथात्‌ पकार बकार आदि ओघ्ठस्यानीय भक्तरोका अभाव निसेप््य 
का्योमे ही था, अन्य महुष्योमें अपवादिता अथौत्‌ निन्दा करतेकी आदत नरह थी । घनथोगभङ्घ 
जथौत्‌ मेषोके संसगेका अभाव वपौक्रतुकी समापिमे हौ था,अन्य मनुष्यो घनधोगभङ्ग अर्थात्‌ 
गाह संसगेका अभाव नदीं था-समीके सभीके साथ गाद्‌ सम्कध थे । कलिकोपचार अथौत्‌ 
पटोकी करिका उपचार कामजन्य संतापे ही होता था, अन्य मतुष्योमे कलह भौर कोधका 
संचार नदीं होता था । कखदंसछकुर अर्थात्‌ करस पक्ियोका समुदाय कीड्ा-सरोबसेभ दी था 

अन्य भुप्यीमे कषहका सद्धाब नदी था | 


राजा सत्यन्धरका सुख चन्दरमके समान कान्तिवाछा था (पक्षे चन्द्रम मगान्‌ था), 

उसकी दोनों सुलाए मजित थी-किसीके द्वार जीती नही ज्ञा सकी थीं (पक्तमे अजितनाथ 

तीथकर थीं), उसका शरीर सुपाश्वं था-अच्छी पसछ्िथोसे युक्त था (पमे सुपाश्वनाथ तीर्थकर 

थ); उका काये स्वाधीन धम्मे था--धममानुङख था (पकम धमेनाथः भगवानसे सदित था). 
२१ 
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उसके हृदयम श्रेष्ठ, शान्त तथा उत्तम त्रतोसे सम्पन्न चारित्र विद्यमान था (पन्तमे भगवान्‌ आदि- 
नाथ, शीतठनाथ जओौर मुनिसुत्रतनाथ विद्यमान थे), उसका राज्य छदमीसे वधमान था-निरन्तर 
बढता रहता था (पत्तमे अन्तिम तीथेकर था), उसका कुक अस्यन्ते विमल-निर्दोष था (पक्ञमे 
विमलनाथ तीथकर था) ओर उसकी कीर्तिका समह अनन्त-भन्तरदित था (पक्ञमं अनन्तनाथ तीथ 
कर था)। इस प्रकार समसत विधाओंके विनोदसे भरा हुञा वह्‌ याजा तीथकरोका प्रत्यत्त करानेवालेके 
समान सदा जयवन्त रहता था ॥(२३॥ जिसमें अनेक श्रु दूब रहे है-कट कट कर मर रहँ है 
पसे उस राजा कर-किसख्यमे धारण की हु तखवारके जरसे जो दीटोके समूह उद्टे थे 
लोग ताराओका समूह कहते हैः यद मिथ्या हे अथौत्‌ बे जख्के ही ह्ीटे है तारजं के समूह नदी 
है । यदि पेता नदीं होता तो उने मक मीन ओर कक नामक जछजन्तु (पक्ञमे इन नामोवाटी 
राशिर्यो) कौन होते ?॥२४॥ । 
जवर कभी उस राजाकी भह कोधसे टेढ़ी होती हैः तो शत्रु राजा अपनेको शरणहीन 
समकर वनकी ओर भागते हैँ । वहो व्रत्तोकी पक्ति; वायुके आघातसे हिने शाखासूप 
हाथोँसे तथा पक्षि्योकी बोटीरूप शब्दके दारा यह कहकर मना कर्ती है कि यदहो राजाके 
चिसेधी रोगोको प्रवेश नही करना चाहिए । जब विरोधी राजा बृत्तावरीको उश्लंघनकर आगे 
वदने छगते है तब वह्‌ वृत्ताघली राजाके अपयाधके भयस ही मानो ओधीसे कोपने र्गती है 
जर बड़े-बड़े कोटो द्वारा उन विरोधी राजाओके बार पकड़कर खी चती है पेसी जान पडती 
है । जिनके शरीर वनवीथी रूपी मेघमाला विजखीके समान सुशोभित हो रहै थे एेसी उस 
राजे शत्रओक्रौ शिरो जब वनमे इधर-उधर भटकती रहती थीं तव उनके मुखोको कमल 
सममकर हंसावली उसपर दरद पडती थी । जत्र वे उस हंसावलीको अपने हाथकी खला 
अङ्गलियोँसे दूर हटानेका प्रयत्न कसती थीं तब उनके हाथोको पल्लव समभकर तोताभोके बच्चे 
खींचने ख्गते थे । जब वे दुःखी होकर हा हा शब्द कप्ती हदं चिल्छाने र्गती थी तच उन्हँ 
कोय समभकर कौए उनके मस्तकपर चवोँचकी टक्कर खगन छख्गते थे ! इस क्रियासे उनके 
शिरकी वेणी खुखुकर फेर जाती थी तौ उसे सपं सममकर मयूर खींचने खगते थे । जब हताश 
हो छम्बी सांस भरने ख्गती थीं तो उसकी सुगन्धि द्युभाये इए मूखं मो रे मदान्ध हो उनकी 
ओर मपट पडते थे ओर सामने नाकरूपी चभ्पाको देखकर मी पीये नही हरते भे । अच्यन्त 
थू नितम्ब ओर भारी स्तनोँके भारसे उनके शरीर नीचेकी ओर शुक रहे थे; वे चाहती थीं करि 
विधाताने हस रोगेके स्तनेमिं जो कटोस्ता दी है, काश, वह चरण-कमखेमे कर देते तो अच्छा 
होता ! इस प्रकार जब वे भागनेका प्रयत्न करती थीं तब उनके चरणयुगख्के नखोंकी कान्तिको 
नी सममकर चकोर पकती आड्ेआजतेषधे ओर मिलकर उनके मागेको रोक रेते ये। 
तदनन्तर जब वे प्रथिवी पर शिरकर छोटने खगत्ती थीं तत्र उनके युवणके समान पीरे-पीरे 
स्तनेके युगखको पके हुए ताछफल समकर वानर खीं चने छगते थे इस प्रकार यह्‌ कदा जा 
सकता हैः किं राजाके पिरोधी छोगोको वन मी शरण नदीं देता था । इसके सिवाय एक बात 
ओर थी वह्‌ यह्‌ कि- 
चारों दिशाभोमें जो समुद्र थे वे सत्यन्धर राजाके प्रतापरूपी सूयके द्वारा क्षणभरमे युखा 
दिये गये थै । तदनन्तर शत्रु राजा्ओकी शि्योके ओुओके प्रवासे इतने भर गये थे फि तदक ' 
उल्लंघन कर बहुने खगे ।}२५॥ 
राजा सत्यन्धरकरे श्युर्भोी सिर्थो जव कमो वनके बीचमें बडी होती थी तव वे पेषी 
जान पड़ती थीं मानो बनको मोहित करनेके छिए उत्पन्न हुई भाकतोकी छता दी है । उसी समय 
षते पिरे संस्कारकं कारणं उनके बच्चे हठ पकड़ जाते थे कि हमार खेखनेका राजहंस 
राओ । बर्बोकी हठ ओर विवशताके कारण उन॑की ओर्खोसे ओदुर्भोका प्रवाहं निकर पडता था 
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ओर स्तनोके ऊपर इकट्टा होकर सयोवरके समान जान पड़ने ख्गता था । उस ओसजओके 
सरोवरसे उनके मुख तथा नेघ्रोके प्रतिबिम्ब पड़ते थे जो कि ठीक कमल ओर मह्ल्ियोके समानं 
जान पड़ते भे । उसी ओघुभोके सरोवरमे चन्द्रमाका भी प्रतिबिम्ब पड़ रहा था उसे दिखाकर बे 
अपने बज्नोसे कहती थी कि यह्‌ हैः तेय दंस । ओर विरदाभ्निमे जिसका शरीर मुखस रहा हे 
फेसी मेरे छिए मी यह्‌ हंस है-सूये है । इस प्रकार जिस किसी तरह वे अपने बच्ोको शान्त 
कर पाती थी। जब कभी उनके बच्चे यह्‌ कह कर रोने छ्गतेथे कि हमारे खेरनेका मयूर 
दिखलाभो उस समय वे बहत दुखी दती थी ओर किसी मयुरीके आगे नृत्य करते हुए मयुरको 
दिखाकर गद्गद वाणीसे कहने ख्गती थी कि यह है तेरा मयुर । अरे तेरा ही नही मेरा भी यह 
शिखी-मयूर (पक्तमे अग्नि) है । 

उस जा सस्यन्धरकौ विजया नामसे प्रसिद्ध रनीथी जो कि कान्तिकी अधिष्ठात्री देवी 
थी ओर सौन्दयेरूपी सागरकी मानो वेखा दी थी ॥२६॥ जिस प्रकार बिजटी मेघको, नूतन मञ्जरी 
आमके दृक्तको, पुष्पकौ सम्पत्ति चैत्र मासको; चोदनी चन्द्रमाको ओर निर्मल प्रभा सूयको 
विभूषित करती है उसी प्रकार बह दीवंलोचना राजा सस्यन्ध रको सुशोभित करती थी ।(२७॥ 
रानी विजयाके चरणयुगलः कण्ठ ओर मुख क्रमसे कमल; शङ्क ओर चन्द्रमाकी समानता धारणं 
करते थे । कान्ति, हस्तयुगख जौर नेत्र रमसे ठ्मी, विधि ओर कमलसे भी अधिक उल्ला सताको 
धारण करते थे । चोटी मन्दगति ओर स्नन क्रमसे उत्तम सपे, हाथी ओर निकटवर्ती पर्वतकी 
समानता धारण करते थे । इस प्रकार कहना पड़ता है कि उस सुोचनाके शरीरकी सुन्दरता 
शब्दोसे बहुत दूर थी अथात्‌ शब्दके दारा उसकी शारीरिक सुन्दस्ताका वणेन नदी हयो सक्रता 
था ।॥२८॥ यद्यपि कामदेव शरीरहीन है तथापि उसे जागत करनेके लिए सञ्जीवन ओौषधियोके 
समान बरहुत-सी सियो उसके अन्तःपुगमें थीं तो मी एक विज्ञया ही राजाके किए प्राणोके समान 
प्रिय थी ॥२६॥ श गाररूपी सागस्की तरङ्गावखीके समान उप देवको सुखसे रमण कराता 
हुजा यजा सत्यन्धर सदा आनन्दके सागरमें निमग्न रहता था ओर इन्द्रकी पदवीको चृणके 
समान तुच्छं सममता था ॥३०॥ 

यद्यपि राजा सत्यन्धर समस्त रजाके शिरोमणि थे, विद्ानोकी सभाके अगण्य थे) 
राजनीतिज्ञोके सवामी थे, भले-चुरे तन्त्थकी वास्तविकतके जाननेवारोमे सवशरष्ठ भे ओौर समस्त 
योग्य भाचरणोके उदाहरण थे तथापि किसी एक समय कामसे परतन्तित चित्त होनेके कारण चे 
छर भीर अ्रुत्यका विवेक खो बैठे । फटघ्लरूप कर्मरी सारथिसे प्ररित होकर ही मानो उन्हौने 
सज्ञनरूपी चनो जलानेके लिए अङ्गारके समान काएङ्गारफे हिर अपनी प्रथिवी देनी बाह । 
तदनन्तर जिनं इस बातका पता चखा जो मानो शरीस्धारी राजकीय तन्भर भौर मन््रहीथे); 
प्रजाके भाग्यके पर्याय थे, करकी प्रतिष्ठाके प्रकार थे, क्षमा ओर अनुरागके प्याय थे, जर शाश. 
रूपी समुद्रके पारदर्शी थे एसे सुख्य सन्ती छोग परस्परम स्वयं साहकर तथा याजके सम्मुख 
आक्र उचित्त निवेदन करने खगे । 

हे देव ! आप प्रसिद्ध नीतिरूमी समुप्रकं! बद्‌ निके किए चन्द्र॑माके समान हँ अतः भापके 
समक्त हम छोगोका कछ भी निवेदन करना शी उसी तरह संगत सदी हैः जिक् तरह कि संसार 
प्रसिद्ध सुगन्धिततको धारण करनेवारी कश्तूरीका मारतौके एसे सुगन्धितं करना संगत 
तदं है ॥३१॥ तथापि अपनी जिह्वाकी खाज दूर करनेके छिए हम रोगोने एक विक्लपिःपाथनाकी 
स्वननं की है सो वह विन्ञपति, इस खसय सुनमेके छिए आपकी प्रतीक्ता कर रही है ।द२]। 

हेः देव ! जिस प्रकार नन्दनवनमें सुशोभित हदोनेवारी हरिचन्दनकी छता दूसरे वनमें छे 
जानिके योभ्य नहीं है, आम्रवने खगी हद माठतीकी छता जिस प्रकार थूघरके वनम ठे जानेके 
योग्य नहीं है, कमलवनमें रहनेवारी ख्दमी जिस प्रकार आकर वनमें छे जनके योग्य नहीं हैः 
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कमलोंसे भारते हए मकरन्वसे प्रमुदित भरमरोकी पडक्ति जिस प्रकार गोखुरूके वनमे छे जाने 
योग्य नदीं है ओर सन्ननोके सम्रूहके दारा सीखी हुईं विद्या जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि छोगोके पास 
के जानेके योग्य नदीं है उसी प्रकार आपकी मुजारूपी अगंलासे रछाछित प्रथिवीरूपी शची अन्य 
भुजाओपर आरोपण करनेके योग्य नही हः । यह राजधमं आपको अवश्य ही याद रखना चाहिए 
कि राजाओको अपने हृदयका मी सवेधा विश्वास नहीं करना चाहिए षर दूसरे छोगोकी तो 
बातदहीफ्याहै ९? हो, इतना अवश्य करना चाहिए किं जिससे सवर छोग राज्ञाको चदद्रमा ओर 
ओर सूयके समान अपना तथा विश्वास करने योग्य सममते रहं । 

हे राजन्‌ । यह्‌ बात नीतिशाच्मे प्रसिद्ध है कि धमं ओर अथ॑ये दोनो ही पुरुपाथं काम 
पुरुषाथके मूर है । जव मूक ही नष्ट हयो जवेगा तवर कामकी कथा कर रहेगी ? मयूरके नष्ट हो 
जानेपर भी क्या केका वाणी रहती हैः ? हे "जन्‌ ! उवंशी नामक अन्सरमें अतुराग करतेसे 
ब्रह्मा क्षणभरमें पतित हो गये थे, पावतके स्नेहसे महदरेवने अपना आधा शरीर सखीरूप कर 
लिया था, खियोमे चपर चित्त होनेसे विष्णु भी निन्दाके स्थान बने ओर बुद्धकी भी यही दशा 
रही । हे प्रथिबीपते ! आप यह सच अच्छी तरह जानते है ॥३४॥ इस प्रकार मन्त्रियोने नीतिसे 
भरी बाणी कदी परन्तु जिस प्रकार सद्र घटम दूध नदीं ठहर सकता है उसी प्रकार चह सजाके 
कामसे जजेरित चित्ते ठहर नदीं सकी ॥३५॥ 

तदनन्तर कामदेवके बाणोका निशाना होनेसे जिसकी चेतना मोहसे आक्रान्त हौ चुकी 
थी एेसे यजा सत्यन्धरने जिसका दुराचार समस्त दिशा्भमि प्रसिद्ध था पेसे काटाङ्गारको बुखाकर 
तथा एकान्त स्थानम ङे जाकर इस प्रकार कहा-- 

चूकि हम निरन्तर काम-साम्राञ्यका पाखन कर रहे है इसक्ए आप सावधान होकर इस 
राञ्यका पराङन कीजिये ॥३६॥ इस प्रकार राजाके वचन सुनकर कााङ्गारते सन्तोपके साथ 
उन्तर दिया कि हे राजन्‌ । जिस प्रकार गजयजके दवाय उठाया हआ बहुत मारी भार बैड नीं 
उठा सकता हैः उसी प्रकार आपके द्वारा उठाया हृजा भार धारण करनेके छि मै समथ नही 
द्र ॥२७॥ जिस प्रकार गधा घोड्ाकी शोमा नहीं धारण कर॒ सकता, युगो गरडकी चार नहीं 
चरु सकता ओौर चिड़वा कखहुसके मागे पर नहीं चछ सकता उसी प्रकार मै भी आप्रके मे 
पर ही चल सक्ता ।३२८।। 

जिसका चित्त कौतुकसे भर रहा है एसे कष्ठाङ्गारको पूर्बोक्त भ्रकारसे विनय सहित 
बोढता देखकर राजाने येक दिया कफि अब भापको द्वस विषयमे एक शब्द्‌ भी नदीं बोखना 
चाहिये । तदनन्तर “भै धन्य द इस प्रकार कहकर अपना आदेश शिरपर धारण कस्नेवि 
काष्ठङ्गारको जाने सास्यका भार धारण करनमें नियुक्तं किया ओर प्रतिदिन बहती हई राग 
कूपी ऊतके छिए जिसका हृदय आख्वारूके समानत जान पडता था एेसे पंञ्चेद्रियोके चिषंय- 
सुलसे परादमुख रहने वाठे राजा सत्यन्धरने छं दिन बिताये । 

अथानन्तर किसी समय जब रात्रि समाप्त होनेको आई तव चन्द्रमा पश्चिम दिशाकी 
ओर ठर गया । वह चन्द्रमा पसा जान पड़ता था मानो पश्चिम दिशा रूपी ख्ीकी काजङसे 
सुशोभित चौँदीकी डिधिया ही दो, अथवा सूयं कदी देख न छे इस भयके कारण शीघ्रतासे भाती 
हृष्टं धि रूपी पुरी स्लीका गिरा हृजा मनो कणीभरण ही हो । अथवा आकाश रूपी हाथीके 
गण्डस्थले निकरे हुए मोतियोके रखनेका मानो पात्र ही हो अथवा पिम सश्ुदरसे जक 
भरनेके छिषए रात्रि रूपी खी द्वारा अपते हाथमे लिया हभा मामो स्फरिकका ष्डादी हो) 
अथवा पश्चिम दिशा सम्बन्धी दिमजके शुण्डाद्रण्डसे गिरा हुभा मानो कीचड़ सहित मृणारू ही 
हो । अथवा कांमदेवके बार्णोको तीदण करते वाडा मानो शाणक्रा पापराणदही, हो | अथवा 
परथिम दिशा ष्पी ख्लीकी मनो एरोस बनी हुई गेद दी दो, अथवा अस्ताचल हपी हाथीके 
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गण्डस्थल पर रक्खा हमा मानो कामदेवकां वज्रमय खेट हो । वहं चन्द्रमा पश्चिमकी ओर 
हङ्कर अस्ताचख्की शिखरपर आरूढ हो गया था इसलिए एेसा जान पड़ता था मानो वीर 
जिने द्रकी कोधाग्निसे जिसका शरीर जल गया है एेसे कामदेवको कलङ्कके बहाने अपनी 
गोदमे रखकर उसे जीवित करनेके इच्छासे संजीवन ओषध दही खोज रहा हो ओर आकाश 
रूपी वनमे खोजनेके बाद अब उसी उदेश्यसे अस्ताचख्की शिखर पर अषद्‌ हुमा हो । उस 
समय तारागण भी विर विर रह गये ओर संध्याके कारणं छाङिमाको प्राप्त हुए अन्धकार 
रूपी कुङ्कमके द्रवसे चिह्वित जकाशरूपी पलंगपर रा्रि तथा चन्द्रमा रूपौ नायक-नायिकाके 
रतिखंमर्दफे कारण बिखरे फूलो'के समूहके समान म्खानताको प्राप्त हो गये थे । रात्रिके समय 
चमकने बाढी ओषधिरयो भपने तेजसे रहित हो गई थी सो ठेसी जान पड़ती थी मानो अपने 
पति चन्द्रमाको श्रीहीन देखकर दी उन्होने अपना तेज होड दिया हो । चद्धमा छच्मीसे 
रहित हो गया था जिससे णेसा जान पड़ता था मानो इस कुमुदोके बन्धुने-हिमायतीने हमारी 
वसति स्वरूप कमाके समूहको विध्वस्त किया है-क्तति पर्हुचाईं है इस क्रोधसे ही मानो 
छद्म चन्द्रमासे निकलकर अन्यत्र च गई श्री । छसु दिनि्ोमेसे काठे काटे भरमरोके समूह 
निकट रहे थे जिससे पेखा जान पडता था मानो कुमुदिनी रूपी शिया उन निकङ्ते हए भमरोके 
बहाने अपने पतिकी विरहानक सम्बन्धी धूमकी रेखाको ही प्रकट कर रही हो' । इसके सिवाय 
डस समय प्रातःकाछ्की खण्डी ठण्डी हवा चख रही थी जिससे ठेसा जान पड़ता था मानो 
ली पुरुषो के संमोगके समय जो पसीना आ रहा था उससे नकी कामान्न बुमनेवाटी थी सो 
वह प्रातः काकी इवा खिके हुए कमलोकी परागके कणोके हारा उक्तं कामाभ्रिको मानो 
पुनः प्रज्वलित ही कर रदी द्ये । 


ठेसे समयमे सोती हृदे विजया रानीने अपने शुभ ओर अष्ुभको सूचित कृरनेवाखा 
स्वप्र देखा सो टीक ही है क्योकि उसे जिस भवितव्यकी स्वभ्रमे भौ खबर नहीं थी वह स्वप्र 
के द्वारा सूच हो गया॥ ३६॥ कु ही समय वाद्‌ बन्धूकके पूरके समान कात वटी 
सन्ध्या-ग्रातःकाछकी खारी सुशोभित होने र्गी ओौर वह र्षी जान पड़ने ख्गी मानो आकाश 
रूपी स्मे प्रकटः हुए मूंगक वनकी पंक्ति दी हो ॥ ४० ॥ तदनन्तर सूयका उद्य हभ । 
वद सूये ठेसा जान पड़ता था भानो पूवे दिशा रूपी तरुणीके घरका रन्मय दीप्कदहदी हो; 
अथा भकाश खूनी छक्मीका उत्तम मणिमय गेंद ही हो, अथवा सन्ध्या रूपी श्लीके युखपर 
गा हमा केशरका टीका ही हो ॥ ४१॥ 

उस समय वह सूयं किसी ेसे बड़े दीपकके समान जान पडता था, जो कि पूवं समुद्र 
ह्पी तेरुके समीप विराजमान था भौर परंखियोके गिरनेके भयसे जिसके उपर आकाश हषी 
मरकत मपिका पात्र दैक दिया गया था | उस समय सूयेका मण्डङ््‌ अप्रने चारो भर फेकनेवाङी 
जिन छार-खाछ प्रभाभोंकी पंक्तिसे अनुरञ्जित हो रहा था वे देसी जान पडती थौ मानो पू 
सुद्र जो मूगाभेक्रि समूह है उन्दी कान्ति बाहर फे रही थीः अथवा आकाश रूपी समुद्र 
को सुखनिके छिए पूव समुद्रे निकाख्कर ऊपरी जर गदं इई मानो बड्वानख्की उवा 
ही थ'। दस प्रकार अनुरक्तं मण्डठको धारण करनेवाटा सूं उद्याचख्की शिखरपर भार 
हुमा ही था क्रि इतनेमे-- 

राजभवमके भीतर कोयक्के साथ स्पर्धा करनेवारे मनाहर कण्टके धारक बन्दीजन 
आक्र विजयायनीको जगानेके छिए गम्भीर भ्वनिसे निम्न प्रकार सङ्गर पाठ पठने गे ।॥ ४२॥ 
हे देनि ! हे गजके मन रूपी मानसरोवरकी हंसी ! यद यह प्रातःकार कुख-कुचं खिले हए कम 
ह्मी दा्थोके हाय कुह दाथ जोड़ रहा है जौर भङ्गावरीके मधुर शन्दोके द्वारा प्रबोध गीत गा 
रहा षै।॥ ४२॥ हे देवि! वुम्दारेः सुल-कमश्के ' दारा जिसकी श्री जीत्त खी गई द एसा यद 


५, ॥ 
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चन्द्रमा, तुम्हारे नेत्रोसे पराजित हरिणको अपनी गोदे रखे हुए अस्ताचर रूपी दुगकी शरणमे 
गया था परन्तु वरहो यद्‌ अभागा वारुणी-पश्चिम दिशा ( पक्तमे मदिरा ) का सेवन कर वेठा 
इसलिए अब मन्द्‌ तेज होकर शीघ्र ही नीचे गिर जायगा एसा जान पडता है । ४४ ॥ हे देवि । 
इधर यह पूवे दिशा रूपी खी संन्घ्या रूपी छार साड़ी पहिनकर नक्षत्र रूपी अक्ञतोसे सहित 
आकाश रूपी उत्तम पात्रमे सूयं रूपी मणिमय दीपक ओर सुयेके घोडे रूप हरी हरी दृबाको 
संजोकर तेरा बहुत भारी मङ्गलाचार कर रदी है--तेरी आरती उतार रही है ॥ ४५॥ हे देवि । 
यह भ्रमरोकी पंक्ति तुम्हारे कशपाशका सौन्दये चुरानेमे बहुत चतुर थी । इसलिए रात्रिके 
समय राजने ८ पक्तमे चन्द्रमाने ) इसे शीघ दही कमलोके बःधनमें कैद कर दिया था। अब 
प्रातःकाल होनेषर इसे छोड़ा है इसलिए हर्षित होकर मनोहर श्दोकं दारा तुम्हारी स्तुति कर 
रही है सो स्वीकृति करो ॥ ४६ ॥ इधर कमखकी परा गसं जिसका समस्त शरीर धूसरित हो 
रहा है ठेसा वियोगक द्वारा खिन्न हुआ यह्‌ चकवा इस समय अपने पंख फैलाकर अपनी श्रीका 
आछिगन कर रहा है ओर उसके यंहमे अपनी चोच देता हुजा बड़ा अच्छा माद्धम दोता 
है ॥ ४७॥ दे देवि ! जिस प्रकार हंसी बाद्धके पुञ्जको छोड़ती है ओर चन्द्रमाकी कटा 
सफेद मेधकी पंक्तिको छोड़ देती है उसी प्रकार तू भी हंसतूखसे बनी शय्या को छोड़ ॥ ४ ॥ 

यद्यपि बह रानी स्वप्न देखते दी जाग उटीथी पर शय्यासे नदी उठीथी। उस 
समय बह बन्दी जनोक पूर्वोक्त पद्याखापोँसे तथा माङ्गलिक बाजोकं शब्दस उस प्रकार जाग 
उठी जिस प्रकार कि मेधमाङाकी गजनासे मयूरी जाग उठती है । उसने उठकर प्रातःका 
सम्बधी कायं क्रिये ओर तवनन्तर प्रातःकाछिक क्रियाओसे निषत्त होकर बैठे हए महा- 
बुद्धिमान शुणवन्त जपने परति सत्यन्धर महायजक पास जाक्रर स्वप्र सम्बन्धौ समाचार सुनाया । 

हे श्ुभओंको जीतनेवाङे आयपुत्र । जिस प्रकार आमोके मौर कोयलको बोखनेके छिए 
ररित करते है उसी भकार आज मेरे द्वारा देखे गये तीन स्वप्र मुभे बोनेके लिए अत्यन्त 
प्रित कर रहे है । ४६ ॥ 

हे इन्द्रे वेभवको जीतने वारे आयपुत्र । आज मैने रान्न पिठरे परमे सला दहै कि 
अशोकका एक वक्त खड़ा है उसे इल्हाड़ हाथमे खिये हुए एक पुरुष काटकर शिया देता है । उसी 
समय उसमे ख युक्कटसे सुशोभित अशोकका एक द्ोटा पौधा निकरता हैः जौर उसके पास आठ 
माषं ख्टक रही हैः । यहु सन्नका समाचार सुनक्रर तथा उसके शुभ भौर अशुभ फरका 
विवार कर राजके हृदयमें अपने नष्ट होनेकी शङ्का खूप कीर पड़ गह । बह कमी हषेमें निमग्न 
हीता थातो कमी शोक रसम इूवता था । उसकी दशा पेसी हो रही थी मानो बह मनमे चन्दन 
ओर विष दनक रसोसे छिप्नि हो रहा हयो । अथवा उस हंसके समान उसकी देशा थी जिसके 
पंखमें एक ओर तो कमखिनीका कंटक्त ठग दा था जौर दूसरी ओर कभरदलका सुखद स्पशं 
, चसे प्राप्न हो रहा था । बह राजा बहुत हयी धैयत्रान्‌ था । तथा उसकी बुद्धि चलुराईसे भरपूर थी । 
ज्ञि प्रकार कोड हाथी अपने घोट दति भीतर छिपा ठता हे ओर दो बड़ दति बाहर निका देतां 
हे "उसी भकार सथुद्रके समान गम्भीर राजने अशुभ फर्वलि स्वप्नको अपने हृद्यके मीतर छिपा 
छया ओर शुभफल वाङे दो स्वप्नोका फक निम्न प्रकार कह दिया । | 

उसने कहा किं हे देवि । तुमने जो सुद्धट महित अशोक वृत्त देखा उसका फर यह है कि 
जिख प्रकार पूवं दिशा सू्ंको प्राप करती हैः उसी प्रकार तुम कुखको भकाशित करनेके छिए रस्म 
दीपके समान एसे पुत्रको प्राप्न करोगी जो किं राजाभोका शिरोमणि होगा ! इसके सिवाय उसं 
अशोक्रके पास जो भठ मार देखी है वे यहु बतला रही है कि उसके भाट स्यां शेगी ।५०॥ 
कानों तक कम्ब नेत्र धारण करने बारी रानीने पतिके वचन सुनकर का किं द प्राणवल्लभ ! मेय 
हृदय प्रथम स्वप्नका फट जानना चाता है इस समय वही कदिये ॥५१। ` 


प्रथम र्स्म २४७ 


रानीके इस प्रश्नका उत्तर उदासीन भावसे देकर जवर राजाने टाठमटूख कौ तो वह सग- 
नयनी उनको चेष्टासे उनका भाव सम फ़ गर्ह । उनके हृदयम दुःखका पूर हिरोरे लेनं गा ओौर 
जिस प्रकार पहाडके मध्यभागसे हस्तिनी नीचे गिर जाती दै उसी प्रकार वह्‌ अपने आसनसे 
नीचे गिर कर जमीन पर ङेटने गी । उसकी ओंखोसे ओस्‌ बहने कगे थे जिससे फेला जान 
पड़ता था मानो दुःखका प्रवाह हयक भीतर समा नदीं सका था इसलिए ओपुभओके बहाने बाहर 
निकककर बहने छ्गा था । वह चेतनारहित द्यो गई थी! जिससे ण्साजान पड़ताथाकि 
ओसिओके बहाने बाहर निकलने वारे दुःखके प्रवाहने उसकी चेतनाको निका कर बाहर खदेड्‌ 
दिया था । रानीकी यह दशा देख राजा भी संज्ञाहीन हो गया था जिससे एेसा जान पडता था 
मानो राज्ाकौ चेतना अपनी रानीकी चेतनाको खोजनेके छिण ही कीं ची गड हो। तदनन्तर 
बुद्धिमानमे श्रेष्ठ राजा सत्यन्धरको जब फिसी तरह चेतना आई तो उसने रानीको उठाया भौर 
शोकरूपौ अपार सागरके बीचमे इूबती तथा उतरती हुई रानी को जहाजके समान आवलम्बन 
देनेवाले निम्न प्रकार वचन कहना शुरू किया-- 
वह कहने खगा कि हे कमटलोचनं ! तू इस स्वप्नके दिखने मात्रसे मुके मरा हुमा क्यों 
सममन छ्गी है ? जो मनुष्य किसी भले वृक्तकी रक्ता करना चाहते है वे उसे कभी जरते नहीं 
है ॥॥५२॥ हे मृगनेतरि, जिस प्रकार अग्निमे प्रवेश कण्नेसे घामका दुःख नष्ट नँ होता उसी प्रकार 
शोक करनेसे दुःख शान्त नहीं होता ॥५३॥ इसपर हे विशाटलोचने । हे चन्द्रयुखि । इस 
बातका निश्चय रको कि जिस प्रकार सूथ रैर हृए तुषारको नष्टकष्देता है ओर चन्द्रमा 
घोर अन्धकारको द्विन्न-मिन्न कर देता है उसी प्रकार धमं ही विपत्तियोको नष्ट 
करता है ॥५५।। 


इत्यादि शान्ति पूणे वचनोसे उसने विजया रानीको सान्तना दी । तवृनन्तर प्रतिबोधित 
रानीके साथ पहलेके समान विषयदयुखका उपभोग करे हए राजा सत्यन्धरने कितने ही दिनि 
व्यतीत किये ! तत्पश्चात्‌ विषययुखके पराधीन रहनेवारे राजाके लिए ॒स्वप्नोंका वृत्तान्त बत- 
छनेके छि ही मानो रानीने गभ धारण किया जिस प्रकार किसी महाकविकी भारती 
गम्भीर अर्थको धारण करती है, शरत्‌कतुके कमखसे सुशोभित सरसी जिस प्रकार राजहंसको 
धारण करती है, सञ्ुद्रकी वेखा जिस प्रकार मणिको धारण करती ह, पूर्वदिशा जिस प्रकार चन्द्र 
मण्डलको धारण करती है, पवेतकी गु जिस प्रकार सिके बच्चेको धारण करती है, सुबणैकी 
पिटारी जिस प्रकार रको धारण कसती है ओर समुद्रकी शीप जिस प्रकार मोतीको धारण करती 
है उसी प्रकार रानीने गभेको धारण किया था । 


उस समय विजया रानीका मुख-कमरु छुं ही दिनोमें शुक्छतको प्राप्न हो रया था भौर 
उससे ठेसा जन प्रड्ता था मानो गमे स्थित बारुकके यशसे दी शक्छताको प्रप्र हो गया था । 
उका शुक्छ युख ठीक चन्द्रमके समान जान पड़ता था ॥ ५५ ॥ यनीका उदर जेसा-जैसा बढता 
जाता था बेसा-बेसा दी उसके दोनों स्तनोका यख काछा पडता जात्ता था । साथ ही स्बप्नके 
फठका विचारकर पश्चात्ताप करमेवारे यजा सत्यन्धरक्रा मुख भी काला पड़ता जाता था ॥५६॥। 
रानीके बहे हृए उद्रको देखकर उसके स्तन छृष्ण्ुख हो गये थे सो टीकदी है क्योकि जो कटर 
भ्रकृतिके होते है बे मध्यस्थ व्यक्तिके भी भम्युदयको नहीं सह सकते है ॥ ५५ ॥ श्यामभुख स्तन- 
युगरको धारण करतेवाखी चिजया रानी एेसी सुशोभित हो रही थी मानो भ्रमसे सुशोभित दो 
कुदमरेको धारण करनेवारी कमछिनी ही हो अथवां जिनके सुखम कीचड़ ख्ग णदी है एेसे दो 
हंसोको धारण करनेवाली सरसी ही हयो अथवा अम्ोँसे चुम्बित दो रच्छोको धारणं करमेवारी 
छता दी हो ।॥ ५८ ॥ रात्तीफे नामिमण्डलनेः भीतर स्थित कच्चेकी गम्भीरता देखकर ही भानो 
राजके साथ साथ छनल्नाबश अपनी गम्भीरता ( गहरं ) छोड दी थी ॥ ५६ ॥ गानीका मध्य 
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देश, बख्वान बाङकके द्वारा बचित्रय तीन रेखाजो (पक्ञमे तीन वख्वानो) को नष्टकर रजके सन्तास- 
के साथ दही साथ भारी दहो गया था॥ ६०॥ हमने नीट कमलोको तो पले ही जीत छखियाथा 
अब्र सफेद कमलोको जीतना है यह सोचकर दी मानो रानीके दोनो नेत्र सफद्‌ हो गये थे ॥६९॥ 

जब राजाने नीको गभेवती देखा ओर खोटे स्वनका फर स्मरण क्रिया तो उसका चित्त 
पश्चात्तापसे भर गया । वह अपनी रक्तामे तत्पर होता हुमा इस प्रकार विचार करने ङ्गा । दुष्कमं 
के उद्यसे पराभूत होनेके कारण मैने विपयानुरागरूपी अपश्यका सेवन किया ओर मन्त्रियोके 
बव्वन रूपी सञ्जीवन ओौपधिका उल्लंघन फिया । अथवा मेरी यह्‌ इच्छा, पानी बह कर निक 
जानेफे बाद्‌ पुर बोधनेकी इच्छके समान अनवसरमे उत्पन्न हो रही है । इससे अव क्या काम 
होनेवाखा ह ? मेरी यह्‌ इच्छा फएलोका ममय आने पर एूलाके संचयकी इन्छके समान हंसीका 
ही कारण ह । 

ठेसा विचारकर राजाने उस समय अपने वंशकी रक्ता करनेमे चित्त सगाया; यशमे आदर 
स्थापित करिया जौर शरीरसे स्नेह घटाया । इस स्री पूर्तिके छिए उसने एक्‌ सयूरयन्त्र वन 
वाया । ॥ ६२॥ यद्यपि मेधावी, शिखी अथौत्‌ अभ्निके नाशका कारण है तथापि अपी ऋतुके 
समय वह्‌ हमारे ही समान नामव्‌े मत्तशिखी जथीत्‌ सत्तमयूरोको सुख पर्हचाती है ेसा विचार 
कर वह्‌ कल्पिव मयूरयन्त्र राजके द्वारा प्रित होकर मेघोके समीप आकाशमे सून घूमा था । 
॥ ६४ ॥ धीर वीर राजा सत्यन्धरः चन्द्रमुखी यानी विजयाको मयूरयन्तरमे बैठाकर उसके सघन 
केशोसे पराजित मेधको दैखनेके छिए दही मानो गमकालिक कीड़ाका अनुभव करनेके अथं आकाश 
मे धूमा था ॥ ६४॥ 

इधर यह्‌ सव हये रहय था उधर दुराचारी काष्ठाङ्गार "यह्‌ राजाका हस्यारा है, "बङा छृतघ्नी 
हैः इत्यादि प्रकारे काङ़े अपयशको दिशाओके मध्यमे फेराता, समस्त हितकारी प्रवृत्तियोको 
दुर करता ओर राजद्ोदमे अपना चित्त ठटगाता हभ मनमेँ एेसा विचार करने क्गा कि जिस 
प्रकार सरस केढा ओर अन्यन्त मधुर दूध आदिके उपचारसे परिपाङित किन्तु पिजरेमे बन्द 
तोतेके बच्चेका जीवन भके ही उच्छृष्ट पदवीको पयो न प्रप्च हो निन्दनीय ही है । अपने पराक्रमके 
ठेश्वयसे जिसे म्रगराज पद्‌ प्राम हुमा है जौर गजराजके गण्डस्थकै भेदन करनेमें जिसके तीण 
नख बहुत ही निपुण है रेते म्रगेन्द्रके जीवनके समान स्वतन्त्र जीवन ही अनिन्दित है, प्रशंसनीय 
है, निर्दोष हैः भौर अतिशय भनोहर है । 

इस प्रकार किये हुए उपकारको नदीं भाननेवारे का्ठाङ्गारते पहर अपने मनमें विचार किया 

जौर फिर सजद्रोहमे तत्पर होकर मन्त्रियोके साथ जिन्न प्रकार मन्त्रणा श्रू की ॥ ६९1 उसने कहा 
किं हे मन्त्रियो ! जिस प्रकार नाटकीय कथावस्तुओंको अवसर दमेके छिए नटी सब्रसे परे 
रगभूमिमे आती दै उसी प्रकार आपलोगोकौ वाणीको अवसर देनेके छिए भै अपनी वाभीको 
सबसे पदे उपस्थित करता हं ।॥&&॥। भौर वह्‌ यद है कि राजाकं साथ द्रोह फरतेभे तत्पर दैव 
सुभे यद कहकर प्रतिदिन बाधा पर्हुचाता रहता है किं तुम राजाके साथ द्रोहं करो । दैवी इस 
ररणाका फक अच्छा होगा या बुरा इसी बातक विचारमै मेरा हृदय निरन्तर भूढता रहता है । 
हे मन्त्रियो } तकं-वितकं अथवा अन्य नियमित साधनोके द्वारा आप छोग इस बाचका निश्चय 
कीजिये ।|६७॥ मेरी जिह्ा इस निन्दनीय बातक्रो कहमेके लिए भी रुज्ासे षीद हटती है | 
उससे जो यह बातत कदी दैः सो देवकं भयसे ही कदी है ॥&॥ ॑ 

इस प्रकार कृमट वश जिसमे अन्तरंगका भाव चिपाया गया दै पेसे काष्ठंगारे बचनसे 
समस्त सभाके लोग उस तग्ह मयभीत हो गये जिस प्रकार कि उत्तमङुलमें खसत्न ' हुए मनुष्य , 
निन्दासे, साधुजन प्राणिर्योकी दिंसासे; दिरणोके कच्चे दावानल्की ज्वाङाओंसे, राजहस 
मेर्धोकी घनधौर गज॑नासे ओर दरिद्र ढोग दुरथिक्तसे भयभीत हो जाते है । 


प्रथम ङ्म २४६ 


उन मन्न्रियोमे एक धमेदत्त नासका रेखा मन्त्री था जिसका चित्त राजनीतिसे सदा 
सुशोभित रहता था । उसने स्वामि-भक्तिसे प्रेरित दोकर अपने जीवनको नष्ट करनेके दिर छुरीके 
समान निम्नांकित वचन काष्ठागारसे कहे ।॥६६॥ चकि राजाओके रहते ही जीवन सुरक्तित रहता 
है अतः राजा ही समस्त प्रजाओके प्राण है । ओर इसीलिए राजाओके साथ द्रोह करनेका विचार 
मानो समसत प्रजाके साथ द्रोह करना हे ॥७०॥ चूंकि राजद्रोही सवके साथ द्रोह करनेवाखा 
है अतः वह समस्त पापोका ठिकाना है ॥७१॥ राजाक साथ विरोध करना समस्त वंशके विनाश 
का कारण है । देखो, राजा ८ पक्तमे चन्द्रमा ) के साथ विरोध करनेके कारण ही अन्धकार सब 
जगहसे हटाया जाता है ॥५२॥ जिस प्रकार वृन्त, छायामे आये हए मयुष्योकी रक्ता करनेकं 
किए स्वयं सूर्यके संतापको सहता है उसी प्रकार राजा निरन्तर जनताके आनन्दके छिए स्वयं 
रक्ञाजन्यक्डेशको सहता हे ॥५३॥ 

इस तरह राजद्रोहः गुर्द्रोह आदिमे जिसका चित्त छग रहा है एेसे काष्ठागारने नीतिज्ञोमे 
श्रेष्ठ सचिवोत्तमके वचन ठीक उस तरह पसन्द नहीं किये जिस तरह कि पित्तञ्यरसे पीडितं 
मनुष्य अत्यन्त मधुर दूधको पसन्द नहीं करता दहः । पसन्द करना तो दूर'रहा उल्टा विकारः 
जनित रोष उत्पन्न किया । 


काष्ठांगारक। एक मथन नामका साला था, उसने उस कृतष्नफे वचनोको बहुत ही हितकारी 
मनाथासो ठीक दही है क्योकि कोवा नीमके फडको दी चखने योग्य मानता हे ॥५४॥ 


तदनन्तर राजाको हत्या कृरनेका इच्छुक कृतघ्न काष्रगारने राजभवनपर घेस डालनेके 
छिए एक बड़ी सेनाको आदेश दिया । वह सेना पसे हाथियोसे सहित थी जो गण्डस्थरूसे 
भरती हई मदधासयाओके बहाने बड़ी-बड़ी नदियोको उगख्ने बारे पवेतोके समान जान पड़ते थे । 
साथ ही वह सेना; सेनारूपी सागरकी तरङ्खोके समान उदछछने वाले घोड, वेगसे सू्यके रथ 
को जीतनेवाङे रथो ओर भजारूपी चचन्दन-वृ्तके कोटरोसे निकठनेवाली सर्पि णियोके समान 
तल्वारोको धारण करनेवारे पैदरु सेनिकोसे सुशोभित थी 


उस समय परथिवीको कपाता, पवेतोको चखाता ओौर आकाशको खण्डित करता हुआ 
दुन्दुभिका शब्द बद्धिगत ह्यो रहा था ॥५५।॥ 


तदनन्तर जो कूदते-फोदते हए योद्धाओंकी यजा्जोके ताइनसे समुत्पन्न चच शब्दोसे 
अत्यन्त कठोर था, मदोन्मत्त हाधियोके कण्टोमे बजनेचारे घण्टाभोके शब्द्से भयंकर था, सिंह 
की गजेनाको तिरखछत करनेमे निपुण घोडंकी मारी हिनहिनादट तथा प्रक्षी जमीनपर पड़ने 
वाटी अत्यन्त तीच्रण ठापोंकी कठोर ष्वनिसे भरा हृभा था; पैदल सैनिकोके पैरोके आधातसे 
समुत्पन्न प्रथिवीके भारी शब्दौसे भयंकर था, निरन्तर बहते हए मदके कारण मन्द वेग बारे 
रथोके पदियोकी चीत्कारमें मिखा हुमा था; घनुधौरि्योकि हाथोसे की जानेवारी धनुषकी ठंकारसे 
कश था, ओर जिसने कुराचरोकी कन्द्रार्भोको प्रतिष्वनिसे गजा दिया था ठेस कोराहलसे 
भरी हई काष्ठांगारकी सेनने रजमहख्को चासें मोरसे घेर छिया। 

धोर वीर राजा सत्यन्धरने जब द्वारपाखके युखसे अपमे भवनपर चेण डाङनेका कणी. 
कठोर समाचार भुना तो बह क्रोधमें उन्मत्त हो उठा; सव शोक भर गया ओर सिंहासनसे 
उसी चण उठकर खडा हो गया ॥५६॥ ` 

उसो समय रानी मूच्छित होकर प्रथिवीपर गिर पड़ी मानों युद्धके लिए प्रस्थान 
करने वाङ राजाके पीले पदेः जाते हुए प्रार्णोको खोजनेके स्यि ही प्रथिवीपर जा पङ्को थी ! इस 
तर्द गभेके भारी मास्से पीडित रानतीको प्रथिवीपर पड़ी दरें राजा सद्यन्धर दौर जया । 

३२ 


२५५० जीवन्धरचस्पूकान्य 


जव किसी तरह रानीको चेतना प्राप्त हुई तब राजा उसको निस्न प्रकार समने खगे सो 
ठीक दही हैः प्योकि दुःखरूपी समुद्रसे पार होनेके लिए ज्ञान ही जहाजके समान होता हे ॥ ७७ ॥ 
उसने कहा कि यह सम्पत्ति बिजलीके समान है, शरीर चश्चल है, रेश्वय जके बवूलेके समान हे 
ओर जवानी पहाड़ी नदीके समान है । इस तरह जो पदाथे नश्वर है दी उसके प्रति शोक करना 
उवित तहं हे | ७८ ॥ 
जिस प्रकार संयोगको प्राप्न हए संध्या ओर चन्द्रमाका वियोग अवश्य होता हैः उसी प्रकार 
परस्पर अमुलगसे भरे दम्पतियोका भी भाम्यके वश वियोग अवश्य होता है । ५७६ ॥ ध्यह्‌ सेरा 
भाई हे ओर यह शत्रु है" एेसा व्यवहार तो मात्र कल्पनारूपी कारीगरके द्वारा रचा हु दै । 
वास्तविक बात यह्‌ है कि इस अनादि संसारम किसकी किसके साथ बन्धुता नदीं है ? ओर 
किसकी किसके साथ श्चुता नहीं है ? ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार राजाने अनेके वचन कहे अवश्य; परन्तु जिस प्रकार अत्यन्त तपे हए रोके 
उयर पड़ जखकी धारा उसे गीखा नही कर पाती है उसी प्रकार यजके वचन मी शोकामिक्ी 
ज्वाराओसे आलीढ रानीके हृदयम ङ भी आप्रेता नदी खा सके ओर जटी हुई भूमिम बोये 
गये बीजके समान निष्फर हो गये । 
निदान; जब राजाको कोई उपाय न मुभा तो उसने गमेवती कमखनयनी रानीको भयूर- 
यन्घरमे बैठाकर आकाशमे घुमा दिया सो बड़े खेदकी बात है कि दुष्ट कर्सोका विपाक ठेसा 
दुःखकारी होता है ॥ ८१॥। 
अथानन्तर जब मयूर-यन्त्र आकाशमें चद्‌ गया तब जिस प्रकार सिंह पर्वतकी गुफासे 
बाहर निकठ्ता है उसी प्रकार अपने परिवारसे रहित राजा सत्यन्धर अकेला ही महर्से 
निकलकर युद्धके मैदानमे उतरा । उस समय उसका हृदय धैर्थसे भरा हृभा था । वरहो जव 
उसने देखा कि काष्ठाङ्गार मन्त्री, शत्रु बनकर युद्धके छिए तैयार खड़ा हैः तब उसका चित्त 
क्रोधसे सङ्क उठा फरतः वह्‌ भी युद्धके छिए तैयार ह्यो गया । 
जिस प्रकार तीचद्ण ओधी मेघको तित्तर-चित्तर कर देती है उसी प्रकार सिहके समान 
पराक्रमी राजा सत्यन्धरने काष्ठाङ्गारके योद्धा्ोंको तितर-बितर कर्‌ दिया 1 ८२॥ तदनन्तर 
युद्धके मैदान रूपी आकाशम सूर्यके समान चमकनेवाठे एवं विजयङद्मीक प्राणपति धीर. 
वीर राजाने काष्ठाङ्गारके सटाहगीर मन्वरीको जीत छिया ॥ ८२ ॥ 
तःपश्चात्‌ जब काष्ठाङ्गारने युद्धे, अपने मन्भरीके पराजयकी बात सुनी तव वह भी बहते 
हुए क्रोधसे भौहोको टेदी करता हभा हाथियो, घोड़ो भौर पैदल सिपादि्योसे चिध-विचित्र 
सेना साथ लेकर रजके सामने आकर अनेक प्रकारसे युद्ध करने छ्गा ! इसी बीच राजा 
, सत्यन्धरके हृदयमें वैराग्य उत्पन्न दौ गया जिससे उसने प्राणिर्योक्धी हिंसासे विरत होकर 
संन्यास ङे छिया। तदनन्तर जिस प्रकार कोई भिन्न जपने संम्बन्धीको स्वस्थता अर्थात्‌ नीसे- 
गता प्राप्न करा देता हैः उसी प्रकार कााज्गारने भी राजा सत्यन्धरको स्वस्थता जथौत्‌ देव- 
पयाय प्राप कय दी-मार डाला | , 
उसी कुण राजा सत्यन्धर स्वगेको प्राप्त हुभा, राजाका इत्यारा काष्ठाङ्गार राल्यखदमीको 
भाप हा, भेरीका शब्द्‌ रानीके कार्नोको प्राप्त हभ; नगरवासी शोकको प्राप्त हृषए, पण्डितजन 
कियो विरक्त-भाचको प्राप्त हए ओर युद्ध शान्तिको पराप्त हुमा । कवि कहते है क्रि उसं समथ 
ये सव कायं एक साथ हए थे ॥ ८४ ॥ ` 
तदनन्तर ्रमणसे रदित उस मयूर-यन्त्रने धीरे-धीरे आकाशसे उतरकर, पतिके शोक- 
रूपी अगस जलतो हई रानीको श्मशान भूमिम जा गिराया ॥ ०५॥ वह्‌ श्मशान बड़ा ही 
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देवीके वचनोमे विश्वास दहोनेसे ओर दूसरा ङं उपाय न होनेसे वह गन्धोकट सेठको अपना 
पुन्न सौपनेके किए जिस किसी तरह तैयार दौ गई । यद्यपि वह्‌ पुत्र स्वभावसे ही विशार तेजका 
समुद्र--सागर था तो भी सनी विजयाने उसे पिताकी मुद्रासे समुद्र-मुद्रास्हित कर भगे 
रख दिया ओर स्वयं देवी के साथ सहसा अन्तर्हित हौ गहं । 


श्मशानके वनके बीचमे बाठसूयेके समान प्रकाशमान उस पुत्रको अपने विख्ृत दोनो 
ने्नोसे देखता हआ वैश्यपति गन्धोत्कट ठीक उसी तरह सन्तुष्ट नही हौ रहा था कि जिस तरह 
प्यासा मनुष्य सशेवरकफे जछको ओर चातक मेघोसे भरते हण जरकणोको देखकर सन्तुष्ट 
नहीं होता दै ॥ ६२॥ 


जिस प्रकार ईन्धन खोजनेवारे मनुष्यको कदी महानिधि मिरु जाती हैः तो उसे वह 
छपककर उठा छेता है इसी प्रकार गन्धोत्कटने राजयुत्रको पा तत्का ही उठा छया । आनन्द्के 
कारण उसके शरीरम रोमाञ्च निकर आये थे जिससे एेसा जान पडता था मानो हृदयरूपी 
क्यारीमे उत्पन्न हुई मनोहर हषरूपी रताकी बोड्योको दी धारण कर रहा हो । व्योंहदी उसने 
पुत्रको उठाया व्योदी श्रीतिकी परकाष्टाको प्रप्र द्यो गया। पुत्रके शरीरके स्पशंजन्य सुखकी 
परवशतासे बह एेसा हो रहा था मानो आनन्दरूपी समुद्रम निमग्न ही हो गया हो, अथवा 
उसके हृद यके भीतर चन्दन रसका छेषप ही गाया गया हो, अथवा उसका शरीर दहिमकणोकी 
वापिका ही निमग्न हो रहा हो अथवा वह मोहसे आक्रान्त हो गया दहो, निद्रित हरदा द्, 
नशामे मत्त हो रहा होः उसकी इन्द्र्यो मोदके वशीभूत हो रही हो, अथवा उसकी चेतना शक्ति- 
निमीलित हो रही हदो । इस तरह वह अनन्द की परमकाष्ठको प्राप्त हो रहा था । पुत्रको उठते 
समय उसने जीवः-जीवित रहो--यह आशीवादात्मक शब्द घुने थे इसकिए उसने कामदेषके 
समान सुन्दर रूपको धारण करने बारे उस भाग्यशाली पुत्रको जीवः इसी नामसे 
अख्छत किया था । 


तदनन्तर गन्धोत्कटने जपने घर जाकर कद्ध होते हए की तरह श्लीसे कदहा--भरी परगढी ! 
तूने परीन्ञा किये बिना ही जीवित पुत्रको मरा हा क्यो कह दिया ? ॥ ६३ ।। अथवा जिनका 
चिन्त स्वभावसे ही संभ्रान्त रहता है एेखी खियां यदं जीवित कुमस्को म॑स हभा सममे खगे 
तो इसमें आश्चय ही क्या है ॥ ६४ ॥ 


व्यादि वचनरूपी बाणेोके साथ अपने पतिक द्वार समर्पित नयनानन्दकारी पुत्रको 
दोनों हाथ बढ़ाकर ठे छिया भौर उसके शरीरकी युन्दरताके देखनेसे उत्पन्न दृष्टिदोपक्रा बचाव 
करतेके छिए ही मानो उसे अत्यन्त चञ्चल कटात्तरूपी नीर कमछकी माखाकी काटी कान्तिसे 
व्याप्न कृर दिया | 


वे दोनों हौ वैश्यदस्पती इस पुत्रके रूप ओर सौन्दयक्ी छचदमोरूमी स्वभावमधुर 
भगरतकी. धासकेो चेत्ररूपी कयोसेसे पीकर तथा उसके परुके समान कोम शरीर्का स्पश्कर 
` ईतरर जतदुकभः द्रधचिको प्राप यो आश्चयं-सागसमे निमग्न हो गये थे ॥ ६५ ॥ दे्गने प्रथम तो 
विजया नीको उसके मारईके धर भेजने की सराह दी थी परन्तु दुःखके समय उसने वदँ जाना 
पसन्द्‌ नही किया । तदनन्तर उस्ने आश्रमकी छताभोमें देवीके शरीरकी सद्शता देखनेके दषं 
ही मानो उसे दण्डक बनके तपोवनमे भेज दिया ॥ ६६ ॥ 


इसके बाद अभिषित कार्यकी सिद्धिसे सन्तुष्ट हृ देवी क्रिसी का्थके बहाने अम्दर्हित हो , 
म । ओौर रानी निरन्तर विकसित गहने बाले जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलसे सुशोभित. अपने मन 
शफौ मानससरोवर्भे पुत्ररूपी राजहंसको कीड़ा कराने छगी । 
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मारतीके पूरके समान कोमर शरीरछूताको धारण करनेवारी जो रानी परे नगरमें 
रूदंके गहोपर पड़े एूखोकी बोडियोका क्ङेश नदी सह सकती थी वही रानी आज वनके मध्यमे 
डाभके बिद्धौनेको ही बहुत बड़ा मानती थी । देखो, कर्मोकी कैसी विचित्रता है ॥६५॥ सतियोमें 
शिरोमणि विजया रानी चू कि नगरमे भी मानिनी वारतोषिता अर्थात्‌ मानवती खियोके समूहसे 
सतोषित रहती थी इसङिए वनम भी उसका आहार नीवारही रहदाथा इसमे आश्वये ही 


क्या था ?। ६८॥ 


इधर पुत्रकी प्रापिसे उत्पन्न हषसे भरे गन्धोकटने बहुत भारी उत्सव मनाना शुरू किया 
सो समस्त समीचीन धमकी परमकाष्ठा रूपी कारको जखानेके छिए अंगारके समान काष्ठाङ्गारने 
सममा कि गन्धोत्कट ये सब उत्सव मेरे राञ्य भिखनेके उपछच्यमे कर रहा है इसखिए उसने 
उसे राज्यकोषसे बहूत धन दिखाया । गन्धोत्कटने काष्ठाङ्गारसे मोग की कि आजके दिन इस 
नगरीमे जितने बाछ्कं उत्पन्न हए है उन सवका पान मेरे ही घर हो। बेश्यपतिकी मोग 
स्वीकृतकर कष्ठाङ्गारने राजपुरी नगरीमे उस दिनि उत्पन्न हए समस्त बाककोको गन्धोत्कटके 
धर भिजवा दिया । उन सबके साथ यह्‌ अपने पुत्रका समान रूपसे पाटन करने छ्गा । 


„ शोभायमान कासे सम्पन्न जीघन्धररूपी चन्द्रमा जेसा-जनैसा अटता जाता था वैसा- 
वसा ही गन्धौत्कटका हषे-रूपी सागर बढता जाता था ॥ ६६ ॥ बारुक जीवन्धर जब मुष्धियों 
वोधकर चित्त सोता था तब उस ताङावरकी शोभा धारण करता था जिसमे कि कमक्की दौ 
बोडिर्यो उठ रही थीं | १०० ॥ वह बाङक माता-पित।के आनन्दको बवदृानेवाढी जिस सुन्दर 
मुसकानको धारण करता था बह एसी जान पड़ती थ मानो युखहपी कमर्से मकरन्दकी 
धारादहीभिर रही दहो, अथवा मुख-रूपी चन्द्रमाकी चोदनी दी हो, अथवा कीर्तिका विकासदही 
हौ अथवा युखकी छद्मीका हास्य ही हो ॥ १०१ ॥ वह्‌ बाकक माताका स्तनं प्रीकर घार-बार 
दूधके कुरले उगख देता था जिससे रेका जान पड़ता था मानो कौर्विकी तरङ्ग दी बिखेर रहा 
हो ॥ १०२ ॥ कुच्छ ही दिनम वह बाख्क मणियोके निम फपर धुटनोके बर चरने खगा 
धा ओर अपनी ही परछाह्को दुस्तरा बाकक सममः ताडन करता ह्ंजा अल्यन्त सुशोभित हयो 
रहा था ॥ १०३ ॥ क्रम-कमसे वह्‌ बार्क नलोकी पफेरती हृ कान्ति-रूपो सण्नोसे सुशोभित 
अतएव पएूरोसे आच्छादिते समान दिखनेवाले मणियोके आंगनम छडखङ्ते पेरोसे कोमल- 
चरण-कमलोकी डग फेडात्ता था ॥ १०४ ॥ 


इधर गन्धोत्कटकी शली सुनन्दा भी गभेवती हो गई जिससे देसी जान पड़ने छगी मानो 
जरसे भरी मेघमालादही हो, रनोसे भरी एथिवी ही हो, फकसे भरी कता ही हो, अथवा 
तेजसे मरी पूवं दिशा ही हो । क्रम-क्मसे नौ मास बीत जानेपर उसने नन्गह्य नामका पुत्र 
उत्पन्न किया 


उत्तम भाईै-वारेसे सुशोभित एवं तोचखी बोखीसे युक्त जीवन्धर अन्य पूत्रोके साथ 
धूठिमिं बड़े हपसे क्रीड़ा करता था ॥ १०५॥ 


तदनन्तर जब जीवन्धर पचे वषमे चछ रहा था तष प्रत्यक्ष कामदेवके समान जान 
पड़ता था । उसके वचन अर तक स्पष्ट हो गये थे जौर बह सिंहके बाखकके समान सुशोभित 
हो रा था । , इसी समय उसने स्वयं अये हुए तथा समस्त कलछा-रूपी दियो निकछनेके 
किए पर्वतके समान दिखनेषाङे आनन्दी नामक आचायेवयेके समीप विष्न-समूहका 
नाशा कसमेके छिए सिद्ध भगवान्की पूजाकर सिंमादृका नामसे प्रसिद्ध बणेमाखाका 
अभ्यास किया । 
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क्रमसे हाथीको जीतनेवाङे जीवन्धर कुमारने अपने मनमे अपरिमित्त भक्ति धारणकर 
गुरुको नमस्कार किया जौर उनसे विद्या प्राप्त की ॥ १०६ ॥ 
हस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र॒विरवित श्री जीवेन्धर चम्प्‌ काव्यम 
सरस्वतीलम्म नामका प्रथम लम्म समाप्त हु्ा। 


॥ 0 


दितीय रम्भ 


अथानन्तर जीवम्धर कुमार मित्रगणोंसे सुशोभित किसी अत्यन्त रममीय विद्याख्यमें 
पहुचे । वहो उन्होने, समस्त कराओके समूहन मानो दुसरी कलाओमे छम्ध होकर हौ जिन्हें 
स्वयं अपना निवास-गृह बनाया था पेसे सवशरेष्ठ पण्डित आचाय आयनन्दीसे समस्त करं 
उस तरह सीखीं जिस तरह कि कोयर वसन्त ऋतुसे सुन्दर बोटी सीखता है, ओर तरुण मयूर 
जिस तरह वर्पाकाटसे केकाबाणी सीखा करता है । 

आचाये-हूपी सूयेके दशनसे जीबन्धर छमारका चित्त.रूपी कमर खिर उठा था ओर 
उससे कडासमृह रूपी मकरल्दका मरना भरने खगा था ॥ १ ॥ यद्यपि जीवन्धर मारको 

अन्य अनेक खिर्यो दुभा छखेना चाहती थी तथापि उसका समस्त विद्यारूपी खियोके साथ ही 

जो समागम हुभा था उसमें विघ्नरहित गुरुू-मक्तिने ही दूतीका काम किया था ॥ २ ॥ जीवन्धर- 
हूपी चन्द्रमाने जब अपनी चौगनी कराओके द्वारा पूणमासीके चन्द्रमाको पसजित कर 
दिया तब उसका शोभायमान अमृत जीवन्धरके वचनम चला गया; कान्ति मुखम चरी 
गई, समस्त संसारको आनन्दित करनेकी शक्ति उसके शरीरसे आ गई, ओर स्वयं चन्द्रमा 
उनके चरणोका नाखून बन गया ॥ ३ ॥ 

गुरुने जब देखा कि हमारी विद्यारूपी छत्ता इसके हृदयरूपी आद्मबख्में सत्र दी पल्छचित 
हुई है तव वे ्रीतिकी परम सीमाको प्रप्र ृए--उनके हषंका ठिकाना नदं रहा । प्रसन्न मनेोद्रन्तिके 
धारक चायं आयनन्दीने एक दिन एकाःत स्थानम अपने पास बैठे हए विद्यार्थी जीवम्धरसे 
दस प्रकार कहा- 

हे शाक्चरूपी सयुद्रके पारगामी । हे अतिशय चतुर ! जीवन्धर ! तुम किसीका चरि 
युनो जो कि कणेमागं से चिनत्तमे प्रवेश कर दयारूपौ नटीका सृत्य करनेमे सूत्रधारका काम देगा 
॥ ४॥ विद्याधरोके निवास श्रमे कोई एक एेसा राजा अपना समय व्यतीत करता था जौ कायं 
तथा नाम दोनोंकी ही अपेक्ला ऊोकपाखका तथा देर्वोका स्वामी होकर भी ( प्म विद्धानोंका 
स्वामी होकर मी ) विद्याधर था ॥ ५॥ 

किसी एक दिन वह राजा उद्याचलखकी शिखरको सूयके समानः सिंहासनको सुशोभितं कर 
रह्म था इतने उसकी दृष्टि किसी मेघपर पड़ी । वह मेघ कभी अकाश रूपी समुप्रके शोवाङके 
समन जान पडता था, कभी आकाशकूपी वनमें घूमते हए हाथीके समान माद्धूम होता था ओर 
कभी देवखोकमे चदनेके छिए बनाई हई सीदटियोके नीरू पाषाणके समान प्रततिमासित दौ 
रहा धा । वह्‌ मेधं यश्यपि नीट था तथापि राजा उसे अपने ने्ोसे पीत अर्थात्‌ पीछा (पन्तमे) 
अवलोकन कर रहा था । बह मेघ देखते देखते तत्का विीन दहो गया सो मानो यही वत्ता 
रहा था किं उन्सत्त राजाजोका देश्यं क्षणभरमे नष्ट हो जाने बाछा है] मेवको नष्ट हुमा 


| 1 ^-^ जाणा मा भ | ० नाति सा सण 


१---चन्द्रमम सोरूह कराए होती है परन्तु जीचन्धर ऊमारमें ६४ कराए" भौं | 
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देख राजाका वैराम्य बदु गया । फङ स्वरूप उसने अपना राञ्यका भार पुत्रके किए सौप दिया 
ओर स्वयं संसारके समस्त दुःखो को शान्त करनेमे दक्ञ जनी दन्ता धारण कर छी । 

अनेक प्रकारके तपोको तपता हृंभा वह्‌ गजा तपश्चरणके प्रमावसरे अत्यन्त कान्तिको 
प्रप्र हो रहा था, परन्तु पूवंसंचितं कमेकि उदयसे उसे अकस्मात्‌ भस्मक नामक रोग उत्पन्न 
हो गया ॥ ६॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार कोई अग्रिके तिर्गेसे गीके इनको, जगनूसे गाढ़ अन्धकारको 
ओर निहानीसे महावनको नष्ट करनेमे समर्थं नहीं हो पाता है उसी प्रकार वहं मुनि अपने थोडेसे 
तपके द्वारा प्रतिदिन बदृते हए भस्मक रोगको शान्त करनेमे समथं नदीं हो सका । इसलिए 
उसने जिस प्रकार परे राज्यको छोड़ दिया था उसी प्रकार अब तपके साम्राज्यको भी द्लोड़्‌ 
दिया । अब वह्‌ पाखण्डियोके तपसे आच्छादित हौ गया अथौत्‌ ढोगी साधु बन गया ओर जिस 
प्रकार किसी फाड़ीमे छिपा शिकारी इच्छानुसार परक्षियोको पकड़ता रहता है उसी प्रकार यह्‌ 
साधु इच्छानुसार आहार ग्रहण करता हुआ स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने खगा । 

तदनन्तर बहत भारी भूखसे पीडित हुजा बह साधु नगरके समीपवर्ती उद्यानमे पर्हुचा । 
उस उद्यानमे कही तो अत्यन्त सघन खगे हए अशोक वृक्तोके नये राल-छार पत्तं सुशोभित हो 
रहे थे उनसे एेसा जान पड़ता था मानो संध्याकी कारीसे सुशोभिन निमंर आकाशकी सदृशता 
ही प्राप्र कर रहा हो ओर कीं उसमे सफेद सफेद फक एूख रहे थे उनसे एेसा जन पड़ता था 
मानो दूसरे उद्यानोको हसी ही कर रहा हो ॥ ७ ॥ उस इद्यानमे जब कोयङ पञ्चम स्वरसे 
मनोहर गान गाती थी तवं मन्द्‌ वायु रूपी नट, भृङ्ग"्वनिके बहाने मधुर जआलापको भरने वारी 
चश्चर छता रूपी युवतीको सब ओर नचाने छगता था ॥ ८ ॥ 

वह्‌ उद्यान कीं पर निरन्तर पडते हुए एूलोसे सुशोभित था इसङिए एसा जान पड़ता 
था मानो वनदेवीकी अराधनाके किए विद्धाये हए रेशमी बिस्तरको ही धारण कर रहा हो । 
कहीं पूरका आसव पीनेसे मत्त हृए भौरोसे कारा काढा हो रहा था इसछिए ठेसा जान पड़ता 
था मानो छ्गाये हुए अंजनके समूहको ही धारण कर रहा हो ! कहीं पर अत्यन्त विरत अशोक 
वृक्तके उत्तम पल्खवोकी कान्तिसे सुशोभित था इसिए एेसा जान पडता था मानो अपना 
अनुराग ही प्रकट कर रहा हो । कहीं पर खि हृए छार कमलोकी कान्तिसे सयुद्‌भासित 
सरोवरोसे सुशोभित था इसछिए फेसा जान पड़ता था मानो केशरे चूणेसे निर्मित मरने को ही 
धारण कर रहा हो । ओर कीं पर छताओके समृहको धारण कर रा था उससे एेसा दिखा 
देता थां मानो मूलनेके किए दी अनेक ताको धारण कर रदा हदो । 

बहौ उस साधने दृसरे पु्के साथ कीड़ा करते हुए आपको देखा । जप उस समय 
एेसे सुशोभित हो रदे थे जैसे कि आकाशम नक्घ्रोके समूहसे बार्चन्द्र अथात्‌ द्वितीयाका 
चन्द्र सुशोभित होता है॥ ६॥ उस साधने आपसे पृष्चा किं नगर कितना दूरे ? इसके 
उत्तमे आपने मधुर वचन कहे थे । बोरते समय आपके दन्तरूपी मणिर्योकी उञ्ज्वल कान्ति 
बाहर पर रही थी ौर उसके दवाय भाप मुखपर कमलकी श्रान्तिसे पडते हए कालक 
भौरोको सफेद बसा रे थे ॥ १०॥ आपत का था फि सगरके उपघनमे बाङकोंकी कीड़ा 
देखकर कौन ध्र अनुमान नहीं कर केगा कि नगर समीपवर्ती है ११॥ धूम रैखकर कौन 
पुरुप अग्निको नहीं जान ठेता ओर ठण्डी वायुके आनेपर कौन नदीं जान केता कि समीप ही 
जषट भग है ॥ १२॥ 

इत्यादि बचनरूपी अमृतकी धारके सिचनसे तथा आपके सौन्दरवरूपो सस्पत्तिके देखनेसे 

जनित सुख स्पी बीजके हारा अपने हृद्यरूषी क्यारीमे जो प्रीतिरूपी र्ता उन्न है थी 
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ठसे वह साधु आपके वंशके निश्वयसे पुष्पित करना चाहता था । वह्‌ जटठराग्निकी तीत्रतम 
वाधाको शान्त करना चाहता था तथा भौजनकी याचना करनेके छिए उसका मन विवश 
हय रहय था । उस दढोगी साधुको जप अपने घर छे आये तथा उसे भोजन करानेके किए आपने 
अपने रसोडयाको आदेश ठे दिया । 

तदनन्तर जब आप स्वयं भोजन करनेके छिए तैयार हृए तच उस साधने मोजन करना 
शुरू किया । आपके साथ भोजन करनेमे उसका अभिप्राय यह था कि वह्‌ आपके वचनरूपी 
द्रात्तासे मिशित आपके मुखको शोभा-रूपी अम्रतका पान करना चाष्टता था ॥ १३॥ 

“यह सब भोजन गरम है, मे कैसे खाऊ इस प्रकार बाङ्स्वभावके कारण आप रोने 
रो । रोते समय आपके ने्ोसे आघू की धारणे बह रही थी ओर वे ठेसी जान पडती थी मानो 
नेत्रशूपी कमरे युगल्से मकरन्दका पूर ही मर राहो । जब आपके ने्रोसे ओंसू भार रहे 
थे तब एेसा जान पड़ता था मानो आपके नेत्र कमलोके भीतर निवासं करने वाटी छदंमीकं 
वक्तःस्थकपर पड़ी हुई माङाके मोती दही विखेर रहे हो । आपको रोता देख भिज्ञुक कने 
छगा कि आप सबको अतिक्रत करनेवाढी बुद्धिकी मदहिमासे सुशोभित है ओर रोनेके कारणोंसे 
रहि है फिर मी आपका यह रोना कैसा ? इस प्रकार मेरा चित्त आश्चयेरूपी चित्रके छिप 
दीवालका काम कर र्हा है। 

भिह्धकके उक्तं व चन सुनकर अपरनी मब्द्‌ युसकानके द्वारा निककते हूए दूधकी धाराका 
संदेह उत्पन्न करते हृए आपने जो निम्नांकित वचन कहे थे वे वास्तवे केडा ओर मध्ुकी मधु- 
रताकौ धारण कर रहे थे ॥ १४ ॥ आपने कहा था कि रोनेसे श्छेष्मा (कफ ) का अभाव 
हो जाता है, दोनों नेत्र निर्मरु हो जाते है, नाकका मछ जमीनपर जा गिरता है, तवर तक 
भोजनकी उष्णता कम दहो जाती है, शिस्मे रहकर भ्रमरूपर दोपको उत्पन्न करनेवारे जलके 
दोषकी बाधादुर द्यो जाती है। यदी नदीः, ओर मौ बहुतसे परिचित गुण रोते समय 
उत्पन्च होते है ॥ १५ ॥ 

दस प्रकारके वचनहपी अगृतको कणेपुटमें सीं चते हए आप उस भिज्लुकी अपार भूख देखनेसे 
उरपन्न आश्वयेसे चुप हो रदे । आप दृयके समुद्र तौ थे ही इसलिए अपने उसे अपने हाथका 
भास दी दे दिया । आपका वहु भास एेसा जान पड़ता था भानो हस्तकमरूके नखोकी कान्ति- 
रूपी गङ्गा नदीके फेनका खण्ड ही हो, अथवा हस्तरूपी कत्पधृ्तके फलाका गुच्छा दी दो, अथवा 
नखरूपी चन्द्रमओंके साथ परिचय करनेके छिए आया हवा चनद्रमाका विम्ब ही दौ अथवा 
जाकाशरूपी नद्धीको सुखानेके छिए जाया हुभा शरद्‌ ऋतुका खण्ड दी हो । उस मरासको खाते ही 
मिद्ध दप्निको प्राप्न हौ गया; भ्रञ्वछित जटराग्निके शान्त हो जानेसे उसने आपका महान्‌ 
उपकार माना भौर अनुपम सल्ननतासे प्ररित होकर उसमे आपके लिए अच्यन्त उक्छृष्ट फरवाली 
कटा सिखरई-शिन्ञा प्रदान कौ । | 

कवि कहते हँ कि योग्य पात्ररूपी उत्तम श्ेत्रमे ख्गाई हुई विद्यारूपी छता यदि बुद्धिरूपी 
जरसे सींची जाये तो बह सूक्तिरूपी पएूलोसे युक्त होकर दिशारूपी खियेकरि कर्माखक्रारफे समान 
कीर्तिरूपी उत्तम मश्जरीको धारण करती है ॥ १६।॥ आश्च्यकी बात है कि यह विद्यारूपी 
कल्पवृत्त अत्यन्त उन्नतिको प्राप्र है--अविशयङ्चा हैः तो मी मघ्र मसुष्य इसे प्राप्न कर कते 
दै । फुल इसमें आकर कगे है जौर मनोहर फककी प्राप्ति पर्लोकमे होती है । इसके सिवाय 
एक बढ़ा आश्चयं यह है करि जो छोग इसके भूखमे जते है उन्दै तो यह्‌ संताप प्रवति दै 
ओौर जो इसके ऊपर हो विचरते है उनके संतापको यह दूर करता है ॥ १७ ॥ ` 

दस प्रकार सज्ञनोके हृदयको टण्डा करनेके छिए चन्दनकी समानता धारण करणेच 
उपिवन्धर, कानोके किए रसायन स्वरूप गुरका पूर्वोक्त वृत्तान्त सुनकर चुप रद गये ! उन्होनि 
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मौन रह जाना ही योग्य उत्तर समभा । बे मुख-कमछङ तथा मनरूपी सरोवरमे विनयशूपी 
मृणाछ्को धारण कर रहे थे ओर शिष्य तथा गुरुसम्बःधी शिष्टताकी अपने युखपर क्रीड़ा करा 
रहे थे । प्राप्र मणिकी विशुद्धता को जानकर जिस प्रकार उसके स्वामीको अपार हषं होता है 
उसी प्रकार प्राप्त गुरुकी विषुद्धताको जानकर जीबन्धर कुमार भी हपेरूपो सागरके परम्‌ पार 
को प्राप्न हो स्दे थे ओर यह सव्र होनेपर मी वे ग्रहस्थ-ध्मरूपी सागरमे निमग्न थे । 


तदनतर गुरु आयनन्दीने श्रे्ठपुत्र जीवन्धर को णकान्त स्थानमे ङे जाकर अपने शब्दों 
रासा राजा का समस्त वृतान्त सुना दिया, गुशमुखसे पिताका वृत्तान्त जानकर जीवन्धर बहुत ही 
कुपित हुए ओर अनायास उद्पन्न करोधसे जगत्‌को जरते हुए-से जान पड़ने खगे । 


इस प्रकार गुरुके कहनेसे भमै राजा का लडका हूँ ओर काष्वाङ्गार राजा का हव्यारा हैः 
इस बातका निश्चवयकर जीवन्धर कुमार युद्धके किए तैयार हौ गये । वे उस काष्ाङ्गास्को बदृती 
हुईं क्रोधाग्निके समान प्रज्यङित बाणाग्निका मी दधन बनाना चाहते थे । वे मदोःमत्त हाथीके 
समान क्रोधसे अन्धे हो रहे थे, उनके तात्कालिक करोधके वेगको रोकनेमे गुर भी असमथ हो 
रहे थे । इस तरह वे युद्धके उद्योगसे विरत नहीं हो रहे थे । गुरने मी उनके बहुत भारी कोधसे 
विस्तारित युद्धकी तैयारी देख अपने हृद्यमे निश्चय कर छया किं यह्‌ अन्य प्रकारसे मानने 
वारा नदीं हः । निदान गुरने निम्न शब्द्‌ कहकर जिस किसी तरह उनकी युद्धकी तेयारीको 
रोका । गुरुने कहा था किं हे वत्त ! अधिक नरी, एक वपेतक क्षमा धारण करो; यदी मेरे छिए 
गुरूदक्तिणा होगी । 

तदनन्तर गुरने निम्नाङ्कित शिता ओर भो दी उन्होने कहा कि जिनका हृदयं शाश््ररूपी 
समुद्रम निमग्न दै पेसे मनुष्यो को यह क्रोध कभी भो नदीं करना चाहिए । नहीं तो आचरणसे 
रहित उनकी शास््राध्ययनकी कठा व्यथं ही कहरवेगी । अपने हाथों दीपकके सुशोभित रहने 
परभीजो रोग इस प्रथिवोपर कुमे गिरते है उः दीपकसे क्या छाभ है ? ॥ १६॥ 


इत्यादि नीतिमागेका उपदेश देकर तथा जीवन्धर कुमारको समराकर समस्तं संसारको 
अतिक्रान्त करने वाखा मोक्मागे प्राप्न करनेके लिए बहुत भारो आदरसे भरे हए गुरूदेव जब 
तपोवनको उस तरह चरे गये जिस तरह कि सूयं पश्चिम समुद्रके वेरावनको चला जातादै 
तत्र जीवन्धर कुमार बहुत ही खिन्न हुए । अनन्तर उन्होने गुरुरेवके संस्मरणसे संधुक्तित चिरह्‌- 
जन्य शोकाग्निको तस्वज्ञानरूपी जखके प्रवाहसे शान्त किया । 


तदनन्तर जिस प्रकार पूरो कौ ख्च्मी छत्रो प्राप्न होती है, देबोफे द्वारा वाञ्छनीय 
खन्तकी दुपमा जिस प्रकार पारिजात--कल्पृ्तभे स्थिति को प्रात होती है, जिस भ्रकार गङ्गा 
नदी सयुद्रकी वेको प्राप होती दै, शरद्‌ ऋतु चन्द्रमके बिम्बको प्राप्न होती है) प्रातःकारके 
सूयकी भरभा, सथुद्रके तीरको प्राप्न होती है ओर शस्द्की चोदनी जिस प्रकार निमेर्‌ कसुदोके 
वलको प्रप्र होती है उसी प्रकार यौवनरूपी छद॑मी राजपुत्र जीवन्धर करमारके शरीरको प्राप 
हृद 1 २० ॥ उस समय जीवन्धर कुमार्का आनन्ददायी शरीर सोन्दयकी पस्म सीमा; शङ्गारकी 
परमगत्ति भौर कलाओंकी श्र खान दो रा था ॥ २१॥ 
उस समय उनका रूपः सुन्दर शरीरवारूकिा प्रथम उदाहरण धा; कान्तिरपी सस्पाभों 
क्रा अधिष्ठा देव था, सुन्दस्ताकी संजीवन ओषधि था, शङ्कार रसका संकेत-भवन धा, 
भ्रष्ठ रसिकतताका जीवनदायी रप था; काका करीडाभवन था, हा्यक्रीडभोका शिक्ञा- 
स्थात था, संगीत-विद्याओं का तिगडा था, सियोके नेको आकर्षितं करनेफे हिप भाकपरेण 
मोषध था, युनती-जनेके मनोकषो रोकनेके किए बन्धनगृह था, समस्त मदुष्योके नेश्रोको वप्त 
, "४९, | 
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करने वाखा था, कवियोके वचनोंका अगोचर था, कीर्तिकी स्फर्तिके दिए अंकुर उगनेका क्षेत्र था, 
विजयख्दमीके विटासका निवास-स्थल था, लदमी जर सस्स्वतीकी जास्थाका स्थान था, मानो 
सब छोगोके नेत्रोका चरता फिर्ता सुख ही था । प्रथिवीरूपी महिलाका मानो जीवित सुख ही 
था, मूर्तिधारी मानो प्रतापका पटल ही थाः मानों सजीव गाम्भीयं ही था, अथवा इका हमा 
शौयं ही था; अथवा रूपधारी कुरूवंशका भाग्य ही था अथवा ब्रह्माका अपनी समस्त चतुराई 
चतखनेका स्थान ही था । इस प्रकार उनका यह रूप प्रतिदिन व्रृद्धिगत हयो रहा था | 


अथानन्तर एक समय जौ कायं ओर नाम दोनोसे ही काटक्रूट था ओर मनुप्यकी आरति 
को प्रप्र हए अन्धकारक समान जान पड़ता था पेसे भीरोके गाजाने सेनासदहित आकर गजपुरी 
की समस्त गाये हर ठी ॥२२॥ 

तत्पश्चात्‌ गोपारोके चितल्छानेसे जिसे समस्त वृत्तान्त मान्धूम हमा है फेसा काष्ठाङ्गार भी 
अधीर हो उठा । जिस प्रकार सिह्‌ श्रगाल्के दाय किये हुए अपमानको नदीं सहता है उसी प्रकार 
काष्ठङ्गार मी असमान--दीन शक्तिके धारक भिल्लराजके द्वारा कृत अपमानको नही सह सक । 
भीतर ही भीतर जटनेवारी कोधाग्निकी उ्वाछाओके समान दिखनेवाटी काट-खाल कान्तिसे 
उसका मुख व्यप्र हो गया । फरुष्वरूप उसने काठ्कटकी सेनाको नष्ट करनेके छिए एक बहुत 
बड़ी सेना भेजी ! उसको वह सेना श्रुखियोके गभजात बाखकोको नष्ट करनेमं समथं भेरियोकी 
भांकारसे समुद्रकी गजेनाको तिरोहित कर रदी थी । कालकरूटके वहाते इकर हुर अ धकारको 
नष्ट करनेके लिए विधातके द्वारा चिरचित अनेक सूयंमण्डलोसे सुशोभित उदयाचषछोके समान 
दिखनेवाङे, दुवणेकी ढाखोसे युक्त गण्डस्थर्व ठे हाथियोसे भरी थी । जिनमें रोक कामें खण 
रदी है ठेसे मुखोके बिसे निकठते हए काटा-जलके द्वारा जिनके सुख फेनिक हण है भौर उसके 
कारण जो युद्धके ओंगनमें शद्चुभकि यशका पान करते हृए जान पड़ते थे पेसे घोङ्‌(से, रथोके 
समूहसे तथा पैदर सेनाओंसे परिपणे थी । 

वह्‌ कालकूट कष्ठाङ्गारकौ सेनाको देख अपनी सेना आगेकर चखा । उस समय वह्‌ 
क्रोधाभिके हार शत्रुभकी सेनाको सब ओरसे जलामेकी इच्छा करता इभा ठीक यमराज्नके 
समान जाने पडता था ॥२३॥ तदनन्तर दोनों सेनाभोमे मिककर बखपूबेके एेसा युद्ध फिया 
जिसका कि कोई शानी नदं रखता था। उस युद्धे दनो दी सेनाए बा्णोके समूहे परस्पर 
एक दृसरेको विष्ठीण कर रही थीं । यद्यपि युद्धम उटती हृद धूलिसे अन्धकार हा गया थातो भी 
चरती हृद तलवारोके धात्तसे विदीणे हए हाधियोके गण्डस्थलोसे जो मणिोकि समूह बाहर 
निकर रहे थे उनी कान्तिके प्राहसे युद्धधने् एक दम प्रकाशमान दौ उठता था ॥२४। 

उस समय शश्चुभकि दार्थोमें स्थित ॒तङवारोके द्रवाय खण्डित गण्डस्थशोसे निकरनेचाटी 
सुधिरकी धाराओंसे सुशोभित हाथी, एन पवैतोका अनुकरणं केर रदे धे जिनके कि दोनों ओरसे 
गेरूके फर्ने भर रे ह । अत्यधिक खूनकी कौचड़से युक्त युद्धके ओगनमेँ हमारे खुर इर न जायें 
इस आशंकासे, आरूढज नके धिपादको नष्ट कर्मेवाले घोड़े मानो आकाशे चङ रहे थे ओरं 
मदोन्मत्त हाथिर्योकी घटापर नाम तथा काथं दोनसि दही म हरि है" ( सिंह है, घोडे है ) इस 
तरह मपने हरि नासको भरस्यात कर रहे थे । धनुपधारियोके हाथ इतने अल्दी चरते थे किं 
किंसीको सममः ही नदीं पडता था कि इन्होँने कच बाण धारण किया जओौर कक छोड़ा । वे सदा 
धनुष चढ़े हुए ही दिखते थे इसरिए चिघ्र-ङिखितसे जाम पड़ते थे । कभी प्रदत्त मौर कभी 
गगन-तकमे कुपरूपाती इद भयंकर तकवारसे खण्डित मस्तकौके समूह बहुत दूर तकं जा ख्वटते 
थे जिससे फेसे जान पड़ते थे मानो आकशरूपी समुद्रम कमरेोके समूह ही हीं । युद्धकी भूमिमें 
जहयँ-तदीँ हाथियोके खण्डित शव पडे हुए थे उनसे ठेसा जान पड़ता था सानो दो पुरुष-प्रमाण 
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बहती हृदं खून की नदीपस पुर ही बांध दिये हौ । उस भयंकर युद्धके समय भीख-योद्धाभोके 
हारा खगातार हौड हए बाणोकी धारासे जिनका समस्त शरीर भर गया हे एेसे काष्ठाङ्खारफे 
सेनिक भयस तन्‌-तद्‌ दिशाओमे भाग गये । साथ ही "भीरो की सेना जीत गई इस घोषणाने 
गोपालोकी वसत्िको ज्ञभित कर दिया | 

उस समय वेश्योके नायक चतुर नन्द गोपने अपने मित्रके साथ आलोचनापूवेक निश्चय 
किया ओर जिस बातको वह कहना चाहता था उसे उसने राजा काष्ठाङ्खारके कान तक 
पर्हुचा दी ॥२५॥ 

तदनन्तर नन्दगोपकी प्रेरणा पाकर राजा काष्ठा्गारने नगरके चौ राहोपर जोरदार घोषणा 
करा दी किंजो भी पुरुप भीरोके समूहसे गाये ह्युङाकर छवेगा उसे गोपाङशिरोमणि नन्दगोप 
की पुत्री युबणेकी सात पुत्तलिकाओंके साथ प्रदान की जाबेगी । इस घोपणाको सुनकर बहुत भारी 
कोतूहखको धारण करनेवाङे जीवन्धर कुमारने वह्‌ घोषणा चन्द्‌ करा दु | 

जिनका पाश्वे भाग अनेक मित्रोसे सदहित हेः एेसे जीवन्धर कुमार महसे इस तरह निकले 
जिस तरह कि अनेक हाथियोसे घिया हुजा यूथपति ( ओुण्डका मालिक ) हिभाख्यकी गुफासे 
निकरता हे ॥२६॥ 

तत्पश्चात्‌ जीवन्धर है प्रमुख जिनमे एेसे योद्धा धनुपकी टंकार ओर सिहध्वनिके दवाय 
दिशाञको मुखरित करते हए रणाङ्गणकी ओर चङे} उस समय वे सफेद घोड़ेसे जुते रथोको 
अक्रत कर रहे थे । उनके वे सफेद घोडे ठेसे जान पडते थे मानो अपने यशरूपी चीर-सागरकी 
तरङ्ग दी दयो । उन घोडके पाश्यंभाग चवरोके युगकसे सुशोभित थे इसङ्िए रसे प्रतीत होते थे 
मानो आकशमागेमे चछनेके योग्य दौ पंखोको ही धारण कर रहे हों । भुखसे निकरे हए पफेनके 
दकडसे उनका अमभाग व्याघ्र हो रहय था जिससे एेसा जान पड़ता था कि वेरके द्वारा पराजित 
वायुके द्वारा समर्पित मोतियाकी भेट ही स्वीकृत कर रहे हो । वेग देखनेके क्षण ही छज्ित होकर 
सूयेके घोडे आकाशरूपी अटव्रीके बीड मागेमिं भाग गये थे मानो उन्दः ददृनेके छिए 
ह मे घोडे जकाश-मागंकी ओर ऽछङ रहे थे तथा विजयी भे । जो समस्त जगत्‌को अन्धा 
करतेम समथ थी ेसी रथोके पहिथोसे' विदारित प्रथिवीतङसे उठी धूठिकी पदक्तिको वे योद्धा 
पताकाओके बस्त्रोकी चाथुसे दूर उड़ा रहे थे। वे योद्धाक्याथे मानो शरीरधारी वीररसदहीथे 
अथवा मूर्तिधारी उत्साह ही थे । केयूरसे सुशोभित उनके सुजदण्ड एेसे जान पड़ते थे मानो 
विजयरूदमोके निषासमवनके सुवणनिमित प्राकार दी हौ भौर मोति्योकी माराभोसे दुशोभित 
उनके वन्तःस्थर पेसे जान पड़ते थे मानो छद्मीकी विह्ारभूमिमें स्थित खेटनेके शूले ही हीं । 

उस रणाङ्गणमें घवेप्रथम बाणोके समूहसे परस्पर एसा युद्ध हज कि जो णभरके छिए 
क्रोधसे रहित होकर भी क्ञमासे रहित था ( पततम ्णसे रदित था ) ओर जह्य शिखाहीनसे भी 
शिखाबाङ्ेकी उत्पत्ति होती थी ८ पक्मे बाणसे अग्नि उत्पन्न होती थी ) ॥ २७॥ जो नखोकी 
किरणरूपी भञ्जरीसे सुगन्धित थी तथा जिसपर शिङीमुख अथौत्‌ बाण ( प्ते भ्रमर ) 
साकेर विद्यमान थे एेसी धनुष्को धारण करनेवाले जीवन्धर धृच्तके समान सुशोभित हो 
रहे थे, क्योकि जिस प्रकार वृत्त विशार शाखा्मेसे सुशोभित होता है उसी प्रकार जीचन्धर भी 
युजारूपी विशार शाखाजोसे सुशोभितं थे । इसके सित्राय जीवन्धर) निरन्तर दही विजय. 
छदमीफे विहारकी युख्य भूमिस्वूप थे ॥ २८ | दुण्डलाकार धलुपके मध्यमे रिथत्त, कोधसे 
लाछ-छाछ दिखने बाला जीवन्धर कुमारका मुख; परिधिके मध्यमे स्थित तथा सन्ध्याके कारण 
छाल-लछार दिखाने कारे चस{माके मण्डरके साथ सधां करता धा ॥ २६ ॥ जीचन्धर कुमारे 
रार छोड हए देदीप्यमान बाण रसे सुशोभित हो रहे थे मानो युद्धं धिपे भील को देखनेके 
दष दीपक दी माये दो ॥ २० ॥ 


५ 
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तदनन्तर विजयी धनुषरूपी इन्द्र-धञुषको धारण करने बारे जीवन्धरषूपी मेके द्वारा 
ङगातार ह्वोड़ी हई बाणधारारूपी जठधारके द्वारा जब कालकूट नामक भीरोके याजाकी 
सेनाकी प्रतापामिनि शान्त हो ग तव युद्धकी भूमिम हजारसे भी अधिक खनकी नदिर्यो बह 
निकठी । वे खनकी नदियों तौदण शस््के द्वारा कटे हए हाधियोके पैररूपी कष्ुभासे सहित 
थी । भारोके दवाय कटे हए घुङसवाराके युखरूपी कमखोसे सुशोभित थी ओर मदोन्मत्त 
हाथियोके कानोसे भिरे हृए चामर रूपी हंसोसे अलंकृत थी । 

इस भ्रकार धीरवीर जीवन्धर मारने भीखोकी सेनाको जीतकर यशरूपी एूटोके हारा 
दिशारूपी स्त्रियो को सुगन्धित किया था ओर भरते हए दृधके द्वारा जिसने समीपका प्रदेश 
सीच दिया हैः ेसे दूधके मेर्घोकी तुख्ना धारण करनेवाङे पशुमोके समूहको वापिस 
छीन लिया था ।॥ ३१॥ 


जो कामदेव, पहङे शम्बराराति अर्थात्‌ महादेवजी का शच्र ओर चापखाछि जीबन्धर 
अर्थात्‌ चश्चल भ्रमररूपी डोरीको धारण करने वाखा इन दो नामोसे जगत्‌में प्रसिद्ध था वही 
इस समय शबराराति अर्थात्‌ मलोका शघ्र ओर चापछालि जीवन्धर अर्थात्‌ धनुषसे सुशोभित 
जीवन्धर कुमार हा था । इस प्रकार बिन्दुमात्रसे मी विशेषता नदीं थी । अथौत्‌-जीवन्धर 
कुमार कामदेव रूपी ही था । कामदेव पहर सारसशर अथात्‌ कमखरूपी बाणसे सहित था ओर 
इस समय जीवन्धर सरतशर थे अर्थात्‌ बखबाम्‌ बाणसेसे सहित थे । इस प्रकार इन दोनेमि 
यद्यपि अकार--दीघौकारकी अपेक्षा विशेषता थी तथापि इनमे आकारसाम्य-आ्ति की 
सदृशता अखण्ड रूपसे सुशोभित थी ही यह्‌ विचित्र बात थी । 


तदनन्तर जो गगनतलमे फी हई पताकाओशूपी अजाओके द्यारा मानौ यह बतला रहा 
था कि नागरिकोंका हरपीतिरेक इतना भारी है । इस प्रकार हषंसे भरे नगरमे जीवन्धर कमारने 
प्रवेश किया । उत्त समय जीवन्धर यद्यपि स्वयं विशिख अथात्‌ बाण अथवा हृद्यके आधार थे 
तो मी विशिखा अथात्‌ गखीकी आधेयताको प्राप्र हो रहे थे ओर समस्त मित्र-मण्डलीके मध्यमे 
अध्यासीनं थे इसदिए शूरवीरता, स्थिरता ओर धीरतारूपी मन्जरियोसे मनोहर उनके शरीर 
रूपी सुगन्धित आम्नब्रत्तपर कीर्विरूपी सुगन्धिसे सिच नगरवासी तथा देशबासी ठोगोके नेत्र 
रूपी भोरे निरन्तर दौड़े चछे आ रहे थे । 

नन्दगोप नामसे प्रसिद्ध मेधने शीघ्र ही हषेपी समुद्रका पानकर शुभ लक्तणासे सुशोभित 
जीवन्धर कुमारके करकमरूपर जखपात किया--जखधांरा छोड़ी ॥३२॥ 

जीवन्धरने भी नन्दगोपके दाया छोडी इई जख्धाया को द्मास्य योग्य हैः इस वचनः 
रूपी धारको होडते हुए ही स्वीशेत किया था। जीवन्धरकी बहु वचनधासय अत्यन्तं शुद्धवणौ धथी- 
शुद्ध रूपवाी थी ( प्रक्षे शुद्ध अन्ञगसे युक्त थी ) ओर एेसी जान पङ्ती थी मानो मन्द्- 
मुसकानके सम प्रकाशित छन्दके एूलोकी कान्तिरूपी तरङ्गे रान करनेसे ही चह शद्धव्णौ हयो 
गई थी । जीवन्धर मारने निःहं होकर कषा कि मुममे भौर पद्यास्यमें पयायभेद्‌ है जीवभेद 
नहीं है । इस प्रकार अपनी मित्रताके वैभवको प्रकट करते हुए उन्होने भिघ्रजसेकि हषं भौर 
शयुजनोके देषके साथ-साथ पद्यास्यके विवाह-मदोत्सवका प्रारम्भ किया | | 

तदनन्तर विवाहके योग्य पद्मास्यते शमयुहूतमे अग्तिको आगेषर विधि-चिधानिपूवंक 
रैन्दगोपकी पुत्रीकां पराणिमरहण किया [३३ गोविन्दाका दुबलङा-पतखा शरीर बिजरीके समाम 
चसकीला था, उस्तकी कान्तिं फरुती हई सुवणै-कदलीकी कन्दछीके भीवरी भागक समास गौर. 
घणे-थी जीर स्वाभाविक गत्िसे उठते हुए स्तन-युगरोपर युशोभित्त मोतियोकी माकी प्रभासे 
सका समीपवतीं प्रदेश प्रकाशमान हो रहा था। एसी गोचिन्द्ाको बु पश्मास्य बहुत भारी 
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हषेसे भरे नेसे निहार रहा था ॥३४॥ गोविन्दाके दोनो पैर कोमर-कमल्फे साथ स्पधौ करते 
वाङी शोभासे सुशोभित थे, दोनो जड्घाए कामदेवकी चिजगद्धिजयमे तुरही नामक वादिघ्र- 
विशेषके समान जान पड़ती थं ! नामि कामदेवके रसनिष्यन्दकी कूपिकाके समान प्रकट हई थौ 
ओर मुख पूर्णिमाके चन्द्रकी तुरना स्वीष्ृत कर रहय था ॥३५॥ 


हस प्रकार महाकवि हरिचन्द्रविरचित श्री जीवन्धर-चम्पू नामके काव्यम 
गोविन्दा प्राति वणन करनेवाला दूता लम्म समाप्त हृश्रा | 


ततय खम्भ 

अथानन्तर दिन-परतिदिन जिसका अनुराग बद्‌ रहा हैः ठेसा पद्मास्य नामक तरुण राजहंस 
कभी तो त्रिवलीरूपी तरङ्गासे सुशोभित ओौर नाभिरूपी महा आवसे युक्त गोविन्दा नामकं 
नदीके उदररूपी हदमें क्रीडा करता था; कभी मेखखारूपी पक्नियोके कठ-करूजनसे शब्दायमान 
स्थूरं नितम्ब-मण्डठरूपी तटपर स्थिर होता था, कभी हाथसे के चू चुकरूपी भ्रमरोसे चुम्बित 
स्तनरूपी कमख्की बोडि्योका स्पशं करता हुआ आनन्दकी वतरङ्गोसे तर होता था ओौर कभी 
म्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोँसे मनोहरः सुगन्धित चन्दनके द्रवरूपी पङ्कसे युक्त एवं कञ्नचुलीरूपी 
कोमल शेवाखसे मनोहर वक्ञःस्थलूपी तालाबमे कीड़ा करता हुजा चिरकार तक इन्द्रियोके 
समूहको सन्तुष्ट किया करता था। 

इधर सभस्त मनुष्योके नेघोके भाग्यसरूप, सुन्दर आछ्ृतिको धारण करनेवाङे जीवन्धर 
कमार भी समान रूपसे कमनीय कारूपी युवबतियोको, कीर्षिरूपी स्लीको ओर विजयलदमीको 
हर्षित करते हुए बड़े आनन्दसे रहते थे ॥१॥ उसी नगरमे श्रीदत्त नामका कोई वैश्यशिरोमणि 
रहता था जिसके घरमे धनप्रा्निके कारणभूत इच्छा ओर उद्योग दोनों ही चिरकारसे कीड़ा 
किया करते थे ॥२॥ 

र्त्नीके व्यापारमें निपुण उस श्रीदत्तने किसी समय रलद्रीपको जाने की इच्छा की । तदनुसार 
प्रस्थानकेर अनेक देश, मगर ओौर गवोको छघता हज वह समुद्रके समीप आया । वयँ सते 
सामने रते हृष्‌ समुद्रको देखा । बह समुद्र फूटी हई सीपोके मोतियेक्रि समूहसे व्याघ्र था 
इसलिए ेसा जान पड़ता था मानो सकर, मीन ओौर. करीरराशिसे सुशोभित दूसरा आकाशतङ 
ही हो । वह समुद्रफेनके टुकड़ेकि बहाने एसा जान पडता था मानो राच्रिकै समय उसमे जो 
चन्द्रमाक्ौ किरणोके समूदका पान किया था उसे ही फेनके बहाने चग एदा हो । कभी अस्यन्त 
चरच्चर ुखाचकोके समान तरङ्गोके सङ्गटनका अनुभव करतेबाठे तिमि-तिमिङ्गिख जातिके मच्छ, 
प््रोकी सरह उसकी सेवा कर रहे थे। कीं मणिसमूहके किरणरूपी भारनेसे व्याघ्र जख्को 
मांस समभाकर मीन उसके संमुख दौड़ रदे थे ओर कीं अग्नि सभमकर भयसे दूर भाग रहे 
थे । करीं देदौप्यमान फणके सणिर्योसे सुशोभित, उहरामें भिरे थ॒जङ्गसि व्याप्त होनेके कारण 
फेसा जान पड़ता था मानों विशारता आदिं गुणो दारा पराजित होकर छिपे हए आक्ाशक्ो 
तरङ्गरूपी हाथमिं दीपके द्रेढताहयीरफिर र्हा हो। कहीपर विष्टृत मूंगक वर्नोकी पंक्तिसे 
छशोभित होनेके कारण एेसा जान पड़ता था मानो बड्व्रानल्को ही भव्य दिखडा रदा दो । 
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वह कीं सामने आई हई गङ्गा, सिन्धु आदि प्रमुख नदियोको अपनी तरङ्गरूपी सुजाओके द्वारा 
भाखिङ्गिन कर रहा था । 

उस समुद्रके किनारे जो जल-मचुष्य थे उनके हृदय किनारेपर उटी हई वायुसे कम्पित 
ताङ्वृ्तोके शब्देसे भयभीत हो रे थे भौर इसी कारण वे शोवाख्के समूह्‌ तोड़कर अपने उपर 
मेख रहे थे । कहीं बड़-बड़े हाथी बड़-वदरे मच्छोके सुखरूपी बिलको पदहाडकी गुफे सममः 
भ्रान्तिवश उनके मीतर घुस रदे थे जौर जब उनके भीतर जरती हदं जठयभ्िकी उबाराको 
नही सह सके तब फिर बाहर निकर आये ।३॥ वैश्यपति श्रीदत्तमे उस सयुद्रको अपने नेत्रोसे 
पिया अर्थात्‌ देखा परन्तु उसके खारेषनको सहन नही कर सका इसिए ही मानो बह आश्चर्य 
रूपी दृसरे सयुद्रको प्राप्न हो गया था ॥४। 

तदनन्तर जहाजमे बैठकर वह्‌ दृसरे द्वीपमे गया जीर वर्य अनेक उपा्योसे उसने बहुत 
धनका उपाजन छया । तत्पश्चात्‌ सम्पत्तिके द्वारा आकाशरूपी समुद्रम चखनेकी योग्यता र्ख- 
नेवाले एेरावत हाथीके कन्धेपर बेदे हए इन्द्रका अनुकरण करता हज वह्‌ जहाजक्रा व्यापारौ किसी 
बड़े जहाजपर सवार हो समुद्रके इस जर आया । समुद्रका किनारा क ही दूर था कि- 

बहुत भारी जोरकी चषौ उसके जहाजपर आ पड़ी । उस समय मेघोकी घनघोर गजैनासे 
समस्त दिशाजोकी ीवाके फटी जा रदी थीं ओर बड़ी-बड़ी वृदोके समूह नीचे गिर रहे थे । उनसे 
एेसा जान ण्डता था कि अपने प्रतिद्रनदरी समुद्रम जो जातो मोत्तियोके समूह्‌ विखरे पड़े थे बह 
न्ह सहन नदी कर सका था । सच है प्राणिर्योको विपत्ति कब आने वाी है यह्‌ कोई सही देख 
आया ॥ ५॥ 

उस जहाजपर जो ओर दृसरे खोग बैठे थे उनके शरीर पदरेसे दी शोकरूपी सयुद्रमें निमम्र 
हो रहे थे इसलिए भङे-बुरेको जाननेवाङे शीद तने तस्तवज्ञानरूपी जहाज देकर उन सबको 
तारया था।&॥ 

धीरे-धीरे जहाज नष्ट हो गया जर भाग्यदाय दी मानो समीपम मजा हज एक मस्तूड 
का टुकड़ा श्रीदनत्तको दिखा दिया । वहु उसप्रर चहकर अपने-भापको जीवित समम्रने खगा । 
यद्यपि उसका समस्त धन सष्टहोगयाथा तो भीप्राणोको सुरभित पाकरसंतुष्ह्ो राथा, 
चरता-चछता वह॒ किसी अपरचित दीपे प्हुचा । वह अचानक कोषं विद्याधर उक्षके सामने 
आया । चपरतावश शीदन्तने उसे अपना समस्त वृत्तान्त सुना दिया | 

भ्रीदत्तका वृत्तान्त सुनकर बहु विद्याधर उसे उसीफे बहाने विजयाधं पवंपर रे गया । 
वह विजयाधे एसा जान पडता था सानौ प्रथिवीरूपी स्लीका हास्यहीथा ओर आकशरूपी 
कसौटीके पत्थसेसे युक्त होतेके कारण उचि उठे हुए शिखरोके हारा मानो सुमेर पवेत्तकी देसी ही 
कर रहा था । ७ ॥ उस विजया्धके शिखसेपर छगी हह नीरमणियोकी काम्तिकी परस्परस 
सिहके बच्चे बहुत बार शछकाये गये थे इसलिए वे सचयुचकी गुफामे भी प्रवेश करनेके किए शङ्का 
खाते थे--हिचकिचाते थे } यही कारण था किं वे अपनी गजनाकी प्रतिध्वनिके ह्वास निश्चय करके 
ही शुाओंमे प्रवेश कसते थे ॥ ८ ॥ उस विजयाधेकी मध्यमेखलामें प्रतिचिम्बि्त अपने आपको 
देखकर जग्धी हाथी पास आकर दोसे उसपर वार करते थे सो ठीक दी हैः क्योकि मश्युक्त 
( प्म अभिमानी ) जीवको विवेक कैसे हौ सकता है ? ॥ ६ ॥ उस पवेतपर सिंह, मेषमाछा 
को गजंनके मसे हाथी समम त्रैठते थे इसी कारण बे वेगसे उदछङकर उनके पास जाते थे ओर 
क्रोधत्रश नखेक ्रहारसे उन्हे चिदीणैकर द्ोड देते थे ॥ १०॥ 

बह पवत; कीं तो विद्याधरियोके समूहः जिन रेशमी वख सममकर ओद्‌ छेती थीं एेसे 
सफ सेघोसे चिरा हा था। कर हरी मणियोके तदसे निकी हहे हरीन्री परभा सूं-निम्बके 
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पास पर्हृच रही थी जिससे क्रिनारेपर च॑छने वारे वि्याधरोको आकाशरूपी ससोवरमे कमलिनी 
के हरे पत्तंकी शङ्का उत्पन्न कर रहा था । की, सघन वृ्तमे मेघमाटाकी आशंकाकर सुवणसय 
भूमिपर मयूर नाच रहे थे ओर उनका प्रतिबिम्ब उस भूमिपर पड़ रहय था जिससे स्थरपर पले 
हुए नी कमलोके समूहका संदेहं उत्पन्न करता था । कहीं सरोवरमे उत्पन्न सारस ओर राजहंस 
पर्तियोके कल-करूजनसे, कीं खताभोपर खिले पुष्पोका मकरन्द-पान करनेसे उन्मत्त हए भ्रमरो 
की मनोहर भंकारसे ओर कहीं उपवनके अखंकारभूत आग्रदरक्ञके पल्ख्व खानेसे गर्वीटी कोयङ 
की मनोहर कण्ठष्वनिसे कामदेवको जाग्रतकर रहा था--तो कीं वेतोके सुन्दर निकुञ्जोमे विहार 
करने वारी विद्याधरिर्योकी संभोगाःतमे हौनेवाखी थकावटको दूर करनेम निपुण मन्द्-मन्द्‌ 
वायुसे मनोहर दिखाई देता था ॥ 


उस विजयाधं प्ब॑तपर अपने आनेका समस्त कारण विद्याधरने श्रीदत्त वैश्यसे स्पष्ट 
कर दिया ॥ ११॥ उपने कहा कि इस पवेतकी दक्निण श्रेणीपर गान्धार देशकी जाभरणमूत एक 
नगरीहै जोकि निरधार होनेके कारण आकाशसे गिरी हई देवनगरीके समान सुशोभित 
हैः ॥ १२॥ विद्याधर छोग उस नगरीको “निव्याल्टोकाः इस सार्थक नामसे पुकारते है ओर मेव 
हमेशा ही उसके भरोखोके इारके समीप घुमते रहते है ॥ १३॥ उस नगरीके कोटोकी पङ्क्ति 
सियोके वन्त.स्थरके समान हमेशा ही देवो ८ पन्त मेँ युवकों ) के मनको हरण करती रहती दै 
क्योकि जिस प्रकार स्नियोके वक्ञःस्थरसे किरणोके समूह्‌ स्फुरित होते रहते है उसी प्रकार कोटोकी 
पदक्तिसे भी किरणोके समूह्‌ सुरित होते रहते है ओर जिस भ्रकार खियोका वक्ञ.स्थर पयोधरो 
--स्तनोपर सुशोभित वख्रसे अछत होता है उसी प्रकार कोटोकी पडक्ति भी पयोधरो-मेघोसे 
सुशोभित आकाशमे अकृत होती रहती है ॥ १४ ॥ उस नगरीके गोपुरके अग्रभागपर जो इन्द्र 
नीखमणिकी पुती बनी हुई है वह शर्द्‌ऋमतुके मेषोकी मासे एेसी जान पडती है मानो उसने 
महीन रेशमी वश्च ही पहिन रखा दहो ॥ १५ ॥ जिसका वैभव समस्त विद्याधरोफे दारा सेवित दै 
तथा जो मनोहर यशरूपी धनको धारण करनेवाला है एसा गर्डवेग नामका राजा उस नगरीका 
ठीक उसी तरह पाटन करता है जिस प्रकार कि इन्द्र स्वगेपुरीका करता हैः ।। १६॥ गरुडवेगकी 
रानीका नाम श्रीधारिणी दै । यह सनी एेसी सुशोभित होती है मानो शरीरको धारण करनेवारी 
कान्तिकी परम्परया ही दो, अथवा शरीरवती चन्द्रमाकी कटा ही हो अथवा स्थिर रहनेवाटी दृस्तरी 
व्रिज्ढी ही हो | १७॥ गजा गस्डवेगके एक गन्धवेदन्ता नामक पुत्री है जो विनयसे उञ्ञ्वछ दै 
ओर कामदेवकफे बडे भारी महडकी अटारी जखनेवारी मामो मणिमयी दीपिका हैः | १८ | जब 
रश, इस दुबखी-पतखी छऊवङयनयनाके शरीरको छोडनेके किर उद्यत हुमा; ओर कामदेवका 
प्रतिहारी यौवन; जव आेकी इच्छा करसे खगा, साथही जव इसका भोदापन समाघ्र हो गया 
ओर चतुराई पासे आ पर्ची तथ इसका मध्य भाग तौ अत्यन्तं सदम हो गया है ओर नितम्ब- 
मण्डर पर्वतके समान भारी दौ गया । १६ ॥ इस चच्छछाक्षीका सुखरूपी चन्रमा, वास्तविकं 
चन्द्रमाकी बहत भारी निन्दा करता है, मौ कामदेवके धयुपकी सुन्दरताको हथिया छती हैः 
स्तन धीरे-धीरे दि्कुच-फल्की तुकना प्राप्न कर रहे है ओर मन्थर पाद्-विन्यास मदोन्मत्त 
हंसीको जीत रहा है |} २०॥ 


रे आकारो धारण कस्नेचाली गन्धवेदत्ता यद्यपि स्वयं अद्वितीय दैः तो भी राजपुर 
नगरमे जो उसे चीणा बजानेमे जीतेगा उसकी बह द्विवीया अथीत्‌ भायौ होगी; इतस श्रकार 
व्यौतिषी छोगोकरे व्चनोमें विश्वास दौनेसे जाकी चिन्ता बहती रही । आज उसमे भपनी कान्ताके 
साथ सलाहकर सुभे ठम छनेके छि भेजा दहै । एक बार राजपुर नगरके उद्यानके अलङ्कारभूत 
सागरसेन नामक जिनराजके समीप तुम दरो्नोकी प्रीतिरूपी खता उश्च हृं थी बहु प्रीतिरुता 
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धीरे-धीरे पल्खवित होती रदी । आज तुम्हारे समागमसे राजा उसे फकित-फङसे युक्तं करना 
चाहता हे । 

तै धर नामका विद्याधर ह । तुम्हे नौकाके नष्ट होनेका भ्रम उस्पन्न कराकर इस पवेतपर 
ॐ आया हं । इतना कहकर उस विद्याधरने अपने ओ बन्द कर लिये अथात्‌ वह्‌ चुप हो गया 
॥२१॥ श्रीदत्त वैश्य भी यह सश्र सुनकर बहुत हर्षित हभ सो ठीक ही हे क्योकि नष्ट हुए धनकी 
्राप्रि क्या इच्छानुसार हषं उत्पन्न नहीं करती जथीत्‌ अवश्य करती है ॥२२॥ तदनन्तर श्रीदत्तने 
राजा गरडवेगके दशन किये । उस समय विद्याधरियों अपने करकमोमे स्थित राजहंस पक्षियो 
के युगल्के समान आचरण करनेवाङे चमर उसपर इत्वा री थं इसलिए बह एसा जान पड़ता 
था मानो राजकदसीके नयन-युगछसे निकर्ते हुए कटाक्तोकी धारसे ही व्याप्र हो रहा हो ॥२३॥ 
जो कामदैवरूपी बृक्ञकी मनोहर मन्जरियोके समान जान पड़ती थी अथवा छहराते हए सौन्दय- 
सागरकी मानो तरङ्के थी अथवा सातिशय सुन्दरतारूपी नदीकी मानो भिरे थीं । एसी एकसे एक 
वद्कर वेश्याओसे बह खशोभित दो रहा था । विद्याधर राजाओके युककुटतरमे जो मोती ङ्गे 
हए थे उनमे उसके चरण-कमलोका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था । उसका वन्ञःस्थख हारयष्टिसे सुशोभित 
था इछि किरनोसे सुशोभित हिमाटयके समान उसकी शोभा थी ॥२५॥ इतना ददी नरी 
उसका शासन समस्त विद्याधर राजाओंके मुक्कटपर आरूढ था । जहाजका व्यापारी श्रीदत्त 
उक्त विशेषणविशिष्ट सजा गरुडवेगको देखकर अनन्दरूपी समुद्रके परं पारको प्राप्र हजा ॥२६॥ 


विद्याधर्सके राजा गरुडवेगने श्रीदत्तका बहुत भारी सत्कार किया, उसे सभाङ्गणं 
सशोभित मणिमय आसनपर बैठाया, मन्द मुसकान तथा संभापरग आदिके द्वारा उसे सन्तुष्ट 
किया । उस समय श्रीदत्त भी ठेसा जान पड़ता था भानो मूर्षिधारी सौदाद्‌-मित्रता दी हो । 
राजाने अपनी पुत्रके खयंवरका समाचार श्रीदत्तको सुनाया । सुनकर उसे बह वृत्तान्त ठेसा 
खगा मानो कानके छिए अस्त ही हो अथवा मनके लिए रसायन ही द्यो । अन्ते सजाने अपनी 
पुत्री तथा नीति की जानमेवाटी सेना श्रीदन्तके आधीन कर दी । 

श्रीदत्त वश्य, सन्मानपूवेक दिये हुए विव्याधरराजके आदेशको पाकर तथा सेनाको 
अआगेकर पे हषको प्राप्न हा ओौर तदनन्तर उसके साथ अपनी निवासभूमि-रञपुरी को 
प्राप्त हुमा ॥ रभे] 

नगरीमे आनेके नाद्‌ श्रीदत्तने एक उत्तम स्वयंवरमण्डप बनवाया ओर फिर राजाकी 
अनुभति छेकर इष वृत्तावत की समस्त नगरोमे घोषणा कय दी ¡ उस समय जो स्वयंबरमण्डप 
बरनाम्रा गया था बह अनेक रोके समूहसे निर्मित था इसङिए एसा जान पड़ता था मानो राजपुर 
की रच्मीका शख देखनेके छिए बनाया गया मणिमय दर्पण ही हयो । हरी मौर कारु भगियोका 
प्रकाशा आकाशम कैर रहा था जिससे मेघोके विना ही भाकराशभें इन्द्र-धतषकी शङ्का कर रहा 
था । इ्कुम रससे मिला जल जदो -तरहो बिखर हृए फूोके समूहसे सुगन्धित था इसलिए एेसा 
जान पडता था मानो बीणामे जीतनेवाङे मनुष्यकी जो कीर्तिरूपी रता जगे चलकर उत्पन्न होगी-- 
उसके बीजोकी पडक्ति ही बिखेर दी गई हौ । इसके सिवाय वह मोतियोसे बनी हुई रक्गावरी- 
विभिन्न रङ्गके वेलबृटों को भी धारण कर रहा था । 

उस घोषणाको सुनकर राजा छोग अपनी सेनाभके द्वारा दिशाओके प्रदेशोको व्याप्त 
करते हृए राजपुरी मगरीमें इस प्रकार आ प्हवे जिस प्रकार कि सैकडो नद समुद्रके पासे भा 
पर्हैचते है । उस समय उस तगरीमें बहुत बड़ी-बड़ी पताकां फहरा रदी थी उनसे वह ठेसी लान 
पड़ती थी मानो श्रबको बका ही रही हो ॥२५८॥ अपने सन्दर रूपसे कामदेव को पराजित करने- 
चा राजा छोग उसं स्वयवर-मण्डपमे हीतेसे निर्मित मंर्वौपर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे 
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जिस प्रकार कि तीरसमुद्रकी तरङ्गोके समूहे चन्द्रमाके प्रतित्रिम्ब सुशोभित होते है अथवा 
विजयाधे पवेतके ॐचे शिखरोपर सिह संशोभित होते ३ ।२६॥ 

तदनन्तर विशार नेवोके विढाससे नीरकमल्को जीतनेवाखी गन्धर्व॑दन्ता पाठकीपर 
सवार दो स्वयंवर-मण्डपमे आई । उस समय गन्धवेदत्ता क्या थी सानो सब ठोगोके नेच्ररूप 
हिरनोको वश करनेकं छिए जाख्खहूप ही थी; मूर्तिधारिणी कामदैवके साम्राञ्यकी पदवी ही 
थी? श्ङ्गाररूपी सजाकी राजधानी ही थी, सौन्दये-सधासागरकी तरङ्खोकी वेटा ही थी; नवयौवन 
का सवेस्व ही थी, सौभाम्यकी संजीवन ओपध ही थी, खमीकी दूसरी मूर्ति ही थी ओर राजाके 
नेत्रोके ठिए भमृत्तकी शङ्का ही थी । 

कुल ही समय बाद्‌ विद्याधर-सुन्दरीने प्राप्न हृं श्र बीणाकौ कोमल तान तथा संगीत 
आदिके वारा समस्त देशोके यजाओको जीत ख्या । उस समय उसके संगीतका स्वर फेसा जान 
पड़ता था मानो हस्त-कमलोकी फैरती हृ कान्तिकी परम्परामे नूतन पट्ल्वके भ्रमसे जो भ्रमर 
इकट हए थे उनकी गुज्ञारका ही स्वर हो ॥३०॥ उस समय संगीतविदयाकं जाननेबारे समस्त 
खोगोने गन्धवेदत्ताके करकमछमे स्थित बीणाका मधुर रस अपने कानरूपी कटोरोके वाग पी- 
पीकर ख्ियोके ओठको अधर ( पक्तमें तुच्छ ) सुधाको सुरोद्धूत-देवोके हयाय निक्राटी हई 
( परतमे युरा-शराबरसे निकाटी हुई दुगन्धित ) ओर मधुको मधुप--पान योग्य--धरमोके पीने 
योम्य ( पत्तमे मद्यपायी छोगोके पीनेके योग्य ) माना था ॥३१॥ 


तत्पश्चात्‌ प्रत्यक्त कामदेवके समान दिखनेवारे, पांच सौ मिघ्रोसे चिरे हुए जीवन्धर छुमार 
स्वय॑वरसभाके ओँशगनमे आये । आते ही उन्होने वीणाकी कलमे कुशल श्र विद्धानोको 
गुणनदोपकी परीन्तामे नियुक्त किया । फिर सेवकजनेके हारा लायी गयौ तीन-चार वीणां 
उने केशः, रोम; व आदि अनेक दोप बताये । यह्‌ देख प्रक्षन्नतासे भरी कन्याने उन्ह अपने 
हाथको अखङ्कारभूत सुषोपा नामको वीणा दे दी ओर वह उन्होने ङे री। 

तदनन्तर जीवन्धर कमारने वीणा ठेकर उपर अपने हदाथकी कुशखता दिखराई । गन्धर्व- 
कन्थाने जीवन्धर कुमारम अपना मन उगाया, संगीतज्ञ मतुष्योने अपना शिर हिखाना शुरू किया 
ओर काष्ठाङ्गार आदि राजाजोने जाको बढाया ॥३२॥ कुमारकी वीणाके तारका शब्द सुनकर 
सघ हरिणोने कोमर घासका खाना छोड दिया ओर सबके सव्र क्षणभर में स्तस्थ रह गये 
तथा वीणाके स्वरे जिनभक्त शारदादेवीके उस कानमे अपना स्थान जमा छिया जिसमे किटगा 
हभ कल्पद्क्तका पल्खच शिरे हिखनेसे नीचे गिर गया था ॥३३॥ 


इतनेन ही गन्धवेदत्ता पराजयको ही जय सममन छगी तथा छञ्जाके कारण चश्चङ 
नेसे फैखनेवाङे कटान्तरूपी दूधघकी धाको प्रत्येक दिशे बिखेरने छगी । अन्तम उसने प्रती- 
हारीके हाथमे स्थित माखा रेकर जीवन्धरके वन्ञःस्थर पर छोड़ दी । , 
वहु माधा जीवन्धर स्वामीके शोभायमान वक्तःस्थलकूपी पुलिने ऊपर सी जान पडती 
थी मानो सौभाग्यरूपी सागरफी रहर ही हौ ओर उनके पुण्यरूपी चन्द्रभाके बदते हए उदयको 
सूचित कर रही थी । एकक्तण मेँ बहु भाढा उनके वन्तःस्थङ्पर बक्षनेवारी रद्मीफी कंटाक्ञावदटी 
के समान जान पड़ती थी तौ दूसरे क्षणम ठेसी र्गती थौ मातो आगे चख्कर हेनेवले युद्धभे 
वोर छदमीके द्वाग पहिनाई हृद विजयकी माङा दी हो ॥र६४ गन्धर्वदत्ताकी मधुर-मनोहर भौर 
छूपरम्परागत्त जो वीणा थी उसने इसे जीचन्धर स्वामीकी प्राप्ति कृरानिमे दूतीका' काम 
"किया ॥३५॥ उसी समय मेव ओर समुद्रके शब्यकौ शङ्काको फैडानेषाखा; समस्त दिशामोक 
अन्तरालको शब्ायमान करनेवाङा ओर नगस्की सब सियोके चित्तको हरेवा तुरहीका 
गम्भीर तथा विशार शब्द्‌ समस्त नगरमे मूज उठा ॥२६।॥ (1 
३; 


२६६ जी वन्यरचम्पूकाग्य 


उस समय दिनम जछनेवाङे दीपकके समान निष्प्रभ काष्ठाङ्गारने राजाभको इकट्टाकर 
इस प्रकार भड्काया कि वस तथा बतंनोके खरीदने-बेचनेमे योग्य वेश्यका रड़का खी-रन्के योग्य 
कैसे हो सकता है ? फटस्वषूप मूखं यजाभोने सव्र ओरसे सेना आगेकर युद्ध करना शुरू 
कर दिया। 
इधर उत्कृष्ट पराक्रमके धारक जीवन्धर कुमार अपनी-अपनी सेनाओसे युक्त विद्याधरोसे 
आवृत हो जयगिरि नामसे प्रसिद्ध मदोगमन्त हाथीपर सवार हो युद्धभूमिमे आये ओर शत्चुमोके 
समूहको विदीणें करने कगे । फङस्वरूप कुष्ठ ही समयमे उन्होने शत्रुभोको दिशाओमें खदेड़ 
दिया ओर वे दुःखके कारण जदो तो जा छिपे ॥२७]। तदनन्तर श्रीदत्त वेश्यने रमय खम्भोकी 
फैखनेवाखी निमंख कान्तिसे समस्त दिशाओके अन्तराख्को व्याप्त करनेवाढी एवं एक स्थानपर 
उदित करोड़ों सूर्यकी दीपिका संदेह बढनेवाटी एक शाखा ( पट-मंडपं ) बनवाई ओर उसमे 
तत्काल ही पद्मराग मणियोसे खचित एक एेसी वेदी बनवाई जो कि सवके हृदयम भ्थित 
राग-परम्पराके मूतरूपके समान जान पडती थी ॥३०॥ 

तदनन्तर विद्याधरोके राजा गरुड्वेगने आकर स्फटिकमणिके पीठपर स्थित देवदम्पती 
तुल्य वधू-वरका अपनी भुजारूपी सपके फणामणिके समान दिखनेवाङे मणिमय कठशेसि भरती 
हृद जल्धाराओके द्वारा अभिषेक मद्र-माङ्गछिक स्मान पूणं किया । उस समय जख्धाराकी 
सफेदी हाथके नास्ूनोकी कान्तिसे दुनी हो रदी थी ओर युजारूपी वंशसे निकङनेवाङे मोतियोके 
मरनाकी सम्भावना बहा रही थी । 

क्षीरसमुद्रके फेन-समृहके समान दिखनेवाङे वको पहिने हुए वे दोनो दम्पती अलंकारः 
गृहके मध्यमे हीरकजरित पीठपर पूवं दिशाकी ओर भंहकर वैठाये गये ॥२३६॥ इन दोनेकि शरीर 
स्वभावसे ही सुन्दर थे यहां तक किं जाभूप्णोको मी सुशोभित करनेवाले थे इसलिए उनमें 
आभूषण पहिनानेका प्रयोजन केवर मङ्गलाचार ही था, शोभा बढाना नदीं ॥४०॥ अथवा भूषण 
समूहकी शोमा बढ़नेवाठे उनके शरीरमे जो भाभूषण पहिनये गये थे वे केवक दृष्टिदोपको नष्ट 
करनेके छिए ही पहनाये ये थे ॥४१॥ सर्वप्रथम उस खञ्जनरोचनाके शिरपर सलीने बह 
मांग निकाडी थी जो कि मुखकी कान्तिरूपी नदीके भागक समान जान पडती थी ओर तदनन्तर 
उसपर उस नदीके फेनपुग्जके समान दिखनेवाटी एूरोकी माल पहिनाई थो ! इसके बाद्‌ मुख 
पर सीरमणिकी चह बेदी पदिनादं थी जो करं मुखरूपी चन्द्रमाके करुङ्-चिहके समान जान पड़ती 
थी जौर इसके पश्चान्‌ मिमे भञ्जन्‌ ठकगोया था जो कि श्ुखपर याक्रमण करनेवाली आंखो 
सीमान्त रेखाके समान जान्‌ पड़ता था ॥४२॥ 

भूषण पिनानेवाटी सखीजनोने गन्धवदत्ताके केपोरपर जो मकरीका विह बनाया था 
वह पसा सुशोभित होता धा मानो यह्‌ कामदेवकी पताका हैः एेसा सममकर साक्षात्‌ कामदेव 


: ,, कै पत्ताकाकी भकरी दी बर मा पर्हैवी हो अभवा स्के कपोटमण्डलके सौन्द्ध-ससोबसमे जो 


युवंकजनेकि नेत्ररूपौ पत्ती पड़ रदे थे उन बोधनेके दिए विधाताने एक जा ही बना ख्ख हये । 

मृणनयनी गन्धवेदत्ताके कपोरोपर कस्तूरी-ारा निर्मित पत्राकार रचनाके बहाने केशोका 
प्रतिबिम्ब पड़ रदा था भौर वह्‌ अन्धकारक बच्चोके समान जान पडता था । साथहौ उसके 
दोनो कानोमे जो दो कणेफूर पदिनाये गये थे बे पसे सुशोभित ह्यो रहे थे मानो मन्धकारके 
उत दो बुच्चको शी्रतासे नष्ट करनेके छि दो सूं ही आ पचे हो ।। ४३ ॥ एरोस सुशोभित 
उसका केशपाश देखा जान पड़ता था मानो जगत््रयकी विल्यके किए भरस्थान करनेन काम- 
देकका वणस सरा रकस ही हो ॥४४॥ सखीके द्वारा बनाई हई उसको सपतुल्यवेणी ठेस 
छशिमित दो री थी मानो शरीररूपी कामदेवके धटुषकी डोरी दी होः अका मुखकमद्की 
सुगन्धिके छोमसे आई हृदं भ्रम्ोकी पङ्क्ति ही हो ॥ ४५ ॥ 


तृतीय रम्भ २ &७ 


दस प्रकार अलंकृत ओर व्यवस्थापक जनके द्वारा यथास्थान बैखाये हए उन दोनों 
दम्पतियोसे सुशोभित एवं मणिमय दीपक तथा अन्य माङ्गलिकं वस्तुओसे युक्त वद रननिर्मित- 
वेदी देवदम्पतियोसे सहित सुमेर पवेतके तटके समान जान पड़ती थी । 


समान अवस्था तथा समान सौन्दथेसे अ्ंक्ृत उक्त वधू-बरने सिद्ध प्रतिमाके अभिषेक 
जरसे पवित्र हो किसी बड़ जआसनको अल्कृत किया--उसपर विराजमान हुए ॥ ४६ ॥ 


तदनन्तर जिस समय बजानेके दण्डसे ताडित निशान आदि बाजोके शब्दोसे समस्त 
दिशाभोके तट शब्दायमान हो रहे थे, कामदेवकी स्ली-रतिके पदन पुरोकी भनकारका अनुकरण 
करनेवारे मधुरगानमे चतुर वेश्याओके नृत्यसे जिसकी शोभा बद्‌ रही थी, जब बन्दीजनोके 
मुखारविन्दके मकरन्दके समान जान पड़नेवाङे विरूदगान गाये जा रहै थे ओर जो कल्याणकारी 
उत्तमोत्तम गुणोंसे सहित था एेसे सुदरतंमे विद्याधर्योके यजा गर्डवेगने जपने हदाथकी कान्तिरूपी 
पल्खवोके समान अशोक वृक्षक शष्ठ पल्र्वसे जिसका मुख सुशोभित हो रदा है एसा सुबणंकर्शं 
हाथसरे उठाया । 


राजने अपने हस्तरूपी कमरोको विक्रसित करनेके किए भये हए सूयके समान शोभा 
पानेवाङे स॒वणेकटशसे जीवन्धर कुमारक हाथपर यदह कहते हुए जंख्की बड़ी मोदी धारा छोडी 
फि आप दोनो दीघेकार तक जीवित रहं ॥ ४७॥ कुरवंशको प्रकाशितं करनेके छिए दीपकके 
समान जीवन्धर कमारने उस विद्याधसपुत्रीका पाणिग्रहण किया ओर उसके सशंसे उतपन्न हृष 
सुखको अपने अन्तरङ्गे देखनेके छिए मानो तत्का नेत्र बन्द्‌ कर छ्यि ॥ ४८ ॥ जीवन्धरके 
हाथका स्पशं पाकर वधू गन्धवेदन्ता एेसी हो गर थी जेसी कि चन्द्रमाकी किरणोका सशं पाकर 
चन्द्रकान्तमणिकी शिखा हो जाती है ॥ ४६ ॥ उस समय अपने कान्तिके पूरकी तरङ्गोके मध्यमे 
स्तनरूपी तुम्बीफरके सहारे तैरती हृ उस मवयुवत्तीको देखकर जीवन्धर कुमार बहुत भारी 
आश्वयके साथ आनन्दित हुए थे ॥ ५० ॥ चकि कमटयुगछने अनेक भ्रकारसे तपे स्थिर रहकर 
पुण्यसतचय किया धा इसीखिए फषश्वरूप उसके दोनों चर्ण अन सके थे यदि ठेसानदहोतातो 
दोनो चरण हंसों ( पक्त तोड़र ) का आश्रय लेकर हृदयदहारी मनोहर शब्द्‌ कैसे करते ? ॥५१॥। 
पेरकी किरणोसे जिनका अग्रभाग छार हो रदा है ठेसे उसके मुख इस प्रकार सुशोभित दो 
रहे थे मानो अन्य खियोके छिए सुख दैखनेके अथं विधाताके द्वारा बनाये हृए अतिशय निमे 
मणिमय दपेण ही दों ॥५२॥ इसके छदं छाल नखोनि छुरवक पुष्पकी कान्ति जीत छी थी ओर 
चरण-कमलकी कान्तिने अशोक शृत्तका पल्छव जीत छिया था ॥५३॥ मै गन्धवदत्ताके जङ्घा- 
युगखको कामदेवके तरकसका युग समश्राता द्र अथवा कामदेवके बाणोको तीद्ण करेके 
लिए वघ्ननिर्मित मसाण जानता हू ॥ ५४ ॥ तपाये हुए सुचणेके समान सन्दररूपको धारण 
करनेवाङे उसके दोनो ॐरू एेसे शोभित हो रहे थे मानो स्तनकूपी गुम्बजोसे युशोभित उसके 
शरीररूपी कामा्यतनके दो खम्भे दी हो ॥५५५॥ 


इसका नितम्ब-मण्डङ्‌ एेसा सुशोभित हो रहा था मानौ दुकरछूपी स्वच्छ जखसे अकृत 
बा का ठीङा ही धा, अथवा कामरूपी सागरम इूबनेवाङे तसुणजनोके तैरनेके छिए यौवनरूपी 
अग्तिसे तपाया हुभा सुवणे-कशका युग दी था, अथवा वख्से परिधत्त फामदेवकां एक चक्र 
वाला बाहन दी था, भथवा शरङ्कारहूपी राजके कीडारौढका मण्डल ही था ¡ इसकी रोमराजिं 
पेसी जान पड़ती थी मानौ चन्दनसे रिप स्तनरूपी पवेतपर चदृनेवाङे कामदैवके छिए मरकत 
मृणिर्योक्री घनी सीदिर्योकी प्र॑क्ति ही थी; अथपरा सौन्दयेरूपी मदीके उपर फैला हमा पुल ही 
, था, भधवा नाभिरूपी वापिका गोगा छगानेके छिए उ्यत कामरैवरूपी हाथीकै गण्डस्थलसे 
` इढ़ृती हहे ्रमरोकी पडक्ति ही थी, अथवा बहुत भारी स्तर्नोका बो धारण कर्नेकी चिन्तासे ` 


२६ जीवन्धरचम्पूकाव्य 


कृशताको परापर हए मध्यभागके दवाय सहारके रिप ब्रहणकी राठी दी थी, अथवा नाभिरूपी 
बामीके मुखसे निकठती हृ काटी नागिन ही थी । 
इख मृगनयनीके स्तन एेसे जान पडते भे मानो रोमराजि रूपी तके दो गुच्छे दी हों 
ओर इसीलिए वे जीवन्धर कुमारे नेत्ररूपी भ्रमरोको अपनी ओर खींच रहे थे ॥५६॥ हाररूपी 
विजीसे सदित तथा नीखाम्बर--नीखवस्त्र ( पत्तमे नीरे जकाश ) के भौतर बृद्धिको प्रप्र 
उसके पयोधरो-- स्तनो ( पक्षम मेधो ) की उन्नत कामरूपी मयूरको पुष्ट कर रदी थी ॥५५१ 
उसके दोनों स्तन फ्या थे मानो च्‌ चुकरूपी उत्तम ऊाखसे मुद्रित कामदेवकै रससे परिपूण दो 
क्श ही थे ओर कभी गिर न जावे इस भयसे विधातने उन्हं छोहेकी कीरोसे कीत कर 
दिया था क्या १ ।५॥ उस सखलोचनाकी छम्बी छम्बी यजाः आकाश-गङ्गामें सुशोभित सुवणं 
कमछिनीकी सृणारके समान थी ओर देसी जान पड़ती थीं मानो कामीजजनोको रबोँधनेके छिए 
विधाताके द्वारा बनाये हृए दो बड़े बडे पाश-जाख ही हँ ॥॥५६॥ गन्धवेदत्ता स्वयं एक पती 
छताके समान थी ओर कोमर वथा स्निग्ध शोभासे सम्पन्न उसकी दोनो भुजा शाखाओके 
समान सुशोभित हौ रही थीं । उसकी भजारूपी शाखाए' अपनी अङ्गलियोरूपी पज्लवौसे सहित 
थी, नख ही उनके सुन्दर पक थे ओर मनोहर शब्य्‌ करनेवारीं ` सरकनमणिकी चञ्च 
चृडियोँ ही उनपर छि हए भ्रमर थे ॥६०॥ उस खञ्जनलोचनकि शङ्खव॒ल्य कण्ठमें बौर 
कामदेवे यह्‌ सोचकर ही मानो तीन रेखां खीच दी थीं छि इसने तीनों जगतक्रो जीत छिया 
हः ६१} उसके अधरोष्ठको कितने ही छोग तो ठेसा कहते हैँ छि यद्‌ सुखरूपी चन्द्रमाके समीप 
शोभा पनेवाला संध्याकाटीन राग ही है-सन्ध्याकी खारी ही है, कोर कहते है कि यह नवीन 
पल्लव ही है, कोई कहते है कि यह मुखकी कान्तिरूपी सथुद्रका मूगादही है प्र हम कहते दै 
कि यह्‌ दन्त पङ्क्तिरूपी मणियोकी र्ताके छिए खसे कगाह हई मनोहर युर हौ हे ॥६२॥ 
बहुत भारी माुयेसे भरी हई उसकी वाणी कोयशोके कर्सयकी निन्दा करनेमें निपुण थौ । 
बेह अगृतको छलना प्रदान करती थी; मुनक्का-दाखका तिरस्कार करती थी, पौँडे ओर ईखकी 
सरौरी शक्षरको खण्डित करती थी ओर श्रेष्ठ मधुको भी नीचा दिखाती थी ।॥६३। उसकी नाक 
एसी जान पड़ती थी मानो सुखहूपी चन्द्रविम्बसे नृतन अमरूतकी एक मोटी धारा निकरकर 
जम गई हो--दरदृताको प्राप्त हो गई हो अथवा दन्तपङ्क्तिरूपी मोतियो ओौर भणिर्योको 
तौख्नेकी तयाजृकी दण्डी दी हो ॥६४॥ उस गन्धचदृत्ताकरे भुखरूपी सदने जगदूविजयी 
कामदेव रहता था इसंछ्िए उस्ने उसकी रदी मोहको धनुप गौर उसकी ओंखखोको वाण बना 
छ्याथा। यदी कारण है किं चसकी कमल्तुल्य ओंलिंकि अग्रभागे जो कालिमा थी वह 
समस्त तरुण मनुष्यफि मर्मस्थर ऊॐदनेसे उत्पन्न हुई घ्न सम्बन्धी छाङिमा दही थी ॥६५॥ 
त्परके बहाने भदुष्योकरे नेव्ररूपी पकषि्योको पकड़कर रखनेवाङे उसके दोनों कान एेसे जान 
पड़ते थे मानो मचुष्यके नेत्रषटपी पक्लियःको ,बोँधनेके छ्िए विधात्ताके द्वारा बनाये हुए दो पाश 
ही हौं ॥६६॥ पेसां जान पड़ता दै कि चन्द्रमा पतरिफे समय उसके युखकी कान्तिषपी धनको 
चुराकर आकाश-मागेरूपी वनमे वेगसे भागता है ओर दिनके समय कीं जाकर चिप्र जाता 
हैः । यदि बह कान्तिखूपी धनको हरनेवाखा नहीं है तो फिर उसफे बीचभै यह कर्क स्यो 
हः ?।६५ उस ्शाङ्गीके केश क्या थे मानो युखचन्दकी कान्तिरूपी समुद्रके परे हए शेवा 
ही थे, अथा मखरूपी चन्द्रमाके इधर-खधर इक हए सघन मेघ ही थे, अथवा कामरूपी 
भग्निसे ठता हमा सान्द्र धूमका समूह ही या, अथवा सुखकमक्पर संडराते इए भरमर्ोका 
समू द्री था ॥६८।) बहू गन्धवेदन्ता क्या क्रि्राङ्गना थी, या जसुरकी खी थी, या कामदेवकी 
सखौ-रति थौ, यापुवणकी रुताथी; याबिजदीथी, या तारका थी अथवा प्या ने्ोकी 
भग्य-रेखा थी ? ॥६६।॥ 


तृतीय छस्भ २६६ 


क्रम-कमसे जिसकी ऊछ्मि बद रही दहै एेसी संध्यारूपी च्लीका जिस प्रकार चन्द्रमा 
आलिङ्गन करता है उसी प्रकार कम-कमसे जिसका अनुराग बहु रहा है ठेसी गन्धवेदत्ताका 
जीवन्धर स्वामीने आलिङ्गन किया । उसी समय उनका सारा शरीर रोमाच्चोके समूहसे व्याप्त 
हो गया जिससे एेसा जान पड़ने खगा कि मानो कामदेवरूपी योद्धामे नवमल्छिकाकी बोडी 
रूप अपने बाण उनपर चाये हौं । कभी तो जीवन्धर स्वामी सुरतरूपी नाटकके नान्दी पदो 
( प्रारम्भिक मङ्गलगायनों ) के समान मीठे-मीठे वचन बोरूते थे ओर कभी उसके उत्तरीय 
वख्को खीचते थे । उत्तरीय व्के हट जानेके कारण बह रजाती हदं अपनी कोमङ गुजाओके 
स्वस्तिकसे स्तनरूप कुडमछोको ठक छती थी । फरस्वरूप जीबन्धर स्वामी उसके कुडमल्का 
अनायास अवलोकन नही कर सकते थे अतः जिस किसी तरह उसके स्तनरूपी पू चलके 
शिखरपर इनका नेवरूपी चन्द्रमा स्थान प्राप्त कर सका था । पटस्वरूप बदृते हए कामसागरके 
सखिढप्रवाहसे उसके नितम्ब-मण्डलरूपी प्रथिवी-मण्डछको तर कर सके थे । गन्धवदत्ताको 
यद्यपि वातोखाप करनेका कौतुक उठता था तो भी छल्नाके कारण वह कुल कहनेके छिए समर्थं 
नहीं हो पाती थौ । वहु चाहती थी किं मेरे नेत्र रूपी चकोर पतिके मुखरूपी चन्द्रमाके समीप 
विहार करे परन्तु ठछल्नाके कारण वह्‌ नेघ्रोको उनके सम्मुख करनेके छिए समं नदीं हो पाती 
थी । यद्यपि फूढके समान कोमछ पतिके शरीरका स्पशे करनेका छोभ उसे सतारा थातो 
भी बह णसा करमेके छिए कोप उठती थी । भोः कपोकः, ठोड़ी; जठ; नेतर तथा स्तनो चू चुक 
आदि स्थानोँपर वे बार-बार चुम्बन करते थे । कभी स्वेदके कारण जिनमे कोमङ्ता आ गद 
थी पसे नाख्ोंसे अत्यन्त कठोर छुचकर्शके तटपर नखाघात करमेके चिह्न घना देते थे, 
कभी नखो को उष्ण कर देने वारे उसके स्तनोके शिखरसे अपना हाथ हटाकर उसके नाभिहूपी 
गहरे सरोवरमे डार्ते थे, कमी कामरूपी युद्धको सूचित करनेवारे करधनीके कठकट शब्द 
रूपी समथं बाजो के शब्दो से सुशोभित उसका नीवीवन्धन खोकते थे ओौर कभी कामरूपी 
मदोन्मत्त हाथीके बोधनेके खम्भाके समान सुशोभित उसके उरूस्तम्भका मानो कामरूपी हाथी 
को द्ोडनेके सिए ही स्पशं करते थे । इस प्रकार उसके साथ सातिशय क्रीडा करते थे । 

इस प्रकार अनुपम सम्पदाके दवाय समस्त जगतके स्तुत्य वे दोनो ही दम्पती जिस प्रकार 
आनन्द रूपी सागरके परंपारमे स्थित थे उसी प्रकार वचनोके भी परंपासमे स्थित थे अथात 
व्नोके हारा उसका वणेन नही किया जा सकता ।(७०। 


हत प्रकार महाकवि हरिवचन्द्र्‌ रिरचचित॒ जीवन्धरचभू काव्यमे 
गन्धयैदत्तकी ्रािकि वरन करनेवाला 
तरतीय लम्भ समाप्त हा | 


चतुथं टम्भ 


इसके बाद धीर वीर जीवन्धर कुमार गन्धवेदन्ताके साथ सांसारिक विषयोसे उत्पन्न 
भोगोक्ा यथायोभ्य भोग करते हुए कीडा करने कगे ॥१॥ तदनन्तरं वसन्त नामका समय आ 
गया जिससे बन वृत्त ओौर रुताओमे व्याघ्र होकर मुष्योके नेत्रोको सुखदायी हौ गया ॥२॥ 

उसी समय वसन्तके वे दिन आ गये जो कि आम वृ्तके मञ्ञरियोका मधुपान कृरनेमें 
आसक्त भरमरोकी मकार तथा कोयलाकी कमनीय करूकसे कामोत्सवकी सूचना दे रदे थे । कुरवक 
व्र फुले हृए द्‌तोके समान ऊडमछोसे जिनके मुख विर्हस रहे थे ओर जो विरदी मसुष्योका 
ममेच्छेदन करनेमे अत्यन्त समथ थे ॥२॥ 


उस मय वनौ शोभा निराङी हो रही थी ! कहीं तो वह्‌ वन जगतको जीतनेके दिए 
उद्यत कामदेवके प्रस्थानको सूचित करमेवारे मंजीठ र्गके तम्बुभोके समान पल्ख्वोसे युक्त 
अशोक वृत्तो से मनोहर दिखाई देता था । कीं सोनेकौ सांकरोसे जकड़ी वनदेवताकी उत्तम 
पेटीके समान दिखनेवाङे आमके पल्छबोपर कोकिलाजकि समूह बैठे हए थे । कीं तरुण 
मनुष्योकि हृदयको विदारण करनेमे कठोर कामदेवके नाखूलोके समान सुशोभित पलाशके दृततके 
पुष्पोंसे व्याप्र था । कीं कामदेवरूपी राजक सुबणेदण्डके समान आचरण करनेवाङे मौश्रीके 
फरो सुशोभित था । कहीं जिनपर शिङीयुख-भौ रे बैठे हृए हैँ ( पक्तमे जिनमें शिीुख-वाण 
रखे हृए है ) ठेसे कासदेवके तरकसके समान रुखात्रकी माडि्योसे सुशोभित था मोर कीं 
वियोगी मनुष्येकि हवये काटनेमे भाठेका काम करनेवाङे केतकीके पएूरोसे व्याप्र था । 


गकी-गरीमे मधुकाभिनी छतारूपी सियो अपनी पुष्पपूजाके द्वारा जिसका सन्मान बदा 
री थीं पेखा वायुका बालक धमरियोके गीतम आसक्त हिरणके पर सवार होकर धीरे-धीरे 
चछ रहा था ॥४॥ विरही मघुष्योको दुःख देनेवारे उस वसन्तके समय राजा आदि समस्त 
नागरिक मनुष्य दोनो प्रकारके वनमे--जठ ओर जङ्गकमें क्रोडा करनेके खिए क्लीजनोके साथ 
नगस्से बाहर निकर्तने ठगो ॥५॥ जीबन्धरस्वामी अपने मित्रोके साथ नगर-निवासिनी सियोके 
नत्रोका आनन्द बहते हए ञि रथपर बैठकर नगरसे बार निकरे ॥६॥ 


' तदनतर उद्यानकी गरीमे जाकर नगरवासी छोग पुष्पावचयन करने कगे--रूढ तोडने 
गे । उस समय उद्यानकौ गरीसे मयुष्यकि कोङादखके कारण पक्नियोके मुण्ड उड़ रहे थे जिससे 
फेखा जान पड़ता था मानो वसन्तुऋछटुके आगमनके कोतृहरुसे उसकी ध्वजा ही फर्स रही हों । 
` इधर-उधर भसरौकी पङ्क्तियो उड रदी थी उनसे एेसा जन पड़ता था मानो हरौ भणि्योके 
` व्रन्दुनमार ही बौधे गये हयं । व्र्लोके अग्रभागपर एूलोकी कलयो छग रही थी जिनसे एेसा 
. ' जान पड़ता , मानो परल्छव .खमिके छिए सूक र्थके घोड़ोने ज अपने सुह खोङे थे' उसी समय 
उनके मुखसे निकलकर केनकै इकडे उन दृ्तापर गिर गये हौ । वह्‌ उद्यानकी गरी किसी . 
अभिसारिका-व्यभि चारिणी सके समानं जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी" स्जीके 
उच्चै स्तन॑रिखर--उन्नत स्तमेकि अग्रभाग पर्नो-पत्राकार रचनार्भौसे' सुशोभित होते है उसी प्रकार ` 
ठस उद्यानकी गदीफै उबचःस्तनशिखर--ङचे उवे शिखर भांति-भातिके पत्तोसे सुशौोभित.थे भौर 
जिस भकार व्यभिचारिणी स्के पयोधरतट--स्तनतट अनेक विटपो-गण्डेके द्रवाय स्पष्ट रहत है 
उसी प्रकार उद्यानकी गरीके पयोधरतट~-मेघोका समीपवर्ती प्रदेश भी अनेकं ~अ 
शाखा्भंसे स्पर्ट था । वौ कोई मनुष्य अपनी ख्जीका मन क्राधसे कट्टपित देख कहता है- 
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हे तन्वि । आगे दृष्टि तो फैरा जिससे यह्‌ वन, स्थख्मे विद्यमान नीखकमखोको प्राप्र 
कर सके । जरा मन्द मुसकान भी छोडो जिससे प्रत्येक दिशमे ध्रमरोको आनन्दित करनेवाके 
फूलोके समूह्‌ भार पडे" ओर जरा अपनी वाणी भी प्रकट करो जिससे कोल शीघ्र दही चुप हो 
जावे ॥७॥ विकसित नवीन पल्लव ही जिसके उत्तम ओट है, खिले हए पुष्प ही जिसकी सन्द 
मुसकान है ओर भरमरोसे युक्त गुच्छ ही जिसके च्‌ चुको से युक्त स्तन है एसी वासन्ती छताको 
कोई पुरुष इतने अनुरागसे देख रहा था जैसे कि किसी अन्य श्ीको ही देख रहा हो । पुरुषकी 
यहु चेष्टा देख उसकी प्रिया उसपर कुपित हो उटी । जव पुरुषको इसका प्रत्यय हा तन वहु 
प्रियाको शान्त करनेकी इच्छा करता हुजा इस प्रकार कहने गा- 


हे मगनयनि ! जिसमे हाथके समान नूतन पल्लव खदख्दा रहे है, जो मष्ोन्मत्त भ्रमरोसे 
सेवित है, जिसके प्लके दो गुच्छे अत्यन्त कटोर है ओर जिसकी दो बड़ी शाखि शिरीषके 
फुरके समान अस्य. त सुञ्कमार है ठेसी तुमही चल्ती-फिरती कता हो ओर तुम ही कामकी कदमी 
हो ।६॥ वृ्षकी उपरकौ टहनीमे खगे फूखके ङिए जिसने बाये हाथसे ब्रृक्षकी सुगन्धित शाखा 
पकड़ रखी थी ओौर दाहिने हाथसे जो अपनी करधनी संभरे हई थौ ठेसी निम सवणेके ससान 
गौरबणे चटी खीका जब नीबी-बन्धन सुख गया तव उसने शीघ ही किस मनुष्यके नेत्रोका 
अनन्त सुख उत्पन्न नहीं किया था ? ॥७। कोई एक खली अपने पतिके सामने पए तोडनेके किए 
भुजा उपरकी ओर उटाये हुए थौ परन्तु उस भुजाके मूरमे पतिके द्वारा किया हुजा नखच्छदका 
चिह्न था जिसे वह्‌ दूसरे हाथसे वश्के द्वारं बड़ी सुन्दरताके साथ छिपा रदी थी ॥८॥ वनके 
भीतर कोई खी अपने हस्तकमरुकी कान्तिसे मिश्रित पुराने पत्तोके समूहको नया पल्लव समभः 
तोडनेके छिए उद्यत हई थी किन्तु उसका कोमङ सश न देख उसने उसे द्धोड दिया पर इस 
बातका आश्चयं रहा कि वह अपने दी नखकी कार्तिको टोका गुच्छा समभकर खीचती 
रही ॥६॥ चकि तुम्हाय शरीर सुवणके समान पीडा है अतः उपर यह्‌ चम्पेकी माला खिखती 
नदीं हैः पेसा कहकर स्तन कठशके समीपमें हाथ चरते हृंए किसी पुरंपने अपनी खीके वक्षः- 
स्थरूपर मोिश्चीकी माला बोधि दौ ।१०॥ इस वनमे चकोरलोचनाओके वन्तःस्थलोंपर उनके 
पति्योने जो फुलोक्री भाखारं पिमा रक्खी थीं वे एेसी जान पडती थी मानो भीतर प्रवेश करने 
वाले कामदेवके स्वागता पृष्पगुम्फित तोरण मारणे ही बोधी गई हो ॥१९१॥ 


इस प्रकार सव्र नागरिक छोग जब वन-क्रीड़ामें तत्पर भरे तत्र जीवन्धर स्वामीकी दरि 
किसी कत्ते पर पड़ी । चहँ यज्ञ प्रारम्भ क्नेवले ब्राह्मने साकल्य दू देनेसे कुपित होकर उसे 
मारय था । बह बुरी तरह कयाह्‌ रहा था ¡ उसका वह्‌ कयना एता जान पडता था मनो दुःख- 
रूपी समुद्र ही तटका उल्छंधनकर गजंना कर रहा था भथवा प्राणरूपी राजे प्रश्थानको सूचित 
करनेवाखी भेरीका ही भकार शब्द हो रहा था। उसके युखसे खू्तकी धारा बहरी थी जो 
ठेसी जान पडती थी मानो भीतर जख्ती हुई इुःखाग्निकी ज्वाला ही हयो । अपार दयाके सागर 
जीषन्धर स्वामी बहुत प्रयन्न कसनेपर भी जब उ कुत्तेको , जीवित रखनेके छि समथ नहीं हो 
सके तब उन्होने उसे परटोककी प्राप्ति करानेम समर्थं पच्च नमस्कार मन्त्रका उपदशा दिया । 


वह्‌ कुत्ता यद्यपि स भन्ध्रका कनसे दी सशं कर सका था, मनसे नहीं तो भी उसका 
कुच्ध क्रेश कैम हो गया ओर मन्त्र सुनते-सुनते हौ उसने प्राण द्धोड दिये ॥१२॥ इसी मध्यम लोक 
मे एक चन्द्रोदय नामका पवेत दै । बहो निर्मछ उपपाद शय्यापर सुन्दर तैक्रिथिक शीर सेकर 
वह कुत्ता सुदशंन सामका यत्त घत्पन्न हज । जन्मसे दी उसके शरीर पर माछाए' पड़ थी, वहं 
उत्तम घद्लोको धारण करनेवाला भा जीर नव यौवनकी छदमीसे उसक्रा शरीर समृद्धासिव 
था || १३॥ उल यक्षका निमेख घरुखकमख, पूर्णिमाके चनद्रमाको भी दास बना रहा था, दिमकार 
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रहित उसफे दोनो नेत्र निष्कम्प मीनको शोभा धारण कर रहे थे, ओौर मणियोके आभूषणोसे 
उञ्ञवरु उसका शरीर फूटी हुई कल्पखताके समान सुशोभित था ॥१४॥ 

तदनन्तर जव कल्पवृक्ष हषाश्रओंकी वृदोके समान फृलोके समूह बरसाने कगे, दुन्दुभये 
के शब्द दिग्‌ दिग तोमे फैल गये; मन्दार वनमे धूमनेवाखी मःदवायु धीरे-धीरे बहने ख्गी; 
करोड़ो सूथोकि समान देदीप्यमान यक्ष सव्र ओरसे भ्रणाम करने कगे, भौर नू पुरोकौ मनोहर 
भंकारसे दिशाञोके अन्तयाठको वाचाकित करनेवाखी देवाङ्गना्पं जब मनोहर गान-कङासे 
सुशोभित संगीतका कौशल दिखने ठगी, तथ बह यक्षराज सोकर उठे हुए के समान प्रत्येक 
दिशाभमें दृष्टि चराता हमा आश्चयं ओर आनन्दके प्रवाहमें एक साथ निमग्न हो गया । तत्का 
उतपन्न हए अवधिज्ञानरूपी जहाजका आश्रय ठेकर उसने ज्ञान कर छया कि हमारी यह देव- 
पर्याय जीवन्धर कुमारक द्रारया उपदिष्ट मन्त्रके प्रभावसे प्रकट हुई है । उसी समय जयथ जय 
आदि शब्दो से जिनके मुख वाचाकित हौ रै थे तथा जो अपने मुक्कुट-मणियोकी किरण-पङक्ति 
से उसके चरण-~कमरोकं आरती उतार रदे थे पेसे देवो ने आकर बड विनयके साथ मङ्गछ 
- स्नान, जिनेन्द्र देवकी पूजा आदि जो-जो काय बताये थे सव उसने नियोगके अनुसार पू 
किये । तत्पश्चात्‌ जीवन्धर स्वामीकी पूजाम तत्पर होता हुजा वह परिवारे साथ उनके समीप 
गया । 

वहं जाकर उसने यह कहते हुए उनकी स्तुति की कि हे आयं ! मेरी ेसी विभूति आपके 
मभ्तरसे दी उत्पन्न हृ है । स्ुतिके बाद इसने उनकी पूजा की ओर बड़ हपंसे न्ह दिव्य आभू- 
पण दिये ॥१५५। उस यत्तने कदा कि दे महाशय ! आप पुमे दुःख ओौर सुखके समय याद 
रखिए तथा करत कत्य कीजिए । इतना कहकर वह्‌ अन्तर्हित हो गया ॥१६॥ 

तदनन्तर जब छाटको तपानेवाङा सू्ंका विम्ब आकाशरूपी वनके मध्यमे एकवतरित 
दावानखके समान हो गया, नमेर वृक्ञकी छाया बाट-बचनों वारु मृगोके मुण्डके साथ मृ तले 
भा गई, संरोवरोके राजहंस कमर ह्योड़कर पत्तोकी छायामे चङे गये, बावडिर्योका जख मच्- 
लि्योकी उद्रारसे सूर्थके संतापे कारण दी मानो खौखने खगा, मयुर चृ त्य-कीडके निना दही 
पिच्छोके समूहका छत्ता बनाकर मयूरि्योकी सेवा करने कगे ओौर भौं रे हाधथियोके गण्डस्थर 
छोडकर उनके कानके पास चङे गये तत्र पुष्य तोडते-तोडते थकी हह शियोके साथ जलक्रीडके 
इच्छुक पुरुप खुपककर धीरे-धीरे नूतन नदीकी भोर भये ! 
| यह नूतन नदी पक्षियेकि शब्दो द्वारा शीघ्र ही कमरलोचना खि्योका शर समाचार 

पूहठकर फेनरूपी मनोहर हस्य भकट करती हृदे चश्चक तरङ्गरूपी हाथोके दारा उम्हं पादोदक- 

पैर धोनेके जलका संकेत कर रही थी ॥ १५) 

उस समय नगरकी तरुण शिँ मी दृसरी. नपि्योके समान जान पडती थीं क्थोकि जिस 
रकार नदियोमे चक्रवाकपक्ियोकि युगल रहते है उसी प्रकार उनमें मी यौवनरूपी सूये प्रकाशसे 
जिनका आमोद षह रहा था एसे स्तनरूप चक्रवाक पर्तियोके युग विद्यमान थे । जिस प्रकार 
नदिया तरङ्कोसे चक्क रहती है उसी प्रकार वे मी कान्तिरूपी तरङ्गोसे अतिशय चपर दिखती 
थी भौर नदियों जिस प्रकार कंस शब्द्‌ करते रहते है उसी प्रकार उनमें भी पैजनारूपी 
करुहंस पक्षी मनोहर शब्द कर रहे थे । इस तरह नदिर्योकी समानता रखनेबाखी शिया पतियोके 
साथ नदीम प्रनेशकर जलक्रीडा करने छगीं । | 

उस समय पानीपर जिसकी छुश्चित दृष्टि पड़ रदी थी ओर जो देखनेके सिए अये हए 
श्वन्द्रविम्बके समान जान पड़ता था एेसे अपनी प्रियाके मुखको सोनेकी पि्वकारीसे निकरूते 
हए जसे कोद बार-त्रार सच रहा था ॥१८॥ 
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चश्चख जखने जिश्षका वस्त्र दूर कर द्विया था ओर जो अधनी कास्तिसे स्फटिककरे पटियेको 
जीत रहा था ठेसे स्थूक नितस्ब-मण्डछपर नखाघातके बह्ने जो मानो कामरेवके जगदूविजयकी 
प्रशस्तिके अन्तर ही धारण कए रही थी एेसी कोह श्लौ मूगाके यन्वसे निकछनेवाी जख पारा बडे 
हपके साथ अपने प्तक परुखपरर बरसा रही थी । उस जल्धायपे उपक दाथको ऊछ-खाछ 
कान्ति मिरु रही थी इसिए एसी जान पडती थी मानो हाथोक्रे मसटनेसे प्रकट हह र्तकी 
धारादही दहो अथवाकेशरकारसदहीदहो। 

कोटं एक युवा पास जाकर अपनी खीके स्तन रूपी कुडमलके अप्रभागको पानीसे सीच 
रहा था जिससे एेसा जान पडता था मानो चह उसके ह्दय-स्थमरे उत्पन्न हण रागरूपी 
कल्पवत्तकी बृद्धि ही चाहता था ॥१६॥ कोद एक स्त्री जपने पतिको धोखा देकर सखीके साथ 
मुहूतं भरके किए पानीमे डूबा साध गई परन्तु उसके शरीरकी सुगस्धिके कोभसे मेडराते दए 
भ्रमरोसे उसक्रा पता चख गया ओर प्रतिने उसका आखिङ्गन कर लिया ॥२१॥ जिसके स्तन 
कमखकी वोड़याके समान थे, कोमल भुजाएं मृणाखके समान थीं ओर मुख पूरे हृष कमलके 
समान थां एेसी सुन्दररूपको धारण करनेवाखी कोरे शली जब कमङिनियोके बीचमे पर्ची तव 
अखगसे पहिचाननेमे नदीं आई ॥२२॥ नदीका पानी खियोके सवन केश-बन्धनसे गिरे हुए 
फूरोके हाय तारकित ताराओंसे युक्त जैसा हो रहा था ओर उसके बीचमे तरण-जनरूपी 
चकोरोके हारय देखा गया किसी स्लीका मुख चन्द्रमा हो रहा था--चन्द्रमाके समान जान 
पडता था ॥२६॥ 

इस प्रकार नगरके तरण जन जङ्क्रीड़ामें तत्पर थे । तच नद्री-तटकी अंकारभूत, बेर 
मित्र ओर छुवेरदत्त नामक समुद्रोसे समुखन्न गुणमाला ओर सुरमञ्जरी नामक दो कन्यास्त्नो 
मे चन्द्रोदय ओर सूर्योदय नामक सुगन्धित चूणेकी उक्कृष्टताको छेकर स्पध बदृ रही थी । उन 
दोनोने प्रतिज्ञा कौ थी किम दोनोके बीच जो पराजित होगी वह नीके जलमे स्नान नही 
करेगी । एसी प्रतिज्ञा कर दोनोने ऋअपनी-भपनी वासियों छोड़ी ओौर वे दास्यो चूणे ठेकर जरह 
तह विचार करती हुई क्रमसे जीवन्धरके निकट आई ओर पूछने ठगी किं इन चन्द्रोदय ओर 
ूर्योदयमे अच्छा कौन है !? 

जीवम्धर स्वामीने चन्द्रोदय चूणेको अच्छा कहा ओर दूसरे चूणेको वषौकार्के योग्य 
वतछाया । बतलाया दी नही ऊरहोनि चन्द्रोदय चूणेको आकाशम पककर भौर उसपर मंडराते 
हुए भौ रे दिखाकर इसका प्रत्यय मी करा दिया ॥२४॥ तदनन्तर कुरुबंशके शिरोमणि जीवन्धर 
कुमारको नमस्कार कर ओर उनकी स्तुतिकर दोनो दासियो वापिस छोट गई' ओर उन्होने वेगसे 
अपनी-जपनी मारकिनो' के पास जाकर सब समाचार अ्योकानत्यो सना दिया ॥२५॥ दोनो 
चृ्णेकी सुगन्धि एक समान होनेपर भौ जीवन्धर स्वामीने गुणमाङाके चन्द्रोदय चूणेको अच्छा 
बतलाया था इसका सुरमल्जरीको बहुत शोक हमा ॥२६।] चन्द्रोदथने (पक्षम चःद्रमाके उदयने) 
गुणमारके मुखकूपी कमख्को चिकित कर दिया था ओौर सूर्योदयमे ( पश्चमे सूयके उदयने ) 
शीघ्र दी घुरमञ्जरीक्ा युख-कमङ सुखा दिया था यह्‌ विचित्र बात थी ॥२५। 


सदलन्तर पयभवसे उतपन्न इदे बहुत भारी हैष्यसे जिसका चित्त कषुपित हो रहा था 
फेसी सुरमञ्जरी गुणमाखा सखीके दाग जनेकं प्राथना किये जनि पर भी चिना स्नान किह 
टीट गई तथा जोवन्धरके सिवाय अन्य भसुष्यको देसूगी मौ नहीं यह प्रतिज्ञाकर रोषसे' अन्धी 
होती हृं कन्या-ग्रहमें चली गहं । 

जिसप्रकार चांदनीके चियोगसे प्रातःकाटकी कमङ्नी शोक करती है उसी प्रकार सखीके 
वियोगसे गुणमाकने शोक किया ॥ रन) 

३५ 


२७४ जीवन्धरचम्पूकाव्य 


इतनेमे ही चर्तेफिरते पषाडके समान भारी राजाका मदोन्मत्त हाथी जांघोके वेगसे 
टूटी ओौर वायुके प्रकोपसे उड़ाई इई शाखाओके समूहसे मेघरदित आकाशमे भी मेघका भरम 
बढाता ओौर जनतामे हाहाकार उत्पन्न करता हूभा बड़े वेगसे नागरिकोके समूहे आ घुसा ॥२६॥ 
गण्डस्थलसे निकठते हए मदजल्के द्वारा दोनो ओर दो नदि्योको उत्पन्न करता हभ वह मदो- 
स्मत्त हयी गुणमाङके रथकी ओर दौड़ा ।॥३०॥ 
उस समय गुणमारके जो परिवारके छोग थे वे दन्तप्रहार करनेके किए उद्यत गजराजके 
भयसे बहत दर भाग गये । मात्र एक धाय सुख॑दुःखकी संगिनी दोनेके कारण शेप रह गदं 
'जौर्‌ सुभे मारकर ही गुणमाह मारौ जायः यह्‌ कहकर वह्‌ गुणमारके आगे खड़ी हो गह । 
समीपवर्ती छोग (मरी-मरीः कहकर जोरसे विल्छाने खगे । यह देख दयाद्धु हृदय जीवन्धरने 
पास जाकर सिहकी तरह अपन सिहनादसे दिशाओके तट गुंजा दिये । यद्यपि वह हाथी भयं- 
कैर था तो भी जीवन्धरने उसे अनायास ही सुकर बना दिया ओर उसके कन्धेषर जा बेटे । 
गुणमारके स्तन हाथीके गण्डस्थरके समान ही है क्या ? यह देखनेकी इच्छासे ही मानो उन्होने 
हाथीके गण्डस्थलपर हाथ; गुणमाङके स्तनकलशपर दृष्टि ओर मनमें उसके प्राप्र करनेका प्रस्तावं 
क्ियाथा। 
गजराजके मस्तकपर पड़ी युथिकाके समान केशोवाखी इस गुणमाराकी चार मदोन्मत्त 
हाथीफै समान है, उरुयुगल कोभ सृडके समान है भौर स्तनयुगरू गण्डस्थलकी सदृशता धारण 
करते है ।[२६॥ 
इस प्रकार सनमे विचार करते ही जीवन्धर स्वामी कामके बाणोके प्रहारसे परवश दी 
गये उसी दशमे बे हाथीको बोधनेके खम्भेतकं छाये ओर मिन्नोके साथ रथको अटंछ्रुत करते 
हुए अपने मरके भीतर प्रविष्ट हुए । उस समय हस्तीसम्बन्धी विज्ञानकी प्रशंसा करनेवाछे 
नागरिक इनकी बहुत भारी स्वुति कर रहे थे । 
उधर सान्तात्‌ कामदेवस्वरूप अनुपम जीवन्धर कुमारका अवलोकन करनेसे जिसका 
अन्तरङ्ग तन्मय हो रहा था एसी गुणमाला कामस पीडित होती हुईं अपने घर गई । वों 
चिरकारतकर बेचैन रहकर वह्‌ मनसे निरन्तर उन्दीका ध्यान करती थी । संतापके कारण उसका 
सुख सख रहा था । यद्यपि सखखिर्यौँ उससे बार-बार इसका कारण पृषती थीं तो भी वह छ भी 
उत्तर नदीं देती थी ॥३०॥ 
जव गुणमाछा अव्यन्त भस्वस्थ हो गह तब बह कामदेवकी निन्दा इस भ्रकार करते ख्गी-- 
हे छृसुमायुधः दे कामदेव ! तुम्हारे बाण पच ही है ओर उनके छद्यभूत जन अनेक है 
जव यह बात निशित दैः तब मै अकेटी ही अनत बाणोके द्वारा पच्चता-गरल्यु ( पश्चमे पञ्चसंख्या ) 
को कैसे प्राप्त करा द्री गई ।२१॥ 
दरस तरह अनेक प्रकारका प्राप करती ओर कौमदेवका तीत्नतर संताप सहन्‌ नहीं करती 
हुई वहं गुणसार कणभरके छिए कपूरकी बविद्धीके समीप रहती, च्षणभरके छि उपवलके तद 
पर बने हए मनोहर छतावृक्मे समय विताती, कषणमरके ट्ण एूरोके बिे विस्तरपर छेटती; 
कषणभरके छिए कोमल किसख्योकी शय्यापर पड़ती, त्णभरके छिए सुकुमार हंसतूखके गदहेपर 
बैठती ओर ज्णमरके छिए केोके उपवनमे समय विताती थी । अन्तम उसने क्रमनकमसे एक 
पत्र छिखकर किसी कीडा-शुकको जीवन्धर स्वामीके पास भेजा ] 
इधर विश्वपूञ्य जीवन्धर कमार भी अनेक प्रकारकी विरहाम्निसे व्याप्त शरीरको धारणं 
करते हए अपने चरके बगीचामे चैठे थे भौर चित्रमे गुणमाठाका अत्यन्त सुन्दर . शरीर ङिलकर 
सीसे भरते हुए चिरकारुसे उसे दंख रहे थे ॥२२॥ | 


चतुथं रम्भ २७५ 


इतनेमें ही चादुषचन कनेमे चतुर करौडा-शुकने प्रसङ्ग पाकर गुणमाराका पत्र उन वे 
दिया । वह्‌ पत्र क्या था मानो फरीभूत मनोरथरूपी कल्पदृक्तका पत्र ही था । जीवन्धर स्वामी 
यद्यपि उस प्रको तत्का ही देख ठेना चाहते थे तो भी आनन्दाश्रुओके निगंमसे नेघ्रोका मागं 
रक जानेके कारण उसमे विघ्न पड़ गया । अन्तमे हपेके प्रबाहको जिस किसी तरह रोककर 
उन्होने वह्‌ पत्र बोचा । उसमें छिखा था कि- 

हे कामको जीतनेबाठे रूपसे उञ्ञ्वर वल्छभ । तुमने वनके तीरपर कामदेवके बाणरूपी 
दण्डसे उछी हमारे हृदयरूपी फएूखकी गेंद चुरा छी थी । उस ॒गेदका परिचय यह्‌ है कि उसमे 
मूढ्छीरूपी उत्प ख्ग रहा है ओर सुन्दर रागरूपी उत्तम पल्छ्व कगे हुए है । वहु गेद्‌ अब 
वापिस दे दीजिये ॥३३॥ आनन्दके ओसुओंसे जिनका गला सुक गया है एेसे जीवन्धरने गद्गद 
स्वरसे बह पत्र पढ़ा ओर शीघ्र ही हषपूवक गुणमाराके प्रति निभ्नाङ्कित उत्तर-पत्र छिखा ॥२३४।। 
उन्होने छिखा कि मेरी दृष्टिरूपी हंसी सवेप्रथम तुम्हारे सुखरूपी कमलके पास गई थी फिर 
स्तनरूपी छङ्मखोके पास आकर हार्षित इडं भोर तदनन्तर रससे भरे हुए नाभिरूपी ताराबके 
ध विहार कर रही है सो वह्‌ दृष्टिरूपी हंसी यदि तुमदेदो तो मै मी वुम्हयरी हृदयकूपी गेद 

दू।॥ ३५॥ 

उधर गुणमालाकी दशा बड़ी विचित्र हो रही थौ, हृ्यसें जखती हहं कामाग्निके धूमके 
समान निकलनेवाङे निःश्वाससे उसका नाकका मोती मानो नीलढमणि बन गया था । अत्यन्त 
दुबे शरीर. होनेके कारण सुबणेकी अंगूढी वृडीका काम देने छगी थी । युखरूपी चन्द्रमाकी 
चोदनीसे शिप्न होनेके कारण ही मानो उसको शरीररूपी छता सफ द पड़ गह थी 1 भावनाकी 
प्रकषेताके कारण प्रत्येक दिशामे दिखते हुए जीवन्धरको देखकर बह उनकी अगवानी करनेका 
यद्यपि प्रयत्न करती थी तो भी मृणाङ्के समान कोमछू अङ्गोसे बह समथं नहीं हो पाती थौ । 
भेजे हए शकके आनेमे जो विम्ब हो रहा था उसे ह्‌ सहनेमे असमथ थी इसङ्ए एक वर्षी 
भयभीत हरिणीकी तरह अपने कटात्त प्रत्येक दिशामे डा रही थो । इतनेमें हौ जाति ओर कायं 
दोनोकी अपेक्ता पत्री ( पक्षी, पच्चये पत्र युक्त ) शुक बर्हो आ पर्वा । उसे देखते दी वह्‌ चिल्छा 
उठी कि आो-भाओ, मै विलम्ब सहन नहीं कर सकती । जव वह्‌ शुक पास आ गया तब उसने 
उसे अपनी सुजाओंके युगखसे उपर उछा लिया । उस समय हुरपीतिरेकके कारण उसका भुज्ञा- 
युग इतना अधिक फर गया था कि उसका कन्वुक-वस्त्र ही फट गया था । कीड़्ा-शुक जो पत्र 
छाया था गुणमाछने उसे छे छिया । निरन्तर पड़नेवङ़े काले-कारे कटाक्तोंसे बह पत्र सर्वत्र 
स्याहीसे पृते हए के समान विचित्र हो रहा था ओर इसी कारण उसपर जो सुन्दर अन्तर छिखि 
हृए थे उन्ह बह देख नदीं सकती थी । तदनन्तर प्रीतिरूपी छताके पुष्पके समान आचरण करने- 
वारी मन्द्‌ युसकानसे बह पनर सफेद हो गया इसखिए उसपर ङिखा पश्च बोचनेमे आने छगा । 
उसे ्ोचकर वह्‌ वचलागोचर आनन्दको प्राप हृदं । 

जब मानसिक ओर शारीरिक चेष्टाके द्वारा मता-पिताको गुणमाराका यह्‌ हार माद्धुम 
हा तब बे बहुत ही प्रसन्न हुएसोटीक ही है क्योकि. योग्य भाग्यवाच्‌ बर दुरेभ ही 
दा है ॥३८॥ 

तदनन्तर गुणमारक्षी नस्क कन्दी दो पुरुषोने गन्धोत्कटके पासं जाकर यह्‌ बुत्तान्त 
सुनाया । कणेधुटसे इस बृत्तान्तको सुनकर गन्धोत्कटको बहुत ही आश्चयं हुभा । तत्पश्चात्‌ ममं 
आनन्वको विस्त करते हए गन्धोक्रटने जिह्वाके दारा स्वीछरति-्रचरूपी मकरन्दकी धाय 
प्रकट कर दौ अथोौत्‌ स्वीकृति दे दी । 

भथानन्तर जीबन्ध॑र छमारमे शरेष्ठ गुणोसे सम्पन्न सुहूतेमे छवेरमित्रकी पुत्री गुणमाङाको 
विवाह कथा ॥२३६॥ 


‰७६ जीवन्धरचम्पूकाव्य 


उस समय कछुरुवंशशियोमणि जीवन्धर कुमार विवाहके वेप-भूषासे उञ्ञवख थे ओर 
साक्षात्‌ कामदेवके समान समस्त मतुष्योके नेत्रोको सन्तुष्ट कर रहे थे । गुणमाला भी यद्यपि 
नयमाखासे सबको आनन्दं कस्नेवाखी थो तो भी इससे विपरीत थी । परिहार पक्षम चिनयकी 
माङासे आनन्द करनेवाखी थी । जीवन्धर स्वामीने दर्षोव्फुष् नेत्रोसे गुणमाङको देखा था । 

गुणमाला फएूटसे भी अधिक सुकुमार अङ्गको धारण करनेवाखी थी, उसकी कमर आकाश 
के समान सूदम थी; वह्‌ स्वयं कामदेवकी धनुषरङूतके समान जान पड़ती थी ओर उसकी 
त्रिवद्ी कामदेवकी अंगुखियोकी सन्धि-रेखाके समान माद्धम होनी थी ॥४०॥ उस गुणमारके 
अमृतके समान रसको धारण करनेवाले ओटरूपी प्लवके अग्र भाग पर जो मन्द्‌ मुसकानरूपी 
फू प्रकट हए थे ओर जीवन्धरः कुमारके नेत्ररूपी कमल फलसे युक्त हुए थे तथा हृदयने शीघ 
ही रकी धारा उत्पन्न की थी यह्‌ विचित्र बात थी ॥४१।॥ कु रबंशशिरोमणि जीवन्धर स्वामी 
१ साथ विवाहकर आनन्दरूपी पवेतके उतरितन भागपर चिरकाङ तक कीड़ा करते 
र्ट ॥४२॥ 


इस प्रकार मह्यकवि हरिचन्द्र विरचित श्री जीवन्धर-चम्पू-काव्यमे ुरुमालाकी प्रापिका 
वरन करनेवाला चदे लम्म पर ह्र 


पचम छम्म 


अथामन्तर शत्रुभे प्राण नष्ट करनेमे समथं जीवन्धर स्वामीके बका मन हीके हारा 
आस्वादन करनेवाले हाथीने जिस प्रकार परे स्वकबट्म्‌-अपना बर छोड़ दिया था उसी प्रकार 
अनर तृणूप स्व-कबटं अपना प्रास छोड दिया था ॥१॥ जो छुण्डर्के द्वारा ताडित हमा है तथा 
जिसका दुष्ट भहङ्कार-ङ्ृण्डली-कृत-नम्रीभूत हो गया है एसे राजाके सेनासन्बन्धी हाथीने उन्त- 
रोत्तर बरहुनेवाङा क्रोध धारण किया ॥२]] 


जन राजा काष्ठङ्गारको इसका पता चछा त्ब उसने अपनी विशार क्रोधाग्निको जीवन्धर 
आदि कुमारक सभूषसे द्वी शान्तः करना चाहा । उसकी वह्‌ क्रोधाग्नि भीलोकी सेनाकरे जीतत्तेसे 
उत्पन्न हई थी, यीणा विजयसे पल्खवित् हह थीः अनङ्गमारके सङ्गसे प्रदीप हृ थी ओर गज- 
` शजके शिसोमण्डरुको हाथके कड़े दारा ताडन करलेसे जाञ्वल्यमान इदे थी । फरस्वेरूप उसने 
युद्धम पराजित न होनेवाे इमारको . हाथ पकड़कर ऊ आओ, रेस मथन आदि खोगोको अदिश 
दिया जौर हाथी, घोड़े) रथ तथा पदाति छोगसे चिच्नित सेनाके साथ उन्दः मेजा भी । 


इधरसे रथपर वेढा तीण प्रद्रृत्तिवाङा मथन सेना आगे कर चा भौर उधरसे यद 
जानकर अपने भित्नोसदित जीबन्धर कुमार मी रथपर बेठकर युद्ध करनेकी इच्छा कैरते हुए शद 
से आ भिरे ।३॥ ऽस समय रणके अग्रमागमें मारकी बाहुपर सुखसे सोह हुं विजयछद्मीको 
जगारेके छिए ही मानौ ह्योंथी गरज रहे थे, नगादे बज रहे थे जौर धोड़े दीस रषे थे 1191 इस 
छुञ्लर जीवन्धर कमारने हाथमे खुशोभित धठुषसे ख्मातार निकछनेवाङे नाणेकि द्वारा धर्षक 
साथ-साथ श्रुभोके शिर छेद डाढे थे । सुमटोके धीरज के साथ-साथ अङे-वबदे. हाधिधौको भेद 
डाला था जौर हाधियोकि निकले हुए मोतियोके साथ-साथ बाणोके समूहकी बधो की थौ + शाः 
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तदन^तर जो सैनिक मरनेसे शेष रहे थे वे जीवन्धर कुमारके वाणरूपी अध्यापकसे सीखे 
हए वेगका अभ्यास करनेके छिए ही मानो जव भिन्न-भिन्न दिशार्ओंमें भाग गये तब धनुष, रथ 
आदि साधन-सामभ्रीके नष्ट हो जानेके कारण कोपिते हूए मथनको देख बडी गम्भीरतासे इस प्रकार 
बोले । 

आप जैसे मीर योद्धापर मेरी यह युजा बाण नहीं छोडना चाहती है इसख्िए तू भाग 
जा, भाग जा, भय करना उ्यथं है, राजाके छिए यह्‌ सब समाचार कह दे ॥६॥ जो को संसार 
के मध्य युद्धके प्रारम्भमे हम छोर्गोको जीतनेके छिए ओर अपनी कर्ति दिशाजोके अन्तराठमे ठे 
ज नेके छिए अपने भापको चतुर मानता है बह दुखदधि है-मूख है ॥५॥ 


यह्‌ वृत्तान्त सुनकर जिसके नेत्रखूपी अङ्गार कोधसे प्रज्वलित हो रहे थे एेसे काष्ठाङ्गारने 
फिर मी बड़ी भारी तैयारीके लाथ सेना भेजी । उसे देख दयाद्रेहृदय जीवन्धर कुमारमे विचार 
किया कि चुद्रप्राणियोका वध करनेसे क्या छाम है ? एेसा विचारकर उन्होने युद्धकी इच्छा छोड़ 
दी ओर समस्त विष्नोँको दूर करने मे समर्थं सुदशंन यक्षका स्मरण किया । 


यक्षराजने सेनाके साथ आकर राजाकी सेनार्ओंको शीघ्र ही शान्त कर दिया, जीवन्धर 
स्वामीको जयगिरि नामसे प्रसिद्ध गजयसाजपर वैठाया;, सबके हदयमे कौतूहर उत्पन्न करिया ओर 
अपने-जापको कृतकृत्य बनाया ॥०॥ गण्डस्थरोकी मदधारकी सुगन्धिके छोभसे आये हए 
भ्रमरोके समृह॑से वह जयगिरि नामका हाथी एेसा जान पड़ता था मानो जीवन्धर स्वामीके 
चरण-कमखोकी सङ्गतिके कारण पापोसे दी दढ रा हदो । 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामी देवोपनीत हाथीपर सवार दौकर सदरशनयक्षके निवासस्थान 
चन्द्रोदय नामक पवंतपर गये । उस समय वे दोनो ओर दीरे जानेवारे चेवरोसे युशोभित थे । 
उनके वे चवर कभी तो मुखमे कमछ्की श्रान्तिसे आये हुए दंस-हंसीकी शङ्का उत्पन्न करते थे; 
कभी अनुरागसे भरी यत्तराजकी राञ्यखच्मीके हाय भेजे कटाक्ञोकी टाक समान जान प्रडते 
थे, कभी अंपरक्ी ओर चलख्नेवाछे हाथीके दोनों दोविसे निकर्नेवाी कान्तिकी परम्पराके समान 
माद्छूम होते थे, कभी कमर ओर चन्द्रमाको जीत छेनेके कारण दोनो ओस्से भुखकी सेवा करते 
हृए कीर्तिके दो बालकेकि समान सुशोसित हयो रहे थे, कभी श्ुजदृण्डपर रहनेवारी विजयङदमीके 
मन्दहास्यकी कान्तिके पूरके समान जान पड़ते थे ओर कभी कीरसागरके फेनके समृहके समाम 
प्र्िभासित होते थे । देवोके हस्तकमल हास धारण किये सुवर्णदण्डसे सुशोभित सफेद छत्र 
उनके शिरपर छग रहा था भौर वह्‌ छत्र फेला जान पड़ता था मानो यशसे पराजित हयोनेके 
कार्ण सेवा छिए आया हूभा चारों भोर छटकनेवारे मोतियोके बहाने नक्ञत्रमण्डकसे सुशोभित 
चन्द्रमाका विम्ब ही हो, अथवा कीर्तिरूपी त्तीरसमुद्रके फेनका पृक्ञ ही दो, अथवा मुखमें चन्द्रमा 
की श्रान्तिसे आया हा परिवेष, परिधिचक्र दी हो । उस समय समस्त देवछोग हाथ जोड हुए 
थे जिससे उनके अञ्जकिरूप कमलके पुञ्जके मध्यमे जीवन्धर स्वामी हंसके समाम सुशोभित 
हो रहे थे । मयुर-छुखकी नृदकराकी शोमा प्रकट करानेवङे गम्भीर वुरहीके शब्दस वे दशो 
दिशाभेके तटकौ बाचाछित कर रहे थे । निरन्तर जख्नेवाठे कारागुरुकी धूपरेखास्रे उनका 
पर्वघर्ती प्रदेश सुगन्धितं दो रहा था । उस समय वह्‌ कारागुरुकी धूमरेखा एेसी जान पड़ती थी 
मामी सफेद छत्रमे चन्द्रभाकी शङ्का होनेसे रां ही समीप आ गया दौ । निरन्तर निकरनेबा्टी 
चरणनखोकी कान्तिके द्वारा अपते आक्रमणसे विदीणे हए गण्डस्थङसे भरमेषले मोतियोकी 
शङ्का उत्पन्न कर रषे धे' ! एक साथ उदित हुए करोड सूर्थकि समान विभालपरः वेदे यक्ते छोग 
चारौ भरसे उनके वैमवकी स्तुति करते जाते थे । उनके सामने बिश्युल्खतोके समान जनो दैविथोँ 
त्य कर रहीं थी उम्ह वे इस प्रकार देख शे थे मामो पे निकछनेबाङे कटचरूपी भस्रतकी 


२७८ जीवन्धरचम्पूकान्य 


नदीके मध्यमे भजाओं-द्रारा उल्छासित मृत्यखीरके बहाने तैर ही र्ही हों । धीरे-धीरे देव- 
वन्दियोके समूह द्वारा बार-बार पदी जनेवाी विरुदावखीसे उस चन्द्रोदय पवेतकी गुफार्प 
प्रतिध्वनित हो रही थीं जिससे फेला जान पड़ता था कि प्रतिष्वनिके बहाने मानो वह्‌ पवत स्वयं 
ही उनकी स्तुति कर रहा हो । वहो जाकर चिच्रविचिच्र रत्नोसे निर्मित मण्डपके मध्यमे शौघ्रतासे 
कायं करनेवाछे देवोके द्वारा खये हए पद्मरागमणिनिर्मित सिहासनको अद्कृेत करने ठगे | 
उनका वह सिंहासन एसा जान पड़ता था मानो मूर्तिधारी सबका अनुराग दी हो । 

वहो दिशाभोको प्रतिध्वनित करनेवाले नगाड़े बज रहे थे ओर मनोहर गान गाती हई 
किन्नरियों सब ओर शत्य कर रही थी।।१०॥ तदनन्तर यक्षराज, जिनके करकमलोमे सुवणेके कर्शं 
छशोभित थे एेसे देवोके साथ न्षीरसमद्रकी ओर चखा । उस समय वह्‌ आकाशम पैरे हुए 
सन्ध्याकारीन मेधका श्म उत्पन्न कर रहा था ओर अुङटकी मणियोकी कान्तिसे इन्द्रधलुषकी 
सम्भावना बहा रहा था ॥११॥ ये देव परे आकर छच्मी, कामधेनु, चिन्तामणिरत्न तथा अन्य 
चीजोको हरकर ठे गये थे उसी आशापाशसे फिर आये हैँ इस प्रकार कीर समुद्र मानो जोर-जोरसे 
चिल्छा रहय था ॥१२॥ 

तदनन्तर धैयं गुणके वारा सधां करनेवाछा चन्द्रोदय गिरि उनके चरणोके सशसे कृत- 
छृत्यताको प्राप्न हो गया । मँ भी गम्भीरता तथा यशके द्वारा उनके साथ सधौ करता ह अतः 
उनके समम्त शरीरका सपशंकर छृतच्रत्यताका मनुभव करता ह यह्‌ सोचकर ही मानो हीर 
सागर अपनी अत्यन्त चश्चरू तरङ्गरूपी भुजाकि ह्याय मानो सृत्य कर रहा था ओर फेनसशि 
तथा गजेनकफे बहाने अद्ृहास ही कर रहा था ! पेसे क्षीरसागरके जखसे भरे हए सुवणे-करशो 
को धारण करनेबाङे उन यच्तराज प्रमुख देवोँमे शीघ्र ही आकर उनका अभिषेक-मङ्गर करना 
शुरू किया । 

उस समय यक्ञराजके हाथमे स्थित सवणेकङ्शकी प॑क्तिसे निकटकर जख जीवन्धर 
कुमारे मस्तकपर पड़ रहा था जिससे ेसा जान पड़ता था मानो हिमाख्यके शिखरके 
अग्रभागपर संध्याकारछत मेधोके समू्से भरकर स्वच्छं जङकी सघन वषो ही पड़ रही 
हो ॥ १३ ॥ यद्यपि मभिषेक-मङ्गक समप्तदहो गया था तो मी देवियोके कटाक्षरूपी जल्से 
शरीर व्यप्र होनेके कारण जीबन्धर स्वामी एेसे जान पडते थे मानो कीरस्ागरके प्रवाहसे उनका 
अभिषेक फिरसे हो षदा हो] ९४॥ तस्पश्वत्‌ दिष्य वद्लोको धारण करनेवाले मणिमय 
आभूप्णसि सुशोभित जीवन्धर स्वामी एेसे जान पड़ते थे मानो इन्द्रधयप सहित शरद्‌ ऋतुके 
मेघं ही हं ॥ १५ ॥ शत्रुओंका दसन करनेमे जीबन्धर स्वामीने यन्तयजके द्वारा दिये हुए कल्प 
यष्षके उत्तम फर आदि रहण किये ।॥ १६॥ 

तदनन्तर यत्तराजने क्रम-क्रमसे उन्है इच्छानुसार रूप बनाने; सुल्दर गान गाने ओर 
विष दूर करमेको शक्तिसे युक्त तीन्‌ भ श्च मन्न दिये । उनका उन्दने बहुत ही सम्मान किया । 
यत्तराजने उनसे यह भी कद कि आपं एक दी वषम राञ्यलद्मीके कटान्षोमे भवेश करेगे । 
यत्तराजके इन वचनोँसे वे बहुत ही संतुष्ट हृए । बिनयपूवेक अलुक आचरण करने वा 
यत्त निरन्तर उनकी सेवा करते थे । इस तरह छद समय तक रहकर फिसी समय उन्होने 
अपनी वेष्टाओं-द्वास देशान्तर देखनेकी इच्छा यक्षराजसे प्रकट की । 

बुद्धिमान्‌ य्चराजने जीवन्धर श्वामीका अभिप्राय जानकर उनः स्पष्ट रूपसे मागे षम 
माथा मौर फिर उस पवतकी सीमापर मेज दिया ॥ १७॥ | 

तदमन्तम क्ुर्वंशकेसरी जीवन्धर कमार सिहके समान निभंय होकर जह-तर्हौ धिह्यर 
करते हए कीं दिया भौर सूर्गोक्ती उस निवास-भूमिको देखते थे जो कि अत्यन्त विस्तरत बृक्षेके 
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समूदसे सुशोभित थी तथा जहौ सूयं भी दिखाई नहीं देता था । वक्षौके समूहमे मेधमालाकी 
भान्ति होनेसे जिसने अपना केकावाणीयुक्त कण्ठ दूरसे उपर उठा रक्ला दै ओर सामनेसे 
आती हुई जोरदार वायुसे जिसका शिखण्ड ताडित हो रहा है ेसा मयूर देखा । करीं बड़ी 
बड़ी भाडियोके वीच कुटुम्ब बनाकर रहने वारे शबरोका समूह देखा था । कीं कदम्ब वृके 
स्कन्धपर सूंड रखकर हथिनियोके साथ खड़े दाथियोके समूह देखे थे । कहीं दूध पीने वाले 
बञ्चोसे सकी हरिणीको गरदन मोडकर देखते हुए दौडने वारे हरिणको देखा था । कीं दिक 
मध्यमं स्थित धासका मास कुतरनेका शब्द रोककर अख्साये हरिणोके हारा सुनी जाने बारी 
गानकखामे निपुण मीशोकी खिर्योका समूह्‌ देखा; कीं गजेना करने बरे सिहोका समूह देखा था 
ओर कहीं पहाड़के समान बड़े-बड़े अजगरोका समूह देखा था । इस प्रकार यह सब देखते हुए 
क्रम-कमसे जङ्गखका बहुत भारी मागें तयकर जब वे आगे बहे तो उन्होने किसी जङ्गले 
बहुत बड़ बेगसे वनको आक्रान्त करनेवाला दावानछ देखा । उस दावानछने उठती हुई धूमसे 
ऊंचे-ऊचे वत्त व्याप्त कर रक्खे थे जिससे एेसा जान पड़ता था मानो वृक्षक समृहको सजल 
मेर्घोसे श्यामख दी कर रहा था भौर दाहसे उत्पन्न हए चट-चट शब्दसे एसा जान्‌ पड़ता था 
मानो अदास ही कर रहा था । 


उसमे तमार व््तोके समूहके समान कान्तिवांखा जो धुएका पटल आकाश-तखका 
आिद्गन कर सब ओर बद्‌ रहा था वह्‌ एेसा जान पड़ता था मानो सू्ेके दशेनसे रहित सधन 
ृक्ष-समूहके तर प्रदेशोमें सघन अंधकार चिर कार्से रह रहा था भग्निके भयसे वही उपरकी 
ओर उठ रहा था ॥ १८ ॥ दावानटसे उत्पन्न होकर दिशाओके अन्तराङको व्याघ्र करने वारा 
बहुत बड़ा धुर्णेका समूह एेसा जान पड़ता था मानो आकाशकद्मीके द्वारा पददिना हुमा नीर 
वश्च हीथा। १६॥ 

उस समय दावानङसे व्याप्र वन, अग्निकी बृदधिको सूचित कर्नैवरे तिङगौसे उस नभ- 
स्तखके समान जान पड़ता था जिसमे कि नक्ञत्रसमूहका उदय हो चुका था। देदीप्यमान 
उवाङछाओके समृहसे उस नभस्तख्के समान मादूम होता था जो कि सन्ध्याकालीन रागसे 
रञ्जित हो रहा था । धुपके समृहसे उस नमस्तर्के समान सुशोभित रहा था जो कि अन्धकारसे 
व्यप्र था भौर जरती हुई अग्निसे उस नभस्तरसे समान जन पड़ता था जो कि संध्यके द्वारा 
ला वणे दिखने वारे चन्द्रमण्डलसे चुम्बित था । 
| उस समय दृवानल्फे आक्रमणके भयसे हरिणोका समूह्‌ इधर-उधर भाग रहा था 
ओर छोटे-लोटे सीड कमरछोको जीतने बारे अपने चञ्चर नेत्रोके कोणोसे दावानलको नष्ट करलेके 
छिए ही मानो वेगसे बहनेवादी यभुना चदीको प्रवाहित कर रहा था ॥ २०॥ 


तदनन्तर धूमसमूहकी वुङ्कारसे, उवाराओके समूहकी फटफटास्कारसे; भीरु रोगोकी 
हाहाकास्से ओर बीचभें रके प्राणियोँकी दुःख मारी चिल्खाहटसे जिसने दिगजोको बहरा कर 
दिया था भौर अग्निके भयसे भागते हए वनदेवताभंकी दीडी चोटिर्थोकी समानता रखने बारे 
धके समृदसे जिसने समस्त छोकको अन्धा कर दिय 1 एसी अग्निके प्रज्यङित होने पर वह्‌ 
बन देसा जान पड़ता था मानो धूमसमूहं उवाङा ओर अग्निकी चटचटात्कारसे आगे च कर 
प्रकट होने बाजे मेवसमृह बजरी तथा गजनाकी हसी दी उड़ा रहा था । 

दयासागर जीवन्धरः स्वामीने उस वनमे दावानख्के द्वारा जता हुभा हाधिवोका समूह 
देखकर उसे बचचानेकी इच्छा की । २१॥ जीवन्धर्‌ सवामीका अभिप्राय जानकर यत्तराजके 
द्वारा निर्मित मेष तत्काठ ही जरकी वपो करने खगे ! मेध आकाशरूपी ओंगनमें एेसे जान 
` पडते थे मानो मेषाकार परिणत हृष धूर बिभिन्न भकार दी हों । उन्दोनि अपनी उठती गजेनाके 
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दारा समस्त दिश्चारूपी महामित्तिर्योको विदीणे कर दिया था, चातकोको प्रसन्न कियाथा 
ओर स्वयं प्रख्य काडर मेघके समान जान पड़ते थे ॥ २२॥ यक्तयजके दवारा कल्पित मेधोके 
मण्डने जंगी हायि्योकि समूहका ठीक उसी तण्ड्‌ अभिषेक किया था जिस तरह किषक्षीर- 
सागरे निर्मख ओर शीतर जके प्रवाहसे यक्ञराजने जीवन्धर स्वामीका अभिषेक किया 
था | २३ ॥ उस समथ जो विजशछी चमक रहौ थी वही मनोहर नृत्यकारिणी थी; आकाश दही 
चेदोवा था, मयुरोका समूह ही च।रणोका समूद था, मेघोका शब्द्‌ ही समस्त बाजोका शब्द्‌ था 
ओर हवासे चते हुए गुच्छे ही चमर थे ।॥ २४॥ 

तदनन्तर सुरश्वित दाथियोके समूह भौर डाखियो प्रर कगे बिन्दुसमूहके गिरनेके बहाने 
हपीश्र, रूपी सुकृर्छोको छोड़ने वाले वृक्ष-समूहको देखते हए जीवन्धर स्वाम संतोषके साथ उस 
बनसे बाहर निकठे । जगह-जगह मनुष्यका रूप रखनेवारी ध्मरक्तिका यक्ती उनकी सेवा 
करती थी । इस तरह ती्थस्थानोकी पूजा करते हुए वे क्रमसे पल्लव देशसें पहुचे । 


वँ सतोषपूवेक विचरते हए जीवन्धर स्वामी रूपी कामदेवमे मागमे सामने दौडते 
हृए कृषं रोगोको देखा ॥ २४॥ देदीप्यमान कान्तिके धारक जीवन्धर स्वामीको देखकर 
जिने मन विस्मयशूपी. सागसमे निमम्नहोरहे थे रेसे वे छोग बड़ हषसे उनके पास अये 
ओर विनयसे मधुर वचन कहने छगे ॥ २६॥ 

उन्दने कहा कि यद्यपि आप चन्द्रमाके समान कृवरख्याहदसंदायक दहै-प्रथिवी- 
मंडख्को आनन्द देने वाले है ८ पक्षम नीर कमलोको मानन्ददायी है ) ओर निखिखर मही- 
शरन्महितपाद है--समस्त राजाभोके द्वारा मापके चरण पूजित है ( पक्षम सकर पबेतोके द्वारा 
किरणे शिरपर धारित है ) तो भी दोषाकर--दोषोंकी खान ( पन्ने राच्निकर ) न होनेसे आप 
चन्द्रमा नदीं है । यद्यपि आप सू्येके समान पद्मोह्लासन-पटु दै--खदमीका उश्ञास बढ़ने 
समथ है ( पश्चमे कमदोका विकास करनेमे समथं ह ) ओौर सन्मागभ्रित है--समीचीन 
मार्गका आश्रय करनेषारे हैः ८ पत्तमे आकाशका आश्रय करनेवलि है ) तो मी सद्विरोध-- 
सजनो साथ बिरोध ( पक्लमे नक्ष्रकि साथ विरोधका ) अभाव होनेसे आप सूर्यं नदीं है । 
यद्यपि इन्द्रे समान सुमनोषन्दवन्दित है-विद्रानोके समूहसे वन्दित है ( परत्तमे देवोके 
समूहसे बन्दित है) तो मी चमाशरदसुहककता--राजाभोंकी अघुद्रखता (पक्षम पवेतोकौ अदुकरूकता) 
होमके कारण इन्द्र नदीं है । यश्चपि आप च्रहस्पतिके समान ` इशाप्र-तीदण बुद्धिके धारक है तो 
भी भौल्य-विरद--रिष्योका अभाव ( पदमे मूदताका अभाव ) होनेसे ब्रहस्पति नदो है । 

दस प्रकार स्तुतिका विस्तार करने वारे छोगोँसे जीवन्धर कुमारमे कुतहर बश पधा कि 
पुम कोग कीन दो ? क्कि हो ? ॥ २५॥ 

` इस तरह जीबन्धर स्वामोके पूषह्नेपर उन छोगोने भी निम्न भकार कुना शुरू किया- 

वे कमे रगे कि इस पल्लव देशम ' एक चन्द्राभपुरी नामकी प्रसिद्ध नगरी है जो कि 
हीरोफे गगनचुम्बी महरेसे साथंक नामवाखी है भौर नद्यके निमोणसम्बन्धी चतुरा्ईेकी 
मानौ अस्विम सीमा दैः ॥ ९८ ॥ उप्त नगरे सत्रिके ससय मादक नेन्न वारी सियो कपो 
पर जो चन्द्रमाका परतित्रिम्ब पडता है उसके बहाने वह फेला जान पडता है मानो, उश 
मुखकमख्की कान्तिके चुरान भासक्त ही हे ॥ २६॥ उस नगरी पताकार्थकि वश्चसे 
आच्छादितं होनेके कारण सू्यैका आतपविरछ हो गया है जिससे एेसा जान पदता है भानो 
इस नगरीके कोटस छगे रन्नोकी कान्तिके पर्टसे सूये तर्जित दी हौ गया है--डर गथा है | ३०॥। 
ङद्रके समान कोर्तिको धारण करने वाडा तथा शूर-वीरताकी खान धनपति नामस प्रिद्धं ब 
श्रीमान्‌ राजा उस नगरक्रा पाङ्न करतादहै जो कि जद्टीनवपु होकर मी अशुज्ङ्गरीक दै 
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अथोत्‌ नागेन्द्रे समान शरीरा धारक द्यकष्भौ नानेन्द्र-जैती छीलासे रहित हैः ( पक्षमे 
उत्छृष्ट शरीरका धारक होकर भी विटक्ी रीखासे रहित है) ओर भितघ्रानुरागसे सहित होकर 
भी कलाधरेच्छं हेः अथौत्‌ सूयेके अनुयगसे युक्त होकर मी चन्द्रमाकी इच्छा करता है (परिहार 
पत्तमे मित्रोके प्रमसे युक्त होकर भो करधारी-विद्ानोके सखमागमकी इच्छा रखता है )॥ २१॥ 
यद्यपि उसके चरण-कमलर नखरूपी चादनीसे उञ्ज्वङ है तो भी राजाओकफे शिरोपर रगे 
हृए रोको कान्विरूपी बाल-आतपसे मौ सुशोभित रहते है ॥ २३२ ॥ कान्तिकी अवसान भूमि 
जओौर उल्छरष्ट गुण रूपी आभूषणोसे सहित उस राजाकी मनोहारिणी शो तिलोत्तमा नामसे प्रसिद्ध 
हैः ॥ ३३ ॥ राजा धनपति ओर तिलोत्तमा रानीके अपनी कान्तिसे छच्मीको जीतने षी एक 
पद्म्‌ नामकी पुत्री है जो कि शिरीषके समान सुङ्खमार अङ्ग ओर कटठोरस्तन इद्‌मलोको धारण 
करनेवाली है ॥ ३४ ॥ 
भुवनत्रयकी आभूषणकतके समान दिखने वाटी वह्‌ पद्मा किसी एक दिन विहारके 

किए वने गई भौर सखियोके साथ जोत विहार करने र्गी । सोमराजिरूपी छता ओर 
चोटीके द्वारा यह मेरा तिरस्कार करती रहती हैः इस दरषसे ही मानो सौपने उसे डस छिया । 
जब राजाको इस वृत्तान्तका पता चछा तब उसने चिन्तातुर होकर यह घोषणा कराकिजो 
कोई भो इस कन्याको निर्विष करेगा उसे आधे राज्यके साथ-साथ यही कन्या दी जवेगी ! 
यद्यपि इस घोपणाको सुनकर बहतसे विप-वैद्योने आकर इसकी चिकिसा कहे तो भी वह्‌ 
नीसेगताको प्राप्रनहींहोरहीदहै) 

वह्‌ राजकन्या पद्या अथीत्‌ खद्मी होकर भी गौरी अर्थात्‌ पावती है ( परिहार पक्षम पद्या 
नामकी होकर गौरवण वाछी है ) | मध्यसे रहित होकर भी समभ्यमा है (परिहार पक्तमे पती 
ओर सुन्दर कमरवाखी है ) कन्या होकर भी भुजङ्गदष्टा है अथौत्‌ कमारी होकर भी कामीजनसे 
उपभरुक्त है ( परिहार प्तमे कन्या होकर सोपरके दयाय उसी हृ है ) । ओर सुखके कारण ही 
मानो नेत्र बन्द्‌ किये पड़ी हैः ॥३५।॥ यदि आपके पास अदुपम विषःविज्ञान्‌ है तो राजाका यहं 
कृम्या-रन आज निर्विष कर दीजिए ।३६॥ / 

इस प्रकार उन सबके वचन सुनकर जीवेन्धर कमारने उत्तर विया कि कुहं थोड़ा-सा विष- 
विज्ञान है । तो जिस प्रकार मेघ अपनी कढकङ गजेनके ह्वार मयुसोको आनन्दित करता हैः उसी 
प्रकार जीवन्धर स्वामीने भी अपने प्रत्युत्तरसे उन रोगोको आनन्दित कियाथा। तदनन्तर 
जीवन्धर स्वामीते उन्हीं लोगेफे साथ राजभवने जाकर राजपुत्री पद्याको देखा ¦ पद्याक्या थी { 
सगरमोहनाङ्गी-विष-जन्य मृच्छौसे युक्त शरीरकी धारकं होकर मी नगरमोहन ङ्गी-विषजन्य 
मृच्छसे युक्त शरीरकी धारक नही थी ( पश्चमे नगरको मोष्िव कश्नेवाङे शरीरकौ धारक थी ) 
जर अवश्या तथा विष दोरनसे ही श्यामाङ्गी थौ--युवेती तथा श्याम शंरीरकी धारक थी । वहं 
माधवी छताकी पूणे सदशताका भलुमव कर रही थी ! उसका छ्डाट युरमाये कमलके समान 
था, मुजाओके युगठ मर्दित बाङभृणाकके समान थे, ओौर सथू स्तनरुपौ इदमर श्वाससे कम्पित 
हो रदे थे ! उसे देखकर स्वामीका मन कामके प्रहारसे ठगा गया 1 रेसे ही मनसे षे यन्ञराजका 
स्मरण करते हुए प्रदमाको मन्तित करने कगो-मन्नसे भाडने खगे! ` ' 

राजयुत्री उसी क्षण मृच्छौसे रदित हो गईं ओर शस रहित रवोदनीफे समान, धूमसे 

सहित अग्निकी शिखा समान, सघत तिभिरसे रहित पूर्णिमाके समानः काठ बादरसे रहित 
आकशकी कदमीके समान भौर शेवारे रहित गङ्गके समान सुशोभित होने ख्गी । इस्तं तरद्‌ 
निजखीके समान कान्तिवाढी पंथा समीपम स्थित मयुष्योको अनन्वित करती हुई शीघं ही उठ 
खड हु ३७ जिस प्रकार चन्द्रिका ऋकोरोको आलन्दित्त करती हे उसी प्रकार माता-पिताकी 
छाड्टी बेटी पश्माने बडे जादूरके साथ जीवन्धर स्वामीको जनद्दितं कंथा था ॥२८। 

३६ 


२८२ जीवन्धरन्वम्पूकान्य 


उसी समय जिसके मनरूपी कमरसे आनन्दरूपी मकरन्द प्रकट हो रहा था एेसे राजने 
पास ब्ुकाकर उनकी बहुत ही स्तुति की तथा मणिमय रसिंहासनपर बैठाकर उनका विनय सहित 
सन्मान किया । रूप तथा छत्तण आदि देखकर राजाने तत्का ही निश्चय कर छिया कि यह 
राजवंशमे उत्पन्न हज हे । 

राजने ज्योतिषी आदि अुख्य-मुख्य छोगेको सभामें बुखाकर निश्चय किया ओौरं विवाह 
सम्बन्धी तैयारियों करनेके छिए शुभ युदहृतंका आदरेश दिया ॥३६॥ 

तदनन्तर नगरकी गयो मणिमय तोरणो, पताकाओं, कटशों ओर दपेणों आदिके द्राय 
सजा गर, अनेक प्रकारके रोके खम्भोसे सुशोभित विवाहका मण्डप बनाया गया ओौर उसमे 
अद्भुत रूपसे सुसल्नित माङ्गछिक द्र्योसे संगत मणिमयी वेदिका बनाई गई । तदुपरान्त राजा 
इसी वेदीपर बिबवा सम्बन्धी मङ्ग काये करनके किए तत्पर हए । 

नहह हृं राजपुत्रीको उसकी सखियोने बड़े हषसे प्रसाधन-गृहके ओंँगनमे आभूषण 
पिलाना शरू किया ॥४०] तीर सागरके तटपर स्थित चश्चल फेनके टुकङोके समान कोमरु यख 
से वेष्टित राजयुत्री एेसी जान पड़ती थी मानो शरदूषतुकी निर्म मेधमाखासे सुशोभित चन्द्रमा 
की रेखा ही हौ अथवा पूलोसे आच्छादित नूतन कल्पर्ता दी हो ॥४१॥ उसके चरण-कमरोमे जो 
हीरोके नू पुर चमक रहे थे वे ठेसे जान पड़ते थे मानो नखरूपी चन्द्रमाकी सेवके छिए ताराओं 
की पङ्क्ति ही उसके चरणोके समीप आद हो । अथवा देसे जान पडते थे भानो यौवनरूपी 
छताके पूढ ही कडकर नीचे आ पडे हों ॥४२॥ 


उसके स्थूल नितस्ब-मण्डलपर सुशोभित करधनी देसी जान पड़ती थी मानो कामदेवकी 
राजधानीका सुबणेमय कोट दही हो, अथवा कामके खजानेको घेरकर वैदी सर्पिणी ही हो, अथवा 
कामदेवके उद्यानकी बाड़ी स्वरूप कल्पर्ता ही हो । 


के 


क्या यह्‌ हार हैः अथवा सब मनुष्यो$े नेत्रोका आहार ही है ? अथवा इस कमरलोचनाके 
स्तनरूपी पवेतसे पड़ता हुभा भारनेका प्रवाह है ¢ अथवा उसके स्तनरूपौ सुकुखोका कोम 
सरणाठ है ¶ इस भकार संशयके वशीभूत हयो स््ीजनोके दवारा देखा गया उसका हार बहुत ही 
अधिकं सुशोभित हो रहा था ॥४३॥। उसकी नाककी मणि देसी जान पडती थी मानो मखरूपी 
कमलके मध्यमे सुशोभित पानीकी बृंद दी हो अथवा नासारूपी वंशसे गिरा हा भे्ठ नूतन 
मोती ही हो ॥४४॥ उसके स्तनोँपर जो मकरीका चिह्न बना था बह निम्न प्रकार संशय उत्पन्न 
करता था । स्या यद्‌ कामदेव सम्बन्धी मन्त्रके बीजाक्षगेकी पंक्ति है, क्या उसकी वचिसदावदी है 
अथव क्या स्तनरूपी कमरछोपर बैठनेवाली भ्रमसेकी पंक्ति ही है. ।॥४५॥ 


 इसं प्रकार सजाये जाने पर जो कामदेवके मोदन मन््रकी अधिष्ठाघ्नी देवीके समान जान 
पड़ती थी? अथवा साक्तात्‌ आई हुदै कामदेवकी क्रौड़ाके समान प्रतिभासित हो दी थी फेस 
युवत्ती तथा स्रीजनीमं शिरोमणि भूत पद्याको उसकी सखिर्यो, वेदीके मध्यमे सुशोभित मणिमय 
चौकी पर बैठे हुए कामदेव पद्वीके धारक जीवन्धर कुमारके पास धीरे-धीरे छाई । तदनन्तर 
जव समस्त बाकि शब्द्‌ दिशा्थकि अन्तराखको व्याघ्र कर रहे थे, मन्धरवेत्ताओंफे वचन उत्तरोत्तर 
द्धिको प्राप्त हो रदे थे, वेदीके चायो ओर मणिमय माङ्गलिक दीप अख रहे थे, पृञ्यसान अभ्निथौं 
भडित हो री थी? सौभाग्यवती सिर्यौँ विवाह-मङ्गक देलनेके छतूदरसे अपने नेको ` पैखा 
रदी थी, सभाके कमेचारी लोग ॒धक्का-धूमौ केर रहे थे, जौर राजा रोग शुजाओं सम्बन्धौ 
याजुबन्दुकि पारस्परिकं संघषके कारण दूटकर गिरते हृए सुवणफे इकडोके बहाने भानो शुनार्भं 
क प्रतापके कण बिसर रदे ये । तब शुभदं भनेषर जीवन्धर स्वामीने जङधारा पूर्वक धनपति 
राजाके दवारा भदत्त तिखोत्तमाकी पुत्रो पद्माका पाणिप्रहण किया । 


षष्ट खम्भ २८६३ 


इस प्रकार आधा राज्य ओर कामके साग्राज्यकी ठदमीस्वरूप पश्ाको पाकर जीवन्धर 
स्वामीका हृदयकमङ आनन्दकी तरङ्खोके आघातसे विकसित हो उठा था ॥४६॥ 
हत प्रकार महाकवि श्र हरिवन्द्रविरकित, जीपन्धरचप्‌-काव्यमं 
प्राकर प्रापिका वरुन करनेवाला पोववौ लस परं ह्या । 


कि 


१९ खम्म्‌ 


स्तनोके भारसे जिसकी शरीरखता मुक रही थी एेसी कमदमुखी पद्माको चिरकाल तक 
क्रीड़ा कराते हुए जीवन्धर छुमार उसी चन्द्राभा नगरीमें रहे ओर गुणरूपी रललोके किए रोहण 
गिरिकी तुखना प्राप्त करनेवाठे पद्माके बत्तीस भाईयोकि द्वारा पूजा-सत्कार प्रप्र करते रदे ॥ ९॥ 

किसी एक दिन समस्त प्राणियोका सन्ताप नष्ट करनेवाखा तथा समस्त छोकमें देदीप्यमान 
जीवन्धर स्वामीकी भुजाओंका भ्रताप देख छल्नासे दी मानो जिसका निजका प्रताप संहत हो 
गया था, इच्छलुकरूर अभिसारे रुक जानेसे जिन कोध उत्पन्न हा था देसी पुंश्चली खि्योके 
ऊार-खाल कटा्तौकी छटासे दी मानो जिसकी निजकी किरणे संहृत दहो गई थी ओर साथ छ्ये 
हृए कमछिनीके हदयालुरागकी परम्परार्भोसे ही मानो जिसका मण्डल केशरके समान छार हो 
गया था ठेसा सूये जब अस्ताचरके शिखरपर सुवणं कर्शकी शङ्का करने क्गा था । सायं 
काछिक सुगन्धित शीतर एवं मन्द्‌ पवनसे हिरम बाढी छतारूपी सुन्द्र अङ्कुलियोके द्वारा जो 
मानो चुका दी रहे थे एेसे बनब्रृ्तोके छिए व्याक शब्दके वहने भ्रतयुत्तर देकर जब परती 
दोडनेमें तत्पर थे । करम क्रमसे बन्द होने बारे दरोके द्वारा जो मानो सूयेकी किरणोंकी गिनती 
ही कगा रहे भे ठेसे कमर पल जव निमीखिव हो रहे थे । सिन्दूर जैसी खार खाक कान्तिसे 
व्या सन्ध्याकी छाडी जब पर्चिम दिशामे बढ़ रदी थी, जो प्रकट होने वाङे अन्धकार समूहके 
मानो बीज ही थे एेसे धमर जव कमलाकर्को छोड़ इयुदाकर पर आक्रमण कर रहे थे तव 
अन्धकारका समूह्‌ बृद्धिङ्गत हु | 

जव ठोकका दीपक सू्यलोक रूपी धघरको प्रकाशित कर बुभ गया तब उसके कल्ल 
समान काठा-काठा अन्धकार उत्पन्न हो गया ॥२॥ उसी क्षण जिनके युखकमङ एक वृसरेसे 
बिुख हो गये है ठेसे चकव!-चकवि्थोके युग अधेभक्तित मुरार छोड़ मूर्च्छित होते हुए विघट 
गये--विर्ही हो गये ॥२॥ सू्॑के विरस जिसका समस्त अङ्ग व्याकर हो रहा है, अन्धकार 
समूहके बहाने जिसके केश विखर रहे दै भौर नकतत्रूपी मणियोके समूहे बहाने जो भंघुर्भोकरो 
दे धारण कर रही है. ेसी आकाशकचमी उस समय एेसी जान पड़ती थी मानो पतिपर विपत्ति 
आके कारण रुदन ही कर रही थी 1४॥ जब चन्द्रमने देखा कि हमारी क्ली स्रिको अन्धकार 
पी भीख रोक रहा है तब कोधसे दी मानो खार होता हा वह पूवोचशर्पर जा डटा 1५॥ 

तदनन्तर चन्द्रमाको पूर्वं दिशा रूपी बिशाङाक्तीका युखचुम्बन करनेमे चतुर देखकर ही 
मालो जब नगरे तरण जन अपनी सिरियोका शुखचुम्बन करमेमे छग गये) चन्द्रमाकी किरणोके 
स्प्शंसे चन्द्रकान्त मणिके फरसकेो द्रवीभूत देखकर ही मानो जब युवती स्त्रयो पतिके हाथका 
शशं पाते ही द्रवीभूतत ने छग, तत्कार उमड़ने बारे समुद्रको देखकर ही मानो जब कामि 
हषी सागर सब भरसे छहरामे रगा; सरोवरे उन्न हुए कमक समाभे जब कुढटा सिर्यकि 
मुखवट निमीडित हो गये भौर क्रमसे राजमहर्मे जब ' सब छोग सो गये तब किंसीके द्वारा 
विना देखे चुपकेसे दी जीवन्धर स्वामी नगरसे बादर निकङ पडे । 
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कितने ही कोश रघकर जब जीवन्धर स्वामी बहुत दर निकर गये तव उनके हृदयसे 
शङ्का रूपी युवती दूर हट गई ओर राघरिने भी उसीकी सहायता प्रप्र की अथौत्‌ राच्नि भी समाप्त 
हो गई ।(६॥ पतिकै चङे जानेसे प्या भी, जो संतापरूपी वडवानक्की उ्वाखाोसे व्याप्त था, 
कामहूपी मगरमच्छोसे भरा था ओौर मनोहर कण्ठध्वनिके द्वारा जिसमे गजंन सम्बन्धी 
कोराहख ह्ये रहा था ठेसे पतिके विरह रूपी अपार सागरके मध्यमागमे निमग्न हो गहं थी ॥७। 
लोकपाखके द्वारा भेजे हृए कितने बुद्धिमान्‌ छोगोने यद्यपि चरो दिशाओमें खोज की थी तौ भी 
वे कुमारके यदौ आनेका समाचार नहीं जान सके थे ।८॥ 


जहौ तरह तीथ-स्थानोंकी पूजा करते हुए जीवन्धर स्वामी बडी शीघ्रतासे आगे बढते जाते 
थे । चरूते-चर्ते उन्दने एक फेला तपोवन देखा जो कि कीं तो वस्रकी इच्छा रखनेवाङे 
तपर्वियो हारा खीनची गई वरक्तोकी छाङकी ममेर ध्वनिसे शब्दायमान थाः कदी साधुके हाथमे 
सुशोभित कमण्डट्के मुखमें मरनेका जल भरनेसे समुत्पन्न केख-कर शब्दसे शोभित था, कीं 
वाखकोके द्वारा तोड़कर फेकी हई मू'जकी मेखलाओसे व्याघ्र था, कदी कुमारियोके द्वारा भरी 
जाने वाटी वृक्षौकी क्ष्यारियोसे युक्त था, कदी उसके सरोवरोंका जर गेरुजा वस्र धोनेसे छाछ 
छा हो रहा था, कीं सींचे गये बल्कछोंकी शिखाओसे निकलने वारे जछकी रेखाओंसे 
सुशोभित था, कीं व्याद्रचमेसे निर्मित आसमोपर बैठे हए जाप करने बारे छोगोँसे व्याप्त था, 
कहीं उन तपस्ियोसे सुशोभित था जो कि रनानके समय खगे हुए शेवारकी छंटाके समान 
दिखते चङे जटासमृहके धारक होनेसे चारो ओर देदीप्यमान अगनिनिर्योकी फैरी हृ धुरणेकी 
रेखार्थसि आदिङ्खितके समान जान पडते थे, जिन्हे अपना भुजदण्ड उपरकी ओर फटा रक्खा 
था ओर जो पश्चाग्निके मध्य तपस्या करनेमे अत्यन्त निपुण थे । कीं उन तप्रस्वी छो्गोको 
स्ियोके दार वर्ह नीवार पकाथाजारहा था भौर कहीं उन्हीके पुत्रौ द्वारा कटे जामे वाङे 
गीर इन्धनसे व्यप्र था । 


मिथ्या तप देखकर जिनका चित्त दयारूपी नतंकीके ताण्डव सत्यका रङ्गभूमि हौ रहा 
था एेसे जीवन्धर सवामीने न्ह सारभूत जिनधमेका उपदेश द्विया सो ठीक ही है क्योंकि कूपे 
पड्नेवङे भसुष्योकी कौन स्पेन्ता करता हैः ? ।।६।। जिस प्रकार चावलोके विना पानी अमि 
आदि समस्त सामभी इकद्टी कर लेनेपर भी भोजन जनानेका उपक्रम सफड नदीं होता उसी प्रकार 
तस््वज्ञानके बिना केवर शरीरको कष्ट पहुचाने माच्रसे तपस्या सफर नहीं होती है ॥ १०॥ 
आप' छोग जटाजूट रखाकर, छुलाटपर जो सुयंका संताप भेकते हैँ वहं सब व्यथे है । हे विद्वानो । 


सद्‌ निष्फल रहलेके कारण यह दंसा युक्त तपश्चरण करना ठीक नही है ॥११॥ भाप लोग 


वी बद्धी जटा रखे हए है सो स्नानके समय बहुतसे जन्तु इन जटा्मे जाकर खग जति 
है पश्चात्‌ वे हौ जन्तु अग्निम गिरकर क्षण भरम नष्ट हो जाते है। यह्‌ आप छोग स्वथं 
देख ठै 1६२॥ इसदछिर भाप छोग इस क्रेशक्रारी तपको छोडकर उस परम श्रेष्ठ दिगम्बर रूपको 
धारण करो जिसमे कि स॒क्तिरूपी छदमी सदा निकट रहती है तथा जो जिनेन्द्र भगवाग्‌के 
चरणोकी भक्तिसे सदा युक्त रहता हे ॥१३॥ 


दरस प्रकार जौ सुक्तिरूपी श्ञीका संगम करनेके लिए मधुर वचने समान थे, संक्ार 
हप विशार किवाङोफो खोढनेके छिए जो उत्तम छुजीके समान थे, भौर धर्मरूपी सजमार्मके 
दि प्रचेश करनेके छिए जो परतीहारीके समान आचरण करते थे एेसे अपने गम्भीर वमक 
प्रभावसे संभावित कुद्यं॑तपरस्वियोको मिथ्यामागं द्वोड़नेमें तत्पर ओर समीचीन भामं सभक्त 
कमूनेमे निपुण देखकर जिनका हृदय बहुत भारी संतोषसे व्याप्र था ठेसे जीबन्धर सामी उ 
तपोवनसे निकछ्कर दक्षिण देशम पहुचे । बह द्तिणः देश स्वभावसे दौ छन्दर था, नमर 


॥ 
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आदिक द्वारा रोचित-होकर भी रोचित नहीं था ( पन्ञमे मनुष्योसे उचित था ) तथा सबमे उत्तर 
होकर भी दक्निण था ( पक्तमें सवेश्रष्ठ होकर भी दक्षिण नामवाखा था )। एेसे दक्षिण देशमें 
जाकर उन्होने क्षेमपुरके उपवनके मध्यमे सुशोभिव भगवान्‌का एक एेसा मन्द्र देखा जो फि 
मेघमण्डरके बीचभे सुशोभित सूयेबिम्बके समान जान पड़ता था ओर अत्यन्त उन्नत प्रमाण 
वाला--सातिशय अऊॐचचा होकर भी विभान-परमाणसे रहित था ( विमान नाम धारी था) 

नव रत्नखचित, गगनचुम्बी एवं सूयके समान देदीप्यमान अपने हजार शिखरोसे वह 
मन्द्र एेसा जान पड़ता था मानो पातारुतकसे ऊपर उठता भौर फणाके रस्नोसे सुशोभित 
होता शेषनाग ही हौ ॥१४॥ उस मन्दिरके शिखरो पर ठगी तारकावली ओर स्वगे छोकसे 
बरसी हु पुष्पावरी्मे यदि परस्पर भेद होता था तो चञ्च, सुगन्धिके अनुगामी ओर मङ्कार 
रूप मनोहर गान करनेवारे ध्रमररोसे ही होता था॥१५॥ उस मन्दिर की पताका मन्द्‌ मद्‌ 
वायसे हि रदी थी इसछ्िए ठेसा जान पड़ता था मानो फैखाईं हृद भुज के द्वारा बन्दना करनेके 
किए सव ओरसे सुर ओर असुरयोके समूहको बुखा ही रदी हो ॥१६॥ 

इस प्रकार समस्त मुष्योके नें की दृपिको पूणं नहीं करने वाले उस जिनाख्यको 
चदकपाट देखकर भारी संतोष श्रौर विस्मयसरे परवश हए जीवन्धरमे जिस रकार सूयं सुमेर 
पवत की प्रदक्षिणा देता है उसी प्रकार उस जिनाख्यकी प्रदक्िणा दी । तदनन्तर काय॑ज्ञ मनुष्योमे 
अग्रसर जीवन्धर स्वामीने इस तरह स्तुति करना शुरू किया । 

हे भव्य जीवो । तुम सब उन शान्तिनाथ भगवान्‌का आश्रय भ्रहण क्यो जो कि संसार 
का भय दूर करनेवले है, श्र ठ जनन्द्के अनुभवी हैः निमेछ शरोरके धारण करनेवाले है, दिव्य 
ध्वनिका सही विचार करनेवछि है, कामके मदको विदीणे करनेवाले हे, दयाके मनोहर प्रवाह 
है, जिनेन्द्रोमे धीरवीर है तथा अत्यन्त गंभीर है ।१५॥ जिनका अशोक वृक्ष शीतर यावा; 
आशित भुष्योके शोकको नष्ट करनेवाला, साथेक नामका धारी एं माहात्म्यको पुष्ट करनेवाखा 
हैः ओर देव छोग जिनके चाये ओर एङ हए अपरिमित पएोके समूहसे ठीक उस तरह वषँ 
करते है जिस तरह कि फूलोँसे दरे कल्पवृक्त सुमेर पवंदके समीप वषौ करते है ॥१८। समस्त 
वचवनफे भेदका समह्‌ करनेवाखी जिनकी दिव्यध्वनि प्राणियोके संसार-सम्बन्धी ` संतापको शीघं 
ही दूर करती ह ओर देवोके हाथों द्वार कम्पित जिनके चेंचरोका समूह्‌ सुक्तिरूपी छद्मीके 
कटाक्ञोौका अयुकरण करता हभ सुशोभित होता है ॥१६॥ जिनका धिदहासन सुमेर पवेत के 
शिखरफे साथ मानो इसङिए ईष्यौ करता हैः कि वह प्रैयंसे सवके स्वामी श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
से देष करता हैः । ओर भामण्डल सूथंके साथ इस क्रोधसे ही मानो विरोध करता है फि यह 
मेय पति हैः । ईस तरह प्रसिद्धितो पा चुका दै । भावाथे-जब कि यै यतत दिन प्रकाशमान 
रहता ह ओर यह सूयं सिफ दिममें ही प्रकाशमान रहता हैः फिर मेरा स्वामी कैसा ? इस कोध 
से ही भानो जिनका भामण्डङ सूथके साथ द्वेष करता रहता है ॥२०।। यह्‌ तीनों लोकोकी गति 
है--शरण है इस भावको सूचित करता हुभा जिनकी दुन्दुभिका गम्भीर शब्द दृशो दिशार्जको 

शब्दायमान करता है ओर जिनका छच्श्रय पेसा सुशोभित होता हैः मानो सगः द्वेष जौर मोह 

रूपी मन्धकागको नष्ट करनेके किए प्रकट हए तीन चन्द्रमा दही हों ॥२१।। इस तरह जो भक्तय है, 
यक्षाधीश जिनके चरणीम नम्रीभूत है, भौर इन्द्र॒ जिनकी छक्तमीको स्तुति किया कता है उन 
अतिशय समथं श्रीशान्तिनाथ भगवाम्‌ छिषए मेरा नमस्कार हो ॥२२॥ 

जब जीवन्धर स्रामी उक्तं प्रकार की स्तुतिका जोर-जोस्से उच्चारण कर रहै थे तच 
जिनाख्यके अयभागमें दुशोभित्त गरनच्चुस्बी चम्पाका वृक्ष साख-छार पल्छ्वोफे बहाने मानो 
अपम अन्ुसग प्रक्रद कर रहा था भौर उसी क्षण रस्यन्न हए मनोहर पुष्पके भारसे बह इतना 
`क भया था मानो जौचन्धर स्वाभीकः शरीरकी कान्तिके दरेलनेसे उत्पन्न हई ठष्जाके भास्से ही 


[ 
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मुक गया था । जो कोकिराणं पहरे मौनत्रत खिये हृएक समान चुप बैठी थीं बे अब जीवन्धर 
स्वामीकी गम्भीर एवं मधुर स्तुतिके स्वरका अभ्यास करती हूदंकं समान मधुर स्वर प्रकट करने 
टगीं । बहो जो सरोवर था वह तत्का ही स्वच्छ जकसे एेला भर गया मानो र्फटिकके द्रवसे 
ही भर गया हो, अथवा जीवन्धर स्वामीके मुखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिसे तट पर छगी हृ जो 
चन्द्रकान्त मणि द्रवीभूत हो रही थी उनसे भरनेवाी जखधाससे ही मानो भर गया दो, अथवा 
जीवन्धर स्वामीके द्वारा की हृ स्तुतिकं सुननेसे खरोवरको जो स्वयं आनन्द उत्पन्न हृजा था 
उसके निष्यन्दसे ही मानो भर गया था । वरहो जो विविध रङ्खोकं कमछखथे वे शीघ्र दी फैन 
वाखी सुगन्धिसे आकर्षित भ्रमरोकं समूषसे व्याप्त हो गये थे । इस तरह जीवन्धर स्वामीकी पुण्य 
रूपी इज्ञीके दवाय उस जिनार्यक चिरकारसे बद्ध वज्रमय किंवाङ्‌ शीघ्र ही खुर गये । 
ह॒ बगीचा भमरोके मधुर शब्दोसे स्वागत-गानगा रहा दहै, एूलोंसे सुकी वृ्तोकी 
डाखियोसे शीघ्र ही नमम्कार कर रहा हैः ओर सरोवरके स्वच्छ जङसे पादोदक तथा अघ्यं आदि 
प्रदान कर रहा हः ? इस तरह जीवन्धर स्वामीको बार-बार शङ्का उत्पन्न हो रही थी ॥२३। जिना- 
छयके मध्यमे विराजमान निम शरीरके धारक श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्रके दशन कर गुरुक 
शिसोमणि-जीवन्धर स्वामीका मन आन्तरङ्गिक भक्तिसे सन्तुष्ट हो गया । उनके ने््रोने तत्का 
ही पूर्णिमाके चन्द्रमासे द्रवीभूत चन्द्रकान्तमणिकी दशा प्राप्तकर ङी ओर हा्थोके युगकने 
निमीलित कमरोकी उपमा प्राप्न कर खी ॥२४॥ 
तदनन्तर कोड एक नागरिक पुरुष जीवन्धर स्वामीक समीप आया । उस पुरुषक शरीरे 
रोमाञ्च उठ रषे थे ओर नेत्रोसे हषेजनित अभ्र बह रहे थे इसलिए एेसा जान पड़ता था मानो 
रोमाश्चकं बहाने उसने मनोरथ रूप कस्पत्रक्षका बीजवपन ही किया था ओर हषजनित अश्र 
रूप जल्के द्वारा मानो उसे सच ही रहा था । विनयके भारसे जिसमें आधी सहायता दी गङई थी 
एसे प्रणामसे वह अपने पापको दूर भगा रहा था । दयाकी खान जीवन्धर स्वामीमे जब उससे 
पूद्धा किं तुम कोन हो ? तब संतुष्टं हृदय होकर उसने निम्नङछ्िखित माङ्गलिक उत्तर देना शुरू 
क्रिया| 
देखो, यह सामने एक बड़ी प्रसिद्ध नगरी सुशोभित दो रदी है । यदह किसी सुन्दरी स्ीका 
सुखकमर जब पद्मराग मणिनिर्भित हरण्डर्छोकी प्रभासे स्कवणे हो जाता है तब उसे देख 
उसका पत्ति समभने खगतादै किसानो इसे क्रोध आ गया हैः ।(२५॥ यद्यपि यह्‌ नगरी 
्षेमपुसीः इस अभिदख्या- नामको धारण करती है तो भी मणिमय मह॒त्त्वोसे इन्द्रपुरी इस 
अभिख्या-नामको ८ पक्तमें इन्द्रपुरीकी शोभाको ) धारण करती है ।।२६।। जिसका चित्तरूपी धर 


` दयास्े चित्रित रहता दै ओौर जिसका पादपीठ राजसुर्टोकी पुष्पमाङाजो' सम्बन्धी भूलिके 


भरसे सदा पीततं रहता है एेसा देवान्त नामका प्रसिद्ध यजा उस नगरीमें रहता हे ।(२७॥ 
इस राजाके शाघनकार्मे निर्दोषं तथा गोलाकार मोतियोसे तन्मयत्ता एवं भीतर छिद्रीका होना 


,  तेन्तु्मौको स्थान देनेवाटे हारेम ही था जन्य गुणी ' मपुष्योभे सदाचारा जमाव तथा आन्त 


रङ्गिक दोष नही थे 1. चपरतावश अन्य नित्वोफे साथ समागमकी रच्छ कषठ मेखखमें 
ही थी अन्य मनुष्योमे परःश्लीके साथ समागमकी इच्छा नही थी। इसी प्रकारं यदि 
चच्खता थी तो शखिग्रोके कानों तक छम्ब नेमे ही थी; अन्य पद्‌ टिखे रोगो चञ्जरता- 
छुद्रता नदीं थी ॥२८॥ सुभद्रसेठ सजसेठ पदको प्रप्र था । उसकी स्मीका नाम निषरे्तिथाजो 
यथाथ नित्रेोति-संतोष-सखक्रा दी स्थान थी ।[२६॥ उन दोनके क्षिमश्री नामसे श्रसिद्ध एक 
ठेपी कन्या है जो कि सरस्वतीक्ा निराक्ररण करनेचारी है जओौर उच्मीक्रा मानो कषन्वर ही 
हैः |॥२९।। जो कान्दिकी श्र ठ सम्पत्ति है, विनयरूपी समुद्रको बदानेवारी वोँदनी "है, ' छलकता 


 उल्यत्तिश्थान है ओर क्ामदेवकी विजयपताका है. ॥३१॥ विधाताने जब उसके यु्नरूपी पूणे 


षष्ट खनस्म २८२७ 


चन्द्रमाको बनाया तो उसके प्रभावसे उनके आसनका कमर निमीकित हो गया ओर उसके कारण 

वे स्वयं संकीणेतामे पड़ गये ॥२२॥ दोतो'की कान्ति जिसमें केशरको छटा दिखा रही है ठेसा 
उसका मुख जब निश्चित ही कमर है तब आपको उसका भ्रमर होना दी चाहिए ।३६॥ 

इस जिनाख्यके वज्रमय किवाङ्‌ खोखनेमे जिसके स्तुतिरूप वच्नोंकी रचना कु ञ्जीका 
काम देगी वही श्र ष्ठ पुरुष इसका पति हदोगा-इस प्रकार जन्मख्नका फ निश्चय करनेमे चतुर 
ज्यो तिषियोकी बात सुनकर सुभद्र सेठ उस अवसरकी प्रतीक्षामे सदा सावधान रहता है । मेरा 
गुणभद्र नाम है ओर युभे उसी सभद्र सेठने सेजा दहै । आपके दशन कर मै कृतृत्यताका 
अनुभव कर रहा हू । इतना ककर वह्‌ पुरुष सुभद्र सेठसे यह्‌ वृत्तान्त कहनेके छिए चछा गया । 

तदनन्तर श ठ पुण्य ओौर गुणोकी खानभूत जीवन्धर स्वामौ सरोघरसे कुलं पुष्प ङे भक्ति 
भारसे नम्रीभूत हो जिनमन्दिरके भीतर गये ओर बन्दना करने वाखोके दिए कल्पवृक्ष सरूप 
जिनेन्द्र देवकी स्वयं पूजा करने खगे ॥३४॥ उधर गुणभद्रने भी उत्तम महल भीतर विद्यमान 
सुभद्र सेठके पास जकर वचनरूपी अखृतके सिश्चनसे उसकी चिन्तारूपी निद्राको शीघ्र ही दूर कर 
दिया ॥२५॥ उसने कहा कि कों एक ेसा पुरुष रूपी चन्द्रमा जो कि ऊवख्य--प्रथिवी मण्डल 
(पत्तमे नीर कमर) को आनन्द देनेवाखा है, संतोष खूप समुद्रको बद्गनेवाखा है ओर स्तुति 
रूपी अस्तकी धारा वषौने वाखा हैः बाह्य उद्यान रूपी आकाशतल्मे अवतीणे होकर सुशोभित 
हो रहा है । ओरकी तो बात ही कष्या, उद्यान मी उसके दृशेनसे सरोवरके जर्के बहाने मानो 
आनन्द्के ओंसू धारण कर रहा है ॥३६॥ मुतो एेसा खगता है कि वह्‌ पुरुष नतो चन्द्रमा 
है, न कामदेव है ओर न इन्द्र ही हैः किन्तु वसन्त है । यदि फेसान होता तो चम्पके वर्मे 
सुगन्धिको फैखाने चाङा पूछोका भार कसे आ जाता ९ ॥३५॥ 

जिस प्रकार जब सूयं पूवे दिशाकी ओर भाता हैः तब कमलवन अपने आप सुर जाता 
है--विकसित हो उठता है उसी भ्रकार जब वह्‌ पुरुष स्तुति्योका उच्चारण करता हज उपवनं 
आया तब तत्कारु ही जिनमन्दिरके किवाड सुरु गये । 

जिसमें अग्रतमयी तरङ्ग उठ र्दी दै एसी गुणभद्रकी वाणी सुनकर सुभद्र सेठने उसे 
भारी पारितोषिक दिया । मानो गुणभद्रने मनोर्थकी स्ूर्तिरूपी ठताके जो अंकुर प्रदान किये थे 
सेठमे उसका मूल्य ही चुकाया था ।३८॥। 

तदनन्तर सुभद्र सेठ अपने म्रोकं साथ अत्यन्तं उवे रथपरर बैठकर नगर हारक रोधिता 
हभ सामने वियजमान श्रीषिमान भामक जिनारयमें पहा । बहौ जाकर उसने वन्दारजनोके 
खिर कत्पधृ्त स्वरूप श्रीशान्तिनाथ भगवानकी सेवा जिनका चित्त खग रहा थातथाजो 
अनन्त पुण्यराशिके समान स्फटिक मणिकी छम्बी-नौडी शिछारूप भसनपर बैठे हये फेसे 
जीचन्धर स्वामीको देखा । 


दिमकार रहित मे्ोँसे पर्मोच्छष्ट रष्तणोको देखने वरे सेठे इयके बेभवका निणेय 
तत्काङ ही कर छिधा ॥२६॥ विनयसहित शान्तिनाथ भगवान्‌की पूजाकर वेढे हए कान्तिमान्‌ 
जीवन्धर स्वामीके पास जाकर सेने बड़े हषसे स्वागत करते हुए कया ४० कि यतश्च जाज 
भाप हमारे नयनपथकरे पथिकं हुए है--दष्टिगत हए है इसकिए भज हमने पते नेत्नौका फल 
पा छखियाः यह दिन मेरे छिए बड़ा अच्छा दिन है, भज हमारे पूवेपुरुषों द्वार की हुई पुण्य 
रपी ठता फढीमूत इई है ओर आज मेरा भनोस्थ भौ शीघ्र दी पृण होने वाका है ॥५१॥ 
पद्मा-ङमी (पक्से पञ्मो-कम्लो) चिषयके आप्ता ओर कुवखय-प्रथिवी मण्डर (पक्तमे नीर कमर) 
के उत्छासकी विष्ठरत करमे बाङे जाप जैसे श्र ष्ठ राजा आज्ञ सामने प्रकाशमान है इसीदिए 
सूयं भयाकङ्ित हृ त्ति- भयभीत (पक्त दीति युक्त) दो गया है जौर चन्द्रमा दोषाकर दोरषोकी 


र्ठ जीवन्धरचम्पूकाम्य 


खान ८ पक्ञमे रात्रिको करने वारा), कलङ्की ओर क्षयिष्ण हो गया हे ।४२॥ मेय आख्य--घर 
आपके चरणकमल सम्बन्धी धूषिकं समूहसे शद्ध किया जाय यह्‌ हषकी कटी हमारे मनमेँ 
बहुत समयसे विद्यमान है सो आज आप बुद्धिमान्के द्वारा विकसित की जने योग्य है. नदीं तो 
निश्चय ही मेरा आख्य आकारसे रहित जो छ्य शब्द्‌ उसके वाच्याथको--विनाशको प्राप्न हो 
जायगा ॥४३॥ समस्त भवनोके समूह, यदि सद्युरुषोके चरण-कमटोकी धूटिके संपकंसे रहित है 
तो वे अपने नामसे विपरीत अथेको ही प्राप्र होते है यह्‌ बात समस्त विद्वानोमे प्रसिद्ध है 
इसकिए हे निखिल शर्णोके सागर । मेरे वचन अद्गीकरत करो-स्वीकृत करो ॥४४।। 

तदनन्तर दयाल चित्तके धारक कुरङ्ग चन्द्र जीवन्धर स्वामी सेटकं व्वन स्वीकृतकर 
सू्यके रथके वेगकी निन्दा करनेवाछे रथके द्वारा गोपुरद्रारमे प्रवेशकर नगरकी गलियों पहुचे । 
वयँ महछकी दोनो" ओरक्छी प॑क्तियोके भरोखोसे स्रियोके कटान्त निकट रहे थे उनसे एेसा 
जान पड़ता था मानो दोनो" पंक्तियोक बीचमे नीर कमख्के हरे-हरे बन्दनवार ही बोधे गये 
थे । जीवन्धर सामीके नेत्र रूपी कमर कुकु खीर थे जर कामदेवकं समान जान पड़ते 
थे । उन देखनेके किए तारफलक समान स्तनो' बाली एवं सर्पिणीके समान चोटी वारी एकसे 
एक बटकर स्तर्यो इकदी हुई थीं । जीवन्धर स्वामी गचखियोमे से जते समय उन स्त्रियो कं 
नेघ्रो से आनन्दाश्रुजो"की परम्पराको, कटीतट से नीबीवन्धनको, ओर हृद्यसे धैयंकी परिपाटीको 
एक साथ विगदित कर रहै थे । इस तरह धीरे-धीरे चरते हृए बे सुभद्र सेठके घर परहैचे । 

वहाँ सुवणेमय सिहासनको अर्कृत॒ करनेवारे तथा इन्द्रके समान वेभवके धारक 
जीवन्धर स्वामौसे सेठने कन्याके साथ विव्राह करनेकी बहुत वार प्राथंना की जिसे इन्हाने 
स्वीकृत कर छिया ॥४५॥ संसारके अद्ितीय वीर जीवन्धर स्वामीने उत्तम छनमें अग्निकी साद्ती 
पूवक सुभद्र सेठके वाय प्रदत्त कोमल शरीरी धारक क्षेमश्चीका पाणि्रहण किया ।॥४६॥ 
जो स्वेदयुक्त अङ्ककि रूप कल्यो से सुशोभित था ेसी सुकृमारङ्गो क्षेमश्रीक्ा कोमङ करकमलं 
म्रहणकर जीवन्धर स्वामी संशय करने कगे ॥४०॥ कि प्या यह्‌ तुपारसे व्याघ्र कमर्का 
कुडमख है १ मथवा नहीं, यह्‌ कमढका ऊुदमल नहीं है क्योकि उसमे हाथ जेसी कान्ति नहीं 
होती । तो क्या नखरूपी चन्द्रमाका हिम है ? अथवा नही, यह्‌ सचखनचन्द्रका हिमं नहीं है 
क्यो "किं उसमें सुगन्धि नदीं होती । तो क्या हस्तकमशछसेः मस्ता इभा भक्ररन्द्‌ दैः १ जथवा नदी, 
यह मकरन्द नहीं है । तो क्या है ! अमृत ही प्रसारको प्राप्त हयो रहा है ४ बहुतमारी कान्तिके 
धारक एवं मणिमय आभूषणो'से सुशोभित वे दोनो दम्पती बेदीके उपर ेसे शोभित हय र्दे 
मनो रतिं भौर कमदेवदही हयौ ।४८ा जौ अपमे चरणोसे कमररछोकी निन्द्‌] करती थौ, 
ऊरंमो के युगङसे श्च षतम कदशटोके वर्क शोभा धारण करती धी, हाथो से नव्रपल्छ्वो की 
उपमा प्रकट कर्ती थी ओौर स्तनयुगङसे चकवा-चकवीका तिरस्कार करने निप्रण थी ठेसी 
्रेमश्री जीबन्धर स्वामीके समीप बहत दी अधिक सुशोभित हो रही थी ॥ ४६. 

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्रविरचित जीवन्धर्वम्पू-कव्यमे कतेमश्रीकी प्रातिका 
वन रनेवाला कटा लम्म समाप्त हरा ] 


सप्तम कम्भ 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामी शाङ्गी क्तेमश्रीके निरन्तर संयोगरूप कारणसे होनेवाछे 
असीम सुखका अनुभव कर किसी दिन र्रिके समय पहरेकी तरह अके ही चछ दिये भौर 
क्रमसे वनको पार भी कर गये ॥१। 

उधर प्राणनाथके वियोगसे दुःखी दोनेके कारण क्षेमश्रौकी बुरी हाखत हो गई । उसकी 
कान्ति जटी हुई रस्सीके समान श्याम एवं निःसार हो गई । वह दीघं नयनयुगर ओौर दीघं 
निःासको धारण कर रही थी । स्थूढ स्तन ओर स्थूल संताप धारण कर रही थी । उसके केशो 
का समूह्‌ तथा चित्त दोनो' हौ तिमिरसमृहकी सहायता कर रहे थे--उसके समान कारे थे । 
उसकी शरीररता ओर कमर दोनो" ही छश थे । साथ ही वह दुःख ष्पी सागरम निमग्न रहती 
थी । पुत्रीकी एेसी दशा देख सुभद्र सेठ मी बहत दुःखी हुभा । फरुस्वरूप उसने वनमें जाकर 
जोत! जीवन्धर स्वामीकी खोज की पर जब उनका मागे नहीं मिटा तब वह्‌ छौट आया । 

आकाशमें चन्द्रमाकी तरद्‌ वनक मध्यभ धूमनेके छिए चतुर दानवीर जीवन्धर स्वामीने 
किसी धमार्मा वनसेवकके छिए अपने मणिमय भूषण देनेकी इच्छा की ।२॥ उसी समय 
व्रनमूमिकं मागमे कोई एक एेसा पथिक उनके समीप आया जो कि हाथमे छम्बा परेना दिये 
था, कम्बर्से जिसका शरीर ढक्‌ रहा था, जिसकी कमरमें हसिया टक रहा था ओर जिसके 
कन्धेपर हरु रखा हृभा था । सो ठीक दी हैः क्योंकि प्राणियोकी भरवरत्ति भाग्यके अमुकरूक ही 
होती हैः ॥२॥ जब वह्‌ पुरुष इनके पास आया तब नीर कम्बलसे शरीर आच्छादित होनेके 
कारण एेसा जान पड़ता था मानो उस अज्ञाने पटलसे आवृत्त था जो करि भीतर नहीं समा 
सकनेके कारण बाहर भी फैख रदा था । उसके शिरपर मैखा-कुचेटा साफ बेधा हुजा था जिससे 
ठेसा जान पड़ता था भानो जीबन्धर स्वामीके दशंनसे उसके पाप ह्वी निक्छेजा रहे हय । वह 
कान्ति ओर जाति दोनों दी की अपेक्षा जघन्य वणं था-कान्तिदीन एवं शुद्र वणं काथा। उसे 
समीप आया देख दयां जीवन्धरने पृष्ठा कि कहो कुश तो है ¢ 

जिस प्रकार गम्भीरता प्रयुस्वका आभूपण है ओर सौम्यता ओौदायका आभरण है उसी 
प्रकार सुखमता--छोटे-बड़े सबसे मिढना महत्ताका आभूषण है ॥४।। अकेखा महत्व सुमेरु पवते 
-भी हैः ओौर अकेली सुखमता देलेमे भी प्रसिद्ध हे परन्तु महत्व ओर सुरभता ये दोनों अन्यत्र 
फी एक सांथ नहीं दिखीं । हँ; जीवन्धर स्वामीमे अवश्य ही दोनों एक साथ स्पष्ट शूपसे 
निवास कर रहे थे ॥५५॥। उस शुद्र मानवमे भी विनस्र हो जीबन्धर स्वामीसे का कि कुशख हे 
जौर भाज मापकता दशन होनेसे बिशेष कुशल दैः ।।६॥ 
` यह सुनकर निष्कपट बन्धु तथा जीवादि तत्त्वोका यथाथ धिवेयन करमेमे चतुर जीवन्धर 
प्वामीने पेसेः अगण्य पुण्यसे प्राप्त होने योग्य मोक्षमागेका वणेन करना शुरू किया । 
` , इन्हौनि का कि भसि मषी आदि धह कर्मोसे उत्पन्न हभ सुख शरू नहीं है क्योकि 
वैह्‌-धनेक आशारूपी रपाोकी उत्यत्तिके छिए कन्दस्वरूप है । किन्तु जो सुख भोक्चसे खल्न्न 
होता दै, अपनी आत्मासे साध्य है, अन्तरदित है भौर आत्मस्वरूप है बही शंख स्वरूप 
हैः ।॥७॥ घ्‌ क्छ आात्मयुख रल्नत्रयकी पूणेता दोनेपर द्री प्राप्त हो सकता है ओौर चह रत्नत्रय 
स्रस्यग्दशंन, सम्बण्ञाम कौर सम्यक्‌ चारित्र नमसे प्रसिद्ध है 1२ आप्त, जागम मौर पदा्थेका 
्रद्धान करना . सम्यग्दशंन कहङाता है ! भव्य रोके आभूषणस्वरूप ज्ञान जओौर चासि 
सम्यण्दशेन मूलक दी दते दै ॥६॥ जिस प्रकार समस्त अङ्गम मस्तकं ओौर समस्त इन्द््योभे 
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नेतर प्रधान है उसी प्रकार मोक्तके समस्त अङ्गोमे सम्यग्दशेन प्रधान माना जाता है ॥१०॥ ज्ञान, 
दशेन ओर सुख दी जिसका छक्तण है देसी निमे आत्मा समस्त अपवित्रताके मूख कारण 
शरीरादिसे भिन्न है रेसा कहा गया ह ॥११॥ इत्यादि कूपसे निज ओर परका संशय रहित 
ज्ञान होना सम्यग्ञान कात है । सम्यग्ज्ञानी सनुष्यको निश्चय ही पर द्रन्यका त्याग करना 
चाहिये ॥१२॥ त्याग करनेवाङ़े जीव अनगार ओर सागारके भेदसे दो प्रकारके कटे गये हे । उनमें 
जो समस्त पापोका त्याग कर देते है वे अनगार कहलाते है ॥१३॥ जिस प्रकार किसी बडे बेरके 
दवारा उठाने योग्य भारको उसका बलवा नहीं उठा सकता है उसी प्रकार तुम भी सुनियोके धमको 
नदीं उठा सकते हौ इसकिए तुम गृहस्थका धमं धारण कये । इसके प्रभावसे युक्तिरूपी छद्मी 
तुम्हारे निकट हो जावेगी ॥१४॥ जो सम्यग्दशन तथा सम्यग्ज्ञानके धारक होकर पोच अणुत्रतोसे 
सम्पन्न होते है वथा गुणवत भौर शिक्ञात्रतेके धारण करनेमे उद्यत रहते है वे पापारम्भ करने 
वाढे गृहस्थ कदलाते है ॥१५॥ हिंसा, मूढ, चोरी, शील ओर परिह इन पोच पापोंसे कथ॑चित्‌- 
एक देश विरक्त होना तथा मच; मांस ओर मधुका स्याग करना ये आठ मूर गुण है ॥१६॥ 
दिग्‌ देश तथा अनथंदण्डसे जो विरति होती है उसे गुणत्रत कदा ह ॥१९५॥। आगमके जानने 
वालोने सामायिकः, प्रोषधोपवास, अतिथिसंविभाग ओर संल्रेखना ये चार प्रकारके शिक्तात्रत 
बतछाये हैँ ॥९१८॥ इन उपयु क्त त्रतोसे सम्पन्न मनुष्य किसी देश ओर किसी कामे महात्रती 
होता है इसचिए गृहस्थोका धमं अवश्य ही अ्रहण करना चाहिए ॥१६॥ 


दस प्रकार जीवन्धर स्वामीके द्वारा प्रतिपादित धमेको उस शूद्र पुरुपने शिरसे तथा 
हृदयसे स्वीकृत किया । जीवन्धर स्वामीते जपने मणिमय आभूषण उतारकर उसे दे दिये । 
उनके वे आभूषण एसे जान पड़ते थे मानो अन्तगेत्त प्रतापकी बोडियोका समूह्‌ हो । धर्मात्मा 
शूर सनवने वे आभूषण बहुत भारी आदरसे युक्त हाथसे अ्रहण करिये । उसके ङ्प वे आभूषण 
देसे जान पड़ते थे मानो उसका परिपाक्रको प्रपत इभा माग्यका समूह्‌ हो । हषौश्ुओके जसे 
बह उन आभूषर्णोको मानो धो ही रहा था, ओौर बहुत भारी संतोषसे उसका अन्तरङ्ग कोरकित 
हो गया था । जीवन्धर स्वामी उस धमौस्माको विदाकर तथा उसीक्रा स्मरण करते इए उस 
वनसे बाहर निके । 

उस समय सूयं जकाशक्रे मध्यको, हरिण जरसे भरी वृत्तको क्यारीको, भरुष्योकी जिहा 
शोषणको जर शरीर निकठते हए पसीना एक साथ प्रप्त हयो रहा था ॥रन। 

, उस समय, जिभके गण्डम्थक धि इए चन्द्नके रससे सफ़ेद थे, जो अपने अतिशय 
चश्च कणरूपी तारपत्रकी हासे अपने युखोको हवा कर रदे थे तथा सूस छोडे हए जछके 
छीटोसे जो हदयनश्यछको सीन रहै थे ेसे जङ्गकी दाथ जब परिणत सूयके संतापे दुखी 
-द्यनेके कारण धीरेम्धौरे माकर सरोवरमे भवे कर रषे थे, भर .कर्णिकारकी बोदियोको भेदक 
उनके भीतर छिप रहे थे । कारण्डव पक्षी संत्रपत जठको शछयोड़केर कमिलकितीके शीत पन्तोकी 
सेवा कर रदे शरे ओर पिंजङ्कोमे बद्ध क्रीडाश्ुक जब पानीकी याचनाकरररहेये तश्र जीयन्धर 
स्वाम यद्यपि तीनों जगतूमें एक छन्नके समान आवरण करनेवाछे कीर्तिमण्डख्के दह्वासय समश्च 
जनतके संतापको नष्ट करनेवऱे थे तो भी थक्रकर विश्राम करनैके छिए ममेर वृष्क 
नीचे परैव | १. 
सञद्रके समान गस्मीर भौर सुमेके समान स्थिर जीवन्धर स्वामी वह वटे हीये छि 
मधुर शब्द सनते ही इख प्रक्रार संशय करने छगे ॥२१॥ क्या यह्‌ कामदेवके धलुषकी रङ्कार द 
या.सदोन्मत्त भ्रमर्रोकी भकार है ¢ या दहंसोका मनोहर कण्ठनाद है या क्रीडकोकिलाभेक्ा 
शुद्र आादछाप हे १ ॥२२॥ „५ 3 
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थोड़ी ही देर बाद जब यह निश्चय हो गया कि यह्‌ शब्द्‌ परख्ीके नूपुरोका हैः तब उन्होने 
क्त संशयको दूर हटा दिया । उनका चित्त परश्ियोसे विस्त तो था ही इसङिए जिस ओरसे 
उक्त शब्द आ रहा था उस ओर उन्होने पीठ फेर री) 


उस वनमे कोहं एक विद्याधरी अपने पतिके साथ घुम रदी थी । ज्यों ही उसने जीवन्धर 
स्बामीको देखा स्यो ही बह किसी बहानेसे पतिको धोखा देकर इनके समीप आ गई ॥२३॥ उस 
विद्याधरीका मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाको जीतकर भ्रङ्कटीकूपी चपके बहाने मानो विजयपताका 
ही फहरा रहा था ओर कणोमरणके मणिके बहाने मानो दोनों कानोमें जीका कीर्वि-पत्र दी 
धारण कर रहा था ॥२४॥ बेखके कन्धेके समान स्थर कर्न्धोवारे जीवन्धरके साथ समागमकी 
इच्छा करनेवाी वह छजीरी सुन्दरी उनके शरीरकी सुन्दरता देख-देखकर दप नदीं हो रही 
धी ॥२४॥ जीवन्धर स्वामीके दोनों कन्धे इस संसारम विजयङदमीके क्रीडाचरके समान 
सुशोभित थे, उनका वक्तःस्थछ छद्मी देवीके बेठनेके वज्रमय पटकके समान जान पड़ता था । 
उनकी नाभि तरुण खियोके नेत्ररूपी विशार हाथियोको रोकनेके छिए मानो बारी थी । जङ्घां 
सुपारीके गुच्छकी निन्दा करनेवारी थी ओर पैर कमलोको जीतनेवारे थे ॥२६॥ जिनका युख 
सरस्वतीकी क्रीड़ास्थदटीका भ्रम कैला रहा था, जिनकी नाक करोओंके उतरमेके छिए वनां 
हई सीदियोका संशय उत्पन्न कर रही थी, जिनके नेत्र छद्मीके विशाल कीड़ा सरोवरका संदेह दे 
रहे थे ओर जिनकी भौहौका युगङ निरिचत ही नीमके पत्ता आडम्बर दूर कर रहा था ॥२५॥ 
उल सवधिक कान्तिसे उर्ूञवरू जीवन्धर स्वामीको देखकर मेथुनकी इच्छा रखमेवाखी वह 
विशालाक्षी कामसे वञ्चित होती हृ यह्‌ वचन बोी ॥२८॥ कि हे श्रीमन्‌ { आपके शरीरकी 
कान्तिसे मेरे नेत्र सफर हो गये है । वचनोके माधुयसे कान ओर गुणोकी मासे हृदय भी सफ 
हौ गया हैः ॥२६॥ हे आयं । अब शीतर कटाक्षसे मेरी चिरदाग्निको शान्त कीजिए, भख चन्द्रकी 
कान्तिरूपी संपद्‌के दवाय मेरी कामान्धताको नष्ट कीजिए । हे दयानिषे ! सधाके समान वाणी 
जौर अमृतके समान अधरोष्ठका स्स देकर मेरी इस बदृती हृद कामसम्बन्धी दृष्णाको दूर 
कीजिए ।३०॥ 


जिनका मन कामविकार सम्बन्धी अन्धकारको नष्ट करनेके छिए सूथेके समान था, जो 
कार्यज्ञ मनुष्योमे अग्रणी तथा धैराग्यका चिन्तन करनेमें प्रवीण ये रेसे जीवन्धर स्वामी विद्याधरी 
क पूर्वोक्त वचन सुनकर उस चनसे बाहर निकठ पड़े । तदनन्तर कामके वाणोसे जिसका विवेक 
नष्ट हो गया थां ओर जिसकी शरीररूपी छता कामाग्निको प्रस्वङछित करनेके छि ए अरणिके समान 
थी ठेसी वह विद्याधरी शद्ध दुर तक उनके साथ आई । अन्तमं उनका अभिप्राय जान उनके 
मनको बश करमेका छचूहर बढ़ती हुई इस प्रकार अपना वृत्तान्त प्रकट छरने छगी । 


हे चिभो ! मैं अनङ्गतिकका नामकी एक विद्याधरकी ठ्डकी हू । कोई एक विद्याधर 
ममे इस बनमे ङे आया धा परन्तु षे उसने अपनी क्लीके भयसे मुभे निकाठ दिया ह । हे 
दयासागर } हे पूजनीय ! आप मेरी रक्षा कीजिए ॥३१॥ अशरणके रिए शरण देना; प्ररोपक्रार 
कपना, दयाम तत्पर रहना, भौर उदारताका व्यवहार करना ये आपके स्वाभाविक गुण है ॥६२॥ 


इतनेमे ही किसीका आतंरषर सुनाई दिया--' “दा प्रिये ! हा प्राणकान्ते ! क्य हयो ? कहँ ` 
हो ? वियोगकी वेदना चिषकी तरह पैर रदी है, अग्निक तरह अङ्गोको जा ष्दी है; मृत्युकी 
वरह प्राणे्षो निकार रदी है, मोदी तरह धिद्याको छप कर रदी है, जौर करोतकी तरह मिं 
छद रही है । “ज्यों ही उस विद्याधरीने यह्‌ आस्वर सुना त्यो ही बह किसी भिंषसे अन्तर्हित दो 
गर्‌ । जीवन्धर स्वामी इस घटनासे विस्मयके कारण ओँ प्ठाङ़्कर रह्‌ गये । तदनन्तर बह 
विद्याधर पस आकरः गद्गद्‌ स्वरसे कष्ने छगा । 


२६२ जीवन्धरचभ्पूकान्य 


मै प्याससे पीड़ित चित्तवाली अपनी सती सख्ीको यदीं बेठाकर ताराबके तटपर जखके 
किए गया था पर वापिस आने पर भाग्यकी प्रतिक्रूखतासे उस कमरूखोचनाको यदो नहीं देख 
रहा ह ॥३३॥ दे नरोत्तम । मेरी विद्या ओर मनोघरत्ति दोनो ही उसके साथ चली गहं है इसखिए 
वह्‌ कहां गद होगी इसकी चिन्ता मी नहीं की जा सकती है ॥३४॥ इस प्रकार मै कतेन्यके 
विषयमे मूढ हयो रहा द ओौर आप बुद्धिमानोमे अभ्रगण्य हे इसकिए हे नरोत्तम ! सुभे उ्यकर 
बतङादये कि इस समय मुभे क्या करना चादिए ॥३५॥ 

इस तरद विद्याधरके दीनताभरे वचन सुनकर सयुद्रके समान गम्भीर जीवन्धर स्वामी 
मन्द मुसकानकी कान्तिके केपटसे अभगृतकी धाराको बिखेरते हए निम्नित गंभीर वचन बोखे। 

उन्होने कहा कि धीरता भौर उदारतासे रदित गजा, बुद्धिदीन गुरु, काये-अकायंके 
विचारसे शूल्य मन्त्री, युद्धभीरु योद्धा; सवेज्ञके स्तवनसे रहित कवि; चक्दृत्वकङासे रदित 
विष्ठान्‌ ओर स्नी-विषयक वैराग्यकी कथास अनभिज्ञ पुरष--ये सब साधारण है--एक समान 
तुच्छं व्यक्ति है ।॥२६॥ यतश्च खरगनयनी खियोका चित्त ब्नसे भी अधिक कठोर होता है, वचनका 
प्रचार एूखसे भी अधिक कोमछ होता है ओर कायं अपने केशसे भी अधिक कटि होता है 
इसीटिए विद्धान्‌ छोग उनका विश्वासं नदीं कसते है ॥१५७ स्लीका युख कफका भाण्डार है परन्तु 
मूखं कवि कहते है कि यह ॒चन्द्रमाके समान शोभित होवा हैः दोनों ने मलस भरे है परन्तु 
भूखे कचि कहते है कि ये विकसित नीक कमछके समान सुशोभित है, स्तन मांसके सघन पिण्डं 
है परन्तु मूख कवि न्ह हाथीका गण्डस्थल बतङाते है, ओर नितम्बमण्डङ खूत भौर इडियेकि 
पुञ्जसे व्याप्त है परन्तु मृखं कवि उसे बाटका बड़ा भारी दीखा बतछते है सो वास्तवमें यद 
केवियोके रागका उद्रैक दी है ॥३८॥ 

जब दयाको विस्ठृत करनेवाङे जीवन्धर स्वामीने देखा कि इस विद्याधरके जङ्‌ हृद्यमें 
मेरे वचन ठीक उस तरह नहीं ठहर रहे है जिस वरहकी न्तके पेटमे धी नदीं ठहरता है । तब वे 
उस वनसे बाहर निक गये ओौर किसी उपवनकी भूमिमे जा प्ुचे । बह उपवनकी भूमि किसी 
सलीके समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार स्री युख-भाग-कलाटमे रगे हए तिककसे युशो- 
भित होती है उसी प्रकार वह उपवनक्री भूमि भी युख-भाग-भमभमागमे रगे हुए विरुकसे सुशो 
भित थी । जिस प्रकार खी प्थुख्कुच विराजिता अर्थात्‌ स्थुल स्तनोंसे सुशोभित होती है उसी 
भकार वह्‌ उपवनकी भूमि भी प्रथु-खक्कच विराजिता अथौत्‌ स्यु छक्चके फरोसे सुशोभित थी । 
जिस प्रकार श्वी अक्तृतरूप शोभिता--भखण्डरूपसे सुशोभित रहती है उसी प्रकार वह उपवनकी 
मूमि भी अक्षत-रूप शोभिता-भक्ष--बहेडेके दृश्तोसे उपशोभितं थी ओौर जिसप्रकार खी मदना- 
त कामसे युक्त होती है उसी रकार बह उपवनकी भूमि भी मद्नाधिष्ठिता--मैनार वृ्तोसे 
सहितं थी । 
, उस उपत्रनको भूमिमें धरमरसमूहकी भंकार कानोको; नवीन पुष्पोसे छदे एतत मेत्रको; 

विकसित कमख्की सुगस्धि व्राणको, वापिका सनको, बायु पशंनको ओौर पके हुए रसीरे फ 

रसना इन्द्रियको सुखी कर श्ट थे । इस तरह सभी इन्द्रियां वहो युखको प्राप्त हौ रदी थी ३६ 
उस उपबलमे बनकी ठक्मीके समान विशार भौर कमरछोसे सुन्दर ८ पक्तमे कमलके समन 
सुन्दर ) निमे सरोवर परम अनन्द उत्पन्न कर रहा था ॥४०]। 

षँ एक आमक वृन्त था जो बहुत ही ऊँचा था । पर्ये समूहसे उसके रे-रे पत्त 
व्याघ्र थे ओर मधुके सोभी भरमरोके समृहसे जो कारा-कारा दिख रदा था । उसकी डाके अपर 
भागपर फर सुशोभित था जो वन देवताकी रससे परिपूण सुवणेमय पिटारीके समाने जास 
पङ्ता था जर परिपाकके कारण पाटल्बणेका हो रहा था । उस फलर्को भिरि किए साजाके 
छडूके प्रयत्न कर रहे थे परन्तु उनके बार्णेकि समूह खदयशनष्ट हो रदे थे । धनुष विद्याके छोकोत्तर 
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पाण्डित्यसे मण्डित जीवन्धर कुमार उनका यह तमाशा देख रहे थे । उन्दने ह्यथ धनुष केकर 
उसकी टंकारसे दिशाओंके अन्तराक्को व्याघ्र करते हए वेगसे एक ही वाण छोड़ा ओर निशोना 
बनाकर बाण सहित उस फटको हाथमे ठे छिया । 

ठेसा जान पड़ता था किं भागेण-वाण ( पक्तमे याचक ) फे किए फर प्रदान करनेवाङा 
आमका वह उदार ब्रक्ष कल्पबक्षपनेको प्राप्न हो र्हा था। यदि रेसान होता तो वह सुमनो- 
पुष्पों ( पञमे देवों ) के द्रवाय सेवनीय कैसे होता ? ॥ ४१॥ बाणविषयक कोशख्के पाखामी 
जीवन्धर स्वामीके कर-कमलमे बाण सहित फख्को आया देख राजक्रुमारोका समूह्‌ शीघ्र ही 
आश्चयं करने ठगा ओौर प्रशंसाके कारण उनके कर्णपूर नीचे गिरने कगे ॥४२॥ 

तदनन्तर एकः राजकुमार विनयके साथ उनके पास जाकर डरता-डरता कहने खगा कि हे 
महाशय; हे धञुष विद्याके पण्डित ! यद्यपि मुभे आप जैसे सल्ननोके साथ वातोखाप करनेकी 
पद्धति ज्ञात नहीं है तो भी आपकी धुर्विद्या सम्बन्धौ चतुराईके देखनेके समय उत्पन्न हुजा 
विस्मय ओर सुवणेके समान गौरवणे आपके शरीरकी सुन्दरता के अवलोकनसे उत्पन्न हुआ 
आनन्द्‌ सुमे वाचालित कर रहे है-प्रेरणा देकर बोखनेके छिए बाध्य कर रहे है । 


इसकिए हे श्रीमन्‌ ! उचित हो चाहे अनुचित, नै आपसे एक प्राथना करता हू; आप मेरे 
वचन निश्वयसे कणेगोचर कीजिये ॥४३॥ य्ह एक बहत बड़ी हेमाभपुरी नामकी नगरी है । 
राधिके समय इस नगरीके दीरोसे निर्मित महो पर जब चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पड़ता हैः तब बहु 
एेसा दिखाई देता है मानो क्तीरसागरमे फिरसे निवास करने छ्गा हो ॥४४।। उस नगरीमें 
प्रातःकार्के समय जब पद्मरयग-मणियोके महर सूयकी रार-छाङ किरणोके साथ एकताको प्रप्र 
होते है तब सञ्नन खोग अन्धकारकी तरह हाथके सपशंसे उनका निश्चय कर पाते है ॥४५॥ दद 
मित्र नामका प्रसिद्ध राजा उस नगरीका निरन्तर पाटन करता है । कमरुके समान निमठ ओर 
छम्ब नेत्रोको धारण करनेवारी एवं प्रथिवीतरुकी आभूपण स्वरूप नछिना उसकी सी है ॥४६॥ 
उन दोनोके सुमित्र भादि बहूतसे पुत्र है भौर मै भी उनमेसे एक हर । परन्तु हम सके सब ठीक 
उसी तरह विद्यसे रदित है जिस प्रकार कि नदीसे रहित पवेत होते है ॥४०॥ 

हमारे पिताजी धनुषविधामे इशल--श्रेष्ठ मनुष्यको खोज रहे है सो जिनका भुजदण्ड 
पराक्रमसे हटाये हए सामन्त खियोके नेत्रोके कल्की शङ्का उत्पन्न करनेमे निपुण प्रत्यश्चीं 
सम्बन्धी भटरकी कालिमासे सुशोभित दः ठेसे आपके दशेनसे वे ठौक उसी तरह परम आनन्दका 
अलुभव करेगे जिस तरह मेघके दशमसे मयूर, चन्द्रमके दशेनसे समुद्रः वसन्तके दशमसे 
चनखण्ड ओर सूथेके दशेनसे कमलाकर परम आनन्द्का अनुभव करता है । 

इसछिए हे विद्धम्‌ ! हमारे पिताकी इच्छा शूपी छताको जो कि इस समय पुष्पित हौ रही 
है ओर विशार नेत्नोकी धारक सभाको सफल कीजिये ॥ ४८ ॥ दयाके सागर जीवन्धर स्वामी 
ते उस राजयुप्रके बिनयसे सुशोभित वचन कानमे, राजदशंनके छिए अनुमति भनर्भे, भौर अपने 
चरणकमर राजपुत्रोके दास सामने खड़े करिये हुए रथपर एक साथ तत्का दी धारण किये ॥४६॥ 

तदनन्तर सुदे-जुदे स्थोपर बैठे. हुए राजपुत्रे द्वार जिनका र्थ धिर हुमा हैः रेसे ओव- 
नथर स्वामीने नगरद्ासमे प्रवेश किया । उस समय महलोक भयोखोसे भ्ाकनेषारी सियो उन 
बही चष्िसे देख रही थी । करस-कमसे पे राजमहखके द्रारपर परहिचकर रथसे नीचे चत्तरे । राज- 
पुत्रनि उन्है आगे किया भौर धारपाछोनि मागे दिया । इस तरह वे राजसभां पते । 

राजाने पुत्रके कहनेसे तथा जीवन्धर्‌ स्वामीका शरीर देखनेसे. उनकी मदहिभारूपं सम्पत्ति 
का ज्ञानकर छन्द रन्नमय सिंद्ासलपर बैठाया, उन्हीके समीषने पुर्नोको केठायां मौर नेहमी 
चकोर को उनके मखरूपी चन्द्रमापर बेठाया अथौत्‌ अपने नेन्नांसे उनके युखंचन्द्रकी आर देखमे 
खगा ॥५०॥ जिस प्रकार एूले हए कमरसे मकरन्द ऋरनेके प्रश्वात्‌ बहुत भारी सुगन्धिरूपी छदरमी 


२३९४ जी वन्धर्वस्वूकाव्य 


प्रकट होती है उसी प्रकार राजाके युखारविन्दसे कुशल समाचार पूष्ठनेके बाद निम्नङ्खित 
चाणी प्रकट हई ॥५१॥ उन्होने का फि किंस जगहके छोगोके मन भापकं बिरहसे कातर हो रहे 
है ओर आपके दर्शंनसे किंस जगहके छोगोके ने्रोको आनन्द उतपन्न होनेवाखा है अर्थात््‌-- 
आप्र कँसे आये है ओर कों जानेवाङे ई ? ।५२॥ 


परिपक्त भाग्यको धारण करनेवाखा वह्‌ कौन सादेश दै जो कि आपके प्रवाटतुल्य चरण 
युगख्के स्पशे-सुखका अनुभव करेगा ? किस नगर सम्बन्धी महरोके ओंगनोको अंत करने 
वाटी खियोके नेत्ररूपी नीक कमम आपके दशेनसे उत्यन्न हुए ॒वपौरुओंका निष्यन्द मकरन्द 
की शङ्का उत्पन्न करेगा ? किस वंशरूपी ठतामें ( पक्तमे वासकी तामे ›) आप उपमारहित 
होकर मी ( पत्तं सुक्ताकी उपमासे रहिते होकर भी ) स॒क्ताफर्के समान आचरण करते है ! 
ओर कौन मनुष्य आपके द्वारा पत्रवाटोमे भाग्यवानो्मँ, माहातम्यवानोमे तथा कीर्तिमान 
सुकुटमणिता--श्रे्ठताको प्राप्त हूभा है--भाप किसके पुत्र हैँ ? 

वचनोके मागमे शीघ्रतासे आगे बदनेवारे जीवन्धर स्वामीते यथायोग्य उत्तरके अक्तरोसे 
रजके पूर्वोक्त प्रश्नका समाधान किया ।५३॥ विनयपू्णं निर्दोष उत्तर सुननेसे जिसका कौतूहख 
दना दौ गया था एेसे राजाने चिरकार तक उनसे याचना की किं आप हमारे पत्रक धनुषकी 
श्र ठ कठा सिखला दीजिये ॥५४॥ बुद्धिमान्‌ राजाने जीवेन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर अपने 
संय पुत्रे उनके अधीन कर दिये ॥५५॥ 


तदनन्तर शुभ सुहुतेके समय जीवन्धर स्वामीने आयुधशाकामे प्रवेशकर राजपुत्रोके किए 
धनुर्विद्याविषयक कुशताक्ा व्याख्यान करना शुरू किया । जिस आयुधशारमे उन्होनि म्वेश 
क्रिया था वह घल्ुष; सिण्डिपारः परिघः युदूगर, फरशा आदि शब्लोसे सुशोभित थी । बह कभी 
प्रथिवीके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार प्रथिवो शरधि अथात्‌ समूद्रोसे अरंक्ृत होती 
हे उसी प्रकार वह आयुधशाला भी शरधि अथौत्‌ तरकशोसे सुशोभित थी । कभी देवपुरीके 
समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार देषपुरी, सबतोऽमर शोभिता भ्थौत्‌ सष रसे देवों 
कै द्वारा सेवित है उसी प्रकार आयुधशाला भी सबैतोमर सेविता अथीत्‌ सब प्रकारफे तोमर 
नामक शख्ोसे सेवित थौ । कभी समुद्रकी वेके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार 
स्भुद्रकी वेखा प्रुरतर बारिवियलिता अथौत्‌ बहुत भारी जसे सुशोभित रहती हैः उसी प्रकार 
जयुधशाखा मी प्रचुरतरवारि-विराजिता अथौत्‌ बहुत भारी तछ्नासेसे सुशोभित थी । कभी 
वनकी सीमके समान भतिभासित होती थी क्योकि जिस प्रकार चनकी सीभा पन्रिङ्खपरिवुन्ता 
भर्थातत्‌ पर्तियेकि समूहसे परिदरत रहती हैः उसी प्रकार आयुधशाङा भी पत्रि्ककपरिवता अर्थात्‌ 
बाणो समूहसे परिष्त थी । शश्चोकी कान्तिसे जिसकी ऊालिमा दूनी हो गई थी रेसी छाछ 
सिद्रीसे वर्का भूमिभाग व्यप्र था इसछिए बह आयुधशाङा देसी जान पडती थी मानो 
धलुर्विद्याके पण्डित जीबन्धर स्वासीका प्रताप ही धारण कर रदी थी भौर बीचमें शद्ध हए वश्नमय 
खम्मसे शोभित थी इसङिए शस्नोके समूहसे जीतकर कैद किये हुए इन्द्रे वन्नको ही मानो 
धारण कर रही थी] , 

"तदनन्तर राजपुर्ोकां समृह धरर्विधामें निपुभताकोः जीबन्धर स्वामीकी कीरतिरूपी तरङ्खो- 
का समुह तीनों लोर्कोको भौर राज्ञा आनन्दरूपी रसको प्राप्त हज ॥२६॥ बुदधिमानेमे अंभगण्व 
रासे विद्याधिषयफ वचतुयरूपौ चोकीपर बेटे हृए जपने पूर्वके समूहपर दृष्टि फैराई । सुवर्णमय 
अकिसपर विधमन जीवन्धर स्वामीपर प्रीति षदा ओर अन्तरङ्गभे चिरकाल तक यहं चिन्ता 
विदत की कि 'वीरोकं समूहसे पूजित काक दानरूपी माननीय एपकारसे भ्रशंसनीय इन जीव- 
स्थर स्वारीका के उपकार करिया जाय { ॥५५ 


अष्टम रम्भ ६५५ 


तदनन्तर राजाने कन्या देना ही करने योग्य उपकार है ठेसा निश्चवयकर उनसे विवादकी 
प्राथना की ओर समुद्रके समान गम्भीर दयालु जीवन्धर स्वामीने भी धीरे-धीरे स्वीकृति दे दी । 

फलस्वरूप छुरुपति जीवन्धर स्वामीने राजाके द्वारा प्रदान की हई, यौवनके आरम्भे 
मदमाती, वक्ष.स्थरूपर माखा धारण करनेवाछी, एवं समस्त गुणो से शरेष्ठ राजपुत्री कनकमाङाको 
उत्तम युहूतक समय सुवणमय मण्डपमें स्वीरत किया--विवाहा ॥५६॥ 


हत अकार महाकवि शरी हरिचनद्रविरचित जीवन्धरम्पू-कान्यमें कनकमालाकी 
प्रातिका वंन करनेवाला सातां लम्म समाप्त इतरा । 


उषम ठम्म 


जोवन्धर स्वामी नीरे कर्शोवाटी कनकमालाको विवाहकर सुखरूपी सागरम निमम्न हो 
गये ओर सारो स्तेह्‌ होनेके कारण सृगनयनी कनकमारूके साथ रमण करते हए चिरकार तक 
वहं रहे आये ॥१॥ 

अथानन्तर किसी एक दिन सामने खड़ी हुई, श्लीसे जीवन्धर स्वामीने पूवा । उस शके 
युलारविन्दसे मन्द्‌ हास्यषूपी मकरन्द भार रहा था । विस्मयके कारण उसके नेत्ररूपी नीलकमल 
टिमकार रहित थे इसलिए एेसे जान पडते थे मानो सार्कञानन अथौत्‌ अखक सहित आनन 
(प्तप साल वृक्षोके काननसे) छाङ-खाङ अधररूपी पल्लबोकी सुगन्धिके कारण खिचकर आये 
हुए किन्तु सासारूपी चम्पकफे देखनेसे वहीं पर निश्चरूताको प्राप हए भ्रमरः दी हो । उस्तक्री 
रोमराजि रूपौ कताकी कान्ति मरकतमणिकी चृडधीकी प्रभासे अत्यन्त सधन धी । दिके हुए 
स्तनो से पराजित हंसके समान उसकी चाक थी, इसलिए मन्दचायुसे जिसके दो गुच्छे हिक रहै 
धे एेसी चठती-फिरती मानो सुबणेकी छता ही थी । जीबन्धर स्वामी यद्यपि सामने बैरेथे तो 
भी समस्त मनुष्योके नेत्रशूपी कमरोको निमोछित करनेवाङे तेजके समूहसे व्याप्त थे अतः वह्‌ 
शली खन्द देखनेमें अक्षम थी । फटस्वरूप कमुके समीप उल्छसिल श्र ष्ठ॒ पतल्छवका भ्रम करने 
बरार एवं नेक उपरिम भागसे सुन्दर हदाथसे मुख दिपाकर उन्ह देख रदी थी । जीवन्धर 
स्वामीने उससे पृ्धा कि-~ | 

हे कुरङ्ग खोचते 1 हे श्रु शरीरे । तुम च्या कहना चाहती हो । चकि तुम्हारे मुखकी 
छद्मी मन्द्‌ दास्यम उञ्ज्वष्ट है भतः वह्‌ भादरसे सूचित कर रही हेः करि तुम क कदना चती 
हौ ॥२। जिस प्रकार ्रम्ेसे मुखर अथीते शर करने बाद्धी कमिनी मकरन्द्के प्रवाहो 
शारण करती हैः उसी प्रकार जीबन्धर स्वामीसे पङ्खी गह ब्रह चकोरलोचना सती मधुर वाणीक्रो 
धारण कृरने समी ॥२।॥ इते कहा कि यदहो भौर भायुधशाछमे मी एक दी साथ छमीसे 
सुशोभित आपको देखकर मेरा सनरूपी मन्दिर भश्चग्रसे चित्रित हो रहा है । उसमें क 
कद्टनेकी इच्छाफे साथ पार हषे क्रीड़ा करर रहा है ।४॥ 

इस तरह चन्द्रमाकी करके समान करान्त्राजनोकी कटाकरीकके समाव अधवा कामः 

देवकी धलुयेष्िके समान कटि एवं मधुर व्वतर्वना सुनकर जिनका हदय भाश्वयेसे भग 
रदा द देसे ज्ीवन्धर स्वामी श्यद्‌ क्वा अभृतपूमे जौर सद्म बात कह री हे" एसा चिन्तने 
करते इए विचार करने ठम किं कदं क्रमसे नन्द्य तो नदीं आ पहु है । 


२88 जीवन्धर चम्पूकाव्य 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने पडे शरीरसे आयुधशाकरूमें प्रवेश किया ओर उसके बाद 
मनसे । सो ठीक ही है क्योकि जब कौतुक विना किसी सुकावटके बढता जाता है तव क्रमभाव 
नदीं दिखाई देता ॥५॥ बडे भाईको देखकर जिसका विस्मय बद्‌ रहा था एेसा नेन्दाल्यने 
आनन्दके भारसे गुरुतर शरीरसे प्रणाम किया ॥६॥ खिले हुए फटों से सुशोभित मस्तकसे उसने 
पुथिवीका स्पशं नहीं कर पाया था कि जीवन्धर स्वामीने वेगसे अपनी कोमख बाहू द्वारा पकड़ 
लिया ॥५॥। जानन्दके भारसे परिपुष्ट इञ नन्दाढयका शरीर, कवाटके समान चौड जीवन्धरके 
वन्तःस्थल्मे नहीं समा सकता था तो मी उन्होने अपनी छम्बी सुजाओके युगरसे उसा 
आिङ्गन किया था ॥८॥ जिनका शरीर दह्धोटे भाईके शरीरके समागमसे उत्पन्न सुखकी सूचना 
देमेबाङे सघन रोमोसे व्याघ्र था एसे जीवन्धर स्वामीने विनयसे मुके हए भाईका शिर बार-बार 
चूमा ॥६॥ हर्षके ओँसुभोंसे जिसका शरीर नहलाया गया था तथा जिसके नेत्र आनन्दसे 
विकसित हो रह थे देसे भाईसे उन्दने पदर ङशङ-समाचार पृड्धा ओर उसके बाद किस तरह 
आये ? यहं प्रश्न किया ॥१०॥ 
कानोँसे भार्ईका प्रश्न सनते ही नन्दाढ"थके मनमे पिद्धलछा सव वृत्तान्त स्मृत हो उठा, बडे 
भाईके वियोगका दुःख फिरसे ताजा हो गया । उससे दुखी होकर दी मानो बड़े बेगसे ससे 
चलने ठगी । स्परतिपथमे जो वियोगाग्नि उपस्थित थौ वह्‌ उस ॒निःश्वाससे अत्यधिक प्रञ्वङित 
हो गई । अश्रु भी उस वियोगाग्निसे उष्ण हो गये जर इसके परे जो हषेके ठण्डे अश्रु आये थे 
वे भी पिले उष्ण अश्रुओंसे मिरुकर दुःखके अश्ररूपमे परिणत हो गये । उन बह सब भोर 
सं तरहं बिखेरने छगा मानो दृढे हए युक्ताहारके मोती दी विखेर र्दा हो । उसका हृदय गदगद 
हो रहा था । जिस किंसी तरह बह सटाके भारी वेगको रोककर गद्गद श्वरसे उत्तर देनेके 
छिषए तैयार हज । उसने कहा फि- 
जव आप, हम रोगेकि पापोदयके कारण राजपुरसे निकलकर बाहर चरे गये थे तव 
समस्त भाष्योके मनमे दुःसह शोकरूपी अग्नि एक दम प्रञ्वलित हो उढी थी ॥११॥ समस्त 
अन्धु्ओको चचनागोचर शोकरूपी सागरमें निमग्न देखकर हम मरनेको उदयत थे ॥१२॥ 
उस समय दुरूत दुःखके कारण जिनका हृदय अत्यन्त दुखी हो रा था एेसे माता-पिता 
निरन्तर निकरे चारी अश्रुधारासे अतिवृष्टि नामक ईतिकी बाधको धारण करते हएके समान 
स प्रकार षिखाप कर रहै थे । 
ष्टा पुत्र! तू कहै? दमाय भाग्य बड़ा दुःखदायी दै, पुत्रको उपर दुःसह विपत्ति 
अनिपर मी हमारा यह जीवन निश्व हैः मानो इसने अपनी कटोस्तासे वज्रको जीत खया 
हैः । हाय ¡ हाय ! इस छम्बी दुदेशाको कैसे पार किया जायः ॥१३॥ 
` , 'इसं तरह भाता-पिताके निरङ्कुश चिापक्षा स्वर जब मुनि महाराजके वचर्नौका स्मरण 
कग्मेसे जिस किसी तर शन्त षो गथा था) जब बन्धु. छोग निरन्तर जख्ती हृद शोककी 
 ऽवाकाभोसे विहर दो र्दे थे, नगरवासी काष्ठङ्गारकी निन्दा करनेमे तत्पर थे, आपकै 
साथियोके दुमका पूर दुष्पूर हो रहा था जओौर हम मरलेका निश्चय होनेसे अन्य सबका 
वृत्तान्तं शुला चुके थे तब भग्यवणा उचित अवसरपरर हँ ध्यान आया कि दसं बियाके दाया 
समस्ते दृन्तान्त जानने वारी भाभी गन्धवेदन्ताका क्या हाछ हैः ए 
इस तरह आपके दशंनसे उत्पन्न हए सुखकी प्राप्ति करासेवारे अदृषटसे भेरि होकर भै 
शश्च ही भाभीके घर राया ओौर दसः प्रकार चिषादसे दीन अन्तर कटने ख्या ॥ श्भा हे भाभी 
धमि तुभ सव पद्वतिको जानत्ती दो त्तो भी केशोमें नत्रमाछिका ओर शरीरपर हद्दी क्यो धारण 
कषर हो । पुम्दासी यह रहन-सहन योभ्य नदीं ह । वास्वबमें पतिरदित सिर्योका सेखिया 
रहन-सदन सब कोगोँकी नित्दाका स्थान होता हैः।1९५५।। इस प्रकार कहने पर मन्व-मन्द मुसकातीं 
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हृदं वह विशालाक्ती मधुरभाषिणी कोयरकी तरह मधुर वचन बोखने र्गी ॥१६॥। उसने कहा 
कि तुम्हारे बड़ भाई चूकि बहुत भारी पुण्यके वैभवसे मण्डित हैः इसछिए क्रुश है तथा सुखसे 
यक्त भी है सिफं हम छोग ही पापके कारण यों निरन्तर दुःखी हो रहे है ॥१८॥ चन्द्रमाके समान 
मुखको धारण करनेवाठे तुम्हारे .बद़े भाई देश-देशमे सुन्दरी खियोके साथ विवाह कर आनन्दकी 
परमसीमाको प्राप्न हो रहे हैँ । इस समय वे हेमाभपुरोमे वहोकि राजाकी प्रसन्नमुखी पुत्रीको धारण 
कर रहे है ॥१८॥ 

इस भकार अगण्य पुण्यके कारण उनकी विपत्ति भी सुखशूपमे परिणत हयो गई हे । उसका 
उपभोग करते हए वे सुखसे रह रहे हैँ । निरन्तर नग्रीभूत रहनेबराङे राजक्मारोके मुुरोकी पंक्ति 
उनके चरणकमलोकी आरती उतारा करती है । यदि आप उनके दशन करना चाहते होतो जा 
सकते हो । यह कहकर उसने हमे स्मरतरङ्किणी नामकी शय्यापर सुखा दिया ओर इस पत्नके साथ 
आपके पास मेज दिया | 

इस तरह छोटे भाईके सुखसे प्रकट हुए वचनोके करुणापूणे प्रवाहे जीवन्धर स्वामीके 
हृदयमे बहुत भारी संताप हृभा परन्तु उन्होने भुखपर विकारका ठेश भी न्ह आने दिया ॥१६॥ 
तदनन्तर उन्होने भाईके द्वारा प्रदत्त गन्धवेदत्ताका छिखा विचित्र प्रकारफे अन्तरोसे उपठक्तित 
पत्र बचा ॥२०] पत्रमे लिखा था कि हे आयपुत्र ! गुणमालरा एेसा निवेदन करती है- 

यह्‌ विषम कामदेव शरीरम शता ओर उवरमें गुरताकी वद्धि कर रहा है तथा दयाकी 
चचौसे रदित मृत्यु मुकसे बोकती भी नदीं हैः । हे आये ! आप नई-नई स्ियोके सुखके बशीभूत 
हो सुमे खाकर मीज कर रहे है फिर चमेरीके पत्तके समान कोमलाङ्गी तम्हारी यह प्रिया 
किंस तरह जीवित रदे ॥२१॥ हे आये ! हे प्रमके सागर ! सच बात तो यह है कि स्तन हमारे 
वक्षःस्थं पर उत्पन्न हए थे पर आपके वक्ञःस्थर पर ब्रद्धिको प्राप्न हृए थे । हमारे वचनेनि 
आपके वचनफि रससे परिचित होकर दी बुग्धता छोड़ी है ओर हमारी सुजाए' माताके गञ्से 
दूर हटकर आपके कण्ठे अर्पित हई थी । इस तरह हमारे आधार एक आप ही हैँ अधिक क्या 
निवेदन करू ?।२२॥ 

इस प्रकार प्रिया गन्धवेदत्ताने गुणमारके बहाने जो पत्र छिखा था उसका मन ही मन 
विवार करनेबाङे जीवन्धरका शरीर प्रियाके शोकसे बिदीणे हो गया । उन्होने बार-बार बड़ 
आद्रे साथ माव्रजन, मित्रगण ओर सती शिर्योका कुशखर-समाचार पा । इस तरह भाईके 
समागमसे उत्पन्न हए बहुत भारी सन्तोषसे वे सुखपूवेक बैठे थे । 

उस समय जीवन्धर स्वामीके पास बेडा हुमा नन्दाव्य रेका जान पडता था जैसा किं 
समख प्वैतके पास स्थित चन्द्रमा जान पड़ता हैः । जब भन्य राजजुमारोको इसका पता चछा ततो 
खन्न कुशख-समाचारके साथ-साथ आकर इसे घेर छिया ॥२३॥ 

इस तरह भाईके मिापसे संतुष्ट हृदय जीवन्धर स्वामीके पास जब अन्य राजपुत्र बैठे 
हए थे त्ब किसी समय गोपाोनि जाकर राजभवनमे बड़ दुःखकरे साथ इस प्रकार चिह्छाना शुर 
किया । उस समय गोपार छोग वेगसे दौडकर आये थे इसकिए निरन्तर निकषनेवारी ऊध्वं 
श्वासौकी सह्यायतासे मानो उनके शरीर कौप रहै थे तथा प्रचण्ड वायुसे चरते हुए - बातों 
समाम जाम पडते थं । उनके शरीरसे पसीनेकरा जर निकल रद्वा था जिससे ठेसा जान पड़ता था 
मानो भयानके रस ही भीतर नदीं समा सकमेसे बाहर निक रदा था । इस तरह पक्तीनेके जख 
से भामो दीनताके साम्राज्य दी उनका राज्याभिषेक दो रहा थां । 

गोपारनि का कि दे रजन्‌! कीड़ारूप नाटकके अश्वसमूहकं सुरोके संधद्वनसे उठती 
हद गधेके समान धूमिछ धूटकी प॑क्तिसे जिने आकाशका अवकाश कबछित कृर ठिथा हैः एसे 
शत्ुमोनि भापका समस्त गोधन छीनकर अपना बना किया है रथा प्रत्यञ्चाकी उठती हरं रकारं 

६८ 
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से समस्त घोषमे हठचर मचा दी ॥२४॥ हे राजन्‌ 1 शश्चुके सैनिकोनि अपने उठते हुए प्रतापके 
पटलसे सू्के गोमण्डल--किरण समूहको ओर आपके गोमण्डल--गायोके समूहको रोक छ्था है 
तथा अपने प्रचुर अद्ृहासके द्वा छोककी स्थिति तथा शुकी धीरताको ढीला कर दिया हे ॥२५॥ 
गोपारोकी यह चिल्छाहट सुनकर राजाने सेनाको आदेश दिया ओर शच्रु-वीरोको नष्ट करनेवाले 
जीवन्धर स्वामी श्वसुरके रोकनेपर भी युद्धके किए चर दिये ॥२६।। 

तदनन्तर जीवन्धर ओर नन्दाव्य जिनके आगे चर रहे भे टएेसे सुमित्र आदि राजकुमार 
एक बडी सारी सेनाको अगेकर तमसे रणाङ्गणमे जा उतरे । जिन्होने जपने वेगसे गर्डको 
जीत छिया था एेसे घोङोके समूहकी अनेक चारोसे खण्डित प्रथिवीतलसे उड़ती हहं भूककी 
पंक्तियोसे बिर्कुक सुखाई हई स्वगं तथा प्रथिवीकौ नदियोको जिन्होने बहुत दूर तक ऊपर 
कैकाये हए शुण्डादण्डकी शीघतापूणे फूत्कार सम्बन्धी दरोके समूहसे तथा दोनो गण्डस्थलोँसे 
फरनेवाली सदकी धारासे पणे भर दिया था । इसीखिए जिनका “सिन्धुरः यह साथंक नाम था 
ेसे हाथियके कारण वह सेना धीरे-धीरे चर पा रदी थी । समुद्रकी फेनराशिके समान आचरण 
करनेवरे वखोँसे परिष्छत पताकादण्डौंसे मण्डित रथोके समूह उस सेनामे एकवरित थे । ओर 
काठ कुत्तारूपी सम्पत्तिको धारण करनेवाले पैदल सिपादहियोसे व्याघ्र थी! उन राजयपुत्रोकी भुजा 
पद्मराग भणियोके कुण्डलोँकी कामितिसे सुशोभित थीं इसङिए एेसी जान पडती थी मानो भन्तरङ्ग 
की तरह बाहरकी ओर भी कैरते हृए प्रतापको धारण कर रहे थे । जो नस्रीभूत नदय होते है ेसे 
मण्डटीक राजाओंको ( पत्तभे गोलाकार पदाथोकि ) ये छोग तिरस्छृत कर दंगे मानो इस भयसे 
सेवाके छिए आये हृष चन्द्रमा भौर सूयं ही थे एेसे बाजूबन्दौसे वे सब सुशोभित थे । इसके 
सिचाय उमके वक्लःस्थल अत्यन्त उन्नत उडे हुए मोतियोके हारोसे मनोहर थे इसछिए नकतत्रोकी 
माकासे अङश्चत शरद्‌ ऋतुके आकाशकी तुरना कर रहे थे | 

रणक्रीडके अय्भागमे उत्पन्न हजा भेरीका शब्द्‌ समस्त दिक्पारोके मदरोके शिखरो 
जीर फरोखोके किव को शीघ ही तोड्कर उनफे भीतर धुस गया था ओर बहुत छम्ब कुमागमें 
चख्नेसे उत्पन्न हुए खेदके कारण मानो विश्राम दी कर रहा था ॥२७॥ 

उस समय दोनों जोरके सैनिके परस्पर निम्नाङ्कित वीरवापूणे बातौराप हयो रहे थे। 

जिनका यश तीनों जगते प्रसिद्ध दै एेसे हम रोगोको इस तखवाररूपी छत्ताने पदे 
शत्रु-खियोके नयनान्त भागसे निकछनेवारे कलखभिभित जलका पान किया था । इसलिए 
काटी हो गईं थी । इस समय युदधकी. सीमे भाप छोगोका रक्त पीनेसे छाल होर्हीदहै ओर 
छदमीकी मम्द स॒सक्रानसे सफ़ेद हो जवेगी । इस प्रकार आश्चयं है कि यह्‌ अनेक रङ्गासे चित्र- 
' विचित्र हो जायगी ॥ त यतश्च भाप छोग गोवृन्द-गायोके समूहे आसक्तं दै इसङिष 
आप लोगोक्रौ हमारी सुजा मिघ्रोकी तरह युद्धके हाराः आज निमेषमात्नमे ही गोके पास--पएथिवी 
कै पास मेनं देगी--भाप खोयोको मरकर पयशायी बना देंगी } जना हो कि माप रोग हमारे 
सामने यपू खड न ' हो ॥२६॥ अरे पागक्छ पुरषो! या तो तुम कोग शीघ्र दी पशभोकेो द्यो 
या प्राणोको छोडो } राजके सामने या तो जपना मस्तक अुकाओो या धनुष ऊुकाभो । याती 
यखमें श्न्द--दणोका समूह धारण करो या हाथमे शखरन्द्-वार्णोका समूहं धारण करो । 
या तो सज्ञाकी शरण छो या यमराजके घरक्रो अपना शरण बनाओ-घर बना ॥२०॥ 

छदं अन्य रोग एेसा भी कह रहे थे-- +. 

अरे मूख पुरुषो । इन बचनोके समूहसे क्या दोनेवाङा है १ इन व्यथके माडम्बररोसे 

कया योजन सिद्ध होगा भौर भपनी इस प्रशं सासे क्या सिद्धि होनेवाटी है ? वास्तव्मे यह जात्म- 
प्रशंसा नीच मछुष्येकि ही योग्य है । किन्तु जो इधर-उधर दौड़नेवले रथोके पद्वियोसे छदी इष 
परशिवीपेर धनुषरूपी मेषसे शरवषौ--वाण वषा ( पक्षमे जल वर्षा ) करता है इसी विजयी 


क 
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मनुष्यका यश विदीणे हाथियोके मुक्ताफरोके बहाने अङ्कुरित होता है ॥३१॥ इसप्रकार कहने वाक्ते 
सेनिकोके युद्धके छिए उद्यत हए दोनो समूह्‌ पररपरमें उस तरह जुट पड़े जिस तरह कि बोकनेवाे 
मयुष्योके दोनों ओठ जुट पड़ते है ।।३२॥ 
„ तदनन्तर एकं ओर बहुत ञेचे रथपर बेठे हए जौवन्धर ओर दूसरी ओर वैसे दी रथपर 
बेठे हए प्मास्यसे जिनका सुखभाग--अग्रभाग तिरकरित था, जो शचरुसमूहको भ्रसनेके छिए 
फैलनेवारी यमराजकी जिह्लाके समान पष्टिश नामक शख्बहपी कताओसे परिवृत थे; शन्चुमोके 
प्राणरूपी वायुकतो भहण करनेकी इच्छा आई हुई सर्षिणियोके समान तख्वाररूपी ठकताओसे 
सुशोभित थे, जो युद्ध देखनेके छिए पास अये हुए सूरं भौर चन्द्रमाकी शङ्का उत्पन्न करनेवाले 
सुबणे तथा वज्की ढारोँसे मण्डित थे ओर जो विसेधी राजमण्डटरूपौ चन्द्रमण्डङको प्रसनेके 
ङिए आई हुई राहुकी पक्तियोके समान दिखनेवाङे शक्ति नामक शखोसे भयङ्कर थे एसे दोनों 
ओरके सेनिकोने बहुत भारी युद्धकौशङ दिखाना शुरू किया । 

उस समय जीवन्धर स्वामीके धलुषकी डोरीके शब्दोसे, परस्पर एक दृ सरेको काटनेवारे 
वाणोके समूहसे धोडोकी बहुत भारी हिनदिनाहट ओर हाथियोकी चिघाडसे आकाशमण्डङ 
भर गया था इसलिए तीनो खोक, अन्यमते कहे हए शब्दद्वेतका अनुभव कर रहे थे ॥३३॥ 
इस समस्त संसारको शब्दरूपी एक सागरम निमग्न देख जो देव छोग युद्ध दैखनेके भाद्रे 
तत्कार ही जकाशमें इकटं हो गये थे उन्होने युद्ध करनेमे निरास्य जीवन्धर स्वामीके धलुषसे 
निकलकर उपरकी ओर जानेवाङे चमकोङे वाणोको आकाशमें एकत्रित हु संध्याकाके बाद 
समा था ॥२४॥ तदनन्तर पश्यास्य आदिके हाथोकी कोमर एवं कार कान्तिकी परम्पयासे 
जिनमें मानो नये पल्छ्व खग रहे थे ठेसी धञुपरूपी ठताओसे ची हर नामसे चिहित बाण 
रूपी भ्रमरोकी पंक्ति जीचन्धर स्वामीके चरणकमरके समीप आई । ३५ ॥ जीवन्धर स्वामीके 
चरणकमखकि समीप धूमनेवाङे बाणसमूहरूपी मरने मित्रके ( पक्तमे सूयके ) समीप आनेकी 
सूचनादौी थी सो उचित ही किया था ॥३६॥ 

तदनन्तर नामाह्कित बाणसमूह जर फयाती हुई ध्वजाके चिह्न देखनेसे ध्ये हमारे मित्र 
है" ठेसा निश्वयकर जीवन्धर स्वामी राजके साथ पद्मास्य आदिफे पास जां पचे । उस समयं 
उनकी शरीरखता खिङे हए रोमखण्डोंसे मानो कोर कित ही हो रदी थी । वे सवर मिच्रोसे बहुत 
सम्मानके साथ मिरे | अथानन्तर अपनी आज्ञासे रथौपर सवार हुए मिघ्रोने जिन्है आगे किया 
था एसे जीवन्धर स्वामी पासन स्थित रथपर बे हए रजके साथ बातोखाप करते हुए हाथी; 
घोडे, रथ ओौर पैदल सिपाियोसे चित्रित सेनाको भागेकर क्रम-कमसे नगरके तोरणद्ारको 
छोधिकर भगे चके । चिकार तक देखते रहनेके कुतूहक्से इकट्ठे हुए नगरवासी छोगोकी 
जिसमें बहुत मीड़ छग रही थी ेसी गङियोके बौचमे हाथियोके समूहको मेघमाला सममकर 
आ हई बिजध्ियेके समाम चमकनेवाखी घुवणेमय वेत्रलताओंसे जब अवकाश दो जाता था 
तभी आगे बद्‌ प्राते थे । जोर-जोरसे ब्रजनेवके नडे, काही; डिण्डिम; भमर, भल्छरीः 
भ्रदज्ग, शङ्क आदि नाजोके शब्दने जिनः बुखाकर इक्टा किया था। जिनमे कोई अधे 
जाभूपण पने थीं, कोई अपने कर-कमरसे सुवणेमय जरीके वक्लकी नीवी पकडे हद थी,.किर््हनि 
करधनीके स्थानपर मोति्योक्रा हार पदिन रक्खो था, किन्हीने कद्कणके स्थानपर पैरका नूपुर 
धारण कर रक्खा था ओर कितनी दी अचे महखेकि भरोखेसि क रदी थीं । एसी श्यां उन्हे 
टिमकार रदित मेश्रोसे देख रदी थीं । इस तरह क्रम-करमसे चछते हए वे राजभवसमे प्च । 

वरहो जीषन्धर स्वामी मिन्नोसे कुशङू-समाचार पूष्ठकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए 1 
सिन्न कोग भी पहरेकी अपेक्षा इनकी सेवने भिन्न भरकारका कौश दिखा रहै थे इसङिए इ 
संश्रय उस्न हौ रहा था 1३५ 
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किसी एक दिनि जीबन्धर स्वामी अपने भित्रोके साथ एकान्तमे बेठे थे । वरहो भित्रोंकी 
ओरसे प्राप अपूव सम्मानके कारण इनका मनरूपी कमर संशथके मूले मूख रहा था । आखिर 
इन्होने मिघ्नोसे इसका कारण पूषा तब समस्त भिमं प्रधान जो पद्मास्यं नामका मित्र था वहं 
इस प्रकार उत्तर देने खगा | 

हे स्वामिन्‌ । यद्यपि हम छोगोके शरीर आपकी विरहाग्निसे जर रहेथेतो भी आपके 
होनहार दशंनके पुण्योदयसे देवी गन्धवदन्ताने हम छोगोको बहुत आश्वासन दिया ओर दया 
पवक शीघ्र ही हस्तावङम्बन प्रदान किया जिससे हम छोगोने अश्वपाङ्कोका वेष धारण 


किया ॥२८॥ ह ६ 
तदनन्तर समस्त अश्वौके समूहको आगेकर हम छोग नगरसे निकर पड़े ओर क्रम-कमसे 


बहुत दूरका मागं उल्छंवनकर जिसमे पकियोके शब्दोसे दशो दिशा निरु थी एेसे किसी बड़ 
जंगलमें प्रविष्ट हुए । वरहो गगनचुम्बी वृक्षोके समूहसे मण्डित दण्डकवनके मध्यभागमे निर्मित 
कपडेके तम्बुओके पास घोडोको बोधकर विश्रामके संखका अनुभव करने खगे । 

वद्यो महटोकी पंक्तिको अतिक्रान्त करनेवाङे सफोदं वणके ऊम्बेनचौडे तम्बुभँसे जो 
निवासस्थङ बनाया गया था उसे देखकर हम छोगोको एेसा जान पडता था कि मानो आपके 
विरहसे कातर राजपुर नगरकी छच्मी दी हम ठोगेके साथ आ गई हो ॥३६॥ 

तदनन्तर अनेक आश्वर्योसे मरे हुए दण्डक वनको देखनेकी इच्छासे हम छोग इधर-उधर 
धूमने कगे । उधर हम छोगोमे कदं तो हाथियोके विदीणे गण्डस्थङसे पतित युक्ताफरोके द्वारा 
सिकतिरू एवं वनविहारसे थककर स्मान करनेवाखी भीकनियोके युखकमलोसे सुशोभित बहुत 
गहरा घङ्ा तालाब देखा । कटी वरतोके नीचे शाद्‌ सो रहै थे। उन्दीं धृ्तोपर बन्दर बेडे हुए ये । 
बन्दर भपने हाथोसे शाखाओंको कम्पित करते थे जिससे पत्तोका समूह टट-टूटकर उन शादू छो 
पर पड़ रहा था ! इस क्रियासे शादृ[ ख कृपित होकर दौड़ते थे। उन्हँ दौङता देख भीरु छोग वेगसे 
दौडकर कन्दी गगनचुम्बी चे धृर्लोपर चद्‌ रहे थे--यह देखा । कदी बृक्ञोके नीचे युखसे सोये 
सन्धकारके समूहके समान काठे छषतोके शुण्ड देखे । कीं सूर्यकी किरणोसे संतप्त इस्तिनीको 
ताङाबके पास खाकर हाथी अपनी सूंडसे उखाड़ हई छोटे-खोरे खृणालोंका समूह उसके शरीरपर 
रख रहा था, कमङकी प्रयगसे सुगन्धित शीतर जकङ्के दीटोसे उसके युखपर सीच रा था भौर 
अपनी संडसे पकड़कर छपर उठाये कमलिनीके विशार पत्रको छन्त बनाकर उसपर छाया 
करतां था.. यह्‌ देखा । तथा कहीं अनाद्रफे साथ क्पभरके छिए दोनो नेत्र खोखकर पुनः 
सोनेकी ध्च्छा करनेबाे सिंहोका समूह आश्वयके साथ देखा । यदह सब देखते हृष्ट हम रोग 
तप्वियोसे भरे इए किसी एेसे स्थानपर प्च जर्हौ एक वृक्तफे नीचे रहमेवाली पण्यमूर्धि 
स्ाकौ देखा । | त 

उस माताका दुक शरीर मरिन वक्षसि वेष्टित था तथा एसा ज्ञाम पड़ता था मानो 
अन्धकारसे धिरी हृदं चन्द्रमाकी एक अत्यन्त छश कटरा ही हौ । उसका सुख भुरफाये कमक 
समान था; बाणी शोकसे दीन थी; श्वतं चिन्ताके कारण दीषे थी भौर मस्तकप्रर रात-दिन जटा 
मेधी रहती थौ ।४०॥ 

माताने देखते द पृञ्चा किं भापलोगं कर्टौके रदनेव ङे है ¢ इसके उत्तरमे मैने कहना 
शरू किया कि- 

राजपुर गगरमें विद्धानोके समृहका सेहरा एक जीचन्धर कमार नामका महासुमाय 
सुशोभित था वही हम सोगोका जीवमौषधि था ॥४१॥ 

यै राजसेठकी सुभद्रा क्ञीसे उत्पन्न हमा पञ्चास्य ह, यह सत्यन्थर महाराजके भन्त्रीसे 
सागरदत्तमे उत्पन्न हुआ श्रीदत्त दवः यह अचछसे तिोत्तमामे उतपन्न हजा बुद्धिषेण है, यह ` 
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विजयदत्तसे प्रथिवीमतीमें उत्पन्न हृभा देवदत्त है ओर ये दोनो जीवन्धरके अनुज नन्दाल्यके 
छोदे माई नपु तथा विपु है । 

इत्यादि क्रमसे सबके नाम हमने बताये । साथ दही हमने यह भी बतलाया कि हम सब 
उन्दी जीवन्धरकी उत्पत्तिके दिन उन्दी महात्माके साथ उत्पन्न हए थे इसकिए वैश्यपति गन्धो. 
त्कटने उनके साथ ही हम रछोगोका अपने घरमे ही पाटन-पोषण किया था ॥४२।॥ तत्पश्वात्‌ 
समस्त विद्याभोका अभ्यास करनेव र जीवन्धरने पशुजओका समूह कोटानेके क्षि धलुष हाथमे 
रे भीलोका समूह्‌ जीता, फिर सभमें वीणा बजानेकी श्रेठ विद्याके दवाय गन्धवेदत्ता नामकी 
विद्याधर-पुत्रीको प्राप्तकर अुपम कीर्तिं पाईं ।(४२। 

तत्पश्चात्‌ वसन्तोस्सवके दिनोमे जब नगरवासी रोग वन-विहारसे छौट रहे थे तब 
काष्ठाङ्गारका पट हाथी दुरन्तमद्के कारण किसीकी पकड़मे नहीं आ रहा था जीबन्धरने उस 
हाथीका मद्‌ मङ्गकर गुणमाखा नामक कन्याकी र्त्ताकी ओर ऊ्धदही समय बाद्‌ उसके साथ 
विवाह कर ख्या | 

दुषटोका अग्रणी काष्ठाङ्गार कोधवश उन जीकःघरको मारनेके किए-- 

हम यह्‌ आधी बात ही कह पाये थे कि बह उसी तण चीखकर कहने कगी-हाय ! दाय !! 
आप छोग दावानरसे जछी हुई बनकी कतापर कुल्हाड़ी चखा रहे है । इस प्रकार कहती हदे वह 
वञ्रसे ताडित सर्पिणीके समान मूर्चहित दयो जमीनपर गिर पड़ी । द्ध समय बाद्‌ जब बह 
सचेत हई तब कहने छगी कि- 

तेयार हुजा परन्तु वे अपने प्रभावसे सरक्तित रहे ।४४॥ 

इस तरह यद्यपि हमने उससे पृणे वृत्तान्त कहा था, तो भी उसका चित्त शोकके आवेग 
से आक्रान्त था | इसी दशमे उसने निम्नप्रका८ विराप करना शुरू किया- 

„ दाय्ाय ! मै मर चुकी? यह्‌ कया अनहोनी बात सुन रदी हू, दाय पुत्र! तू कँ गया १ रे 
दुव ! तू मेरे पुत्रपर बडा दुष्ट निकठाः हा नाथ ! तुम्ही एकं उ्छरष्ट पुण्य चरिततके धारक रहे जिन्द 
कि इस दुदशाका पता ही नहीं है ओर स्वगेटोकके सुख भोगते हुए चिरकारुसे आनन्द च्ठा 
रहै है ॥४५॥ 

हा पुत्र! हा कुरुं शके मित्र ! हा उत्तम छक्तोके धारक । हा कमलसमान विशाखनेत्र- 
यके ! इतने समय तक तेरे युखचन्द्रका दशन मौ सुम्‌ अभागिनके लिए दुखेम रहा । ओर 
जिसके जन्मफे पीड मैने दावानलर्के समान पतिका इतना रम्बा वियोग सहा, अपने नगरको 
छोडकर जङ्गलमं रहना स्वीकृत किया ओर अब तक जीवित रही उसीके विषयमे एेखौ कथा सुन 
रही ह तवर अब मै कैसे रह सकती ह ॥४६॥ छृतष्नोमे श्र छठ एवं दुष्टो शिरोमणि भूत जिस 
काष्ठाङ्गोरमे थुद्धमें वुम्दारे पिता सत्यन्धरको माण था उसीते यदि तुमह खगं मेजा है-माय 
है तब तो बड़े खेषके साथ कहना पड़ता है कि यह्‌ काष्ठाङ्गार. छरुवंशशूपी छताके छिए ल्द दे 
का काम कर रहा है ॥४७1। पत्तिका वियोग हमा, जङ्गख्में रहना पड़ा; राज्य नष्ट हो गयां ओर 
आज पुत्रका भी शोक उठाना प्रहा है । वास्तवे मेरी दुमोग्यरूपी अग्नि मयङ्कर अग्निक भी 
जखा देगी 1४८ दा पुत्र ! तेरे चिषयमें जो स्वन देखा था वह्‌ निष्फक हो गया, तेरे शरीस्मे 
जो क्ष्ण थे वे भी ठ्थथं सिद्ध हो गये, परविच्र शरीरफो धारण करनेवाली उस देघीने जो वचनं 
कृष्टये वे भी सव्व नदीं निकठे 1 हा पुत्र ! मँ पतिके मरमेका शोकसागर परे दवाय तेरा चाहती 
थी सो नदीं तेर सकी, जब तेरी थह दशा हई तो सुमे मी तू अपने दी ठोकमें आङ सममः 1४६) 

इस तरह भिस प्रकार मेधमाला बज ओर पानी दोनों ही बरसाती है दसी प्रकार 
विखापके क्श दमो शोककी परस्प ओर आपका वृत्तान्त दोनों दी एकं साथ प्रकट कर्ते. 
वाटी उसं पुण्यरूपिणी माताको हम छो्गोनि बहुत प्रकारसे समभराया । उसफे युखसे हमरोगोने 
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जो आपकी उन्नति सुनी थी उसे आकाशसे होनेवाी रत्नवृष्टिके समान बहुत कृषं माना । तद्‌- 
नन्तर उसे बार-बार समभाकर ओर उससे पृष्धकर मलोग आपके समीप आये है । 

जिनका चित स्नेहसे भय हृ था रेसे जीवन्धर स्वामी यह जानकर बहुत दही दुखी हप 
कि हमारी माता जीवित रहनेपर भी मृतकके समान जीवन विता रही हैः । उनका मावत्प्रेम उमड्‌ 
पड़ा ओौर वे उसे देखनेके छिए तत्का ही शीघ्रता करमे खगे ॥५०॥ 

तदनन्तर कुरुवंशके चन्द्र जीवन्धर स्वामौ, उसो त्तषण समस्त बन्धुभसे ओर खासकर 
भाया कनकमारासे पूष्णकर तथा उसे सन्तोष दिटाकर मित्रमण्डटीसे मण्डित हो दण्डक वनकौ 
ओर चर पड़ । यथपि राजयपुत्रोने उनके साथ चल्नेका कुतूहछ प्रकट करिया था परन्तु उन्होने 
उन्दः कभ-क्रमसे वापिस कर दिया था । 

वष्टो जाकर जीवन्धर स्वामीने उस विजया देवीके दशन किये जिसका कि शरीर अस्यन्त 
दुबे था, निश्चासरूपी धूमके कारण जिसका मुख विवणे हौ गया था, जिसका अन्तःकरण 
अनेक चिन्ताथोसे व्याप्त था, ओखेमि ओँपू मर रहे थे, ताम्बर आदिके न मिखनेसे जिसकी 
दन्त-पंक्तिैं बहुत भारी मै छग गया था जौर जिसके मस्तकपर जटारूपी छत छिपट 
रही थी ॥५१॥ पुत्रको देखते दी उसके कठोर स्तनोँसे दृध मारने छगा ओौर नेर ओजसे भर 
गये । जिस प्रकार चिरकार बाद दिखे हए प्रदयुम्नको देखकर माता सविमणीने अपने हृदयम उसके 
परति शोकं किया था उसी प्रकार विजया देवीने भी चिरकार बाद जौवन्धरको देखकर उनके प्रति 
हृदयमें शोक किया था ।॥५२॥ चरणकमरोमे नम्रीभूत जीवन्धर मारको माताने अनेक आशी- 
वाद्‌ देकर अपनी सुजांसे ख्पेट छिया । उस संमय उसका समस्त शोक जाता रहा भोर शोकके 
स्थानपर मद्रेश की तरह हषं उसयन्न हो गया ॥५३॥ 


उसी समय यत्तराज सदशेन मी उन दोनके समक्ष आ परहा । उसने रलानः सुगन्धित 
विहेपन फूोकी माला, मणिमय आभूषण ओर रेशमी वञ्च आदिसे पूजा कौ? बहुत भारी स्तेहके 
साथ जीवन्धर आदि कमारो तथा विजया देवीको विभिन्न प्रकारफे मधुर बवातीखापोसे आश्वा- 
सन दिया भौर यहं सतर कर वचृकनेके बाद बह कान्तिसे जगमगते हए विमानके हयाय अपने 
स्थानपर चछा गया । 

निर्दोष शीखुसे पवित्र भाता अगणनीथ पुण्यको धारण करनेवारे श्र ष्ठ पुत्रसे बोटी--क्या 
एक वषके बाद शतरुके प्रतेनके साथ तुभे अपने पिताका पद्‌ प्राप्न ह्योगा ? ॥५४।। माताकी यह्‌ बाणी 
सुनकर जिन्हु बहुत भारी छत उत्पन्न हुजा था एेसे जीवन्धर स्वामी उसका .अभिप्राय जानकर 
दस प्रकार उत्तर देने खगे ॥८५॥ है माता ! मेरे बाणरूपी दावानङ उन सेनारूपी वनोको भस्मकर 
देते है जिनमें कि गजराजरूपी पवैतोसे मरनेवाखी मदजक्की सधन धारा ही करनादै, जो 
चरते हुए छड्ग--तक्वाररूपी खड्ग-नेंडा दाधि्योँसे सदत है, जो शब्द करते हए रथाज्ग-- 
प्हियारूपी चक्रवाक परियोसे युक्त है भौर शर--वाणंरूपी व्रणस्ते सित है 114६॥ मेरे हाथके 
वाया श्ुकाये इए धलुषसे निकरे बापरूपी सर्पोका समूह शश्च राजाओंकी कियोकौ म द्-दास्यरूपी 
सगन्थित दूधकी धाराको पीकर उनके हृदयके बीचमे बहुत भारी शोकरूपी हटाहढ चिष उत्पन्न 
केरते है ॥॥५८॥ अथवा जिसमे धूलरूपी अन्धकार पैठ रहा दहै ओर जो शवुरूमी कमलोको 
छुडसङ्िति करते प्रवीण है देसी युद्धरूपी अधैरात्रिके दोनेपर मेरी तख्वार शतु-कत्मीको छामेके 
छप श्र ्ठ दूतीका काम करती है. ॥५८॥ अनेक गुरणोकी खानभूत भँ युद्धके आंगनमे जब अपने 
धघ्रुषको शब्दायमान करता हू तच बदाधिपति माग जाता है; धरापति तिरष्छरत हो जाता दै, 
गुजयतक्रा राजा जजेर हो जाता दहै, चिद्याधर भयभीत हौ जाता है, ओर कोङ्कण देशका स्वामी 
धराय हो जाता हेः ।५६॥ 
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पुत्रके इन वचनोसे माताने समभा किं मानो राञ्यहमारेदाथदहीमेञआ गयाहै। 
जीवन्धर स्वामीने माताकी स्के किए ह्रुं परिजन ओर छद योग्य सामग्रीका समूह उसके 
पास रख छोड़ा । साथ ही उसे आश्वासन दिया कि तुम कुहं समय तक शोक छोड़कर यहींपर 
रहो 1 कु ही दिनोमे मे तुग्ं वुखानेके छिए नन्दाढ्यको भेर्जूगा । इस तरह माताको आश्वासन 
देकर तथा पृष्ठकर जीवन्धर स्वामी मित्रके माथ चछर दिये ओर कुद समय बाद्‌ राजपुरके उप- 
वनमें जा पर्हुचे | 

वो मित्रोको ठहराकर धीर बीर जीवन्धर स्वामी वेश्या वेप रख राजपुरी नगरमे 
प्रविष्ट हए ओर वर्होकौ गल्यमे धूमते हए नये-नये रत्नोकी यशिसे सुशोभित एक बड़ बाजारमें 
जा पर्हुचे ॥६५॥ 

वरहो मकानके ओंगनमे सखियोके साथ गेद्‌ खेखनेबाटी छफिसी श्लीकी गेद्‌ अनायास ही 
जमीनपर आ पड़ी थी उसे देखकर आश्चयंचकित जीवन्धर स्वामीने ज्योदही उपरकी ओर सुखकर 
देखा तो उन्हु मकरानके अम्रभागसे फोकती हई एक ची दिखी । 

नई जवानीसे जिसकी कान्ति खिर रदी थी तथा पुन्नाग पुष्पके गुच्छकके समान जिसके 
स्तन थे एेसी उस कोमलाङ्गो मरगनयनीको देखकर जीवन्धर स्वामी मोहित हो गये ॥६१॥ 

इस तरह उसके सौन्दयंकी तरङ्गमे जिनका मन निमम्न हदो रहा था एेसे जीवन्धर स्वामी 
उस गेदको देखकर कहने कगे कि- 

हे कन्दुक । जब उस चकोररोचनके भार्पर नीर केशोका समूह, गण्डस्थर्पर चोरी 
ओर दोनों स्तनके अग्रभागपर हार क्रीडा करता हैः तब तुम चश्चक मणियोसे निर्मित चमकोले 
कङ्कणोके शब्दसे सुशोभित एवं अपने सशंसे असण कान्ति-खारकान्तिको पुष्ट करनेवले कोमल 
हस्तकभर्मे कीड़ा करते हो ॥६२॥ यतश्च आप निरन्तर वाण वरसानेवारे कामदेवके नामको 
धारण करने बे है--अर्थात्‌ जिस प्रकार कामरेवको कन्तुक नाम है उसी प्रकार आपकाभी 
फन्तुक नाम हे इसलिए मानो इस बिम्बोष्ठीने वुर्हँ ताड़त किया हे ॥६२॥ जिसके सुखकमर्पर 
सेद जले छि रूप कोरक उसन्न हो रे है, जिसकी नाकसे सुगन्धित सांसे निक्रर रदी है, 
जिसके नथनेका मोती चश्चङ हो रहा है, जिसके कुव ऊपरकी जर उठ रहै हैँ भौर जिसका 
मुख धंघराङे वारछसे धिर रहा है एसी रमणीने यतश्च तुः अपने हाथसे सरस आघात किया 
हैः इसङिए तुम धन्य हो-कृतश्ृत्य हो ॥६४॥ अपरिमित गुणोके धारक जीचन्धरः स्वामी हषे 
पूर्वक ठेस कते हए उस श्चीकं मकानके आगे जो चदूतरा था उसे सुशोभित करने छगे--उस्पर 
बैट गये ॥६५॥ 

उसी समय, जिसके नेन आनम्द्के पूरसे विस्ठृत हो रहे थे, यु प्रसन्च था, ओर बचन 
कुशदश्रश्नसे व्याप्न थे एसा एर वैश्यपति सामने आकर क्रमसे अपना प्रस्ताव रखने क्गा । 

हे श्रीमन्‌ ! मेरा सागरदनतत नामं हेः सेरा ही यह्‌ घर दवै, मेरी पत्नीका नाम कमला है 
यिम नामक मेरी एक पुत्री है जो इस समय जबाम दो रही है । “जिसके आनेपर पूवसंचित 
मणियोका समूह्‌ धिक जायगा वदी इसका पति होगाः एेसा जन्मकं समय ब्योत्िषी छोगौने कहा 
था ॥६६॥ | 

य्ह भापके प्रवेश करते ही जो पठे कभी नहीं बिका एेसा बहुत भारी सत्नोका समूह 
निक शया दै । इसलिए बहुत अधिक गुणोंसे गुम्फित, कामदे वको उगनेधाहे रूपसे युक्त, सुबणके 
मान कोम कानितिसे सद्ित, मेरी पूत्रीके भाग्यसे आगत भापको ही उसक्रे विचाहके योभ्प्र 
होना चादिए ! अर्थात्‌ आप ही उसके होनहार पति माद्धम होते ह । इस्र तरह. उस वैश्यपतिने 
जब बहुत जाग्रह किया तब जिस किसी वरह इन्हौने विवाहकी स्वीकृति दे दी । 
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तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने शुभ मुष्तमे अग्निके प्रज्वलित रहते हए सागरदत्तके द्वारा 
दी हुई, विजलीके समान सुन्दर शरीरवारी कमारी विमछाका पाणिग्रहण किया ॥६७॥ 

तत्पश्चात्‌ जिसका खिला हमा सुन्दर रूप था, चकोरकफे समन नेत्र थे, ओर उठते हुए 
उञ्ञ्वल कठोर स्तनोसे जिसका शरीर सुशोभित था, जो ठेसी जान पड़ती थी मानो मूर्तिधारिणी 
चमत्करति ही हो अथवा दित्य रूपको धारण करनेषारी कामदेवकी पत्नी रतिद्ी हौ एेसी उस 
विमाका जीवन्धर स्वामीने रागभाषसरे उपभोग किया ॥६६॥ 


हस पकार महाकक्रि श्री हेरिवनरविरिचित जीवन्धरच्प्‌ काव्यम विमला मालिका 
वरन करनेवाला आवां लम्भ समाप्त हृत्रा । 


॥ 


नविम छन्नम 


तदनन्तर जिस प्रकार चन्द्रमा पूवे दिशाको छोडकर नक्षत्रसमूहके साथ जा सिरता हे 
उसी प्रकार सुन्द्ररूपके धारक जीवन्धर स्वामी शाङ्गी विमरको सममा-बुमा तथा छोडकर 
मित्नोके साथ जा भिरे ॥१॥ जिस प्रकार अद्कुर-जङ्करसे धकट हदोनेवाठे जामके नये पल्छबौसे 
सुशोभित वसन्तको कोय अच्छा मानती है उसीप्रकार बरके चिह्ोसे युक्त तथा मणिमय आभू- 
घर्णोँसे सुशोभित शरीरवाङे जीवन्धर स्वामीको भाई-बन्धु अच्छा मान्‌ रहे थे ॥२॥ उन्दी एक 
बुद्धिषेण नामका चिदूपक था । उसने शीघ्र ही व्यङ्गयके साथ ओंखिं बड़ीकर तथा गा फुराकर 
जीवन्धर स्वामीसे कहा ॥२॥ कि हे मित्र ! जिस कन्याकी दूसरे छोग उपेक्षा करते ^ उसे 
विवाहकर आप अपने-मापको बड़ हषेसे कृतक्त्य-नैसा मान रहे है जवकरि अपने आपको निरेन्न 
मानना चाहिए ॥४॥ होः जाप प्रशंसनीय तव हो सकते है जब मनुष्योके साथ द्वेष करतेवाङी 
एक नवीन तारुण्यरूपी मञ्जरीसे सुशोभित सुरमञ्जगीको विवाह खावें ॥५॥ 

दस प्रकार बुद्धिषेणकी बाते सुनकर जीवन्धर स्वामी प्रुसकाने ङ्गे ओर कर ही उसे यँ 
कामके कोटमें ठे आगा एेसी मरतिज्ञाकरः उसके विवादे योग्य उपायका मन ही मन चिन्तवन 
करते हए वयसे चक पडे । बुद्धिमानेमिं श्र ठ जीवन्धर स्वामीने कम-करमसे अनेक उपायोका 
, विचार किया पर अन्तमं यक्तराजके मन्त्रको ही उन्होने सुरमज्जरीकी प्रापि कयनेवाङे साधनको 
निध्वित किया | 

असीम कौशख्के धारक जीवन्धर स्वामी उस बगीचेसे निकरुकर तथा वृद्रका रूप 
स्खकर नगरमे ध्रचिष्ट हुए ॥६॥ जिसकी दोतकी पंक्ति भिर हैः शरीरय कपर्दी हेः 
अप्येक कटा ओर भत्येक निमिषसे जिसकी दृष्टि अष्ट होती जा रदी है, जिसके गडेसे खी 
आ रही है, जो बार बार कफके इकडे उगठ्ता है, जिसके वाल सफोदं एवं बिररे है देखा वहं 
वृद्ध दण्ड रेकर इधर-उधर चङ रहा था ॥) 

वरो गलियेमिं प्रवेश करते हए एवं सपके दाया छोड़ी केचुखीके समान स्वचासे विचित्रता 
च्य हप्र उस बृद्धको देखकर नगरवासी कगौ कितने दी तो वैराग्यमे तत्पर दो गये ओर 
कितना ही फ हृद्य दयासे भीग गये । वह बुद्ध आगेकी भोर हाथमे डंडा छ्यि था भौर पीनसे 
उसक्रा शरीर अत्यन्त मुक रहा था-इसलिए एेखा जान पड़ता था भानो प्रत्यश्चा सदत धलुषकी 
ही छपमा ध॑र्मं कर रहा था । उसका मस्तक शुक्तिकाको भस्मके समान सफेद केशपाशंसे 
सहित था तथा कं छद तिरा कोप र्दा था इसलिए ठेसा जान पडता था मानो प्ररेके रूप 
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का स्मरण ओौर वतमान रूपके देखनेसे उतपन्न हए आश्चयेके वशीभूत शिरके द्वारा मन्त्रके माहात्म्य 
की प्रशंसा ही कर रहा था । वह्‌ गलके छिद्रमे रुके हए कफके टुकडोको बहुत प्रयत्नसे कुह-कु 
शब्दके साथ निरन्तर उगख रहा था । स्थाविर-स्थितिशीख-अजंगम ( पक्ष मेँ वृद्ध सम्बन्धी ) 
खूपको धारण करता हा भी धीरे धीरे चरु रहा था । ओर सुरमञ्जरीकी प्राप्निमे दृतीका काम 
देने वा बृद्धावस्थाका प्रेमी होकर भी बृद्धावस्थासे डरता था--यौवनशाखी था । 


मायामय वृद्ध ब्ाह्मणका रूप धारण करनेवारे जीवन्धर स्वामी कऋम-क्मसे उस चरकी 
$ क ५ [भ देदी ऋ, 
दारभूमिमे पर्हचे जिसक भीतर सुरमञ्जरी देदीप्यमान मणिमय दीपिकाकं समान सुशोभित 
हो रही थी ॥८।॥ 


वहाँ द्वारपाछिनियेनि उस वृद्धसे पृह्धा कि आपके यौ आने का फठ क्या है ? तब 
उसने उत्तर दिया कि कुमारी रूपी तीथंकी प्राप्नि होना ही मेरे भनेका फट है । अपने इस 
्रयुत्तरसे उसने समस्त द्वारपाछिनियोके मुख अद्रदाससे विकसित कर दिये । उन दारपाङिनियौने 
दयावश उसे रोका नदीं जिससे वह्‌ उस महख्के भीतर जा घुसा । 

यद्यपि महक भीतर कितनी दी स्योने .मा-मा--यदयौँ मत आइये" एेसा कहकर उसे 
मना किया था तो भौ वह्‌ मानो वधिरताके कारण ही उस मनाईको अनसुनी करता हज धीरे- 
धीरे प्रवेश करता जाता था ॥६॥ 

तदनन्तर कु कमर्न खि्यो भयसे व्याङ्ुर हो सुरमञ्जरीके पास जाकर गद्गद 
वाणीसे इस प्रकार निवेदन करने ठगी ! वे सियो भनमन शब्द्‌ करनेवाठे मू पुरोके शब्दसे 
दिशाभके अन्तराल्को शब्दायमान कर रही थीं । जल्दी-जल्दी चल्नेके कारण हिकते हृए स्तन- 
कशो से ताडित चञ्चल मुक्ताहारकी कान्तिसे राजमहखके प्रदेशोको प्रकाशित कर रहीं थी । 
दिलनेवारे केशसमूहकी सुन्दर पुष्पमालामोपर बेठकर उड्नेवाङे श्रमर्योको मनोहर भंकारसे 
वाचालिच् थीं ओर खनकती हई मेखठासे युक्त थीं । 

उन श्ियोने का किं जो प्रहरे कमी देखनेमे नदीं आया एेसा एक वद्ध ब्राह्मण सना 
करनेपर भी धरके भीतर घुस आया ह । सखिर्योकं यह्‌ वचन सुन रौतुकसे प्रेरित इदे सुर 
मञ्जरी भी उसे देखनेकं छिए आ गई ।॥१०॥ कमललोचना सुरमञ्जरीने सामने बैठे हृए उस 
अत्यन्ते घरद्ध बाह्मणको भूखा देख सखियोको आदेश दिया किं इसे बहुत आदरके साथ भोजन 
के दो ॥१६॥ 

तदनन्तर जब सखि विधिपूवंक भोजन कराकर उसे पासमें ठे आदं तवर अपने मनोहर 
व्वनोकी चतुराईसे कोयदखके सबरकी मधुरताको जीतनेवारी सुरमञ्जरी उसे जपने आरो आसन 
पर वैठाकर कौतूहरके साथ पूृष्छने खगी कि आप कसे आये है गौर पिर कँ जागे ! 

सुस्मञ्जरीके षचन सुनकर उस बृद्धने धीरे-धीरे जिस किसी तरह इस प्रकार उत्तर दिथा 
क्रि हे मनोहर ओठोँबारी मानिनि ! मै इधर पीदधेसे आया ह जौर अगि जाङगा ॥१२॥ 

यह उत्तर सुनकर समीपवर्ती छोगोके भख बहुत भारी हास्यसे सफेद हो गये । छन्द 
हसता हुमा देख बद्ध बराह्मणे कहा कि भाप छोग मेरी बरृद्धावस्थाजनित विपरीव॑ताकी दसी 
घडा श्ी है । कम-कमसे आपकी भी तौ यही दशा होगी । 

सस्मर्जरीमे बडे हपसे फिर पृड्धा कि भाप करी जायेगा ? शद्ध बराह्मणने कदा किं अहँ 
कन्यकी प्रापनि होगी वौ जाङंगा ॥१२॥ वषट अवस्था जौर शरीरसे बहा है मनसे नदी, एस 
प्रकार शब्द्‌ कहती हई रमञ्जरी स्वयं भोजन करनेके लिए चरी गद जौर वहसे लौटकर 
आद्र पूेके कहने ख्गी कि ॥१४।॥ हे भद्र । हे महाद्ुद्धिमन्‌ ब्राह्षणोन्तम ! अब जष्टं आपकी 
हच्छारूपी खता अधिरूढ हो रदी हो बरद शीप्र चरे जाये ॥१५॥ 

३६ 
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इस प्रकार मन्द हास्यरूपी चोदमीसे सुन्दर उसके युखरूपी चन्द्रमाकी अद्ततुल्य वचन- 
धाराको सुनकर बह ब्राह्मण टीक-टीकः अच्छा कहा" इस तरह प्रशंसा करने छ्गा । हाथसे खाटी 
पकड़ बड़ी कटिना्से उठा ओर गिरता-पड़ता उसकी विकसित विचकिख्के फूखोंसे सुगन्धित हंस 
तूरकी शय्यापर चदुलेका प्रयत्न करने खगा । दासियोने उसका हाथ पकड़कर उसे इस धृष्टतासे 
रोका तो सुरमञ्जरीने दासियोको मनाकर उसे शथ्यापर चदुनेकी सहपे अनुमति दे दी । फ- 
स्वरूप वह्‌ बद्ध बाह्मण शस्यापर चदृकःर कमस सो गया | 

उस बृद्धको तरुण खीके साथ विखास करनेमें रसिक देखकर दी मानो ब्रद्ध सूये, पश्िम 
दिशारूपी लीके साथ समागम करनेके लिए रसिक एषं बहुत मारी अङ्गरागसे सुशोभित दहो 
अस्ताचरकी गुफारूपी करीडागृहमे घुस गया ओर कामदेवने भी अपतते हाथमे वाणोके साथ धनुष 
संभार छिया ॥१६॥ 

तदनन्तर जव सव्र मसुष्योकी दृष्टिको रोकनेवाला अन्धकारक समूह फैर गया तब समस्त 
वृत्त, तमा पृक्तफे समान जान पढ़ते है, समस्त पक्षी कोयश्के ससान प्रतीत होते है, सब पर्व॑त 
नीटगिरिके समान आचरण करते है, समस्त जङ्गटी जानवर रीद्छके समान प्रतिभासित होते है 
ओर समस्त नदियों यमुना नदीका अनुकरण करती है पेसा छोगोको सन्देह होने ख्गा । 

तदनन्तर अन्धकाररूपी हाथीको ज्ञुभित करनेके लिए सिंहके समान एवं इन्दके पूरके 
समान निमेढ चन्द्रमा उदयाचरके समीपम सुशोभित होने खगा ॥ १५] त्तस्पश्चात्‌ उस बद्ने 
आनन्दमे निमग्न ह्यो मधुर रसके निष्यन्दसे भय हुमा छोकप्रशस्त गाना गाया । वह्‌ गाना 
बिद्याधरराजकी पुत्री गन्धवेदत्ताके विवाहके समय जीवन्धरते गाया था अतः उसे सुनकर सुर 
मभ्जरीको संशय हुभा कि क्या यह्‌ जीवन्धर हे' ॥ १८ 

तदनन्तर सुरमङ्जसै सहपे उटकर जिस तरह मेखला खनक न सके, नू पुर शब्द न कर 
सकें भौर हाथक्री चूदियोँ हिर्ड्ख न सकं इस तरह सखिर्थोको आगेकर धीरे-धीरे उसकी शय्या 
के पात जाकर बैठ गई । उस समय बह सखियोको जगेकर स्वयं उनके पीड बैठी थी भौर एेसी 
जान पड़ती थी भानो भारतीरुताओके पह रत्न कता ही सुशोभिव ददो रदी हौ । इस प्रकार उस 
चकोरखरोचनामे संसारको मोहित करनेवाला गाना सुना । 

कुछ समय बाद्‌ चुर जीचन्धर रुदितं गानकौ ठीराको समाप्रकेर शीघ ही सुन्दस्ताके 
साथ शान्विपूणे गीत्त गनेके छिए उत हए । उसे सुनकर समस्त सियंनि चारो ओरसे 
कौतूहछवश खन्द यद कहते हए घेर ख्या कि आपने जो गाना पदे गाथा था से फिरसे 
माये ॥१६॥ जीवन्धरते उत्तर दिया कि यदि आपलोग मेरे संतोषके छिषए कृमासेको देना 
-निश्चितं करे तो मध्र गाना गाया जावे ॥२०॥ 
तदनन्तर उदके वचन सुनकर समस्त खयो हसने र्गी ओौर जिस तरह गई थी उसी 
, तरह रोटकर जब सोने छगीं तच जीवन्धर स्वासीके स्मरणसे उत्पन्न हुए सन्तापसे जिसका 
समस्त शरीर व्याप्त थो एेसी सुर्मज्जरी भी क्रमसे नई कोपर्छो्ी शय्यापर सो गह] 

तदनन्तर जब अत्यन्त र्तमण्डख्को धारण करनेवाखा सूर्य पू्वौचरपर छुशोभित होमे 
ङ्गा तव मधुर वचन बोखनेवारी सुरमञ्जरी ब्रह्मण-वेषधारी जीवन्धरफे पासं जाकर कमे 
छगी ।॥२१॥ दे आयं ! ह अपरिमिते गुणोके सागर ! संगीत-शाख्के समान भौर किन-किने 
श्म आपकी कुशख्ता प्राप्त हैः ? मनोहर ओर मधुर गने तो जीवन्धरको छोडकर को 
दुसरा तीन छोकमे भी आपके समान नदीं हैः ।॥२२॥ । 

इस प्रकार सुप्मज्ञरीका प्रश्न सुन धरद्ध ्राश्चणने इस तरह उत्तर दिया । ॥ 

समस्त शाश्चरूपी कसौटीपर धिसनेके कारण तीचण धाराको धारण करनेवाछी एवं नि्म- 
कताका करीङ्ा-भवन्‌ स्वप मेरी बुद्धिरूषी तखवार अहङ्कारी वादि्थोके भदस्पी अङ्कुरको सहन 
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नहीं करती हैः । इसके सिवाय दूसरी बात यद है कि इस संसारम जो भी शास्र मेरे द्वारा 
अषष्टपूवे है हे कमट्मुखि । हे बिम्बतुस्य अधरको धारण करनेवाखी ! वह आकाशके कमक 
समान है ॥२३। 
. इष प्रकार उसके वचन सुनकर जिसका हदय कौतुकसे व्याप्च ह रहा था एसी सुरमन्जरी 
ने पृष्ा किं जिनका युखरूपी चन्द्रमा समस्त मतुष्योके नेत्ररूपी नीखकमरोके किए अनन्द्‌- 
दायक हैः पेसे जीवन्धर कुमार छु समय परे धैयेके साथ-साथ मेरे मनका भी अपहुरणकर 
न जाने कर्हो चङे गये है ? मुभे उनकी प्राप्ति किस तरह होगी ¢ 

इश तरह उसके वचन सुनकर बद्ध बाह्मणका वेष धारण करनेवाले श्रेष्ठ वक्ता जीवन्धर 
स्वामी पदे तो क्षण भर चुप बैठे रहे । तदनन्तर नीचे छवि मधुर बचन कहने गे ॥२५॥ 

हे कमलनयने ! बाह्य वाटिकामे जो कामदेवकी मूर्ति विराजमान है उसे तु पूजाके द्याया 
ध कर । उसके छृपा-कटान्तसे जीवन्धर स्वामी दशन देकर तेरे मनोरथरूपी कताको अङ्कुरित 
करेगे | 

हे विशाललोचने । ते इस विषयमे इल्म मी संशय नदीं करना चा्िए । बल्कि है 
पती कमरवादी । तुमे कामदेवके मन्दिरमे जानेकी शीघ्रता ही करनी चाहिए ॥२५॥ 

तदनन्तर कमरके समान नेत्रौको धारण करनेवाली सुरमञ्जरीने मनमे समभा कि अव 
तो हमारा इष्ट पदार्थं हमारे हाथमे ही आ गया दहै, रेस समभर सखि्योको साथ ठे मधुर मङ्कार 
करनेवारे मनोहर नू पुरोसे युक्तं चरणोको धारण करनेवारी वह सुरमञ्जरी शीव्र दी मणिमयी 
पाङकीपर सवार हो चङ पड ॥२६॥ 

तदुपरान्त भयभीन हिरणके समान चच्वर नेत्रोको धारण करनेवाखी सुप्मञ्जरी उस 
रद्ध ब्राह्मणको आगेकर कामदैवके मन्दिरमे परहुची । वहो उसने सुन्दर केशोबारी सखियोके द्वारा 
खये हुए सुगन्धित पुष्प आदिके हारा कमदैवकी पूजा की । 

तदनन्तर उस कृशाङ्गीने हस्तकमर जोड़कर एकान्तम कामदेवसे प्राथना की कि हे नाथः 
आप रेसला कीजिये कि जिससे चन्दन रसे छिप्ि तथा मोति्योके विशाढ हारसे युक्त मेरे 
ब्ञःस्थर एवं स्तनोपर जीवन्धर स्वामी आरूढ हो सकं ॥२५। 

इसके पूर्व ही बुद्धिषेण कदी चिपा बेडा था । उसने सुरमञ्जरीकी उक्त ध्राथंना सुनकर उत्तर 
दिया कि तुम बर प्ा्र हयो गया । दुद्धिपेणकी इस गुप्र वाणीको सुनकर सुरमञ्जरीने समभा कि यहं 
कामद््वकी ही वचनहूपी धारा दयाके दवारा प्रकट इई है । उसका मन प्रसन्नतासे भर गया जौर 
व्यो उसमे गर्दन घुमाकर देखा तो सामने जीवन्धर स्वामी विराजमान थे । उस समय वे एसे 
जान पड़ते थे मानो बाहर भये हए साक्षात्‌ कामदेव ही हों, अथवा चरूते-फिरते सुमेर पवेतके 
शिखर दय हय, अथवा सन्चार करता हुमा नेघोका आनन्द ही हो, अथवा शरीरधारी शज्गार रस 
ही हो, अथवा आकार्सदहित अदूयुत स्सका प्रकार दी ही, अथवा रूपधारी भपना भाग्य हीरो 
उनका लद्राट तट सा जान पड़ता था मानो छदमीकी धिश्रान्तिके छिए काकर रला हमा सुत्रेण 
मय शिावङ ही हयो । उनकी छम्बी नाक ेसी जान पड़ती थी मानो नेर्घोकी वि शाख बद्धिको 
सेकनेके छिए बोधा हमा पुर ही हो । उनके दोनों कान सरस्मतीके दिडोकेके समान आचरण 
करमेवारे मणिमय इण्डलोसे शोभित थे । उनका वन्तःस्थरु कदमीके कीड़ा करमेके धागगृः 
( फौव्वारे ) की, शङ्का कर्तेव युक्ताहारकी कान्तिरूपी स्वच्छं जछ्से शोभित था 
उनकी दोन मोर जाप कदी इृक्तकी संभावना प्रकट कर रही थी जोर उलकै चरणरूपी पर्छ 
छाछ कमलकका मद्‌ हेमे निपुण ये । | 

उस भृगनेत्रीने जौबन्धर स्वामीको देखकर शीघ्र ही अपने शरीरमे रोमान्नव तथा 

कम्पनको, तेत्रकमलोमै हषर मवाहको, शुखजनद्रमे मन्द हास्यको, स्थू नितम्बतटपर 


३० जी वन्धरचस्पूकाव्य 


स्वेद जले संचारको, चित्तम छ्ञ्जा-भय-हषं ओर आश्चयं रसकी तन्मयताको तथा शरीरम 
कामजन्य संतापको धारण किया था ॥२५८॥ 

तदुपरान्त जव उसने अपने पास बद्ध ब्राह्मणको नहीं देखा तब उसके नेत्र प्रतिबन्धहीन 
छल्लासे चश्चङ हो 32 ओौर मुख नीचेकी ओर मुक गया । जीवन्धर स्वामीने उसी समय उसका 
आलिङ्गनकर कपो चूमा ओर अपनी गोदमे बैठाकर मीठे-मीठे वचनोकी परम्पय तथा 
सुगन्धित चूण जादिकी चचांओसे उसे बहत ही आनन्द प्राप कराया । 

वद्धका रूप धारण करनेवाङे जीवन्धर स्वामी खिकङे हए पूरोकी शस्यापर सो रहेथे 
ओर हृदयम रागधारण करनेवाखी सुर्मञ्जरीसे कह रहेथे कि तू पैर दाब । सुरमभ्जरी भी 
उनके कहे अनुसार पैर दाब रही थी । यह्‌ देख उनके भिर हर्पित ओर संतुष्ट हो रहे थे ॥२६॥ 

तदनन्तर पाककीपर सवार हौ सुस्मजञ्जरी सखि्योके साथ अपने महर्के भीतर ची 
गई । पुरमञ्जरीके माता-पिता सुमति गौर छबेरदत्तको जब उसकी संखियोके मुखसे यह सव 
हार माद्म हभ तो वे तत्का दही आनन्दसे मन्थर हो विवाहं मङ्गछका विस्तार करने ङ्गे । 

तत्पश्चात्‌ शभ सुहूतमे कुबेरदन्तके द्वा दी हुईं उत्तम नितम्बवाखी सुरमज्जरीका 
जीवन्धर स्वामीने पाणिग्रहण किया ॥ ३० ॥ सुरमन्जरी क्या थी मनो कामशा्लकी शाकादी 
थी, अथवा रसरूपी सागरकी तरङ्ग ही थी । उसके श्र एतम गुण तथा स्वभाव अत्यन्त प्रशंसनीय 
था हंसीके समान उसकी चार थी, नीखकमर्के समान उसके नेत्र थे; चन्द्रमाके समान सुन्दर 
उसका छडाट था ओर अत्यन्त सुन्दर थी उसकी मीवियोकी माछा । एेसी सुरमञ्जरीके साथ 
रमण करते हुए जीवन्धर स्नासो मन्द्‌ हास्य रूपी अस्तक स्थान हो रहे थे ॥२३६॥ 


इतत प्रकार सहाकवि धी हरितन््रिरतरित्‌ जीविन्धरचम्पू-काव्यमे घुरमभ्जरीकी 
परारिका कखन करनेवाला नौ लम्भ समाप्त ह्र । 


+ _# 


दशप ठऊम्म 


तदनन्तर जीवन्धर कुमार सुस्मंजरीके मुखसे किसी तरह अनुमति प्राप्रकर उसके मरके 
बाहर निकरे रौर अपने समस्त मित्रके साथ जा मिरे । तत्पश्चात्‌ मिध्रोके दी साथ अपने धर 
जाकर उन्होने अपने माता-पिताके नेवोको एेसा आनन्दित फिया मानो असरतका अन्न दही 
खगा दियादहो। | | 

चरणकमङमे मुके हुए नयनाभिराम पुत्रको देखकर माता-पिताने बड़ प्रेमसे उसका 
आलिङ्गन क्रिया ! बार वार म॑स्तक सुवा; नेत्रोसे उसके युखकमल्की सुधाक्रा पान किया जीर 
करानोंसे उसके वयनरूपी मधुका भास्वादन किया । इस तरह उन दोनोमे अषरिभित आनन्दका 
विस्तार फिय। ॥१॥ उन आया देख गन्धवेदन्ताने वचनागोचर आनन्द प्राप्र किया भौर उदार ` 
पराक्रमके धारी जब त्रे उसके घर पे तव कमो समान छम्बे नेर्ोषाखी गन्धर्वैदत्ताने उनसे 
कहा कि ।(२॥ 

हे आयंपुघ्र 1 आपकी विरहाग्निसे जिसकी शरीररूपौ खवा भत्यन्त कश हो गई है ठेसी 
बह गणमाछा क्षण क्षणे बेचैन दो उठती ह, बेलर होती है जौर मूर्छित दो जाती दै 
इखदिए स्भेप्रथभ आप उससे भि्छकर तव्मन्तर यह पधारिये । 


दशम खम्भ ३०६ 


इसके बाद्‌ जीवन्धर कमारने गुणमारके घरमे प्रवेश किया ओौर एकान्तम उसे देख 
उसका आलिङ्गन किया ॥३॥ 

गुणमालाने बड़े खेदके साथ कहा कि हे जयपुर । मेरे निभित्तसे ही आपको इतना दु.ख 
भोगना पड़ा है अतः आपे मुभ अभागिनीका सश न करं । इसके उत्तरम जीवन्धर स्वामीने 
कहा कि हे तरुणि । तेरा मुख तरुण सूयेकी छिरणोसे विकसित कमल्फे समान दै । तूने पूर्वं 
भवम जो पुण्य किया था उसीके प्रभावसे मै एेसा हुभा द अन्यथा सुमे बहूत दुःख भोगना 
पड़ता । इस तरह गुणमाराको समभाकर वे गन्धवेदत्ताके धर गये ओर वर्होसे वापिस अपने 
घर आये । वहाँ मःच्रज्ञ मनुष्योँमे श्र ष्ठ जीवन्धर स्वामीने गन्धोत्कटके साथ सराह कौ ओर 
मिन्न-मण्डरको साथ रे जिसमे मनके समान वेगशारी घोडे जुत रहे थे एेसे रथके दवाय 
सुन्दर्ताक्री सीमाके भाण्डार स्वरूप विदेह देशम प्रवेश किया । 

विदेह देशमे धरणीतिढक नामसे प्रसिद्ध एक नगरी थी जिसमे जीवन्धर स्वामीके मामा 
गोचिन्द राजा रहते थे, उसीमें उन्दने प्रवेश किया ॥४॥ 

जब गोविन्द महाराजको जीवन्धर स्वामीके भानेका समाचार माम हृ तो उन्होनि 
आज्ञा देकर पुरूषोसे नगस्की गलियों सजवाई' । उन गख्योभे जो खिके हए निमेर फूल बिखेरे 
गये थे उनकी सुगन्धिसे भ्रमर इकटर हए थे ओर उनकी भङ्कारसे वो बजनेवारे विविध बाजोके 
शब्द्‌ मिश्रित हो रहे थे । जीवन्धर स्वामीके दशंनकी इच्छासे परवश नागरिक छोगोकी जो 
बहूत्त बड़ी भीड़ इकटी हो गह थी उसे हटानेमे तत्पर राजकमचारि्ोके हाथमे जो सुबणेकी 
वेत्ररुता चश्चङ हो रही थौ उसकी कान्तिसे उन गख्ियोमें एेसा जन पड़ता था मानो प्रातः 
फालका रार्-खार आतप ही फर रहा द्यो । इसके सिवाय मकानोके अग्रभागपर जो पताकाप्‌; 
चेदोचा, हघ्र तथा चमर आदि बोधे गये थे उनसे उन गछियोमे सूर्यकी किरणोका प्रवेश रुक 
गया था । इन गछ्ियोमे मम्थर गत्तिसे चठमेवङे रथोफे हारा जीवन्धर स्वामी प्रवेश कर रहे 
थे । देखनेके भारी कौतृहृङसे मक्ानेकरि अय्रभागपर जो सियो इकटटी हई थी उनके चश्च 
कटा क्षसे निर्मित नीङकमलख्की माहछाको वे धारण कर रहे थे ! इस तरह चकर जीवन्धर 
आदि करुमारोने ऋमसे राजमष्मे प्रवेश किया । 

वरहो जिनका रोम-ोम खिर रहा था एेसे आनन्दके वशीभूत राजा गोविन्दने जीवन्धर 
कुमारका आलिङ्गन किया; सुख-समाचार पृष्ठा । सबका यथायोग्य सन्मानकर अच्छी तरह 
अनेक उपचार किये ॥५॥ | 

तदनन्तर गोचिन्द्‌ महायज्ञ जीषन्धर स्वामीको सिहासनपर ओौर काष्टाङ्गार्को यमसयजके 
मुखे अधिष्ठित करना चाहते थे इसलिए उन्हौने सङाहके छिए अपने मन्त्रिमण्डङ तथा 
जीवन्धर कुमारके साथ मन्त्रशारामें प्रवेश किया । वहो यद्यपि वे परिमित जनोसे ही प्ररिषृतं 
थे--धिरे भे तथापि रलमयी दीवारों प्रतिपटित प्रतिबिम्बोके कारण एसे जान पड़ते थे मानो 
अनेक पुरषस परिधृत दं । इस तरह अत्यन्त सुशोभित होनेवारे गोबिन्द महाराजने सलाह 
करा शुरू करिया । 

तदनन्तर यजाफे अभिप्रायको सममनेवारे ओर नीतिरूपी शास््के पारगामी मम्वी निम्नं 
प्रकार वास्तविक निवेदन करने कगे । उन्दने का कि हे राजन्‌ ! शत्रु काष्ठाङ्गारकी सनोति 
मायासे भरी हई है इसीङिए उसने इस समय हम सबको उगनेके छिए एकर विनयपूणे 
पच्निका भेजी है ।६॥ | 

उसमे छिखः है कि किसी एक दिन एक मदोन्मत्त हाथी सटा उखाद्कर, बेदिर्या तोड़कर 
खमस्त सेनमें सोभ फैठाता्ुमा सत्यन्धर महाराजके महखके आस-पास प्रूम रहा था । बह 

रतमा बेकह्ाथ था कि सेनाके समस्त योद्धा उसे पकडनेमे असमर्थं थे ) परता चरते ही सत्यन्धर 
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महाराज कोधवश रजमहरूसे बाहर निकर आये ओर उस हाथीते हमारे भागोके समन 
आचरण करनेवारे महाराजको मारकर शीघ्र ही समस्त नगरवासी छोगोको शोकक्षागरमें ओर 
युके अकीर्तिके पूरमें निमग्न कर दिया । 

जिस प्रकार कमलोके समूहपर फटी हई ओसको सूयय नष्ट कर देता हैः उसी प्रकार आप 
युमापर फली हई इस अकीर्षिको नष्ट करनेके छिए योग्य है । इसकिए हे राजन्‌ । हे दयक सागर ! 
शीघ्र ही हमारे नगर पधारिये ओर मित्रताको निभाहये ॥५॥ 

इस तरह शत्रुका सदेश नकर गोविन्द महाराज हंसने छने ओर जीवन्धर स्वामीके 
युखकमरूपर अपने खञ्जरीटके समने सुन्दर नेत्र नचामे कगे--उनकी जर देखने छगे । 

जीवन्धर स्वामोने कहा कि हे राजन्‌ है मातु ! शसम छद भी शक नहीं कि मेरी 
भुजाओकी निरङ्कुश गमी इस शत्नुको नदीं सह्‌ रही दहै केवर समयकी प्रतीक्षाकी जा 
रही है ॥८॥ 

दस प्रकार जोवन्धर स्वामीके उक्त उत्तर सम्बन्धी वचर्नोकी चतुराईके सुननमे जिनकी 
बुद्धि छग रही थी एेसे अधीरः चित्त महाराज गोचिन्दने चतुरङ्ग सेनके साथ राजयुरीकी ओर 
जाना, वह अपनी पुत्रीका स्वयंवर विस्तारना, नानादेशोके राजा्ओका सम्मेखन बुखाना ओर 
शक्चका संहार करना इन सब बातोका निश्चवयकर काष्ठाङ्गारके साथ हई मित्रताकी प्रसिद्धि करानेके 
छिए नगाड़ा बजवः! दिया अथोत्‌ मित्रताकी घोषणा करा दी । 

प्रथम ही गोचिन्द्‌ महाराजने चरते हृए समुद्रके समान अपनी सेना देखी ओर फिर सब 
ओरसे प्रस्थान करनेका अदेश दिया । उन्होने बड़ दी हषसे जिनेन्द्र भगवान्‌फे चरणकमङोकी 
पूजा की ओर कोतुकसे युक्त हो शीघ्र दी बहुत भ्रकारका पात्र दान दिया ॥६॥ 

तत्पश्चात्‌ जीवन्धर आदि क्रमा्ोसे धिरे हए धीर वीर गोविन्द महाराजे रथपर आढ 
होकर शुभ छम्नभें प्रस्थान्‌ किया । कुच्छ दी दृरीपर शिर मुकाये हए सेनापति उन्ह चारो ओरसे 
घेरकर चर रहे थे ओर उनके आगे प्रथिवीके विस्तारको संकुचित करमेषाखी बड़ी मारी सेना 
चछ रही थी ॥१०॥ उस समय मेरियोके शब्दस, धोडोकी जोरदार हिनदिनाहटसे, रथोकी 
नवीत्कारसे ओर मदोन्मत्त हाथिर्योकी चिङ्काडसे शीघ्र ही समस्त संसार व्याप्त हो गया था जीर 
रथोके साथ ष्या होनेके कारण ही मानो धूषिके समूहसे स्का रथ ठक गया था ॥१९ 

उस समय गोधिन्द महाराजकी सेना ठीक नदीके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस 
प्रकार नदी फेनसे चिश्र-चिचित्र रहती हैः उसी प्रकार वह सेना भी सफेद छसे चित्र-चिचिष्र 
थी, जिस प्रकार नदी तगङ्खोसे संगत रहती है उसी प्रकार बह सेना भी उद्छख्ते हए धोङसे 
संगत धी, जिष प्रकार नदी बड़े-बड़े जङ-जन्पुर्जसे सहित होती है उसी प्रकार वहं नदौ मौ 
मदोन्मत्त हाथियोसे सहित थी भौर जिस प्रकार नदी मदछछ्ियोके समूहसे व्याप्न रहती है उसी 
प्रकार वह सेना भी चश्च ंखवासेसे व्याप्त थी । इस तरह नदीकी तुना कऋरमेषाटी वह सेनां 
बड़े वेगसं आगे बदु रदी थी । 

सेनाके चखनेपर जो धूलिका पुञ्ञ इत्यन्न हुजा था ओर जाकाशके अन्द्र अपरिमितं 
परिमाणमे फैड गया था बहु हाथि्योके मद-जरसे, उनकी सूडोँसे उपरकी ओर गये हए जंक 
दवीटोसे तथा षोडोके सुखसे निकखनेषाटी छारके जरसे सव ओर शान्त हो गया था ।॥१२॥ 

तदनन्तर दुरासद्‌ मदसे जक्रान्व होनेके कारण जिनके नेत्र कु्-छलं बन्द हो रहे थैः 
जिन्होने अपने शण्डादण्ड दोतिँके जग्रभाग पर रख लोड थे, दोनों मोर लाल कम्बो की भूरे 
छटकते रहनेके कारण जी गेरसे युक्तं ठार-छाठ पवेतोकी वुटना कर रहे ये, कानेकि पाक्ष 
छटकनेवाङे सुबणेमय अङ्कुशके कारण जो कणोभरणको धारण किये हृए-से जान पढते थे, गौर 
वरते-पिरते खाचरोके समान सुशोभित भे एेसे असंख्यात हाथिर्योसे उस सेनक्ी समस्त 
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दिशा्भोका अवकाश भरा हुभा था । उस सेनामे जो घोङ थे उनके युखोमि सुर णेकी छगामें 
खग रही थी । उनके जओटोके पुट अत्यन्त चञ्चर थे जिसमे एेसे जान पड़ते थे मानो सामने 
आये हण आकाशका पान ही कर रहे थे । जिसमें पेटके चिद्र कोपर उठते थे ओर संसारका मध्य 
भाग भर जाना था एेसी हिनहिनाहटके शब्दसे वे वेगसम्बन्धी गवेका भार धारण करनेवाले 
गक्डकी मानो भव्संना ही कर रहे थे । सवार छोगोने जो उनका वेग रोक रक्खा था तञ्जनित 
करोधके कारण मानो उनके नाकके नथने धुरघुर शब्द्‌ कर रहे थे । उनकी नाकका नथना ङग 
उगपर फरपुर शव्द करता हज निरन्तर दिखता रहता था जिससे एेषा जान पड़ता था मानो 
वेगके दाया पी हुई वाथुको नाकके धिद्रसे उगख ही रहे थे | साथ दी एसे प्रतीत होते थे मानो 
ूर्तिधारी वेगके समूह दी हो । बहुत ॐ चा तक फहयती हुदै पताकओके वखरोसे जिन्होने 
सूयेका रथ ढक छिया था, जो सेना रूपी समुद्रकी मेवरके समान जान पड़ते थे, वेधे हए घण्ट।ओ- 
के घण-चण शब्दसे जो निरन्तर शब्दायमान रहते थे ओर जिन्हौने अपने पदियोसे प्रथिबीतङको 
खोद दिया था एेसे रथौसे वह्‌ सेना सुशोभित थी । भिण्डिपाङ, तलवार, पट्टिश, फर्सा ओर 
दुघण आदि शश्नोको धारण करनेवाले पदर सिपादियोसरे वह सेना सहित थी । दस प्रकार मयूर- 
पंखसे निर्मित हासं छ्रोके द्वारा जिसमें दशो दिशां अन्धकारसे युक्त दो रही थीं उस सेनाको 
आगेकर गोबिन्द महाराज कितने ही पड़ावोके द्वया राजपुरीक्‌ निकट किसी स्थानपर 
ठहर गये | 

त्नन्तर जव कृतघ्न काष्ठाङ्गारको गोविन्द्‌ महाराजके आनको खबर गी तब उसमे 
मायावश बहत भारी मित्रताको धारण करते हुए के समान उपहार भेजे । इधर गोविन्द्‌ महाराज 
ते भी काष्ठाज्ञारका उपहार स्वीकृतकर शीघ्र उनसे बहकर उपहार उसके छिए सेजा ॥१२॥ 


तदनन्तर अपनी सेनासे चित्रित काष्ठाङ्गारने सम्मुख जाकर जिनका बहुत भारी सम्मान 
किया था एेसे गोविन्द्‌ महाराजने छबेरपुरीकी समता रखनेवाी राजपुरी नगरीमे प्रवेशकर बह 
अनेक रत्नोके समूहसे चिन्न-विचित्र स्यंवर-शाखा बनवाई ओर तीन बरासे शोभित चन्द्रक 
यन्त्रके भेदको कन्याका शुल्क निश्ितकरर सब देशो घोषणा कय दी | 

फरस्वरूप हजारों प्रसिद्ध राजा, मेरीके शब्धसे समस छोकको चश्चछ करते एवं सेनाकी 
धूरीसे आाकाशको आच्छादित करते हुए उस श्रेष्ठ नगरी आ हवे ॥१४॥ उस स्वयंवरशाङामें 
राजा छोग अपने भलुयायियोके साथ जब मश्नोपर आकर आसीन हुए तत्र वे सुमेरु पर्वैतके 
शिखर्यँपर आसीन इन्द्रौके समान जान पड़ते थे ॥१५॥ 

बह्म गोविन्द्‌ महारजने घोषणा कय कि जो बीच गड हुए धूमनेव ङे यन्त्रको सेदन 
करेगा उस अतिशय महिमके धारक युवाको मेरी पुत्री छीक उसी तरह अलंकृत करेगी जिस तरह 
कि चन्द्रमाकी कडा प्रदोष ( सायंकाल ) को ओर इन्द्राणी इन्द्रको अचंकृतं करती है । इस 
घोपणाको सुनकर भै पके भेदन कग, मै परे भेदन करूगाः एेसा कहते हए सजा लोग उठ 
कर खड हो गये । उश समय उनके बन्तःस्थरोपर जो चर्दनके पङ्कके साथ-साथ फशरके तिक 
छग रहे थे उको पयगके समूक्षसे दशो दिशः पीरो-पीटी हो रहीं थी ! जोरसे उटनेके कारण 
उनके मोति्यौकी भाखर दिर रही थीं । उनकी चच्चछ नवीन साराओसे उड़कर जो भौररौका 
समूह गुन-गुन कर रदा था उससे मानो उनके यशके गीत ही गाये जा रहे थे । ओर कानके 
आभूषण कार्नेसि इषकृ खिसककर उनके गण्डस्थरोक्रो सुशोभित कर रहे थे । इन सत 
राजाभोसे बह स्व्यंवर-मण्डप एसा जान पड़ता था . मानो यन्व-मेदन करमेके छिए स्वयं ही 
एुटकर खड़ा हो गया हो । 

बराहयन्त्रके चायं ओर खड़े हए रज्ञा छोग॒रेसे सुशोभित हो रहे थे मानो $ुटाचलके 
चारो जर बिखरे हए शिाखण्डोके इकड़ दी हौ ।॥ १६।॥ तदनन्तर जब मगध देशके यजाकी 
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शक्तिफा अव्यन्त छोप हो गया; जव करिङ्गदेशके राजाका बाण निशानाको छं मी नदीं सकाः जबं 
विनतापुरीके राजा छचद्यस्थलकी सिप धूढि ही कड्‌ से न किं उसे नष्ट भी कर सके, जब पोद्न 
पुरे प्रसिद्ध महाराजका उद्र उन्ह छदयसे विचलित कर चुका, जब अयोध्याके राजा धैयेसे 
विकर दो प्रथिकीपर गिर पड़े, जब अवन्ती देशक राजा भुजाओंकी वीरता निष्फर हौ जानेके 
कारण चुप खड़ रह्‌ गये ओर इसी तरह जबर अन्य राजा छोग मी खियोकी हंसीके पात्र बन चुके 
तब कौतुकवश काष्ठाङ्गार मी चला ॥१८-१य] 

तदनन्तर अहङ्कारके कारण जिसका आकार विषम था तथा जिसकी चाङ हाथीके बच्चेके 
समान थी ेसे काष्ठाङ्गारने उस यन्त्रके अधोभागे धूमते हुए चक्रपर ज्यो ही पैर रक्ा कि वहं 
विवश दयो प्रथिवीपर गिर पड़ा ओर राजाओ तथा ज्ञीजनोके छिए हास्यप्रदान करनेवाखा 
हुमा । 

तदनन्तर जो अपने भिघ्रोके वीचमे चमकीले तासयाभोसे चिरे हए चन्द्रमाके समान सुशौ- 
मित हयो रे थे ठेसे धीर-वीर जीवन्धर छमारपर गोविन्द्‌ महायजने अपनी गौरवपूणे दृष्टि डाटी 
ओर मन्द्‌ सुसकानसे जिनका भुखे उञ्ज्वख हो रहा था ठेसे जीवन्धर कुमार उसी समय उठ खड 
हो गये ॥१६।। 

तघ्श्वान्‌ जो प्रथिवीपर क्रीड़ासदहित पैर रख रदे थे; जो विजयङदमीको रोककर रखने 
वारी बेड़ीके कड़ेकी शङ्का उत्पन्न करनेवाले मरकतमणिनिर्भित बाजूबन्दसे सुशोभित थे ओर 
चरते समय हिढनेवारे मोतियोकी मासे जिनका वक्ञःस्थल भत्यन्त सुशोभित द्यो रहा 
था एेसे जीवन्धर छ्मारको देखकर वर्होके रोग एेसा समभने रगे । 

कितने दी छोगोनि समभा कि यद्‌ कुमार राजामि शियेमणि है, कितने ही खोग कहे 
छो कि यह मनुष्यके आकारमें लिपा हमा देव है ओर कष्ठाङ्गार जादि राजा्भेनि सममा कि यह्‌ 
साक्षात्‌ मृदु दी हेः ॥२०॥ 

हस तरह सब रोग जिन्ं देख र्दे थे एेसे जीबन्धर कमार उस यन्त्रे समीप जा 
पटटरवे । जीवन्धर कमार क्या थे मानो विद्यारूपी ससुद्रको उल्कसित करनेके छिए चन्द्रमा ही थे। 
वे वहो चन्द्रकराका अज्नुकरण करनेवारी दहसे सुशोभित वराह यन्तरको चिश्काल तक देखते 
हुए उसके छेद करने योग्य अवसरकी प्रतीन्ता करते रहे । तदनन्तर कणभरमें ही चकर उस 
यन्त्रे पहियेपर जा चदे ओौर डोरी सदत धलुषकी टद्कारसे प्रथिचीतखको कम्पित कर्ते हए 
उन्होने उसी क्षण उस यन्त्रको, राजाओके गवको, मानि्योके खेदको जौर गोचिन्द्‌ महाराजकी 
शङ्काको धलुषपर चदाये हुए बाणके द्वारा एक ही साथ छेद डाखा । 

उसी समय आनन्दसे जिनका हृदय भर रहा था ओर जो बुद्धिमानेमिं अत्यन्त श्रेष्ठ ये पसे 
गोचिन्दं महाराजे सबं राजाभोके भगे जोरसे घोषणा की करि जो धीर वीर परे समुद्रान्तं तक 
प्रथिवीका पान कैरते थे उसी प्रशसनीथ गुणों जर मानमीय यशके धारक सस्यन्थर महाराजा 
यह्‌ पुत्र है । यह्‌ शत्रु जाओंरूपी वनको जखानेके छिए दावानच्के समान हैः इसकी भुजाओंका 
परक्रम बहुत ही प्रसिद्ध ह, यह श्रीमान्‌ मेरी बहिनका पुत्र है ओर वीर लऊच्मीका वल्छमः है | 
यह सदा जयवन्त रहे ।२१-२२॥ धनुष विषयक चातुयं ओर शरीरपर प्रकट दिखनेव षे रक्षणे 
राजान उसे देखकर उसी षण निश्चय कर छिया कि यह्‌ ययाथेमे राजा सत्यन्धरका ही पुत्र है । 
इस प्रकार घ॒न्दर शरीरके धारक जीचन्धर कुमारको देखकर राजाभीने उनका अभिनन्दभ 
किया ॥२३॥ 


जिस प्रक्रार वञ्नकी गजनासे सोपि भयभीत हो जाता है उसी प्रकार गोविन्द महासजकी 
पूर्वोक्त घोषणासे काष्ठाङ्कार भयभीत होकर मनम इस तरह विचार करने रगा कि- | 
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यदि यह्‌ सचमुच ही सप्यन्धरका ठ्डका है तो खेद दहै कि हम मारे गये क्योकि इसमें 
वीरता; शूरता भौर पराक्रमं आदि सभी गुण जागरूक है ॥२४।। 

परे मेरी आज्नाको माखाकी तरह शिरसे धारण करनेवाले मथनने इस दुष्ट बनियेको 
किस प्रकार मारा होग) । इससे यह्‌ बान बिख्करुर सच माद्धूम होती है कि सब खोग॒ अपना- 
अपना स्वार्थं सिद्ध करनेमे तस्र है । मैने इसके मामाको किस छ्ए बुखाया था ? मुक मूखेराज 
कोधिक्षारदहै जो किं अपना ही बध करानेके छिए कायको उठाता रहता है । समस्त राजा 
गोविन्द महाराजके किङ्कर है जओौर वे ही इसे सहायता दै रहे हैँ । तब यह्‌ वायक द्वार पुरस्कृत अग्नि 
ॐ समान क्या नहीं करेगा ? इस प्रकार चिन्ता करता हभा महामूखे काष्ठाङ्गार बहुत भारी गवेके 
कारण जिसमें क्रोध बद रहा था पसे भयङ्कर युद्धके दवाय कन्याको छीननेकी इच्छा करता हुजा 
बड़ी-बड़ी सेनाओसे युक्त जुद्र राजाओंके साथ सखाह्‌ कएनेके किए अपने घर चला गया । 

तदनन्तर दूसरेका अभिप्राय जाननेवर एवं गोविःद महाराजके साथ सलाह करनेचाखे 
जीवन्धरः कमारने पिताक देशमे स्थित तथा अन्य परिचित राजाओके पास स्पष्ट पत्रिकाओक्रे साथ 
मेंट धारण करनेवाछे कितने ही नीतिनिपुण दूत शीघ्र ही भजे ॥२५॥ उन्होने पत्रमे छिखा था 
कि मै सस्यन्धर महाराजसरे विजया रानीमे उत्पन्न हृभा जीवक नामक पुत्र हू । उस समय कुटि 
दैवने सुमे माता-पितासे वियुक्त करा दिया था जिससे वैश्यशिरोमणि ग -धोत्कटके घरमे मै बृद्धि 
को प्राप्र हज था ॥२६॥ 

यह्‌ दुराचारी काष्ठङ्गार खकड़ी तथा कोया आहि बेचकर अपने प्राणका पाठन करता 
धा । परन्तु क्रम-क्रमसे आपके राजाने हसे मन्त्री पदपर आरूढ कर दिया था ओर इसने उन्दींको 
मार डाङा था यह बात आप सरको विदितदीदहै। 

इसछिए श्रु होनेसे, राजाका हत्यारा होनेसे ओर कृतघ्न होनेके कारण यह्‌ दुष्ट जिस 
प्रकार मेरे हाण नष्टं करने योग्य है उसी प्रकार आप सबके दवाय भी नष्ट करने योग्य है ॥२७॥ 
यह्‌ च्रे रसातठमे छिपे; ष्वा प्रथिवी तरम छिपे, चाद पवतम छिपे ओौर चाहे वनके मध्यमे 
चिषे, तौ भी माय ही जायगा इसलिए आपषछोग अपनी-जपनी सेनाओंके साथ पधारे ॥२२८॥ 
दस प्रकार जीवन्धर स्वामीका उक्त सन्देश शिरसे धारण करते हृए मण्डलेश्वर राजा; सत्यन्धर 
महायजकी भक्तिसे प्रेरित दो अपनी-मपनी सेनाभोके साथ वहं भाकर इक हो गये ॥२६॥ 


तदनन्तर जीवन्धर कमार्का नयविशाङ नामक दूतः मीतिके पापगमी धमंदत्त नामक 
वृद्ध मन्त्रीके घर गया । सब संमाचार्यको जानेवाला मत्री उसे मिरानेके छिए राजमहर्में 
ढे गया ! हस तरह रद्ध मन्त्रीके साथ दूत काष्ठाङ्गारके पासं पर्वा । उस समय काष्ठाङ्गार छु 
परिमित राजास धि हृभा था । विनयसदित शिर सुकाकर पास ही बेठे हुए मथतके साध 
विश्वासपूवैक बवातौकापर कर रहा था ओर क्रोधरूपी अग्निके निकठते हुए श्वासोच्छरासरूपौ 
धसे उसका भोतियोका हार मटमेखा दो रहा था । वरहो जाकर धमेदत्त मन्त्रीते कदा कि 

यद्यति जाप सब छदं जामते है , तो ची राजाको मन्धीके वचम्‌ सुनने चाये क्योकि 
इनदर यद्यपि समस्त कार्यो .स्यं देखता द तो भी ्रहस्यतिके वचन अवश्य सुनता है" ।। ३० ॥ 
इस समय 8क्छृष्ट बय धारक गरुढवेग, गोचिन्द्‌ तथा पर्छ देशाधिपति"आदि चि्याधर 

ओर भूमि-गोचरी राजां एवं नन्दाह्य आदि महाबरख्वान्‌ मिसे जो परिदत दैः भर्यक्कके 
समुद्रे समान जिनका फैकाव निबोध है जीर जो समस्त प्रथिवीतरपर भ्रसिद्ध वीर है पेसे 
जीबन्धर मार युद्धके लिए तैयार है । | 

जिनसे हाथियों मौर घोद्ंकी प्रयुखतां थी रेसी मेश सेनार्णे भी लिन्द वाधा तदी पवी 
सकरी थी उन व्याधोको--भीरोको अनायास ही जीतकर जिसने परे समस्त पशुभो को छुडाया 

० । 


३१४ जीवन्धरचम्दकान्य 


था ओौर जिसमे बीणा ही शुल्क थी एसे गन्धवदत्ताके स्वर्यवरके समय हुए युद्धम जिसने 
अहंकारी राजा्ओके समूहको खदेड़ दिया था रेस जीबन्धर कुमार अकेडा ही नहीं जीता जा 
सका था फिर अब तो वह अनेक विद्याधर ओर भूमिगोचरी राजाओंसे युक्त हः अतः कैसे जीता 
जा सकेगा ? 

इसलिए जो आपको इसके परे प्रप्र नदीं था एेसा उसका राजपद उसीकी भुजापर 
सौँपकर पहरेकी तरह मन्त्रीपद्पर दही अधिष्ठित रहनेके योग्य है ! इस प्रकार धमदत्त मन्तीने 
काष्ठाङ्गार से कदा । 

धमेदत्त मन्त्रीके उक्त शब्द्‌ सुनकर काष्ठङ्गार पदे तो छं देर तक चुप बेडा रदा । 
तदनन्तर कानमे मुख रुगाकर जब मथनने उसके करोधको उत्तजित किया तब कहने खगा कि 
अरे नीच । इस प्रकार भयसदहित बहुत कुद कहनेके किए तुमसे पूह्वा ही किसने था ! यदि त्‌ 
डरपोक है तो घर्मे बैठ, तू नपुंसक है, व्यथं ही बोढनेसे क्या काभ है ? ॥ ३२॥ मदोन्मत्त 
हाथियोकौ घटाभो, स्पष्ट नाचते हृए घोड़ो ओर हर्षित होते हुए योद्धाओके विस्तारसे जिसमें 
दविशाभोके तट आच्छादित है ठेसी रणभूमिमे तकवारकी चमकती हद धारासे मै युद्धके ए 
उद्यत रा जाओंकी उञ्ञवर छदमीका हरणकर कुन्द्‌के एूरके समान उञ्ञ्वछ अपनी कीर्तिके दवाय 
समस्त दिशाओंको अभी-भभी सफद्‌ करता ह ॥ ३३॥ 

दूसरी बात यह्‌ है किं जिसकी ठडाटकी सीमापर जन्मसे लेकर संसारका राज्य करना नहीं 
छिखा किन्तु इसके विपरीत व्यापार करना ही छ्िखा हैः उस नीच वनियेके उ्ड्केके साथ प्रेष्ठ 
राजार्ओंकी आज क्या सन्धि हो सकती है ? ॥ ३४ ॥ सेनाभोसे जिसका पाश्वभाग चिस हुजा 
था एेसे मथनकी बाणावखीसे जो पहले उच्दष्टकी मोति वचा रहा आज वह भस्त किया जाता 
है--अभी पूय खाया जाता है ॥ २३५॥ 

दस तरह अहंकागपूणें वचन सुनकर जिसका ठका क्रोधसे छर हो रहाथा एेसा 
नय्रविशाछर नामका दूत घड़ी गम्भीरताके साथ निम्नांकिंत वचन बोला | 

अरे, भीरोके समूहने जब गावोका समूह हर छिया था भौर मथन सेनाके साथ भाग 
गया था तब आप वेगसे क्रिबाड़ बन्दकर महरुके भीतर बेठ रहे थे ओर श्ियोने जव पकड 
था तव कीं शरीरकी केपकेपी छोड़ सके थे ॥ ३६॥ | | 

ठेसे पराक्रमसे मण्डित-भुजदण्ड जिसकी शोभा बदा र्दे है पेसे आपका जीवन्धर छुमार 
कै साथ सन्धि करना दी उचित है| 

मपुंसक जैसी वृत्तिको धारण कप्तेवरे धमेदन्तसे क्या भौर प्रचण्ड धरृन्तिको धारण करने 
वा आपसे क्या { जीवन्धर कुमारक ह॑स्ताभसे भ्ररित हमा चक्र ही न्दं राज्यर्दंमी प्रदान 
करके छिषए समर्थं है ।॥ ३७५ ॥ | | | 

इस प्रकार कंकर तथा वेगसे बाहर निकर्कर नैयविशाङ दृते समाचार अयकि स्यो 
जीवन्धर कुमारसे कह दिये । तदनन्तर युद्धकी विशार तैयारीसे युक्त जीबन्धर कुमारने पद्यास्यको 
सेनापति घनाकर गरुडवेगः गोचिन्द, छोकपाछ तथा पल्खवभूपार आदि राजाओंसे यथायोग्य 
पूष्ठकर रणाङ्गणमें उततरनेके किए मेनाओको आदेश दे दिया । 

उधर काष्ठाङ्गारने भी रणभूमिके प्रति सेनाका प्रस्थान करानेके छिए अपने सेनापति 
मथनको आदेश दिथा ॥(२५॥ । 

तदनन्तर दोनो ओरके सेनिक क्रम-कमसे रणाद्गणमें प्रविष्ट हए । उस समय न ` 
सैनिकोकी समीपवर्ती दिशा उन हाथियोँसे आच्छादितं थी जो कि दोनों मोरसे' जपने विशाङ 
गण्डस्थछोसे भरनेवारे मदकी धायार्मोका प्रवाह उत्पन्न कर रहे थे ओौर पेसे जान पडते थे मानो 
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भरनोसे सहित नीखूगिरि ही दों । जिनका शरीर दतंकी उञ्डवर कान्तिसे व्यप्र था इयदिए 
एेसे जान पड़ते थे मानो चन्द्रमाकी किरणोसे चुम्बित प्रख्यकारके मेधोकी विडम्बना ही कर 
रहे हो । जो दोनों कानोमें गे हए सफेद चमयेसे सुशोभित थे ओर उससे एसे जान पड़ते थे 
मानो पद्म नामकी समानतके कारण आये हए हंसोकी शङ्का ही इत्यन्न कर रहे हों । जो अपने 
चरणोके निक्षेपसे प्रथिवीको केपा रहे थे ओौर जो मेधोकी सघन गजंनाका अनुकरण करनेवाले 
अपने चिद्घाडके शब्दोसे पहाडकी गुफाभमें सुखसे सोते हए सिंहोको क्रोधवश उद्लङकर प्य्‌ 
ह्‌।थियोका शब्द क्य हो रहा है ?" इस तरह देखनेमे तत्पर कर रहे थे । वे सैनिक उन घोडे 
सुशोभित थे जिनके अगेके दोनों चरण सूयके घोडोको शिरपर टोकर छगनेके छिए ही मानो 
ङपरकी ओर पसर रहे थे । जो प्रख्य कारके मेघके दवाय दछोड हए ओखोकी वपोके समान कटोर 
था, ओर एरथिवीतख्को मानो जजेर कर रहा था एेसे अत्यन्त कटोर-तीदण सुरपुटके विन्याससे 
उत्पन्न धूलिके गुञ्बारोसे समस्त जगत्‌को अन्धा करनेमे जो निपुण थे । जो अपनी हिनहिनाहटके 
्रब्दसे आकाशको भर रहे थे, जो गरुडके मानो प्रतिदरन्दरी थे, हवाके भानो पर्याय थे, उच्चैः 
श्रवस्‌ नामक इन्द्रे घोड़ेके मानो उदाहरण थे, ओर मनके मानो मूर्विधारी वेग ही थे । वे सेनिक 
उन अपरिमित रथोसे परिपणे थे जो कि देवविमानोफे समान थे, जिन्दोने अपने चक्रोंसे 
प्रथिवीतख्को खोद दिया था ओर जो मनोरथोके समान जान पड़ते थे । इनके सिवाय वे 
सेनिक उन पेदख सिपाियोसे भी धिरे हृए थे जो करि अपनी सिंहनादसे समस्त रोकको बहिरा 
कर र्ट थे, जो अनेकं प्रकारके शस्मोसे अद्धत जान पड़ते थे ओर जिन्होँने अपने शरीरपर कवच 
धारण कर रक्खे थे । वर्य 

शरद्‌ ऋतुके मेघके समान सफेद गगनचुम्बी डेरोकी पंक्ति एेसी सुशोभित हो रदी थी 
मानो उस विचित्र युद्धको देखने छिए सान्तात्‌ यजपुरी नगरी दही वह आ पर्ची हो ॥२६॥ 

वह्‌ युद्धका रङ्गस्थल बहत अधिक सुशोभित हो रहा था । उसमे बड़ी-बड़ी हजारो गलियों 
बनाई गई थी । उन सबसे वह्‌ विराजमान था । समस्त दिशा्ओंमे मदोन्मत्त हाथियोकी घटासे 
अन्धकार छा रहा था इसलिए चह रङ्गस्य वषां तुके दिनके समान जान पड़ता था । बहु 
कपदेके उन तम्बुओंसे सुशोभित था जो किं गगनष्ुम्बी थे, विजयाधेकी शोभाकी हसी उड़ा 
रहे थे, उवङ चूनाके समान सफ़ेद थे । जिनपर छगी हई बायुकस्पित सफेद पताकं ठेसी जान 
पड़ती थीं मानो मन्थान्‌ गिरिके हाय मथित कीरसयु्रके बीचमें उठती हुई तरद्धे दी हो अथवा 
जिनपर आक्राश-गङ्गाका प्रवाह पड़ रहा हो एेसी हिमाढ्यकी चोरिर्या ही हों । जिनका शरीर 
नीर रङ्गके कवन्वसे आच्छादित था मौर ओ सफेद रङ्गकी टोपी र्गाये हए थे, जो अत्यन्त 
ॐ चे वेन्रासर्नोपर वैडे थे भौर धमंसे तन्मय जान पड़ते थे एेसे धमौधिकारी महापुरुषोके द्वारा 
टसम सेनाओके विभागकी व्यवस्था की जा रही थी । देदीप्यमान, पैनी एवं हाथमे धारण की इई 
वङबारमे पड्नेवलि प्रतिबिम्बकी किरणरूपी 'अङ्करोसे जिनमे घामको व्याप्त कर सक्खा था; 
जिनके मस्तक उपरसे आदृत ये भौर जिनके भुजदण्ड सफेद चन्दनसे लप्र थे रेसे सेवक छोग 
उस शङ्गस्थख्की द्वारभूमि पर अध्यासीत थे, जो भनेक वसतुरभसि सजी इई थी, जिनमें विक्रय ` 
वस्तुको रेकर खरीदने भौर मेचनेव ल शोगोकी निरन्तर भीड़ खगौ रहती थी एेसी वाज्ञारकी 
बड़ी-बड़ी गलियोसे चह रङ्गस्थरू सुशोभित था 1 यौवनके मदसे मत्ततरूण जन जिनके पीड पड़े 
रहते थे एेसी तरुणी स्वियोके दवारा बहक वेशवाट निरन्तर भरे हुए थे } अनेक शस्रौकी मरम्मतमे ' 
छभे हप छोग शाणचक्र जदि मरम्मतके साध्मोको बरहा बारभार धुमाते रहते थे ! उन सब 
साधनोसे बह रङ्गस्य सदा व्याप्त रहता था 1. | 

 , इ समय युद्ध-कीडाके प्रारंम्भको सूचित करनेषाठे जय-जयके नारौ से, बड़े-बड़े वादित्र 

` ` -शब्पसे, घोक्णोकी हिनदिनाहटसे; मदोन्मत्त हाथिर्योकी गजेनासे, र्थोकी चौल्कारसे, भौर पेदे 
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सिपाहियोकी बार-बार प्रकट होनेवाखी बहत भारी सिहनादसे यह्‌ समस्त संसार एक शब्दरूपी 
सागरमें निमग्न दह्योकर सभी ओर कोप उठा था ॥४०॥ उस समय रणम विष्न करनेवाखी जो 
धूलिकी पंक्तियां आकाशमे फेर रदी थी उन्हुं नष्ट करनेके छिए ध्वजा ठेसी जान पड़ती थीं मानो 
यमराजकी बुहारियों ही हो ॥४१॥ तदनन्तर युद्धके बाजोका बदृता हुजा शब्द्‌ सुनकर देवरोग 
उन्मत्त राजाजोकी युद्धक्रीड़ा देखनेके किए कोतुक्वश आकाशम इकटुं हो गये ओर साथमे कल्प 
वृक्तोके वनसे उन पूरोको छेते आये जिन्दोने कि सुगन्धिके कारण खिचे हुए भ्रमर-समूहके शब्दको 
धारण कर रक्खा था ॥४२॥ अहङ्कारजन्य अद्रृहाससे सहित दोनों ही सेनारूपो सागर, धीरे-धीरे 
एक दृसरेसे मिटकर इस प्रकार सुशोभित होने खगे जिस प्रकार किं प्रखयकारके समय बदृते हुए 
विशाछ बेगके धारक दो समुद्र संशोभित होते है ४३ जो जीतेके बाजे बज रहे थे ओर धनुषकी 
डोरीके शब्द्‌ हो रहे थे ठेसे उस युद्धे मैदानमे त्षणभरमें ही पैदढ चर्नेवाखा पैद्‌ङ चखनेवाङे 
सेः धुदसवार घुडसवारसे, मदोन्मत्त हाथौका सवार मदोन्मत्त हाथीके सारसे ओर रथपर 
बेठा योद्धा र्थपर बेड योद्धासे भिर गया--भिडन्त करने र्गा ॥४४।। उस समय मदोन्मत्त 
हाथियोकी सुङखोसे उट हए जख्के कण माकाशमे चमकते हुए तारके समान जान पड़ते थे, 
देवाङ्गनाका मुख चन्द्रमा बन गया था, भौर धूटिसे सूयं आच्छादित हो गया था इसङ्िए व्ह 
संमामकी क्रीडा निर्दोपा--दौषरदहित (पमे रात्रि रहित होनेपर भी) यत्रिके समान सुशोभित हो 
रही थी परन्तु विशेषता यद्‌ थी कि शध्रिमें भी रथाङ्ग--स्थके पहिये निरन्तर कीड़ा करते रहते थे-- 
धूमते रहते थे ॥४५॥ कोई एक हाथीका सवार शीघ्रतासे हाथीके भुखपर पड़ विस्ठत आवरणको दूर 
नदीं कर पाया किं उसके पहरे दी प्रतिहन्द्री हाथीपर बेठे हुए योद्धाओने अपने धलुषोसे जो बाण 
छोड़ थे वे सामने पड़ हाथियोके गण्डस्थखोमे जा चुभे थे । उनसे बे हाथी एेसे जान पड़ते थे 
मानो जिनके श्ुलसे शब्द नहीं निकठ रहा था रसे मयूरोसे आरूढ उन्नत शिखरबाङ़े पवेत 
ही हों ।॥४५॥ 
जो कोधसे चच्र थे युद्धकी करम कुशल थे; परस्पर दोतिके संघटनसे उत्पन्न गम्भीर 
शब्द्‌ ओर अपनी गजेनाके द्वारा गगनतलको भर रहे थे, गण्डस्थलछोसे भरनेवाछी मद्धाराकी 
सुगन्धिसे युक्त कणेरूपी ताख्पत्रोसे उत्पन्न वाके द्वारा जो युद्ध-भूमिमे मूर्त योद्धाेको सचेत 
कर रहे थे, जिनकी पृं सुकी रहती थी, जो जङ्काजके वेगसे युक्त चरणनिक्षेपके इरा प्रध्वीको 
ऊची-नीची कर रहे थे, ओौर पूवे तथा पश्चिमको वायुस प्रेरित सजर मेघोके समान जान पड़ते थे, 
एेसे कोदई॑द्यो मदोन्मत्त हाधियोने एक दूसरेका सामनाकर समस्त देवतार्ओंको रोमाच्र उत्पन्न 
करने वाछा भयङ्कर युद्ध किया । 
कोई दो हाथी परस्पर युद्ध कर रहे थे। उनके दोतोंकी टक्षरसे उत्पन्न हुए अग्निक देदीष्यमान 
कणं मज्ीठ बणेकै चमरोमें मि रहे थे जिन्है योद्धा छोग सममः र्हेथे किक्याये सुचणेकी 
चमकींछी चूडके इकडे है ? ।॥४०॥ जिसका भ्रमण अव्यन्त कठोर था रेसे किसी हाथीने भ्रति- 
दछ्मद्रीका चैर पकड़कर क्रोधवशा आकाशम धुमाकर उसे बहुत ञ्चे फक दिया परन्तु उस मानी 
 भरतिद्ठन््ीने शीधर ही अकर अपनी तखबारसे उक्तके दोनों गण्डस्थर भेद उङे ॥4६॥ उप्त युद्धम 
` हधियो घटे हए मोति्रोकी निरन्तर वरषा होती थी जिससे बर्ही भूमि शुक्तामय (मोपियोसे 
भचर पकभर रोगरहित ) हो गईं थी फिर मी खेकंकी वात थी कि वह्‌ गदाढ्या-सोगोसे सिव 
( पश्चमे गदा नामक शख्स सदत ) हो गई थी ॥५०॥ कोई एक हाथी किसी शृञ्चुको भूङ्से 
प्रथिवीपर गिराकर दौतौसे उसे मारना ही चाहता था किं इतनेमँ उस धीर्वीर शचुमे दति 
बीचमें घुसक्रर तछ्वारसे उसकी सड काद दी ॥५१॥ कोधसे व्याप्त हुमा कोद हाथी चक्रक द्वारा 
कैदक्रर ममभाससे प्रथिवीपर पडी सूतसे छथपथ अपनी सूद्ेको दी वैरते पीस रहा धा ॥५२।॥ 
` के एकं हाथी किसी योद्धाको अपनी सडक नथनेसे पकड़कर सूाकी भोति उसे उच्ाख्ना 
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चाहता था कि इतनेमे उस योद्धाने तख्वारसे उसकी सूंड काट दी । अब बहु हाथी उसे पैरसे 
१ नेक [भ [१ भरे, क४ [५ मेसे ५८ 

पीसनेके छिए नीचे ङे गया पर वह्‌ योद्धा शीघ्रतासे उसके पेरोके बीचभेसे निकर पूं पकड़कर 

उपर चद्‌ गया ओर टगातार भुद्ियोकी मारसे उसने उसे मार डाङा ॥५३। 


वहो न्दके फूकके समान सफेद तथा वायुको जीतनेवाङे वेगसे युक्त घोड़े जव अपने 
दोनों अगले पैर आकाशकी ओर उठते थे तब ठेसे जान पड़ते थे मानो आकाशतरूपर आक्र 
मण करनेके छिए ही तेयार हो रहे हों । उनके सामने बडे-बडे पर्व॑तोके समूहके समान जो 
दाथियोके शरीर पडे हुए थे उन्हः भी वे छोध जाते थे। युद्धरूपी सागरम बे घोडे परस्पर कलं 
करते हुए कल्छोलों ( तरङ्गा ) ॐ समान सुशोभित हो रहे थे । 


सुरोके आघातसे प्रथिवौको कम्पित करनेवाले किसी वेगशाली घोड़ेका शरीर यद्यपि 
बाणोसे व्याप्त हो रहा था तो मी उसने शिक्ताका अनुसरण नदं छोड़ा था अथौत्‌ प्राप हुई शिक्ता 
कै अनुसार ही वह्‌ प्रवृत्ति कर रहा था ! यदी नही, शत्रु योद्धाने उसका पैर तरबारसे काट डाला 
थातो भी वह्‌ तब तक नहीं गि जब तकं कि उसके तख्वारने उस शत्रु योद्धाको मार नदीं 
डाटा ॥ ५४ ॥ किसी एक घुडसवारकी दाहिनी भुजा कट गई थी इसरिए बहु बयं हाथसे हौ 
तखवार चछखाता हूभा शघ्रुके सामने गया था । आश्चयंकी बात थी कि उस वीरकी अखण्ड 
शक्तिशारी बायीं सुजा ही शघ्रुको खण्डित करनेवाली करीड़में दक्षिणता-दोहिनापन ( पक्त 
चातुयं ) को प्राप्त हुईं थी ॥ ५५॥ वुडसवारोके द्वारा जिनके दण्ड काट दिये गये है रेसे 
पृथिवीपर बिखरे हुए, पूणे चन्द्रमाके समान कान्तिवाछे बड़े-बड़े छत्र पेसे सशोभित हो रहै थे 
मानो यमराजके भोजनके किए बिद्वाये हुए चँदीके थारू दी हो ॥ ५४६ ॥ उस युदधभूमिमे त- 
वाके वाया कटे हुए धोडोकं सुखक अभ्रभाग बड़ वेगसे खूनके प्रवाहे बहे जा रहे थे ओर बे 
दशैकोको यह्‌ भान्ति उत्पन्न कर रहे थे कि क घोढोके शरीर घूनके प्रवाहमे दूब गये है सिफं 
उलकै मुख ही उपरकी भर उठ रहे है ॥ ५७॥ कोधवश शक्नु-योद्धाओके समीप चरनेवाले 
योद्धाभोके हाथो्भे जो तछूवारे छपख्पा रही थी वे एेसी जान पड़ती थीं मामो भुजारूपी 
चन्दनके वुर्षोकी कोटरोसे निकठे हृए सोप श््रुओंकी प्राणावदी ( प्राणसमूह ) को खाना ही 
चाहते ह ॥ ४८ ॥ युद्ध मागेको जाननेवाछे एवं अहंकारपूण रसिहनादको हछोडनेषाङे कितने 
ही योद्धा अपरिमित बा्णोके द्वारा आकाशम कपड़ेका सण्डप तान रहे थे अथौत्‌ छगातार इतने 
बाणं छोड़ रे थे कि मण्डप-सा तन गया था) सूयके सन्तापजन्य खेदको दुर करमेवषि वरे 
योद्धा भपने भङ्क शरीरके द्वारा यशरूपी स्थायी शरीरो प्राप कृरनेकी इच्छा करते हए इधर 
उधर घूम रषे थे ॥ ५६ ॥ 


जिसकी वृत्ति युद्धकरामें निपुण मसुष्योको मौ आश्चयभ डा रही थी एसे किसी योद्धाके 
दोन पैरः यद्यपि भुजारूपी दण्डमें कृद तिरी खगा हु पताकाके समान रखनेवाखी तख्वार 
को धारण करते वाठ योद्धाने “यह्‌ हमारे नामके पूवभागको धारण करता है, इस क्रोधसे ही 
सानो काट डर थे तो भी वह्‌ अपने धैयेके ही समान अखण्डित एवं सुद्द बौ ( पक्तमे उत्तम 
छुट ) से उत्पन्न धभुषक्रा सदाय छेकर प्रथिवीपर महीं गिस--धमुष पकड़कर खड़ा रहा | 


किती योद्धाका नीर मेघधके समान काडा कव्रच जब तङ्वारहूपी छतके द्वस तोड़ डा 
गथा तब उससे निक्रती हई सूलकी धारा बिजरीकी सदशता प्राप्न कर रही थी ॥ ६० ॥ शघु 
के बा्णोसे जिसका समस्त शरीर व्याप्र था ठेसा कोद एक योद्धा युद्धमूमिमे पेखा सुशोभित दयो 
रहा था जैसा कि बहुत अंञ्घरोसे सदत शृत अथवा अनेक ससे व्याप्त चन्दनकां वक्त सुशो 
भित ह्येता है ॥ ६९ ॥ 


३१८ जीवन्धर्‌चग्पूकान्य 


वीरे आगे-भागे चल्नेवारे किसी पदर सिपादीका मुखभाग, प्रसिद्ध शक्रुकी तख्वाससे 
खण्डित मस्तकसे रनेवाखी खूनकी धारासे भयंकर दिख रहा था ओर उससे वह एेसा जन 
पडता था मानो बाहर निकलङकर फैकनेवारी क्ोधकी परम्परासे ही व्याप्यो रहा हो । स्वामी 
का कायं समाप्र हृए बिना प्रा्णोका निकर जाना अच्छा नही; इसिए प्राणोको रोकनेके किए ही 
मानो उसने जपने खण्डित मस्तकको साफासे कसकर बोध छया ओर फिर एक ही साथ हाथमे 
तर्वारः मनमे धैय, शत्चुपर दृष्टि ओर पृथिवीतलपर हजासें श्रुओके मस्तकोका पतन करता 
हुआ देवोकी प्रशं साओ ओर पुष्पवषोओका पात्र बन गया । 

उस समय रणाभ्रभागमे जब दोनो सेन परस्पर मिरु गद्रं तब यही विशेषतो रह गई 
थी किं चाहे अपनादहयो चाहे पराया; जो जिसके आगे था चही उसका श्च सममभ्पाजने 
ख्गाथा।॥६१॥ 

उस समय क्रोधसे व्याघ्र योद्धार्भोकी धलुषरूपी छता जब शत्रुजोके बाणोसे कट जाती 
थी तब वे चश्चङ तरवाेसे, जब तछ्बवारं टूट जाती थीं तब हाथोसे, जब हाथ कट जति 
थे, तब पैरोसे ओर जब पेर कट जाति थे तब दु्व॑चनोंसे परस्पर एक दुसरेको मारते थे । 
हस प्रकार जह विजयदुन्दुभियोके शब्दसे आकाश मर रहा था एेसा भयानक युद्ध बृद्धिको प्राप्र 
हो रहा था । इसी समय पद्याप्यने देखा कि मथनके द्रवाय द्योडे बाणोकी अविरछ धारके पातसे 
हमारी सेनादीनद्ये रहीदै तो उसने हाथमे च्यि हए धरुपके विशार शब्धसे दोनोंदी 
प्रकारके महीभरतो--रजाओ ओौर पवंतोको कम्पित कर दिया, क्रोधसरे उसका मुख छार दो 
गया ओौर बह जिसके पिये वेगसे धूम रहे थे एेसे रथके द्वारा, शचु-सेनाको जलानेकी इच्छासे 
ही मानो उसके सामने जा पहुचा । 


पद्मास्यके हारा छोड हए बहुतसे बर्णोने शन्रुकी सेनाके वीमे हजारों योद्धाओको परथिवी 
पर पक्तिबद्न गिरादिया; धोज्ञोके शरीर फाड़ डाले; हाथियोकी घटाको प्राणरदहित कर दिया 
ओर कयाहते हुए बहूतसे धलुपधारियोको बाणोसे हेदकर मार डला ॥ ६३ ॥ उस मारी मार 
काटके बीच पद्मास्यके अपरिमित बाणोके समृहसे आकाश तथा शत्रकी सेना भर गई । प्रथिवी 
घायल योद्धाओं, घोड़ों मौर हाधियोसे पट ग तथा दिश शघ्रसेनाकी दाहाकारसे व्याप्त हो 
गदं ॥ ६४ ॥ शरु ओौर उनकै स्वामियोके नये खूलसे नदियों को उत्पन्न करता हभा पद्यस्य जपनी 
सेनारूपी समुद्रको सन्तुष्ट कर रदा था ॥ &५॥ (नामङे अक्तर मलिन न हो जार्वे इस भावनासे 
ही मानो उस समय पद्मास्यके बाण रजांके हृदयमे भविष्ट होकर केवङ उनके प्राण अहण 
करते थे किन्तु सूलक्रा अंश भी रहण नहं करते थे॥ ६६ ॥ 
, इस प्रकार अपनी सेनाका कोभ देख जिन्ह तत्काख ही कोध उत्पन्न हुभा था रेते भगध 
मौर मगधं नामके दो यजा धतुषक्ो टेष्ाकर जिसकी गतिको कोई रोक नदष सकता था देसे 
रथके इवास वेगसे पद्चास्यके सामने अये । उस समय वे अपने सैनिकरूपी मयुरोके किए घन- 
गजनके समान आनन्द देनेवारे सिहनादके द्वारा शत्रुजर्नोका धवं उखाड़ रहे भे ॥ 
जिस प्रकार सूयकी ओर राह दढता है उसी प्रकार .र्थपर आरुढ हए मागध नामक 
सजाकी भोर धरुषधारी देवदत्त दौड़ा ।६५॥ 
तदनन्तर अत्यन्त बरख्वान्‌ युजदण्डके धारक मथन ओर पद्मास्यका तथा मगधं ओर 
दैवदत्तका वचनागोचर युद्ध हभा । जिनकी धनुषहूपी ठतपिं हाथकी शीघतासे सद! कोरकिति 
( बाणरूपी ौडर्योसे सहित ) रदती थीं पेसे शुके द्वारा निरन्तर चोड इए बाणेके समूहसे 
ध देखनेकेः किए आकाशे इक हृए देव शग दूर हटा दिये गये थे । जो दस्तरूपी पारमे 
त खूलके पीनेमे निरुत्युक हैः ओर आश्वयेसे जिनके नेत्र निश्वर है एेसे प्यास्से पीडित वेता 
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रोग उस युद्धम बाण धारण करने तथा दोडनेकी काको देख रहै थे । परस्पर शस््रोंकी टक्षरसे 
उत्पन्न होकर उड़नेवारे अग्निक भारी तिकगोसे उस युद्धम हाथियोके समूह्‌ भयभीत हो रहे थे । 
वह्‌ युद्ध देव-विद्याधरोकी नि्मयाद्‌ प्रशंसाक्रा विषय था ओर समस्त वीरजनोके छिए उत्साह 
देनेमे समथ था । 
उस समय पद्मास्यने देखा कि हमारे बहुतसे वाण मथनके बाणोस्ते खण्डित हो रदे है तो 
उसने कानके समीप तक डोरी खींचकर इतने अधिक बाण चलाये कि उनसे मथनके सारथि 
ओर ध्वजाको भेद डाखा तथा अपने कण्ठसे निकरूते हए ॒सिंहनादसे आकाशको विदीण कर 
दिया ॥६८॥ 
तदनन्तर भारी क्रोधसे जिसका मुख छार दो रहा था ठेसे मथनने अध चन्द्राकार बाणके 
दरार पद्माप्यके धनुपकी डोरी काट दी । पद्यास्यने उसी क्षण हाथमे दुसरा धनुष छेकर उसपर 
रेष्ठ बाण चाये ओर उनके द्वारा शन्रुजोका समूह खण्ड-खण्ड कर दिया तथा शत्ुके धनुपको 
ओर उसके युद्धसम्बन्धी उतसाहको एक साथ विदीणे कर डाला । 
उसी प्रकार देवदत्तके च्च करतङसे इठे हुए कितने ही वांणरूपी पत्तो अपने पर फैला 
कर युद्धभूमिमे जा पड़ जौर कितने ही उठते हुए भयसे युक्त होकर ( पन्ते उठती हुई कन्तिसे 
युक्त होक? ) आकाशम स्थित रह गये । इधर सुन्दरतासे युक्तः देषोके कितने ही पुष्पकविमान 
आकाशम स्थित हयो गये जौर सुगन्धिसे युक्त कितने ही देवोके पुष्पक--फक जीवन्धर स्वामीकी 
समस्त सेनापर भ पडे ।॥६६॥ जिसमें कबन्ध--मृतक मनुष्योके धड़ उड्‌ रहे थे ( पक्तमे जिसमे 
कवन्ध-- पानी उठ रहा था-छखक रहा था एसी उस वाहिनी तख्मेँ--सेनामें ( पकम नदी 
तल्में ) नदो-जद पुण्डरीक--छंत्र ( पक्लमें कमख ) प्रकट दिखा देता था वहीं-वदहीं उस विजयी 
देवदन्तके शिरीमुख--बाण ( पक्षम रमर ) पड़ रहे थे ॥७०॥ 
इस प्रकार युद्धे पागख देवदत्तसम्बन्धी उदण्ड युजाओंकी अहकारपूण चेष्टाको जो 
सहन नहीं कर रहा था, सुक्ठदमें लगे पद्मराग मणि्योके समूहकी प्रभासे जिसके युखकमर सम्बन्धी , 
करोधजन्य छार कान्तिका समूह पुनरुक्त हो गहा था, जिसका परताप शधरुभोको संताप 
उत्पन्न करते वाखा था, मौर हाथमे कम्पित धनुषरूपी कतासे चे हए बाणोके समूहसे जिसने 
शच्रपक्षका दुरभिमान नष्ट कर दिया था ेसे मागध नामक राजाने पच छः बाणोके द्वार 
देवेदत्तके रथके घोडे विदीणे कर दिये । 
तब निर्मर यशके धारक प्रसिद्ध देवदत्तने क्रोधे आकर अपने तीदंण बार्णोके द्वारा 
मगधभूपालका कवच तोड़ डाला; उसके वत्तःस्थकपर शक्ति नामक शस्त गङ्ाकर उसकी 
सामथ्यै नष्ट कर दी मौर युद्ध भूमिम उसे गिरा दिया ।॥४१॥ 
 तदनन्वर पधक भ्रतापफे समान महाशूर वीर मागध नरेशको एथिवीपर पड़ा देख जिसके 
करोधसंवपर मत्नोसे तिरे निकर रदे थे, जिसका यख टेड़ी भौदोसे अत्यन्त भयंकर जान पड़ता 
था, कान तक लिचे धतुपसे छोड़ी बाणव्रषासे जिसने शनरु्जोका मद्‌ नष्ट कट दिया धाः ओर 
जिसकी चतुरङ्ग सेभा दषेसे भरी इई थी, ठेसा कलिङ्ग देशका राजा घोड़ा, हाथी जर पद 
सिपादि्यो फे मूको ` चीरता इमा वेगके साथ कौरव-जीबन्धर इमारकी सेनाको छभित 
कलनेष्गणा! ,, 
टस समय कलिङ्ग नरेशके भाकाशचारी बारगोके समूहसे अत्यन्त त्याङ्ढ हए देव रोग 
हो डरकर अल्दीसे नही भागे भे किन्तु प्रथिवीपर शुरओके सैमिक भी उसी कषण भत्येक दिशां 
आग गये ञे । साथ दी जपने चैनिकोके भयपूरण उद्यम तथा आत्मीय यशकी तरङ्गं मी तस्तण 
द्धि हो रदे थे ।॥५२॥ उसी समय जिस प्रकार सिंह काके सामने, जाता दै उसी प्रकार 
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श्रीदत्त मी विशाल नारके द्रास आकाशको भर्ता ओर सेनाको हर्षित करता हुजा कलिङ्ग 
नरेशकं सामने गया ॥५३॥ 

उस समय जिनकी मुजार्जोका प्रताप समस्त वीर जनोके कानोके छिए आभरणके समान 
था एसे श्रीदत्त ओौर कलिङ्ग-नरेशका एेसा युद्ध हृभा कि जिसमे परम्पर एक दृसरेके बाण काट 
दिये जते थे । देवोके द्वारा भी जिसमें बाण धारण करने तथा द्ोडनेका पता नही चर सकता 
था, जिसमे जय-पराजयका भन नदीं होता था, जो परे कभी देखनेमे नही आया था तथा 
देवोके छप मी जो अत्यन्त आश्चयेमे डालने बाला था । 

यह्‌ श्रीदत्त हाथमे नर्तित धनुषटद्रण्डको खींचकर युद्धम उस प्रकार बाण छोड़ता था कि 
उसका एक ही वाण शत्र॒भकी सेनाम दशगुने बीररोको वेगसे नष्ट कर देता था ॥७४॥ छिद्र देख 
कर गजंते हृए श्रीदत्तते शिरके साथ-साथ उस राजाका समुर पएरथिवीपर गिरा दिया ॥७५॥ 
जिसमें राजाका मस्तक पड़ा इभा था देता युद्धका अङ्गण उसके सुकुटसे निकठकर फरे हुप 
अपरिमित मोतियोसे ठेसा सुशोभित हो रहा था सानो कलिङ्ग नरेशको राग्यखद्मीके ओसुओंकी 
बूदोके समूह दी उसमें बिखर गये हौं ।॥५६॥ 

तदनन्तर सू्यके परिचिम समुद्रमे निमग्न हो जानेपर जो शोक ओर हषेके पारावारे 
निमग्न हए थे, कमर्छोके सङ्कुचित हो ज नेपर जिन्होने युद्धके विासको संचित कर दिया 
धा ओर जगत्के अद्वितीयं वीर कामदेवके धनुपकी डोरी चह छेनेपर जिन्न तत्कारी 
अपने धनुषकी डोरी उतारकर रख दी थी रएेसे दोनो ओरके सैनिक अपने-अपने कटकमे गये । 
दूसरे दिन शत्रुरूपी वनको जनके छिए अङ्गारके समान काठाङ्गारके द्वारा जिसकी विजयकी 
कथाको बार-बार प्रोत्साहन मिखा था एेसा मथनः, प्रतिबिम्बित सूयेकी प्रभासे दिशाओके अवं- 
काशको पीडा करता तथा शचरुरूपी सेनाके सयुद्रको कवलित करता हज युद्धके मैदानमे आया | 

इधर भूमिगोचरी एवं विद्याधर-राजाभोसे सङ्गत पद्यस्य भी सेना आगेकर रणाङ्गणमें जा 
पर्चा ॥५५॥ 

तदनन्तर जिनके अमभाग सथन ओर पश्मास्यसे सुशोभित थे, वादन दण्डसे ताडित 
निसाण आदि अनेक प्रकाप्के बाजक श्दोसे बुखाये हए दैव छोगेके द्रवाय जिन्होंने माकाशके 
शोको व्याघ्र कर दिया था, सिंहनादे उत्पन्न हृद सिंहगजेनाके भयसे जिन्दनि दिगगजोकी 
भयभीत कर दिया आ ओर नवीन मसाणके दवाय निमेर की हई हाथमे छपरपानेवारी तख्वारोमें 
सू्थका बिस्त प्रति्रिम्बित होनेसे जो मानो मूर्तिधारी अपने प्रतापको ही धारण कर रहे थे एेसे 
दोनों मोरके सैनिक प्रशंसाक योग्य युद्ध करने खगे । 

ज युद्धल्पी दुर्दिनके समय मत्त मथुरके समान था अथवा युद्धरूपी दुर्दिनके द्वारा जिसने 
मयुसको सत्त कैर दिया था' ओर हस्तत्तछमे उढाये हुए धञुषसे जो अत्यन्त भयंकर था एेसा 
मथन रणाङ्गणमें इसे प्रकार धूम रहा था जिस प्रकार कि जङ्गले उदण्ड सिंह धुमता है ॥ ७८ ॥ 
जिस प्रकार मन्दर गिरि समद्रको क्तोभित करिया था सी प्रकार भथनने यजाभोके साथ; 
घोडोकों विद्‌ास्करः हाथियोको गियाकर ओौर योद्धामोंको चीरकर जीवन्धर छमास्की सेनारूपी 
समुद्रको च्तोभित कर दिथा था ॥ ५६ ॥ पद्मास्य वेगसे रणाङ्गणमे रथ दौडाकर उसके साममे 
पहुंचा, परछवनरेशने काम्पिल्य-नरेशका सामना किया जीर बुद्धिषरेणने छाट-नरेशका सुका- 
बरछा किया ॥ ८० 1 भअदाराष्टकं सामने मोषिन्द' राजा पहुचे तथा अन्य राजार्भोके साने 
नन्दाल्य जीर विपु आदि जाकर खड्‌ हए ॥ ८९ ॥ जिस प्रकार एक ही समुद्र चासं भोरसे 
पनिबाखी मदिर्थीको स्वीकृत करता जाता है, उसी प्रकार एक पद्यास्यनामका बीर सथं भोरसे 
भमेवालीः सनार्भोको बार्णोके द्वारा स्वीष्ृत करता जाता था--उनके साथ सामना करता जाता 
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था ॥ ८९॥ उस समय परद्यास्य; जो राजा नम्र हो जाते थे उनके साथ सुजनताका व्यवहार 
करता था ओर जो उदण्ड होकर शत्रुता प्रकट करते थे उनके साथ युद्ध करता था । इस प्रकार 
वह्‌ विवेककं साथ बाण छोड़ता था । उधर लुद्रता शत्रुओंको नदीं छोड़ रदी थी अर्थात्‌ जिस 
भ्रकारकी गम्भीरता पद्मास्यमे थी उस प्रकारकौ गम्भीरता शतच पक्तमे नदीं थी ॥८३॥ वाणावी- 
रूपी रातको उत्पन्न करनेवाला मथन उस रणाङ्गणमें रातिके प्रारम्भकं समान आचरण करता 
था जौर बाणरूपी किरणोके दवाय उसे भेदन करनेवाला पद्यास्य चन्द्रमाके समान आचरण 
करता था ॥ तए ॥ 
इस प्रकार जो परस्पर एक दूसरेकं बाण काटनेमे छग हृष थे, जिनके शरीर धावोकी चचा 
से अनभिज्ञ थे, प्रशंसा करनेमे तत्पर देव रोग आश्वयंसे आंख फाङ्-फाङकर जिन्हे निरन्तर 
देख रहे थे, दिशाओके अन्त तक फैरनेवाटी बाणोको व्षासे जो अआकाशको भानो मूर्तिक बना 
रहे थे, श्रेष्ठतम वीरको प्राप्त कस्नेकी इच्छासे बार-बार दोनोके पासं आने-जानेके क्ठेशकी 
परवाह न कर आगे बहृनेवाटी विजयङदंमीके हारा जिनके शरीरोका आचिङ्गन किया जा रहय 
भ देखनेके न ५ भ, भ ५७ ०, गें ९. 
था, सादसकं देखनेकं समय देवोक द्वारा बरसाये हूए कल्पव्ृक्षके एूटोंसे जिनकी दोनों भुज 
सुगन्धित थीं, ओर चक्राकार धनुपोकं वीचभे शरीरके सुशोभित होनेसे जो मण्डलके बीचमें 
स्थित एक दूसरेके सन्थुख दो सूर्योके समान जान पड़ते थे एेसे श्रेष्ठवबीर पद्मास्यं ओर मथन जब 
युद्धकी क्रीड़ा कर रहे थे तब मथनने कपितमुख हो परद्मास्यके धलुषकी डोरी काट दी ओर हषसे 
गजेना करते हए निम्नाङ्कित शञ्द स्वीक्रत किये । 
अरे । अभी तो धलुषकां दी जीव ( डोरी ) छेदा दै उसीसे भयभीत हो करटो भाग रदा है ! 
यह मथन अब तेरे भी जीवको ( प्राणको ) हरण करेगा-द्धेदेगा ॥ ८५ ॥ मथनके उक्त शब्द 
सन गम्भीर शब्दवारे पद्मास्यने बहुत ही स्पष्ट शब्दोमे कहा फि हे मथन ! धनुष न सही, मेरे 
पास शघ्रुभकी सती स्व्ियोकं मुखरूपी चन्द्रमाके हास्यको नष्ट करनेवाछा चन्द्रहास--व्वार 
तो है ८६ 
इस प्रकार तलवार उठाकर जो उसे हाथमे घुमा रदा था, जिसका पराक्रम सिंहके समान 
था ठेसे पद्मास्यने स्थके मभ्यसे चद्धखकर बहत भारी शीघतासे शश्चुजकी सेनापर आक्रमण कर 
दिया ओर देखते-देखते ही उसने युदक मिथ्या अभिमानसे सुशोभित मथनके मस्तकपर तर्वार 
उठाकर गाड दी । 
दसं प्रकार जन रणके अग्रभागे मथन प्रथिबीपर आ प्रङ़ञा तवर पद्मा्यके डपर पुष्प- 
वि होने छगी ओर कुपित यजाभके समूहसे वाणवरष्टि होने खी ॥ ८७ ॥ 
खस समय जीवन्धर कछमारकी सेनाका कोडाहक सुनकर जिनका क्रोध बदु सहा थ; 
ननिन्दोनि धलुप टेदे कर ल्यि थे भौर जिनका प्रताप सुयके समान था ेसे कछाट-नरेश तथा 
काम्पिल्य नरेश करमशः बुद्धिषेण ओौर पल्छव-नरेशके सम्मुख खड़े होकर भयंकर युद्ध करने 
रुगे । उनके उस गुद्धने बाणसे दिशाथोको भर दिया था; अपने स्वामीको हरित किया था तथा 
देव भौर विद्याधरोको बहुत भाप आशये एवं हषे स्पन्न किया था । इस प्रकार मर्यंकर युद्ध 
कर वे दोनो परङ्याम्निफी तुरना करनेवाङे बुद्धिषेण जौर पल्टध-नरेशकी बाणाभिमें पतङ्ग दौ 
जथीत्‌ पंलोके समान जखकर मर गये ¦ 
उधर महाराषटनरेश तथा मोबिन्द्सजमे बार्णोके द्वारा हाधिर्योको विदारनेवाखा वथा 
जीतका कारणभूत भयंकर शुद्ध बह रहा था 1 ८८॥ उस समय वे दोनो ही खिलाङी अनेक 
प्रकारका पसा भर्य्षर युद्ध कर रदे धे किजो देदीप्यमान बाणोखे व्याप्त था, जिसमे अकारी 
योद्धा अधिक्र भात्रा विदीणै हो पदै थे, देब छोम जिक्तकी प्रशंसा करते थे; समस्त शरसी 
लीखा जिसमें हे सही थी, जो दृशंकोके.शिए खदमहरण स्वरूप था भौर जो युदवि्याके भ्रसिद्ध 
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विशोषक्ञोके लिए भी भय उत्पन्न करनेवाखा था ॥ ८६. ॥ क ही समय बाद गोविन्द्राजने 
युद्धम मिमे जपने बाणसे महायष्ट्रूनरेशका स्तक काट डाङा । उसका कटा हुजा मस्तक जय 
भकाशमे उद्धंटा तो सूयेको राहुका श्रम उत्पन्न करने खगा ओर गोविन्दराज्ञकी कीर्तिरूपी स्तुति 
के छिए आकाशमे फहराई हई पताकाका काम देने र्गा ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार अपनी सेनामे बड़े-बड़े राजाओकी मृद्यु सुनकर बहुत भारी क्रोध उतयन्न हुभा 
था एसे काष्ठाङ्गारने पूणे प्रयज्नके साथ अपनी सेना आगेकर अपने तेजके वैमवसे सृके प्रताप 
को जीतनेवाे एवं शज्चुजनोके छिए यमराजकी समानता धारण करनेवाले राजा छोग; कौरवो 
की सेने क्षोभ उत्पन्न करनेके छिए सेजे। 

इधर जिस प्रकार सिह हाधियोके सामने आता है उसी प्रकार नदाढव्य; कोधसे उन 
राजाओके ब ओर उत्साहको बहुता हुमा उनके सामने आया ।॥ ६१॥ 

तदनन्तर नन्दाढ्यने एेसा थुद्ध करिया जो कि समस्त वीर जनोकी प्रशंसाके योग्य था; 
जीवन्धरके छोटे भाईके अनुरूप था, पाण्डवोके युद्धका उदाहरण था; नीति-मागके उचित था; 
देवे नेवोको अतृप्निकर था, अपने सैनिकोको आनन्दित करनेवाला था, कुन्दके समान निमे 
कीरतिष्टी तरङ्गोका कारण था, विजयजङच्मीके ताण्डव-चृत्यका अखाङ्ा था, कल्पवृष्की बहुत 
भारी पुष्पवुष्टिका स्थान था गौर कचि छोगोके वचनोका अगोचर था । 

उस वीरके तीदण भीर सघन्‌ बा्णोके द्रवाय जने आकाश भर दिया गया तव युद्धको नदीं 
देखते हुए देव चुपचाप बैठे रहे मौर युद्धे मरे हए वीर सूयेको न देखकर चिरकार तक इधर 
उधर भटकते रहे ॥। ६२॥ उसके बा्णोंसे जिनके शरीर खण्डित हो गये थे एसे शश्रु्मूहके 
बीर-योद्धा ऊपरकी ओर स्वगे गये थे मौर खूलकी बहती हुई नदियों हाथियोके जो दुकड़ः 
पड़ थे वे उत्पन्न कमर्के समान जानं पड़ते थे ॥ ६३ ॥ नन्दाल्यने निपीडितकर जिन श्रु 
बीर्योको उपेक्ञा मावसे द्धोड़ दिया था वे ही विढक्तणता--छलजाक्रो रप्र हए थे परन्तु देव भौर 
दानव मी जिसे नदीं देख सकते थे ठेसे उस महायुद्धके अग्रभागे नन्दाह्यके दवाय दङ्‌ हुए 
बाण विख्द्यता-छद्यश्रष्टताको प्राप नदीं होते थे--कभी निशाना नदीं चकते थे ॥ &४॥ 

उस समय जो मन्दर गिरिके समन शचुर्णोकी सेनारूपी सागरको जमित्त कर रहा थाः 
जिसके हाथकी शीघ्रकारिता जश्वयमे डाखनेवाी थी? रणभूमिमे जिसका रथ किसी विरोधके 
बिना धूम रा था, जो अनुपम सेनारूपी सम्पत्तिसे सहित द्योनेपर भी अद्ितीय धा--अकेडा 
था ( पक्तम अघ्ुपम था ), दोषोसे रहित दोनेर भी महादोष थात भारी दोकोसे युक्त था 
( पतभ दीषं भुजावाखा था ) अपरिमित हाथी भौर घोडे आदि की सहायततासे युक्त दोनेपर 
भी एक धुष ही जिसका सायक था; रथमें स्थित होकर भी जो धलुषके सहारे युद्ध करनेवाखा 
था; जिसने यद्यपि शघरुरूपी इन्धनको दुर हटा दिया था; फिर भी उसकी प्रतापशूपी मन्नं 
प्रजवित दो रही थी ओर जो छम्बे नेत्र बाडा होकर भीं सूुक्म ने्वोवाखा था; पन्ते बारीकीसे 
पदाथंका विस्तार करमेवाङा था, एसा नन्दाल्य यद्यपि एक दही थातो भी उसे दो रूपमे 
तीन कूम, त्वार रूपमे देखकर बहुतसे राजा उसी क्षण ईष्यसे ही मानो स्वयं शृ्युको 
रप्र हौ गये ] | 

उस समय नपु ओौर विपु नामके दो योद्धा जव धनुषरूपी छताको खींचकर बाों 
की बहुत भारी बी कर रहे थे तब आश्चयं था कि आकाश, खग-मण्डटछ अर्थात्‌ बाणेके ` 
सभूहसे युक्तं होकर भौ जाच्छादित है--उदित होता हआ खग-मण्डक अ्थौतु बाणोखा समूहं 
( पक्तमे सू्वभण्डंड ) जिसमें रेश्ता हो गया था ॥ ६५॥ उतनेमें ही जिस प्रकार भरङ्य काठके 
समय उठा हुमा निर्म॑यौद भयंकर गजेना करनेवाला मेष पवेतके शिख्पर बहुत वस्रंकी 
वधौ करता हैः उसी प्रकार दौडते हए स्थसे आगतः क्रोधसे अन्धे एवं बहुत भारी गजना 
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करनेवाड़े कोङ्कणदेशके राजाने बहत ही शीघ्र नपुरुके उपर बा्णोकी वषा करना शुरू कर 
दी ॥ ६६ ॥ तदनन्तर पश्चिम दिशमे गये हए सूयेके समान जिसका प्रताप अत्यन्त कसीण दहो 
गथा था देसे मूर्च्छित नपुङ बीरफो उसका सारथि रणभूमिरूपी आकाशसे बाहर ङे गया ॥६५। 

इधर जीवम्धर कमारने जब यह्‌ समाचार सुना तो वे शोकसे कातर हो गये ओर्‌ कोधसे 
उनका मुख कार हो गया । अपने दामादकी यह दशा देख, जिसने अपनी प्रसिद्ध सेनाके कोला- 
हसे समस्त छोकको व्याप्तकर दिया था ओौर जो बहत भारी पराक्रमका धारक था एसा 
गरुड्वेग नामका विद्याधरो'का राजा क्रम-क्रमसे युद्धको सीमामे प्रविष्ट हभ । 

रणाग्र भागगे आते-भाते दही क्रोधसे जिसका मुख भयंकर हो रहा था, जो शक्ति, तोमर 
शू, जा, परिघ, छन्त, असि ओर पर्व॑तो'की वषा कर रहा था; गर्वपूणे भयंकर अष्हाससे 
जिसने समस्त दिशाओ मे हख्चर मचा दी थी, एवं युद्धकी कडासे जिसकी युजाजो का अह 
कार उन्नत हो रहा था एेसा विद्याधरो का सजा गरुडवेग आकाशकी सीमामे कीड़ा करने 
लगा ॥ ६५८ ॥ वद्य गरुद़वेगको देखकर श्रुओमे से कितने दी योद्धा सूल उगङने रगे, कितने 
ही प्राण छोड़ने छगे, किसने ही भयसे पएरथिवीपर जा पड़े ओर भागनेकी इच्छा रखनेवले 
कितने दी राजा छोग दिशा-ध्रान्ति दोनेके कारण युद्धकी सीमामें दी मानो अधिक अभ्यास 
करने खगे ॥ ६६ ॥ रे रे मीच कोङ्कण पति । कदो माग रहा है, युद्धमें कस्पनके प्राप्त सत होः 
आगे खड़ा रह, यमराज तुमे खनेकौ चेष्टा कर रहा है, राजा गरुड्वेग तेरा शिर गिराकर 
कानोंसे बहते हए खूनके प्रवाहोसे अमी-जभी भूतोकी दृध करता है--उन्द तेसा खून पिराकर 
सन्तुष्ट करता है ॥ १००॥ इस प्रकार सिंहे समान पराक्रमी ओर शुभोके कण्ठरूपी कदरी- 
वृ्ोपर तलवार चखानेवङ़े विद्याधर सैनिक जोर-जोरसे गजेना कर रहे थे ॥ १०१॥ 

उस समय फुले हृए पाश वनके समान, नये-नये पन्तोसे युक्त अशोक वनके समान 
अथवा फूढे हुए मन्दार वृक्लोके वनके समान सब ओर धाय हए अपनी सेनाको देखकर 
कोङ्कण देशके जाने पुनः गरुड्वेगका सामना किया ओर कणेपूरुकी सुगन्धिसे आकर्षित हु 
भृङ्गावटीकी शङ्का करनेवाली डोरीसे निकलनेवाठे बा्णोको धारासे आकराशतलको भरने खगा 
परन्तु बहत मारी वेगको धारण करनेवारे गरुडवेगने एक कणमे दी उसके वन्तःस्थक्पर शक्ति 
नामक शख्का प्रहार कर दिथा | 

विद्याधरे यजने जिनके शरीर विदीणं किये है से योद्धा छोग आज मेरे मण्डलको 
मेद फ इस भयसे ही भानो सूयं उस समय वेगसे अस्ताचरुकी ऊंची गुपामे जा घुसा भा 
अर्थस्‌ अस्त दो गया था ॥१०२। 

तदनन्तर गरड्वेगके दवाय उठा-उटाकर फेंके हुए गण्डशेलो-डोटे-खोठे पवेतेके दारा 
जिनके शरीर खण्डित हयो गये है रेस मरतेसे बाकी बचे हृद सैनिकोके साथ जव काष्ठाङ्गारका 
सेनापति अपने शिविस्मे चछा गया तब युद्ध देखमेके छिए सामने भये इए देवकि दार्थोसे 
बर्पयि गये कल्पदृद्फे एसे सुगन्धित ुजदण्डमे जिसने धयुप ठे रकखा था, परस्परके हषेपूणं 
वातौ्ापसे जिनका कौतूहख बढ़ रदा था जौर युद्धकलमे विसपूणे विजयका स्मरण कर्कर 
जो भपने सामीकी प्रशंसा करतेभे तत्पर भे देसे सैनिकं ठोग जिसे प्रस्मेक क्षण देख र्देथे, जो 
पञ्लबनरेश, गोविन्दराज तथा छोकपाख आदिके साथ वावौराप कर रहा था, एसा राजा गर्ड- ` 
वेग भी अपनी शिविरभूमिमे जा पवा । बय मदणसे उन्छुक्त चन्द्रमाफे समान मृच्छोसे इनयुकतं 
सपने इसकी अगत्रानी की । | 

दुसरे दिन कष्ठङ्गारने सेनापतियोके छिए सणिभालाः युद, बाजुबन्द्‌, ब्ल, रथः सारथी; 

घोड़े तथा कवच आदि देकर स्वयं ही शीघ्रता पूवक प्रयाण किया ।१०६।) 


॥ 
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इस प्रकार पारितोषिक देनेसे जिसका उत्साह बढ़ाया गया था तथा जो श्म पहटे चद, मै 
पहर चु; इस तरह शीघ्रता करनेके छिए विवश थी एसी सब ओर चर्नेबाखी सेनाने जिसके 
समीपवतीं प्रथ्वीके मैदानको आच्छादित कर छिया था, जो पवेतके समान विजयगिरि नामके 
मदखावी हाथीपर सवार था, अगे होनेवारे चक्रपातके सूत्रम्यासकी रेखाओकी शङ्का उसन्न 
करनेमें निपुण सीन रेखाओंसे सुशोभित कण्ठमे चारो ओरसे कटकनेवारे एवं चक्रपातकी 
्रती्तामे कण्डपर वैदे हुए यमराजफे हाथसे प्रदत्त पाशके समान दिखनेवाङे मोतिथोके हारसे 
जिसका वक्तःस्थर शोभायमान था, मुद्रे कगे हए मणियोमे सूथमण्डकका प्रतिबिम्ब पड़नेसे 
जो रेसा जान पड़ता था कि जीवन्धर स्वामीके बाणोसे आकाशके जाच्छादित होने पर यद्‌ मेरे 
पाक्त महीं आ सकेगा इस भावनासे दयाकी खान सूयन पहरेसे दी मानो उसका मस्तक छे 
ख्या हो, तथा जिसका मुख टेदी भौसे युक्त था एेसा काष्ठाङ्कार स्वयं ही रणाङ्गणे आया । 

इधर सेना बहुत भारी कोखादक्से जिन्दोने दिरपारोके भवनोके भरोखे व्यप्र कर 
दिये थे तथा जिनके भुजदण्डकी मदिभा प्रथिवीतकूपर प्रसिद्ध थी एेसे जीषन्धर स्वामी भी 
अशनिवेग नामक मदस्लावी गजपर सवार हो कम-क्रमसे रणाग्रभागमें पर्हचे ॥ १०४ ॥ उस 
समय कर्णपुटको जङ्‌ करनेवाला दैरवोकी विजयडुन्दुभियाका शब्द जब बार-बार सुमेरु पवेतकी 
गुफाओम प्रवेश करता था तव प्रतिष्वनिसे पूणं गुफाभोके शब्दोसे देविर्थोका हपसे भरा संगीत 
विषयक कौशल निष्प हो जाता था 1) १०४॥ स समय रथोसे खुदी प्रथिवी तरसे उड़कर 
सामने आनेवारी धूषिको, दिस्गज अपनी सुस निकरनेवाले जलकणोसे शान्त करते थे ओर 
विजयाधं पर्व॑तकी एकान्त गुफाओमें बश्लरहित शिरयोके शरीरपर पड़्नेवारी भूखिको विद्याधर 
छोग बख्जसे दुर करते थे ॥१०६॥ 

उस समय उन दोनोके बीच क्षणभरमं ठेसा युद्ध होने र्गा जिसे देवोन भी परे कभी 
नहीं देखा था, जो सदसे भरा था, वीरोकी दपपूणं उक्ति्योसे उत्कृष्ट था, चञ्च तख्वरोमे 
प्रतिबिम्बित सूर्यकी क्रान्तिसे जिसका देखना कठिने था, अनुपम था ओर विजयङदमीका मानो 
तुखारोहण था ॥१०५॥ बीरता रूपी छच्मीके प्रथम संचारफे मागं स्वरूप जीवन्धर स्वामी जब 
सपने हार्थो नाचती हृ धलुषरूपी रतापर चदृा-चद़कर वार्णोको छोड़ते थे तब बिदीणं 
होनेवाछे शत्रिय योद्धाथोके समूहसे जिसका अन्तस्तक सब भोरसे भिद गया था रसा सूये 
मण्डर आकाशे स्थित मधुमर्खियेफि छन्तके समान जान्‌ पड़ने खगा था ॥१०न। उक्त समय 
युदधमे हर्षसे भरे देव छोग जीवन्धर स्वामीके ऊपर सुगन्धित एूकोका समूह्‌ बरखा रहे थे ओर 
चतुर जीवन्धर स्वामी मदोन्मत्त हाथियोके विदीणे इए दोनों गण्डस्थलोसे उपरकी ओर उचटने 
वाछे उन मोषियोंसे जो कि बाणोपर निवास करनेवाङी विजयुदमीके निकरनेवाठे हप 
छी बु दोके समान जान पड़ते थे उनकी प्रतिपूजा--त्रदठेका सत्कार कर रे धे ।॥१०६॥ इस भकार 
पदः दौद्नेवारी वौरखुदमीके द्वारा जिनका शरीर भाङिष्कित था 'ठेसे' जीबन्धर स्वामी 

सेनाको विदीणै करते हुए काष्ठा्गारके सम्भुख गये ॥११०॥ | 

इस तरह जिनकी दोनो" शुज्ठे बिजयखदमीके ताण्डव-दृत्यकी रङ्गभूमिके समान थीं 
ठेस जीवन्धर कुमारको देखकर काष्ठङ्गार इस प्रकार बोखा । 

तू अच्यन्त डरपौकं वैश्यका छड़का कट ओौर धयुषशाख्षके पारगामी हम कहँ { फिर भी 
तेरी युद्धम जो शरदृत्ति हो र्दी है उसमे अपनी अनात्म्गता दी कारण सममा ।१११।।.जरे 
बनिये ! तराजूकी दोही थाने जो तेरे दाथकी चतुराई थौ €से तू. धरुषके पकडनेमे फेठाना 
चाहता हैः ! तेरी इस चज्नरताको धिक्कार हैः ॥११२॥ भरे मृखें ! तृ सादसके साथ रणमे खड़ा 
| ५५ ण ही चाहता द! मेरे खड्गरूप सोँपके बिना तेरे प्राण रूपी वायुका भोर कौन पान 

7 ‹ ॥११३॥ 
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इस प्रकार काष्राङ्गारके अहंकारपूणे ुवचन सुनकर जीवन्धर कमारने भी एेसा कहा कि- 

रे कृतघ्न । मेरे सामने निलन होकर बके जा रहा है । तेरा पराक्रम मै परे देख चुका 
हरं । तेरे समान इस प्रथिवी पर कोई भी दिखाई नीं देता जो कि प्रुके साथ द्रोह करनेमे समथ 
हो ॥११४॥ अरे शत्रु ! चुप रहः चुप रह्‌ । तू एक ही तीनो' जगतमे सबसे अधिक पापी प्रसिद्ध 
है | प्राण हरनेवाखा मेराबाण अआगोजा र्हादहै तू युद्धम अपने प्रार्णोकी रक्षाका प्रयत्न 
कर | ११५॥ 

इस प्रकार कहनेवाङे जीवन्धर स्वामी कौ वजगजेनाकी शङ्का प्रदान करनेमे निपुण 
रत्यच्नाके शब्दसे जिसके प्राण ( पक्षमे डोरी ) कप रहे थे भौर जो मजबूत धलुषकोटिसे सहित 
था ेसे धनुप॑रूपी सपेको खींचकर विषञ्वाङाके समान आचरण करनेवाठे बाणः काष्ठा्गार 
बडे क्रोधसे जीवन्धर स्वामीकी ओर बरसाने खगा । 

इधर वीर जीवन्धर स्वामी भी शत्रके धनुषसे निके हुए अनेक गम्भीर वार्णोको बीचमे 
ही काट-काटकर, जिनके धारण करम, खींचने मौर द्योडनेका पता ही नदद चख्ता था एेसे बाण 
श्रुपर बरसाने छगे ॥११६॥ जिस धकार किसी वादीके युखसे अपना प्त महण करनेवाले 
चतुर शब्द्‌ निकला करते है । उसी प्रकार उस समय युद्धमें पङ्क धारण करनेवाङे अनेक समथ 
बाण जीवन्धर स्वामीके धनुषसे निकर रहे थे ॥११७॥ उस समय रणाग्रभागमे जीवन्धर स्वामी 
की बाणवर्षौसे आकाशस्थटी एेसी द्ये गई थी कि उसका सूय तत्कार ही छिप गया था भौर 
प्रथिवी भी ठेसी हयो गई थी कि उसमें शश्र राजाकी सेना छिप गई थी ॥११८॥ विशार परक्रमके 
धारक जीवन्धर स्वामीने बाणरूप पिंजरेके वारा शन्रुरूपी पक्षियोके समूहको इस प्रकार बोध 
दिया किं वह्‌ चलने फिरनेमे असमथ हो गया ॥११६॥ 

उस समय जिनके युजदण्ड उल्छष्ट॒ पराक्रमसे प्रसिद्ध थे, बाणोका तसर्कससे निकाख्नाः 
डोगीपर रखना, खीचना जर द्योडना ये क्रिया जो मानो एक साथ ही करते इनका अन्तर 
सिषं देव छोग ही सममः पा रहे थे, जो परस्पर एक दुसरेको जीतनेकी इच्छासे योग्य अवसरको 
खोजमे ये, जिनकी आश्चयेपूणे काकी चतुराई देखनेके समय संतुष्ट हृए देवोके हस्तकमलों 
द्वारा बरखाये हए कल्पवरकषफे एरोस जिनके समीपवर्ती प्रदेश अचे हो रहे थे, जो ब्रीचमें घुसी 
हदे सद्युकी नाकके समान आचरण करमेवाठे सुजदण्डपर चक्राकार धनुष धारण करनेके कारण 
यमराजकी कोप छुटि शरुकटिर्योका संशय उत्पन्न कर रहे थे जिनका उत्साह बदा हमा था, ओर 
जो भयंकर युद्ध कर रदे थे से जीबन्धर स्वामी ओर क्ठाङ्गारके बाकी परस्परकी टक्षरसे 
जो भग्निके तिष्ठे मिक रहे थे वे मेषमाराके बीचमें घुने पर भी शान्त नहीं हो रदे थे । 

उस युद्धम प्रसन्नचित्त एवं शुर वीर जीषन्धर स्वामीकी बाणावरीरूपी शरद्कछतुके 
द्वार जब शत्रु जाके बाणरूपी मेर्घोक्ा समस्त समूह छिन्न शरीर होकर कण भरे खण्डित 
हयो गया तव जीवन्धर स्वामीकी सेना ठीक नदोके समान सुशोभित होने कगौ थी क्योकि जिस 
प्रकार सीमे कमल यिकसित रहते है उसी भकार खसं सेन यख विकसित हो रहे थे भौर 
जिस प्रकार नदीम राजहंस पच्ठी सुशोभित होते है उसी प्रकार उस सेनाम बड़े-बड़े राजा सुशो- 
भित्त हो र्ये । १२० ॥' शत्रुभकि शख्समृहका निवारण करनेवाली जो अत्यन्त देदीप्यमान 
दार जीवभ्धरं समीके देस्तक्मरूमें स्थिते थी 'युद्धम श्रु काष्ठाङ्ारने उसका आधा भाग 
काटकर अपने हाथमे छे गर्जना की ! दाका वहं आधा भाग राहूके दारा मस्व चन्द्र-मण्डरके 
अथं भागकफे समान जान पडता था ॥ १२१॥ फिर क्या था, जीवन्धर स्वामीने कोधे आश्र 
्रस्थेक द्िशाभे जिसकी उवा निकल रदी थीं देला चक्र शशक गरेर गिराकर शीघ्र ही 
उक्यक) मस्तक काट डका । देवोमे बहत अधिक पुष्प बरसाये जौर कुरजोकी सेनाम हजारो 
प्रशंसा साथ-साथ कोके ह्वर सचा देनेवाछा कोई जाश्वयेजनक कोठार हभा ।९२२॥ 


दशाम कम्म ३२७ 


तत्पश्चात्‌ खजनेके धन आदिको अपनी सुदहरसे मुद्रितकर निद्रा सम्बन्धी सुखके अनुभव 
कौ इच्छा करते हए जीवःधर स्वामी महरके ऊपर चढ़कर मणिमय पटंगपर पड़े हंसतूलके 
विस्तरपर सो गये । तदनन्तर रात्रि समाप्त दोनेपर वन्दीजनोके मनोहर पद्योके जआखपसे भौर 
माङ्गलिक बाजो के विचित्र शब्दो'से जागकर उन्होने प्रातःकाट सम्बन्धी कायं किये ओौर सकर 
परिवार समेत गोविन्द राजके साथ जिन-मन्दिसमे जाकर वरहो भगवान्‌की पूजा विस्तारी | 

तदनन्तर सचके साथ राजभवने जाकए विरहके राजा गोबिन्द भूपाठने मन्तिसमूहको 
सामने खाया जौर शीघ्र ही रञ्याभिपेककी तेयारी करनेका आदेश दिया । छ ही समय 
बाद जिनका हृदय कौतुकसे भर रदा था ओौर जिनके नेत्र कमलके समान थे एसे गोविन्द्‌ 
महाराजने मन्त्रियो'से निम्नांकित प्रश्नो "की मड छग दी ॥ १२८ ॥ 

कयां नये-नये रत्नोकी प्रभासे इन्द्रके सभामण्डपकी हंसी उड़ाने वाटा अभिषेक मण्डप 
बनकर तैयार हो गया ? क्या उस मण्डपमे समस्त वर्णोकि ब्रृद्धजन इक हो गये ? क्या 
सुगन्धित शीतङ भौर सखच्छं तीथं जरसे भरे हए सुवणेके कटश तैयार हो गये ? क्या अभिपेकके 
समय उपयोगमें आने वाङ समस्त उपकरण उस मण्डपमें तैयार कर छिये ? क्या ज्योतिषी छोग 
मङ्गछमय सुष्ूतंकी साषधानीसे प्रतीच्ता कर रहे है ? कथा नाना देशोके राज्ञा मेट सजाकर्‌ तैयार 
कर खड़े है ? ओर क्या नगरकी ग्या सजा दी गहं ? 

ये प्रश्न सुनकर मन्त्रियोने बड़े आदरके साथ कहा किं अपकी आज्ञासे सव तैयार हैः 
॥१२६॥ उसी समय सू्ेके समान कान्ति वाखा सदशन यक्त, अपने अनुगामी य्तोसे परित 
हो चीरसागरके जठसे भरे कटश केकर हषेपूवेक पिताके पदपर जीवन्धर स्वामीका राव्या- 
भिपेक करनेके किए भ पर्चा । उसे देख वरहो उपस्थित राजार्जका समूह्‌ आश्वयंको प्राप्न 
हुआ [१३० 

तदनन्तर अभिपेकमण्डपके मध्यमे रखे हए रललमय सिंहासनके उपर विराजमान 
जीवन्धर स्वामीका; यक्षराज तथा गोविन्द्‌ महाराज आदि प्रयुख-प्रमुख राजारओंने त्तीरसागरके 
जढसे हषैपूर्वक अभिषेक किया । उसी समय बजाय हुए अनेक दुन्दुभि, मृदङ्ग, शङ्क तथा 
भृल्छरी आदि बाजोका शब्द, सानो मेषमण्डपको ॐोँटता हा; मानो समस्त छोगोके कार्नोको 
फोड्ता हा, मानो छोकको हिकाता हुभा, मानो अभिषेक दैखनेके इच्छुक रॐोगोको बाना 
हमा ओौर मानो संसारके मध्यमे अक्रमण करता हमा उस्पन्न हभ । 

तदमन्तैर दिव्य रेशमी वस्र भौर आाभूषणोंसे जिनका शरीर युशोभित दहो रहा था देसे 
जीवन्धर स्वामीके सस्तकपर यक्तसाजमे अपने हाथमे धारण किया तथा उर्व रत्नोसे 
जगमगाता इभा युद धारण किया-्बोधा ॥ १३१ ॥ तदनन्तर जीवन्धर स्वामौसे पू्चकर ओर 
अपने परिवारकी अदेश देकर सदशेन यन्त॒ विमानमे सवार हो अपने भवनकी भोर चंङछा 
ग्या {दग | 

इस समय स्रमस्त राजाओंके साथ वातोकाप करनेवके गोविन्द महाराज्को जिन्ने 
आभे किया था ओर विनयके साथ जिनका शिर नश्नीभूत हो रहा था ठेसे पक्षास्य नामक मित्रे 
जिन्हे हस्ताचरम्बन दिया था एसे जीबन्धर सवामी सुखाजके समान सव्रारीके बड़े मारी दायी 
पर चस तरह आरूढ हए ; जिस तरह कि पुथ उदयाचर्पर ओर इन्द्र रेरा दाथीपर आरद 
होता है । जौ प्रजाजन रूपी कुष्दोके समूह्को विकसित करतेके छिपए चन्द्रमण्डख्के समान थाः 
चीग्सभुद्रके फेनके समान सफेद था जर स्थुछ मोतिरयोकी जाखीसे आदृत धा से छ्रसे उनका 
मस्तक सुशोभित हयो रहा था । जो साञ्यरृदेमीके कटान्ञोक्ी परस्पराके समान जन पडते थे 
तथा क्तीरसागरकी चश्चर छदरोकी समानता धारण करते थे पेसे दोनो भोर डोरे जानेबारे, 
सवण दण्डसे सुशोभित ्ामरोके द्वारा उनके वस््रका अक्र कु- हिरु रा था । उस समय 
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नगरके समस्त करोखोके किवाड एक साथ खुर गये थे जिससे एेला जान पड़ता था मनो उन्हं 
देखनेके कौतूदकसे नगरने नेत्र ही खोक रखे थे । उनके दशनके छिएट नगरकी स्तर्यो महरोके 
अग्रभाग परजा चदी थीं । उन खियोमे कितनी ही सियो सजावटका काम आधा समाप्रकर 
यि हाथमे मणिमय दपण स्यि ही दौड पड़ी थीं इसखिए वे एसी जान पड़ती थीं मानो पूणे 
चःद्रमण्डलसे सुशोभित पूर्णिमाकी रच्रिही दहो । वेगसे चट्नेके कारण कितनी ही खिर्योकी 
मेखटा उतरकर उनके पेरेमे उमः गई थी उससे वे एेसी जान पडती थीं मानौ शरङ्करासे युक्त 
वैरो बाढी कामदेव की प्रधान हस्तिनिर्यो ही हो । कितनी ही योक चरण कमर गीरे खाक्ता 
रससे खारक हो रहे थे इसलिए वे फेसी जान पड़ती थीं मानो कमलोक वारा प्रातः कार्की 
सुनहटी धूपका पान करनेवाखी कमछिनिर्यो ही हों ओर कितनी ही श्ि्योँ मरकत समणियोसे 
खचित भरोखोभें मुखकमरू डाखकर क रदी थीं इसर्ए पेसी जान पडतो थीं मानो खिद 
हए एक कमलसे सुशोभित एवं आकाशमे बिरसित कमिलिनियोकी तुखना ही कर रही है । उक्त 
स्रियो एलो सहित छाई की अंजल्ियँं भर-भरकर जीवन्धर मारके ऊपर विखेर रहीं थीं । 
उनकी वे खाई की अञ्जयो हस्तकमलोंसे भड़ी हदं मकरन्दकी बूदोकी शङ्का उत्यन्न कर रदी धीं 
अथवा नखरूपी चन्द्रमसे निकरे हुए तुपार कणोका संशय बहा रही धीं । जो अगे चलनेवष्े 
अनेक बाजोके शब्दौसे मिखा हज था; अग्रगामी चारण छोगोका (जय जय'का मधुर शब्द जिसमें 
मिरु रदा था, ्ञोभके कारण फएूलोपरसे उडते हए रमरोकी भंकारसे जो परिपुष्ट था ओर 
महोके समूहसे उत्पन्न प्रतिष्वनिके कारण जो अत्यन्त दीघं हयो रहा था एेसे कोटाहसे 
उन्हेंने समस्त दिशाभोके अन्तराखको मुखरित कर दिया था। इस प्रकार समस्त नगरीकी 
परदक्तिणा देकर जीवन्धर स्वामी राजभवनके द्वारपर हाथीसे नीचे उतरे । देदीप्यमान मणिोसे 
शोभित सुवण पात्रको धारण करनेवारी वारवनितार्थके समू्टने उनकी आरतीका मंगङाचार 
किया । तदनन्तर जिसके विस्टृत चन्दोवेमे मोतियोकी मारं छ्टक रदं थी ओर जो अधिक 
माघ्रामे जङते हुए धूपसे सगन्धित था एसे मणिमय मण्डपमें प्रवेशकर उन्होने कख परम्परासे 
चे आये सिंहासनक्रो अहत किया । 


खस समय जीबन्धर कमाररूपी चन्द्रमाके महान्‌ उद्यसे प्रजाके छोगोका हषरूपी सागर 
छहरामे खगा था ओर पुरघासी श्िरयोके नयनरूपी इस॒दोमे अश्रूजरके बहाने सकरन्दकी धारा 
सुशोभित दोने छणी थी ॥१३३॥ छुद्र राजा काष्टाङ्गारते प्रजामेँ इतमा अधिक क्षोभ उतपन्न कर 
दिया था किं उसे देख दया जीबन्धर श्वामीने भपनी कीर्तिसे उञ्ञ्वर प्रथिीको बारह वर्पफे 
किए कररहित कर दिया था ॥१३२४॥ उरते मन्धोस्करको चरद्ध याजके स्थान पर चैडाया। 
लन्द्ाहयको युवराजपद्‌ दिया, परद्मास्य आदिं समस्त मिर्रोको उनके योग्य पदोपरः नियुक्तं किया, 
तथा अन्य राजार्थो भी दयापूवेक अपने-जपने परदोपर स्थिरः किथा ॥१दे५। राजा जीबन्धरने 
गन्धबेदत्तके जधचन्द्रके समान कोम छङारपर प्ट्यल्लीको पट्‌ बन्धत किया ॥१३६॥ 
, ज्ीवन्धर स्वामीने राजाथोकी भेंट ऊेकर उप्र मेटसे मी दूने रतन आदि चक्ठुभका समूह बडे 
हुषेसे उन्द प दिया था ॥१२५॥ राजा जीचन्धरने वृद्ध मन्तयोकाः भी यथायोग्य सन्माम 
करिया था जौर प्रव्येक वणेके ब्रद्धजनोका मौ आदरके साथ सत्कार किया था १३८ जो उदारतां 
रूपी गाणके सर्वप्रथम उतरनेके लिए मागे खरप थे तथा याचको किए इच्छित ब्रसतुमोके 
देनेमे जिन्न आद्र नध रक्खा था एसे जीवन्धर स्वामीके जागृत रहते हए शास्लरूपी ससुद्रफे 
प्रास्मामी विद्वान्‌ कहा करते थे करि कल्पदृ्त, कामधेनु, भौर बिन्तामणिकी चवा केवर हास्या 
ही कारण है 1१२३६ 
` तदनन्तर चतुरङ्क सेनाके साथ जाकर नन्दाद्य उनकी माता विज्ञया मक्षरेवीक्षो छे 
भाया । भति ही उन्दने माताके चरणोमे प्रणाम क्रिया तथा इसे आनन्दरूपी समुद्रे मिभग्न 
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कर दिया । माताके साथ जो तपस्वी छोग आये थे उन्होने उन्हैः उनकी इच्छासे भी अधिक धन 
दिया ओर प्रसन्नताके साथ एक माच्र पुण्यसे प्राप्र होनेवाङे मोक्ञमागका भी उपदेश दिया । 
अन्य मिच्रगण पद्या आदि रानियोको भीलेश्चाये सो उनके साथ एकान्तम मिर्कर तथा 
आचि्गन चुम्बनकर उनकी समस्त मानसिक व्यथार्जको नष्ट कस्नेवाटी हपेकी भूमि न्ह प्रप्र 
कराई । 

तदनन्तर गोविन्द महाराजकी उत्तम छन्तणो' बारी खच्मणा नामकी कन्याको जो कि 
कान्तिसे सुवणेखताके समान थी, कमलकी बोड़ीके समान गोल स्तनोवाछी थी, पूर्णिमाके 
चन्द्रमाके समाने युखवारी थी ओर कामरेवके धनुषके समान भौहोसे युक्तं थौ, उत्तमगुणोसे 
युक्त छग्नमे जीवन्धर स्वामीने हषे पूवक विवाहा । १४० 

उस समयः वेगसे इधर-उधर दौड़नेबाङे परिजनोके हाथमे स्थित वेच्ररूताके पारसरिक 
संघटनसे उत्पन्न शब्दसे जो मिट रहा था, मन्त्रज्ञ मनुष्योके स्वच्छन्दतासे बोले हए मन्घ्की 
ध्वनिसे जिसका विस्तार हो रहा था, सभासद छोगोके द्वारा दिये हुए आशीर्वादात्मकं बचनोसे 
जिसका विस्तार हो रहा था, धूमनेवाली अन्त.पुरकी खियोके आभूपर्णोकी भंकारसे जो मनोर 
था, आगेसे मनुष्योको हटानेमे ततस्र कञ्चुकी छोगोके शब्दसे जे व्याप्त था, निदेयतापूवंकर 
ताडित दुन्दुभि आदि बाजोकी ध्वनिसे जो भर हजा था, ओर जो हजारो' प्रकारकी ककर 
ध्वनिसे परिपुष्ट था एेसे उत्वके कोराहटसे तीनो' छोक्र भर गये ये । 


जयरच्मीके साथ विशाल कीर्तिको प्राप्न करनेवाङे धीर-वीर जीवन्धर स्वामी, राज्यलदमीके 
साथ कुमारी छदमणाको मी प्राप्रकर प्रजामण्डलकी रक्ता करमे खगे ॥१४१॥ 


हस प्रकार महाकवि श्री हस्चिन्द्रिरिचित जीवन्धरचम्प्‌-काव्यमे लद्मणाकी 
प्रापिका वरन करनेवाला दशनम लम समाप्त हच्ा | 


वि 
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राजा जीचन्धर अपनी भुजाके द्वारा कन्दके समान निमेल कीर्तिके समूहसे हर्षति रहने. 
बरा प्रथिवीको धारण करते थे ] उत्तम मधुके निष्यन्दके समान सुशोभित मधुर बाणीसे सत्यके 
विश्ासको धारण कस्ते थे । चित्तके द्वा रज्नीतिक्षी पदवीको धारण करते थे | नेत्रके द्राण 
समस्त प्रजाके योग ओर क्षिमकी कडा धारण कस्तेथे तथा हस्तके द्वारा दानका जख धारण 
कमते थे मथ्‌ दानका संकल्प करनेके लिए हाथमे सदा जर स्यि रहते थे १॥ राना 
जीवन्धरके भरज्ञापाछनसे तत्पर रहतनेपर प्रथिवी उन्तम राजास युक्त रनगमौ भौर वघुन्धस~ 
धन-धान्यसे पणे हो गई थी॥२॥ ` 
 छउनक्रा यशोमण्डल--कीतिका समूह दण्डा दोमेपर भी शवुभोके संतापका कारण 'था 
स्थिर होनेपर भी निरन्वर भ्रमण करनेबादा धा, निमख दक्र भी शधुभेकि युखकमस्को भङ्गि 
करनेवाला धा, धवल होकर भी जके अनुराग--प्रम ( पमे राणि ) से युक्त था, राजमण्डक- 
मृपतिसमूह्‌ ( पर्तमें चन्द्रमण्डछ ) कौ निन्दा करनेवाछा होकर मी महारयजसण्डर-महाराजाभो 
के समूहको आनन्दित करनेब्राडा था । उनके प्रतपके भं्कर दिशार्म सुन्दरियोके केशपाशेमिं 
कहार-- खार कमर की शङ्काको, कामो किसख्यसमूहके सम्देहको, स्थूरं छवकरूशोपर केशा 
श्वे 
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की शोभा को, कम्मे समानी रङ्गमे रगे वखकी शोभाको, करकमरोमे पद्मराग मणिनिर्भित्त 
कङ्कुणकी शोभाको, ओर पैरोमे खाखके रसकी ( महावरकी ) शोभाको उत्पन्न करते थे । 


„ अग्निक द्वारा संप्र होकर पिघले हए सुवणेके समोन वणे बारे, जीवःधर स्वामीके प्रताप 
ॐ अंशोसे जघ समस्त पवेत रिप्र होकर पीले-पीरे दिखने ठगे तत्र देवियोको मेरु पवतके 
विपयमें भ्रम हो गया था ॥ ३॥ पञ्चाकर--कमलके सरोवरसे सुशोभित इस राजदहंस--हंस 
विरोषका, सदा बहुधा अनेक प्रकारसे अवननिघ्रत्व--जख्के आधीन नहीं रहना आश्चयंकारक 
था अथवा बहुधा--अनेक प्रकाप्से वननिघ्रत्व--जकके आधीन रहना, तथा वहूु-धावन 
निष्नत्व-बहुत दौड-धूपके आधीन रहना आश्चयं कारक नदीं था क्योकि हंस पक्तीका 
छक्त स्वभाव ही है । पक्षम पद्याकर-खदमीके हाथोसे सुशोभित इस श्रेष्ठ राजाका सदा बहुधा 
अनेक प्रकारसे बननिष्नत्व--वनके आधीन रहना--वनमें निरास करना आश्चयेकारक था 
अथवा अनेक प्रकारसे भवननिन्नत्वं--रक्तके आधीन रहना आश्चयेकार्क नहीं था ॥ ४॥ 
जिसका आकार अत्यन्त मनोहर था ओर छक्षण उच्छृ थे एेसो छद्मणा-सारसकी पनी राजहस 
-दंसविरोषकी पनी हई थी यह्‌ आश्वयकी बात देखी गईं थौ । पत्तमे खदमणा-गोविन्द्राजकी 
छदमणा न।मकी पुत्री, राजहंस--श्रेषठ राजा जीवन्धर स्वामीकी पनी हई थी ॥ ५॥ 

यह्‌ जीवन्धर स्वामी, बरभद्रके चिह्ासे सुशोभित तथा पद्म-राग इस नामसे सहित 
होनेपर भी खमिघ्रानन्दन--छचमण थे यह्‌ आश्चयकी बात थी ८ पक्तमे उत्तम चिद्णोसे सहित 
तथा कमछ जैसी शोभासे सशोभित होकर भी सुमित्रानन्दन--च्छं मित्रोको भानन्दित 
करने वाके थे । ) विजयसे आनन्दयुक्त होकर भी छुण्डरोसे संशोभित राजा कणे थे अथात्‌ 
महाभारतम कणेकी हार हई तो पर यहं तो विजयके सित थे अतः आश्वयेकी बात थी । ( पन्तमे- 
विजया रानीके पुत्र होकर कुण्डलोसे सुशोभित क्नोसे युक्त थे ) धृतराष्ट होकर भी-दुर्योधनादि 
ौरवोके पिता होकर मी धर्ममय ये--युधिष्ठिरदि पाण्डवोके पिता थे यह्‌ आश्चयंक्ी बत थी । 
( पक्मे--राष्टको धारण करनेवाले होकर भी धमेसे ओत-प्रोत थे । > गन्धर्वोके छिए अधिक हपेके 
देनेवाङे होकर मी देवकि छिए अधिक हषं देतेवाङे थे यह्‌ आश्चयेकी बात थी । पक्तमे--गन्धरव- 
दत्ता नामक भायौके किए अधिक हप देने होकर भी सदशेन नामक देके छिए अधिक हषंके 
देनेवारे थे । ओर मदहिपी-- भैससे उतपन्न दोकर भी बषोत्पादी-वैरको उतपन्न करमेवाठे थे । यहं 
आश्चयं 4 ॥ थी । पक्तमे-मदिषी विजया रानीसे उत्पन्न होकर भी ध्रपोतपादी--धमे उत्पन्न 
करनेवाङे थे । 


जीबन्धररूपी चन्द्रमाका शरीर यद्यपि कद्मणा--कर्कसे अश्चित था तो मी निमे था- 
इरुऽ्वख था यह्‌ आश्वयकी बात थी । पक्षमे--उनका शरीर छद्मणा नामक भायासे अथवा सामु 
रिकं शाखमे प्रणीत उत्तम चिह्वौसे युक्त द्येकर मी निम था--निरदोष था! इसी प्रकार वे छव. 
 उयाहादी--नीकं कमरोके आह्वादकं होकर भी पद्मानन्दी--कमलोंको आनन्दित करनेवारे थे । 


पश्चमे प्रथिवीसण्डरुको आनन्ददायी होकर भी छत्त्मीको आनन्द देने! ङे थे ॥३॥ 


किंसी समय राजा जीवन्धस्ने शिल्प-शाक्ञके पारगामी कारीगरोके द्वारा जिनेन्द्र भगवान्‌ 
क एक एसा मन्दिर बनवाया जो फि महामूल्य नेक प्रकारके रत्नीकी राशियोकी उत्तम कान्तिसे 
युक्तं था, समस्त भव्य जीवको आनन्द उत्पन्न करनेवाका था, देवोके नेर््ोंकी तृभिको पूरे करमे 
बाधा नदी था अथात्‌ जिसे देखते हृए देव रोग कभी अषते ही नदीं थे; ओर ओं अश्ुभिमं 
चैत्याखयके समान जान पडता था । उस मन्दिरमे भगवान्के नित्योत्सव, तथा प्तोत्छव आदि 
रुख इत्सर्वोकी परस्परा तिरन्तर जारी रदी आवे इसके छि, शचुओंको नष्ट करनेवक्ते, समस्त 
गुणोसे सन्दर तथा साक्तात्‌ कामदेवकी तुखना करनेवाले जीवन्धर स्वामी जेव उस व्यवस्थाके 
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योग्य उत्तम क्षेत्र प्रदान करनेके छिए उद्यत हुए तव विजयादेवीने पूवंकृत उपकारोकी स्यरृतिसे उत्पन्न 
हुषेके कारण उस श्षेत्रका स्वामित्व तपस्वियोके किए दिखा दिया । 

तदनन्तर किसी समय समस्त शील्नतोकी खन एवं विशाख-बुद्धिको धारक राजमाता 
विजया यह्‌ जानती हई विस्त हौ गईं कि मैं इस कुटिर संसारमे विशार यशके धारक तथो 
पराक्रमसे श्चुओको जीतनेबाछे पुत्रपर इसके पिताका पद देख ही ल्या है अब मुभे अन्य किस 
वातकी आवश्यकता है ? ॥५॥] 

तत्पश्चात्‌ विजया देवीने अपनी आं बहूुओंको पास बुखाकर कहा कि जिनके केश 
अत्यन्त कुटि है, जिनकी शरीररूपी छता सवणे वल्लीके समान है, जो निमेयद्‌ गुणोसे सहित 
है जर जो हंसके समान चाखाटी है ठेसी हे मेर बहुमो । तुम लोग मुभे परे, स्वप्नमे आर 
माङाओके रूपमे दिखी थी ओर इस समय धारण की हदं नूतन साखाञके रूपमे दिख रही हो | 
आप छोगोका वभव इसी तरह उत्तरोत्तर बदृता रहे, यह्‌ कहकर उसने भ्रकृत बातको इस तरह 
प्रकट क्रिया । 

हे पूणं चन्द्रके समान मुखवारी बहुमओ । आज मेरे हृदयमें इस सारहीन भयङ्कर संसार 
के विषयमे विरक्ति उत्पन्नो रदी है ओर वदी विरक्ति मुभे दीनता लेनेके छ्एि शीघ्रता कर 
रही है ॥८॥ 

जाप छोग भी इुरवंशरूपी वंशरूताके मोतीके समान आचरण करनेवाङे पुत्र उत्पन्नकरे 
निरन्तर पतिके साथ सुखका अनुभवकर अन्तिम अवस्थामे दीक्ता धारण करनेके योग्य है । 


सासके यह्‌ वचन सुनकर बहुमोका मन शोकसे बिह हो गथा ओर वे अपना युख- 
कमल नीचाकर सासके सामने बेटी रहीं ॥६॥ इसके बाद विजया देवौने भ्रिय पुत्र जीबन्धर 
राज्ञाको पासमँ बुखाया ओर जिस प्रकार मेघमाला अपनी ध्वनिसे हंसको दुखी करती है उसी 
प्रकार वह बैराग्यके बचनोंसे पुत्रको दुखी करने खगीं ॥१०॥ 

उसी समय गन्धोत्कटकी पत्नी समन्दको भी वैराम्य उत्पन्न हो गया अतः उसके साथं 
महादेवी विजयाने अत्यन्त दुखी राजा जीवन्धरको बड़ी कटिनाईसे समभाकर पद्मा नामकी उत्तम 
आर्याके पास वि धिपूर्वैक दीक्ञा छे छी । आर्यिकाजोमे अभ्रगण्य पञ्चा नामकी आर्यिकाने विजया 
भर सुनन्दाके छ्िए आयौका पद्‌ दिया ओर राजा जीवन्धरको यह कहकर समभाया क्रि 
भकाशसे पड़ती हह रत्नवृष्टिके समान दीक्ताका निषेध नदीं करना चादहिर । 

इस प्रकार मधुर बाणीसरे समभाये हृए धीर बीर राजाने दोनो माताओंके चरणकमलोमें 
विनयपूर्वक नमस्कार किया भौर फिर परिवारे साथ अपने घरमे भवेश किया ॥११॥ 

तदमन्तर कृ दिन व्यतीत होनेपर क्रमसे, जिस तरह सरसियोके जलमे चन्द्रमाके 
प्रतिनिम्ब प्रवेश करते है उसी तरह अष्टो देवियेकि उदरमें ग्भोनि प्रवेश किया । 

द््पणकी ठच्मीके छमान जौ गन्धवेदन्ता आदि दैविर्यो थी उन्होने गभेके बहासे भतिफछितं 
रज परतिबिम्बको धारण किया था ॥ १२॥ उस समय उन देविर्योका मुख सिरे हए कमरूके 
समान सुशोभित हो रशा था मौर चक्रवाक पक्षीके जोडेकी तुलना करनेवाला स्तर्नीका युर, 
धुचूकेतलं दृष्ण हो जनके कारण, जिसका अग्रभाग तमाखपत्रसे सुशोभित है फेस नवनिर्मित 
सुब घटके समान जान पडता था ॥३॥ उन देवियोके मध्यसागने भी उस समय इबेखता छोड 
दी थी तथा प्रतिदिन स्थर होते रहनके कौरण वह मणिमय करधनीसे दुली रहता था ॥१९४॥ : 

तदनन्तर प्रसवक्रा समय अनिपर शभ दिने जब कि घड़ीफा न्न करनेदङे साधने 
स्थाधीन चिनत्तवाङे व्योतिषी रोग सावधान होकर छग्न निकार रहे थे; देवियोने उस तर्‌ 
पुनो उसन्न क्रिया जिस तरद्‌ कि मेघमाला धरिजरीको उसन्न करती दह । पश्चात्‌ बहुन भारी 
हर्षसे जिनके नेत्र विकसित हो रहे थ पेसे राजा जीवन्धरनेपु्वोक देखकर शभ दिनम महत्य 
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किया ओर उन गन्धर्वदत्ता आदि देवियोके पुप्रोके सत्यन्धर, सदशन; धरणि, गन्धोत्कट, विजयः 
दत्तः भरत, तथा गोधिन्द नाम प्रकट किये । 

इस तरह इन्द्रके समान छदमीके धारक धीर चीर राजा जीवन्धरको सुखसे निवास करते 
हए तीस वष व्यतीत हो गये ॥१५।॥ महाराज जीवन्धर, प्रसिद्धिमे चक्रवती भरतके समान थेः 
नीतिमें राजा रामचन्द्रे तुल्य थे, सम्पत्तिमें इन्द्रके सदश थे, धममे युधिष्ठिरके समकक्ष थे ओर 
युद्धम अजनके अनुरूप थे । इस प्रकार भाग्यके भाण्डार स्वरूप जीवन्धर स्वामी सुजके द्वारा 
धारणकर चिर कार तक प्रथिवीका शासन करते रहे ।१६॥ 

किसी समय, जिसमे वनोंका अन्त भाग सुशोभित हो रहा था, कोयखोंकी करुकसे जिसमे 
दिग्दिगन्त युखरित हो रहे थे ओर विरही जनोको जो दुःख देने वाखा था एसा चसन्तका समय 
आया । तब कूख-फलठ मादिकी भेट करते हए बनपाने राजासे चनविहारकी प्राथेना की । 
फडस्वरूप राजा आटो खि्योके साथ नगरसे निकलकर जिसमे अधिक मामे उत्तमोत्तम फर- 
पूर तथा पल्छव आदि छग रहे थे एसे उपवनमे जा पहुचे । वह उन्होने वनपाखके द्वारा एक- 
एकके रमसे दिखाये हुए पल्ख्वो, फूलों ओर फलोसे ठट धृ्तोको देखते हुए चिरकार तक 
विहार किया | 

वरहो दे विर्योने कौतुकवश अपने हार्थोसे पएूरोंका चयन भी क्रिया था | पएूरछोक्रा चयन 
करते समय उन देवियोके स्तन दिर रहे थे, मध्यभाग ओक रहे थे; कपो पसीनासे तर हो रहे 
थे, युखमण्डल केशोसे व्याक्ुख हो रहे थे, ओर चश्चठ कङ्कण मन-मःन शब्द्‌ कर रहे थे ॥ १५ 

इस तरह चिरकार तक की हृष्टं अनेक प्रकारकी वनक्रीड़ाोंसे जो थक चुकी थी, क्रीड 
के संमदेसे जिन्होने फोको अस्त-व्यस्त कर दिया था ओर जिनके नेन्नोके अन्तभाग चश्च द्ये 
रहे थे एेसी खियोके समूहके साथ वे कदी बैठ गये । बहो उन्होने गन्धवेदत्ताके दोनो स्तन- 
कदशोपर कामदेव रूपी मदोन्मत्त हाथीकी मदधायके समान आचरण करनेवाी कमस्तूरीकी 
धार दोडी तो शुणमारके वक्षःस्थलपर सुगन्धित कस्तूरीसे मिश्रित चन्दनके रसका खे 
छग दिया । सरमञ्जयरीकी नाभिके उपर केशरके पङ्कसे छताका चिन्न बनाया तो प्माके गां 
पर मकरीका चित्र छख दिया । क्षेमश्रीके शुखपर कस्तूरीका तिङ्क छगाया तो छदमणाकर 
स्तर्नोपर मकरिकाके आकारपघ्रकौ रचना कर दी। इसी तरह अन्य द्िचोके भी यथायोग्य 
अछंकरण कायको कर्ते हए जीवन्धर स्वाभी हपेके साथ चैटे थे । 

वँ बैे-वैडे दी उन्दने बनके भीतर कीड़ा करनेचाछा एक वानरोका ठेसा मुण्ड देखा 
जो कि एक वर्तसे ऊंची श।खाव छे दूसरे धृकपर अल्दीसे चद्‌ जाता था, भयके कारण जिनके 
पती उड़ गये भे एसे बृ्लञोको जो चश्चरू बना स्ह था तथा निरूतर अपे उदसेसे अर्घोकों 
` चिपराकर उद्छखत्री हृदं बानरि्योसे जो धिय था ॥[१८॥ उन वानरम एक वानरी अपने पत्रिका 
अन्य चानरीक साथ सपक देखकर र्ट हो गद थी भौर तरुण वानर बडी दीनतकरे साथ अनेकं 
खपायोसे उस वामरीको शान्त करनेका प्रयत कर रहा था परन्तु चिरकाल तक प्रयत्न करमेपर 
भी बह उसे शान्त नहीं कर पा र्हा था 11१६ 

तदनन्तर क्रौधसे मरी उस वानरीको शान्त करनेके छिए जब्र वह वैनिर समथं नदीं हो 
पका तो उसने दीनं दशा बनाकर अपने आपको सृतेककी तरह अमीनपर छिटा दिया । उस 
मष्णावी वानिरको भतककी तरह ज्मीनपर पड़ा देख वह वानरी भयसे कोप उटी भौर इसने 
इसि जाकर उसकी वहं दशा दुर कर दी । 

तदनन्तर जिसका अन्तःकरण बहुत मारी हषसे युक्त था पेसे उम तरुण बवानरने वानरकं 
कावण्द्‌ बेदनेके हिषए उसे कटका एक बड़ा पका फर दिया दही था कि वनपाङने अधने हाथ 
कीं श्वय छडीसे चानरीक्रो डोटकर वह सन्दर फंड शीघ्र ही दीन डिया ॥२८॥ जीबन्धर 
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रामी इस समस्त घटनाको द्यापूवक देख रहे थे । देखते ही उनकी आशा विषयोमे जानेसे 
सक ग्ट । पुण्योदयसे सहित एवं कारुरुष्धिसे प्रेरित होकर वे चतुर जीवन्धर स्वामी उस समय 
हृदयमें एेसा विवार करने छगे ॥२१॥ कि यह वानर काष्ठाङ्कारके समान है, यह्‌ फर यज्यके 
समान है, ओर यह वनपार मेरे समान है अथौत्‌ जिस प्रकार मैने काष्ठाङ्गारसे राञ्य द्वीन 
छिया है । वास्तवे यह्‌ राञ्य मेरे द्वाया छोड़ने योग्य है ॥२२॥ जो राज-ङद्मी बहुत दुःखसे 
प्रप्र होती है, कठिनाईसे जिसकी रक्षा होती है, जो चपर है, जिसका अन्त दुःखदायी है ओर 
जो नष्ट होकर भी चिरकार तक दुःख उत्पन्न करती रदी है उस राज-लच्मीमें सुखकां रेश कव हों 
सकता है ? अ्थौत्‌ कभी नहीं हो सकता ॥२३॥ जिस प्रकार नदियोके समूहसे समुद्र ओर बहुत 
भारी ईन्धनसे अग्नि सन्तुष्ट नहीं होती उसी प्रकार कामके वशीभूत हजा यह पुरुष कभी भी 
काम भोगोसे संतुष्ट नदी होता है ॥२४॥ यह राञ्य तेररदित दीपककी रोके समान है, जीवन 
चञ्च हैः यह्‌ शरीर बिजखीके समान क्षणभङ्कर हः ओौर आयु चपर मेधके तुल्य है । इस 
तरह इस संसारकी सन्ततिमे कं भी सुख नही है । फिर भी उसमे भूद्‌ हा पुरुष अपना 
हित नदीं करता किन्तु इसके विपरीत मोहं बदनेवाछा व्यथेका कायं ही करता है ॥२५॥ नश्वर 
विपयोके हारा भाया हज बेचारा ममुष्य; मोहदवश बहुत दुःख देनेवारे आरम्भजनित दोर्पोको 
नहीं सममःता है ।॥२६॥ यह्‌ मेरी कोमलाङ्गी खी है, यह्‌ बहत बुद्धिमान्‌ पुत्र हः ओर ये मेरे 
पूवेसंचित धन है इस तरह निबद्धि हभा यह्‌ नरपशु--अज्ञानी मानव, अणु बराबर सुखमें 
इच्छा उत्पन्नकर आरम्भके वशीभूत द्योता है ओर अधिकतर पहाड़के समान बहुत भारी दुःख 
ही प्रात्र करता है ॥२७॥ जो मनुष्य अविनाशी मोक्ञ.खद्मीको छोड़कर यज-खदमी प्राप्न करते 
है वे भरीप्म कालमे शीतर जछकी धाया छोड़कर सग-मरीचिकाका सेवन करते दै ॥२८॥ 
दसङ्िए बड़ कटिनाईसे दकम मनुष्य-जन्म पाकर बुद्धिमान्‌ मानवको आत्महितमे प्रमाद करना 
उचित महीं है ।२६॥ 

इस प्रकार मनम विचारते हूए जीवन्धर स्वामीने उस समय बारह भावनाओंके द्वारा 
ठेसा वैराग्य प्राप्र कर छिया जिसे कोह चच्चल नहीं कर सकता था। वे रञ्यादिको तृणके समान 
तुच्छं मानते हए चनसे बाहर निकले । बाहर आकर उन्होने जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा कौ ओरं 
ध्मरूपी असृतके प्रदान करनेमे आङूस्यरदित सुनियजसे अपने मणिमय सङ्कटे अग्रभागमें 
हृस्तकमह छगाकर धमंका श्रवण किया | 

धीर चीर एवं छन्मीपति राजा जीकःधर, धमकां श्रवणक्रर धमविद्याके जानकार हो 
गये सो ठीक दही है, क्योकि भणियोके सरकार करनेमें निपुण बुद्धिमान्‌ मनुष्योके द्वारा मसानके 
ऊपर चदाया हमा उत्तम मपि निर्म ही हो जाता है ॥३०॥ तदनन्तर विनयी राजाने पू्भव 
जानने की श््ञासे, उन चारण ऋषद्धिधायी अनियमे जो अ्ये्ठ भनि थे उनसे पूषा ॥३१॥ राजाके 
हारा पृञे गये मवधिन्नानी सुनियज जीवन्धर सवामीके पूवंभव ज्योके त्यो कने कगे ॥३२॥ 

समस्त प्रथिवीतछका छलामभूतत एवं धातकीखण्ड द्वीपका आभूषण स्वरूप एक भूमि- 
विष नामका नगर है । बह नगर, अत्यन्त गहरी प्ररिखासे धिय जा था दसछिए एेसा जान 
पड़ता था मानो बहुत मारी होनेफे कारण दूसरी प्रथिवीकी आशङ्कासे आये हए समुद्रसे ही 
चिरा हयो ! विजयां पवैतके शिखरोकी शङ्का सन्न करनेवाङे गगनवुभ्बी एवं चूनासे स 
महसे बह नगर सुशोभित था इसलिए देखा जान पड़ता था मानो निरन्तर होनेवरे मोः 
स्स्ोको देखने की इच्छसे आगत विमानमामी देवोके विमानोसे ही सुशोभित हो । वहौँके 
दवे महलेमिं स्थित सियो द्वारा किमे हुए संगीतके मङ्गरमय शबच्दसे नीग्वे चखनेवाले चन्द्रमाका 
हिरण सदा आकष होता रहता था । बो सि्यकि मणिमय भआभूषर्णोकी प्रभासे सम्धकारकरा 
समूहं नष्ट रहता था भतः वके निवासी छोगोको रत्तदविनका छलं विभाग द्वी नहीं माद्म 
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होता था ओौरन चक्रवाक पक्षियोका युगरू ही कभी विद्युडता था । साथ ही इन्दी आमूपणो 
की प्रभासे वद्य दीपक मी व्यथं रहते थे । 

उस भूमितिरक नगरमे पवनवेग नामसे प्रसिद्ध॒ गुणवान्‌ ओर प्रतापी राजा रहता था | 
उस राजाते च्ीरसम॒द्रके फेनके समान कान्तिवाखी अपनी कीर्तिसे समस्त दिशाओोके विस्तृत 
अन्तराट्को चिप्र कर रखा था॥३३॥ उस राजाकी जयवती नामकी रानी थी । वहु रानी 
अपनी सुन्द्रतासे रिका गवं छुडाने वारी थी ओर कानोके अन्त तक उसके छम्बे नेत्र थे ॥२४॥ 
आप उस राजाके यशोधर नामक पुत्र थे। उस समय आप इतने अधिक सुन्दर थे कि अपने 
शोभासम्पन्न शरीरके दवाय कामदेवको भी पराजित कस्ते थे । आपकी आठ लि्योथीं जो छि 
स्तनरूपी दो पवंतोके भारसे स्थिरताको प्राप्त हुई, जह्या द्वारा निर्मित मनोहर बिजलियोफे समान 
सुशोभित थीं ॥२३५॥ 

जिस प्रकार ह्‌।थी हथिनियोके साथ विहार करनेके छिए किसी उपवने जाता है उसी 
प्रकार आप भी किसी समय अपनी यौवनवती खियोके साथ हषपूवंक उपव्रनमे गये । वहं 
जाकर अप सामने दही सुशोभित ताखाब पर पहुचे । आपके पहुचे दी वदँ जो राजंस पत्ती 
थे बे आपकी ्ि्योकी चाछ देखनेसे छल्नित होकर ही मानो मनोहर नू पुरो की भनकारका 
अनुकरण करनेवाङे अपने शब्दस समस्त उपवनको शब्दायमानं करते हए क्षण मरमं उड़ गये । 
केवर एक अत्यन्त कोमरु राजहंसका बारुक शेप रह गया । पणे प्व उत्पन्न न होनेके कारण 
बह आकाशम उङ़नेमे जसमथं था ! वह्‌ एक खिके हुए कम पर भय सहित एुढृक रहा था; 
कमिनीरूपी श्लीके सुखरूपी कमलकी नाके चञ्चर मोतीके समान जान पडता था, कमल 
वभपे रहनेवारी रच्मीके मुखकमटसे निकते हुए हास्यके खण्डके समान जान पडता था ओर 
वम-देवताके विकसित पएूलोसे निर्मित गदकी शंका कर रहा था। उस्र गजहंसके शिशुको 
आपने किसी सेवकसे पकड़कर अपने महरम बुख्वा छया भौर सुवणशङाकार्भोसे निर्भित 
पिंजडे रखकर मीठे दूध भात दिके उपचारसे आप उसका अच्छी तरह पाछन करने कगे । 


है नरोत्तम ! किसी एकं दिन अपनी स्तियोके स्तनकटशोके समीप उस आखुह॑सको 
रखकर आपने ेसा का था कि है हंस ! तू कमर्छोका विरह भोगनेमे समथ नद है इसलिए 
भाज इन स्रियोके स्तनरूपी कमलोकी बोडियौमे विहारकर कीडा कर ।२६॥ 

दस तरह आप उस ह॑सके बच््येको कुटि केशोवारो सियो पाथ निरन्तर कीड़ा कराते 
हुए सुखसे रहते थे । किसी दिन धमंज्ञ मतुष्योमिं अभ्र तुम्हारे पिताने हंसके बच्चेको बन्धनम 
डाठनेका समाचार युना तो बे बहुत कृपित हए । उन्दने तुमह बुराकर अनेक प्रकारसे धमकी 
प्ररिपादी-पर्म्पराका उपदेश दिया । तदनन्तर कानोके छिए अमृतके समान आचरण करनेवाे 
उस धर्मोपदेशे ज्ञानसे तुम्हारा वैराग्य बदृ गया इसङिए पिताके रोकनेपर मी तुमने बेशाग्यसे 
्प्.जिनदीक्ञामे कठिनाईसे जाचरण करने योग्य तपश्वरणमं दन्त हो जपनी जाठों स्त्ि्योके साथ 
सवश्रे्ठ तप धारण कर छया । अन्तम अपने किये हए पुण्यके फरस्वरूप सहस्लार नामक बारह 
स्वगमे देव हए ओर चिरकाठ तक वह्यौके शख भोगकर प्रथिवी पर 'इन्दीं आट स्ियोके 
साथ आप राजा जीवन्धस्‌ हए है । | 

हे श्र ठं राजन्‌ ! आपने पूवे भवभें राजहंसके शिका उसके भाता-पिताके साथ वियोग 


' क्ियायथा उसके फङस्वरूप भप भरी चिकार तक माता-पितक्रे विरहको प्राप्त हए है ३५] 
` ध प्रकार सजा जीषन्धरने छोटे मायो, मपनी सियो तथा अन्य सेदी छोगोके साथ भुनिसज्के 


वचन सुने । छुनते दी ज्जि प्रकार वज्नपातसे सोप डर जाता है, उसी प्रकार वे राज्यसे डर गये 1 
मुनिराजकी पूञ्ञाकर वे नगरमे मये गौर संसारसे प्रकट होते वाठ रसुखको दलह समान 
दुःखरूपं मानने खमे । उन्होने तप धारण करनेमें अपनी बुद्धि स्थिर की ॥३५॥ =. । 
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तत्पश्चात्‌ सजा जीवन्धरने राज्यका पाटन करनेके किए युवराज नन्दाक्यको याज्ञा दी 
परन्तु उसने तपङ्का रज्य प्राप्त करनेकी ही इच्छा प्रकट की । अन्तमे विवश होकर उन्दोने 
मङ्गरमय मुहूतमे जिनेन्द्र भगवान्‌ पूजाकर राज्य-वितरणका उत्सव किया ओौर जिसकी 
सुजा प्रसिद्ध पराक्रम रूपी लक्त्मीके क्रीडा-भवनके समान आचरण करती थी, जो समस्त 
कलाओका भाण्डार था, जो धरुष-विद्यामे निपुण था ओर कीर्ति) प्रताप, विमव तथा सौन्दर्यं 
रूप सम्पत्तिके द्वारा उन्दींका अनुकरण कर रहा था पेसे गन्धवेदत्ताके सस्यन्धर नामक पुत्रका 
राञ्याभिषेककर उन्होने उसे इस प्रकार उपदेश दिया । 

हे पूणे चन्द्रके समान मुखवले पुत्र । तेरी जिह्ञाके अग्रभागपर असत्य वाणी, कानोके 
समीपमें कुरिखतासे भरे नीच मचुष्योके बचन, नेप्रोफे मागमे परस्लीका हप, मनमे कुमागे 
विषयक उद्योग ओर मुखमे क्रोधका अवेश चाप न करे ॥३६॥ हे पुत्र! तू मनमे जिनेन्द्र 
भगवान्‌के चरणः, कानोमे धमरूपौ अमृत ओर प्रजासमृहके हितमे अपने नेत्रोकी टृत्ति सदा 
धारण करना । इसी तरह तू सुखसे प्रथिवीका पाटन कर सकेगा 1४०] 

इस तरह अपने पुत्र सत्यःधरको समभाकर तथा अन्य पुर्को भी यथायोग्य पदौपर 
परतिठठितकर श्री महाबीर भगवान्‌के चरणकमलाकी भक्ति ओर वैराग्यसे प्रेरित हए राजा 
जीवन्धर भगवान्‌ महावीरकी समवसरण सभकरे निकट पर्वे । जते समय मागमे उनका 
पाश्वंभाग समस्त मित्रके समूहसे धिरा हुजा था, संतोपसे भरी आलें स्ियोसे उनका समीप- 
वर्तीं प्रदेश व्याप्त था, तथा सत्यन्धर आदि पुत्र जिसके जगे-भगे चल रहे थेःजो वेखाका 
उतछङ्कनकर बहनेवारे समुद्रके जी नदीके समान जान पड़ती थीं, निदंयतापूबेक ताडित 
भेरी आदि बार्जोकी विशिष्ट प्रतिध्वनिसे जिसमे खाचलोकी कन्दयप प्रतिध्वनित कर दी 
थीं फेसी पञ्चे दौडनेवाखी मनोहर सेना उमः विदाई देनेकरे छिए आई थी । उस सेनाने प्रणाम 
पूवक छनः यथाक्रमसे बिदाई थी । समवसरणके समीप जाकर उन्होने तीन प्रदक्ञिणाएं दीं 
ओर फिर प्रसन्नचित्त हो बहुत भारी आश्वयेसे नेत्रोको चिस्टरतकर भीतर प्रवेश किया 

समवसरण सभके पास ही रस्नोकी धूटिसे निर्मितः इन्द्र धलुषका अनुकरणं करने वाखा 
धूकिसार नामका कोट था जो किं एसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र देवको वरनेके छिए मुक्ति 
रूपी छचमीके छारा पासमें फेका हज कङ्कण ही था ॥४१॥ 

उस समवसरण सभामे गरनतलखको चंबित करनेवाले एवं मःद-मन्द वायुसे दिरनेचाटी 
पताकांके अग्रभागसे शोभित चार मानस्तम्भ थे जो कि क्रोधादि चार कषायोको नष्ट करनेके 
छिए सभाक्री छदमीके द्वारा चटाई इई चार तजनी नामकं अंगुियोका कायंभार धारण करते 
हृए-से जान पड़ते थे । 

बह सभा रूपी छदंमी सालकान्त-कोटसे सुन्दर ( पक्तमे अछकोकि भन्त भागसे सहित ) 
मुखको--अग्रभागको ( पक्षे युखको ) धारण कर रही थी इसलिए वद्य जो निमेख सरसियों थीं 
त्रे छीादपेणकी शोभा प्राप्न कर रही थीं ध्या 

वरह खि दुष कमरोके समूहसे सुशोभित ओर स्फटिकरके समान स्वच्छं जसे भरी हुई 
परिखा-पेसी जनि पड़ती थी मानो ताराभौसे सहित साकशक्री उद्मी दी हये अथया मह्य 
महिमान सुशोभितं मगवान्‌के दृशंन , करमेके छिए आह हुई स्वगे-लखोककी मन्दाकिनी ही हो । 
बह परिखा भीतर छिपी हृं महलस भी सुशोभित थी ओर उससे एेसी जान पडती थी 
भासो उन भद्लि्योंको देवाङ्गनाओने जपते नेत्रोके विराससे जीत छखिया था इृसङिए्‌ ठजाके 
कारण ही मामो बे मद्वरि्यो उस परिखक्रे भीतर जा ह्िपौ दौ | 

खसं सभे अत्यन्तं छुगन्धित पूरोकी बारिकाषए थी ओौर उनके आगे जगमगाते हए 
मणियोसे व्याप्त कोट सुशोभित हो र्हा था । चारौं ख्यं दरवाजोके बीष्म दोनों ओर नाश्य 
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भवन खशोमित थे ओर उनके आगे मागमे धूपसे सुशोभित सुवणेकङ्श शोभा पा 
रहे थे ॥५३॥ 
उसे सभाके ऊपरका आकाश धूपवटोसे निकछने वादी जिन धूमकी रेखाओसे व्याप्त हो 
रहा था वे एेप्ती जान पडती थीं मानो जिनेन्द्र भगवान्के दर्शंनके दवाय, एकत्रित मध्य जीवोके 
समूदसे उनकी पापकी परम्पराण' ही निकलकर भाग रही थी । दिशारूपी ख्ियोके कर्णपूरके 
समान दिखनेवाले श्र छ पटख्वोसे सुशोभित एवं इन्द्रके उद्यानको जीतनेके छ्िए यर उटाये 
हए दाथोकौ समानता प्राप्त करनेवाङे गगनचुस्बी चार चैत्यधृक्षोसे सुशोभित तथा अनेक 
प्रकारके धार गृह, निक्रञ्जो ओर सुवणेमय कीड़ापव॑तोसे सुशोभित चार बन उस सभाकी शोभा 
बदा रह थे । जिसके तोरण नाना प्रकारके मणिक समूहसे खचित थे । ठेस सुबणमय वेदिकासे 
वह सभा अछृत थी । मयूर, हाथी, सिह आदि सुख्य-मुख्य चिह्णोसे चिहित तथा आकाश- 
तखमे फहरानेसे खिची हुई आकाश-गङ्गाकी तरङ्गाकी संभावना बहाने वाी, संखम्न मोतियोंकी 
कान्तिकी परम्परासे गुन्द्र प्रताकाओंसे वह समभा युशोभित्त थी । आरो चखकर उस सुबणेमथ 
कोरसे सुशोभित थी जो कि भगवानूके मुखारविन्दसे निकली हई दिव्य ध्वनिको शुननेफे 
केौतूहटसे करुण्डलक्रा आकार बनाकर उपस्थित हृ मानो मेस पर्व॑त ही था । बह सभा सबका 
मन हरनेवाले एूलोसे खरे कल्पश्रक्षोके वनसे सुशोभित थी । समस्त जगन्‌को आनन्द्का समूह 
प्रवान करनेवाली णवं चार गोपुसरे सञरुद्धासित वज्रमय वेदिकासे युक्त थी 1 जिनेन्द्र भगवानूके 
दशनके कौतृहलसे प्रकट हुए नव पदाथेफि समान दिखनेव ॐ, प्रतिमासे युक्त नो नौ स्तूपोको 
धारण कर रही थी । भगवान्‌के दशंनको इच्छासे जाये हु मूर्तिघासै आकाशके समान सुशोभित 
स्फदिकके कोटसे अकृत थी ओर निरन्तर चमकनेवाले चन्द्रकान्त मणियोसे निमित एवं मन्य 
जीवरोके समूहसे अधिष्ठित बाहर सभाओंसे बहुत ही अधिक सुशोभित ह रही थी | 
व प्रवेशकर उन्होने गन्धक्रुरीसभा नामक स्थानमे मणियोसे प्रकाशित सिहासनके 
अभ्रभागपर उदयाचकपरः सू्ेके समान चिराजमान कीर जिनेद्रके कोतुकके साथ दर्शन 
किये ॥४४। विधि-विधान को जाननेवाङे राजा जीवन्धरने प्रदृक्तिणा देकर जगत्पूज्य भगवान्‌ 
महावीर स्वामी कौ भक्तिपूर्ेक पूना की ओौर तदनन्तर पूजाकी बिधिसे संतुष्ट चिन्त होकरं 
निम्ने प्रकारः उनकी स्तुति की ।६५॥ 
दे स्वामिन्‌ ! जिसमे गगनचुम्बी शाखायेफि द्वारा आकाश भौर दिशा्भोके ज,तरणो 
रोकं रखा है, जो ्रमरोके शब्दके बह्ने आपके निर्मछ गु्णीका गान कर रदा है भौर जो आपके 
दशनसे अनुरक्त दो चश्चर पञ्लवोके इारा गत्य कर ग्दा दै फेसा यद्‌ आपका अशोक वृश्च अनेक 
प्रकारके पुरो ओर पञ्लनेकि समूदहसे एेसा जान पड़ता दै मानो मूर्तिथारी वसन्त ह हो ॥५६॥ 
है जिनराज ! दे सम्पूणं एवं स्पष्ट ज्ञानके सागर ! जापकी वद्‌ अवस्यन्त सफेद पुष्पौकी वपा, 
भापका दशन ' करनेके किए आकाश-मार्मसे मई हृ चोदनी दै क्या ? अथवा भपडे भयसे 
कामदेवके हाथसे चटी हुई उसकी बाणो की परस्परा है क्या १ ।४७ा ह जिनेन्द्र, दे स्वामिन्‌ । 
गम्भीर गजेनासे युक्त, एवं मेष्वनिके समूहका अनुकरण करने आपका यह दुन्दुभि 
समस्त भिथ्यामतियोको बुलाकर कट्‌ रदा हे कि अरे रे छतीर्थौ ! भपनी बुद्धिस विचारकः तुमहीं 
छोग को किं कँ तो यह्‌ अपार छदमी भौर कदय यह निश्चल निःसखुदता ?--कष्ल यद्‌ समस्त 
पदा्थोको विषय करनेबाद्ा स्पष्ट ज्ञान ओौर कौ यह आषटंकारका भभाव ? नम्रता ॥४८्‌॥ 
हे समस्त जगतके स्वामी ! हे समस्त पदार्थे जाननेमे चतुर ! हे छुमेख पवतके समान 
धीरः ¦ हे वीर जिनेन्द्र ! आपका यह छत्रघरय टसा जान पडता है मामो तीनों छोकोफे रेवं 
छी महिमाकेो प्रकट करतेवाखा, एवं भूत, भविष्यत्‌ मौर बतंमानको विषय करनेवाला, मापका 
क्ननय ही दौ । अथना अपना प्रश्चुत्व भरकर करतेके छ्य देवे द्वारा चक्राकारकर आकाशम 
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तीन भागोमें रखा हआ त्तीर सागरका जख ही हो । यह्‌ हु्त्रय यद्यपि अत्यन्त स्वच्छ स्वभाव 
वाला. हेतो भी मव्य समूह को अनुराग--राछिमा ( पक्तमे प्रेम ) उत्पन्न करनेवाला है यह्‌ 
आश्चये की बात है| 
. _ हे जिनपते । दशेनके छिएट जाये हए सूयेमण्डलकी शङ्का उत्पन्न करनेवछे एवं मणिमयं 

द्पणके समान आभा रखनेवाले आपके भामण्डलमे भव्य ओीवोका समूह्‌ स्पष्ट रूपसे अपने 
अतीतं जन्मोकी परम्पराको देखता है ॥६।॥ हे स्वामिन्‌ । आपके चमरो की पंक्ति एसी सुशो- 
भित दहदोती है मानो चन्द्रमाके समान आपके विद्यमान रहने पर चन्द्रमा की किरणे व्यथं है 
इसंख्यि विधाताने उन्हँ दण्डमे बोधकर अरग रख छोड़ा हो । ओर उन्हीं की यह्‌ पंक्ति हो \॥५०॥ 
हिरण गरदन उठा उठाकर जिसे निरन्तर सुनते है ओौर जिसने अमृत की धाराको जीत छिया 
है एेसी आपकी दिव्य ध्वनि अत्यन्त सुशोभित हयो रदी ह ॥५१॥ 

निरन्तर नमस्कार करनेवारे देवसमूहके मुक्ुटतटमे रगे मोतियो की कान्तिसे पुनरुक्त 
नखरूपी चोँऽनीके द्वारा समस्त मचुप्योके नेव्ररूपी नीक कमरोको आनन्दित करनेव छे हे बीर 
जिनेन्द्र । आपका सिदहासन उपवनके समान हैः श्योफि जिस प्रकार उपवन अनेक पत्र ओौर 
छताओसे सहित तथा मुंह खोठे सिसे युक्त होता है उसी प्रकार यह सिहासन भी नाना प्रकारफे 
पत्तो ओर बेखवृूटोँसे सहित तथा ह॑ खोले कृत्रिम सिहोसे युक्त है । अथवा समुद्रके जङके 
समान है क्योकि जिस प्रकार समुद्रका जर रत्न तथा मकरोसे सहित होता है उसी प्रकार यह्‌ 
सिषासन मी रल्नमय मकरोसे सहित है । अथवा सुमेरु कं शिखरे समान है क्योकि जिस 
प्रकार सुमेरका शिखर अत्यन्त चा होता है, इस तरह अनेक उपमार्थको धारण करनेवाखा 
आपका सिंहासन समस्त जगतके आनन्दको बढा रहा है| 

इस प्रकार आट प्रातिदार्योसे सेषित हे श्रीमन्‌ । वीर जिनेन्द्र । 'संसाररूपी सागरमें इषे 
हुए सुमे निकाल्ियि--मेरा उद्धार कीजिये" यदह कहकर राजा जीवन्धरने मक्तिके अधिकतासे 
देवाधिदेव भगवान्‌ महावीर स्वामीको नमस्कार किया ।५२॥ तदनन्तर जिनेन्द्रदेव की आज्ञा 
प्राप्तकर कुशरु जीवन्धर स्वामीने मामा गोविन्द्‌ नरेश आदि राजाओंके साथ गणधर कफो नमसकार 
किया भौर जिनेन्द्र देवके दयाय कहा हुआ निगर॑न्थ संयम ८ निमेन्थ दीत्ता ) धारणकर उन्दीके 
समीप तप किया ।\८३) वह जीवन्धर स्वामी यद्यपि ुरूपशोभित थे-ुस्सित रूपरसे सुशोभित 
थे तौ भी सुरूप--ुन्दर रूपके धारक इस नामसे प्रसिद्ध थे । ( पक्तमें कुरूवंशमें उपशोभित 
होकर सुरूप नामसे प्रसिद्ध थे ) ओर मदन-काम होकर भी शिव-महादेवजी को सुख उसन्न 
करने आद्रसे युक्त थे ( पकमे-क्रामदेव पदवीके धारक होकर मी रिव--मोक्ष सम्बन्धी 
एखमे भादर धारण करमेवाङे थे ) ॥५४।। 

यह्‌ रहने दौ इसके सिवाय ओर भी आश्वयजनक बातें उनमें दिखाई देती थीं । 

जो पके सुन्दर छोचनोंके धारक खियोके द्वारा संगी यह फहकर प्रशंसित हुए थे ( परमे 
संगीति-~त्तम गानके द्वाया प्रशं सित हण थे ) वही अब सुहम्ज नमे विद्रजनेमे असंगी निष्परिभहं 
इस तरहकी प्रसिद्धिको प्रप्र हए ये ॥५५। गन्धव दत्ता आदि दैवि्योने मी अपनी-भपनी माताभेके 
साथ चन्दनां नामक आयौके पास सत्कृष्ट संयम धारण कर छिया ॥५६॥ तपरे प्रवीण, धीर चीर; 
एवं माननीय गुणोसे सुन्दर महानि जीवन्धर सामने यथाक्रमसे अल्यन्त मजबूत आठ कमेक 
नष्टकर पूणे रत्मघ्रय प्राप किया ॥५७॥ इस प्रकार जो अपने आठ रु्णोसे पुष्ठिको प्राप्त हुए थे, 
सौर हरचिन्द्र कविने अपने मधुर बचन ष्पी पुष्पके समूहे भक्तिवश जिनके दोनों चरण- 
कमर्छोकी पूजा की थौ वे जीवन्धर स्वामी सिद्ध दोकर लोकोत्तर प्रभासे युक्तः अनुपम तथा 
अविनाशी सुखकी परम्परसे सुशोभित सुक्तिरूपी रदमीक्ो भराप्त हुए ॥ ५८॥ महाकवि 
हरिन भन्धके अन्तमं म॑गलकामना कर्ते हुए कहते हैँ कि राजा प्रतिदिन प्रजाका कल्याण 

४५६ 


३२५ जोवन्धरन्वग्पूकान्य 


करनेमे समथ हो, उत्तम वपा हो, रोेगोका समूह नाशको प्राप हो, खद्मी सरस्वतीके साथ प्रतिदिन 
परिचय करे, जिनेन्द्र देवका मत्त जयवन्त हो ओर सबकी भक्ति जिनेन्द्रदवमे सुशोभित हो 
॥५६॥ पृणचन्द्रको चोदनीके समान निमेर-धवर तथा आनन्द उत्पन्न करनेवाछी कुरुङुलपति 
` जीवन्धर स्वामीकी कीतिं तीनो छोकोमे निरन्तर बदृती रहे ओर रसस सशोभित अछंकारोसे 
युक्त तथा कामद्‌ व पद्के धारक जीवन्धर स्वामीके उपाख्यानसे अख्कृत हमारी मधुर वाणी 
विद्धानोके मुखोमे चृत्य करती रहे ॥६०॥ 
हस प्रकार महाकवि श्री हरिवन्द्रविरचित जीवन्धरचम्पू-कान्यमे सुक्तिकी प्राप्तिका 
वरन करनेवाला ग्यारहवौ लम्म समाप्त इुत्रा । 
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